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मेरी जीवन-कथा के कुळ पृष्ट. 
fb) 
भिक्षुक की कोली 


( लेखक--ध्री ग्राचाय रामदैव जो. ) 


(९) 


रुकुल का दसवां वार्षिकोत्सव था । 
9 अब उसे सत्रह बरस बीत चुके हैं। 
yj उन RA प्रतिवर्ष २०, या २५ नए 
$ “विद्यार्थी ही गुरुकुल में प्रविष्ट किये जाते 
थे। अपने बालकों को गुरुकुल में पढ़ाने 
की इच्छा से जो लोग उन्हें गुरुकुल 


- लाते थे, उनकी संख्या कभी कभी ७० से भी ऊपर 
- “ईच जाती थी" इस कारण वार्षिकोत्सव पर बालकों 
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के चुनाव में बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। आयु, शिक्षा 

ओर स्वास्थ्य भादि के आधार पर ही इन बालकों 

का चुनाव किया जाता था | उस साल मुझे 

व समिति का अध्यक्ष निश्चित. किया गया a 

. इस पद पर कार्य करके सुके अनेक नए नए. है. = 
मिले--इन मे से.एक अनुभव तो नर भ a 

इतना पवित्र है कि मैं उसे आजन्म नहीं" झुला | 

ल्य 


सकता । eer 


ee Pe 


विविध विषय विभूषित सुन्दर मासिक पात्रका 
Pe ° lls ॥॥॥ ॥॥॥ LT 
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मेरी जीवन-कथा के कुछ पृष्ट . 
[२] 
भिक्षुक की कोली 


( लेखक--ध्री ग्राचाय रामदेव जी. ) 


(१) 
- के चुनाव में बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। आयु, शिक्षा _ 


बंशाख १६८३ 


रुकुल का दसवां वार्षिकोत्सव था । 
अब उसे सत्रह बरस बीत चुके हैं । 
% उन दिनों प्रतिवर्ष २०, या २५ नए 
$ विद्यार्थी ही गुरुकुल में प्रविष्ट किये जाते 
£” थे । अपने बालकों को गुरुकुल में पढ़ाने 
की इच्छा से जो लोग उन्हें गुरुकुल 
--लाते थे, उनकी संख्या कभी कभी ७० से भी ऊपर 

पहुंच जाती थी इस कारण वार्षिकोत्सव पर बालकों 
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समिति का अध्यक्ष निश्चित किया गया 
_ इस पद परं काथ करके Th श्रनेक नए 


_ इतना पवित्र है कि में उसे भाजस्म 
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आर स्वास्थ्य भादि के आधार पर ही इन बालकों 
का चुनाव किया जाता था | उस साल मुझे चुनाव 


ले--इन में से एक अनुभव तो 


हमारी चुनाव खमिति के सन्मुख एक देवी 
अथने बच्चे को लेकर आई | यह देवी किसी कुलीन 
ओर धनी घराने की प्रतीत होती थी। उप्त के चेहरे 
पर उज्वल-चारित्र्य, 'लज्ञा-शीलता ओर मधुरता 
की छाप स्पष्ट रूप से कलक रही थी | देख कर 
हृदय में श्रद्धा का उदय होता था । वह अकेली 
- थी, इस लिये मैंने पूछा--/'इस बालक के पिता 
कहां हैं १?” 
देवी ने उत्तर दिया--“बे आयसमाजी नहीं 
हें । गुरुकुल पर उनकी श्रद्धा भी नहीं है । मैं उन 
हठ कर के ही इस बालक को ' गुरुकुल में 
h करने के लिये लाई हूँ । इन्होने मेरे इस 
काम में सहयोग नहीं दिया | इसी कारण वे नहीं 
आए ।” 
उस समय कोई शोर विशेष बातचीत नहीं 
हुई । बालक स्वस्थ श्रोर प्रतिभाशाली था, उसे 
| प्रविष्ट करने के लिये चुनाव कमेटी को कोई विशेष 
परीक्षा नहीं लेनी पड़ी । 


अगले ही दिन, प्रातःकाल उस देवी ने गुरुकुल 
के मुख्याचिष्ठाता महात्मा मुन्शीराम जी को एक 
पत्र लिख कर उन से मिलने की इच्छा प्रकट की । 
` महात्मा जी अत्यधिक कार्य-व्यग्न थे, अतः उन्होने 
° : जके उस देवी से मिल कर उस की इंच्छा जानने 
ar श्रादेश at । देवी, क्रे निवासस्थान पर 
पहुचते हा उप्त ने नमस्कार करके मुझ से कहा-- 


- 


l प a कार्य से ही आप को यहां श्राने का कष्ट दिया है ।” 


T बताए 


रन 


के ज्योति 


“भाई जी ! क्षमों कीजियेगा | मैंने एक विशेष . 


[ at १०, संख्या १ 


मेंने पूला--““कहि ये, क्या सेवा हैं १” 
देवी ने उत्तर दिया-- “पिछली सारी रात 
मुझे नीद नहीं आई, में एक चिन्ता से व्यथित 
रही हू । कल रात क्रे समय मेरे पास ही set 
हुए परिवार का एक बालक बुरी तरह से रो रहा 
था | उस के मां बाप उसे गुरुकुल में प्रविष्ट करने 
की इच्छा से लाए थे, परन्तु चुनाव कमेटी की 
परीक्षा में वह उत्तीण नहीं हो सका | उस के मां 
बाप Ha लाचार थे--परन्तु वह गुरुकुल Ñ 
दाखिल होने के लिये जिद्द कर रहा था । मुझ 
से बालक का वह हार्दिक कष्ट देखा नहीं गया--- 
इसी कारण सारी रात मुझे नींद नहीं भ्रा सकी । 
श्राप ने मुझ पर दया करके मेरे बच्चे को तो 
गुरुकुल में प्रविष्ट कर ही लिया है । क्या आप इस 
बालक को भी दाखिल करने की झपा नहीं कर 
सर्केगे 2” 
मैंने बड़ी नम्रता से देवी के सामने गुरुकुल की 
भ्रवस्थाओं ओर नियमों का वणन किया । मैंने 
कहा, अभी तक हमारे पास जितना प्रबन्ध है, उस 
से अधिक बालकों को प्रविष्ट कर लेने से दोनों 
cat को हानि ही होगी । परन्तु वह देवी नहीं 
मानी । उप्त ने क्हा--“आप के यहां आते ही 
मैंने आप को “भाईजी? कह करे बुलाया है | 
श्राप मेरे भाई बन चुके | WA तो जिस किसी 
तरह श्राप को यह काम करना ही होगा ।” 
` ऐसी'पुणयंशीला बहिन पाकर मैंने अपने को 


धन्य मांना । परन्तु मैं गुरुकुल के नियमों से लाचार 
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था | मुक्त ज्ञात था कि अभी गुरुकुल में १० बालक 
शोर भी प्रविष्ट किये जांयगे, परन्तु उन के लिये जो 
शर्त wet गई थी, मुझे विश्वास था कि. वहः शते 
इस देवी के सामने रखने से कोई लाभ. नहीं होमा | 
क्योंकि देवी का उस बालक. से कोई सम्बन्ध तो 
है ही नहीं | दोनों एक नगर के रहने वाले भी नहीं 
हैं । देवी ने कल रात से gA कभी उस बालक 
को देखा भीं न था। इस लिये में चुप हो रहा । 
देवी ने 


मेरी प्रार्थना स्वीकार न करेंगे 8 


मुझे चुप देख कर फिर कहा--- “आप 


ओर कोई Bala न. सूकने के कारण भने. कह 
दिया--“आज भी गुरुकुल में १० नए विद्यार्थी 
प्रविष्ट किये जांयगे | परन्तु आज प्रविष्ट होने 


वाले विद्यार्थियों के लिये यह बात आवश्यक है. कि 


उन के अभिभावक उन का सम्पूर्ण शुल्क, अर्थात्‌ 
१५००) Fo, इसी समयः 
करवा 4 ।”! 

देवी ने कहा--“उम्र. कें. मां बाप तो ब्रिल्कुल 
निन हैं | उन के लिये. यह शते पूरी करना 
असम्भव है l”? 

यह कह्‌ कर वह देवी चुप हो रहीं। मुझे 
विश्वास था कि अब देवी, कुछ भी न कह सकेगी, . 
मुझे उपे बालकः के माता पिता की आर्थिक्रद्शा 
` भली प्रकार मालूम” हो गई थी |. 
परन्तु दो, एक मिज़ट के बाद अचानक उस 


देवी ने बड़े उत्साह के. साथ कहा---“इस. बालक . 
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मेरी ज्ञीकन-कथा के कुछ पुछ ; a 
eon 


गुरुकुल में जमा. 


के लिये में श्रपनी शरोर से १५००) Go देती हू । 
अब तो. आप इसे. प्रविष्ट कर लेंगे १” - . 


में भारी भ्रचम्भे में आगया.।. क्या अभीं तक 
aR देव-भूमि में ऐसी. माताएं मौजूद हैं जो एक 
अपरिचित बालक के किसी अच्छे उत्साह के “लिये - 
अपना हजारों रुपया. निछावर करने को तैयार 
हैं। में. गद्गद हो गया | मेरा सिर स्वये”उस 
पुण्यमयी देवी के लिये श्रद्धा से झुक गया मुझे 
विश्वास. हो गग्ना क्रि भारतीय. सभ्यता सर्चमुच-इसी | 
तरह, की” स्वग की देवियों. के आधार पर ही | 
नीवित है । इसी समय उस देवी ने १०० ०)*र० 
के नोटा का पुलिन्दा मेरे सामने रखते. हुए कहा 
“शेष Koo)Bo घर जाते ही भेज दूंगी ।? £ 


यह कल्पनातीत दृश्य देख कर में अभी' तक 
अचम्भे में डूबा हुआ था । ह 
इन पिछले सत्रह बरसों में मेरा उस देवी से 


बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। इस देवी से 
ज्यों ज्यों मेरा परिचय बढ़ता गया, त्यो त्याँ मेरी | 


उस के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती चली गई । अब तो इस | 
2 


देवी का. पुत्र भी गुरुकुल का स्नातक बन चुका हैं 
ओर उस से भी मेरा बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है !. यह 


पति-परायणा देवी अपने, सम्पुशु जीवन में यदि कभी 
मने पति से रुष्ट हुई है तो केवल दान के सम्बन्ध 
में । उप्त के पति एक उच्च सरकारी, aa A 
देवी उन की कमाई का बहुत सा भाग दाज 


a 


oO 


Fe”) 
गरमियों के एक सायेकाल, भें गुरुकुल के 
महता-द्वार से निकल कर सेर के लिये अकेला जा 
रहा था । द्वार से थोड़ी ही दूर पर मुझे मेले कुचले 
कपड़ों वाली एक देवी गुरुकुलं की तरफ धीरे धीरे 
आती हुई मिली। उस की आयु ४० बरस से 
अधिक होगी | उस के चेहरे पर गहरी व्यथा की 
झाप स्पष्ट पड़ी हुई थी--- इस पर भी वह देवी 
कुलीन प्रतीत होती थी । मेरा ध्यान हठात्‌ उसकी 
तरफ आढृष्ट हों गया । देवी निकट आगई थी । 
मैंने कहा--“माता जी, नमस्ते |” 
= देवीने एक वात्सल्यपूण आशीर्वाद देकर मु 
से पूछा-- “धुरुकुल कितनी दूर रह गया है?” 
बह बहुत थक गई थी | 
मैंने उत्तर दिया--'“अब आप गुरुकुल की 
भूमी में. पहुंच गई हैं ।” 
देवी ने फिर पूछा- “गुरुकुल के बडे पशिडत 
कहां. हैं (7. 


मैने कहां--“माता जी ! आज्ञा'कोजिये 1” 


देवी को ज्र मालूम हुआ कि गुरुकुल का 
तो मैं ही हूं तत्र वह मेरे पैरों को 
i स्कार करने के लिये कुकी ॥ मेने उसे 


क ५ च aA 


rA 


' ज्योति... 


“देकर उसे गुरुकुल की ग्रतिथिशाला में लेगया । 
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७) Go बाहर निकाले | में देवी के ८ हृदय 'की 
उदारता पर मन ही मन आश्चर्यित हो ही रहा 
था कि उस ने cay एक बड़ी करुण-कथा मुझे | 
सुनानी शुरु की | देवी ने कहा --“ये रुपये मेरी | 
ओर से नहीं, अपितु मेरे पुत्र की ओर से गुरुकुल 
को दान हैं | मेरा केवल एक ही लड़का था । 
उस की उमर २०, २२ बरस की थी। परन्तु थोड़े 


'ही दिन हुए भगवान ने उसे मुझ अभागिन से 


छीन लिया ! में सनातनी हूँ । परन्तु मेरा पुत्र 
पिछले दो सालों से गुरुकुल के जल्से पर आया 
करता था । गुरुकुल के इन जल्सों ने उस पर कुछ 
ऐसा जादू किया कि वह नियम पूर्वक प्रतिदिन 


आयो की संध्या और हवन करने लगा | भगवान के 


दूत जब SA की आत्मां को लेने आये, तब मैने 
उस से पूळा--'बेटा, तेरी कोई मजी है १” 


मेरे लाल ने अटकते अटकते उत्तर feat— 
“अम्मा ! मेरी एक ही ख्वाहिश है. | मेरे मरने के 
द मेरा सारा सामान बेच कर, उस से जो रुपये 
मिले, उन्हे हरिद्वार जाकर अपने हाथों से गुरुकुल 
के बडे पशिडत जी को दे आना ।'? 


इतना कह वह देबी अपने बच्चे की याद में 
फूट फूट कर रोने लगी | में देवी 'को आश्वासन 


अपने ३० वर्ष के सोवजनिक जीवन में गुरुकुल 


और आर्य समाज के लिये मैंने लाखों रुपया दान 
एकत्र किया है । अनेक करोडपति और राजा 


d 


ua eo १६८६ ] 


महाराजाब्यों से मुझे बड़ी, बड़ी रकमें भी प्राप्त 
हुई हैं । परन्तु इतना अधिक पवित्र और इतना 
अधिक उत्तरदायिता का स्मरण करने वाला धन 
मुभे ओर भी कभी प्राप्त हुवा है-- इस में 
सन्देह है । ये ७ रुपये मुझे ७ लाख रुपयों से 
बढ़ कर प्रतीत हो रहे थे । 


उस दिन दो ard बड़े स्पष्ट रूप म॑ मेरे सान्मुख 
आई । पहले तो अपने गम्भीर उत्तरदायित्व का 


स्मरेण हुवा--मुक्त पर उस पवित्र कुल का उत्तर- - 


दायित्व हे, जिसे ऐसा देव-दुलम दान आता है | 
दूसरा यह कि गुरुकुल का वार्षिकोत्सव अब स्वयं 
अपने म॑ एक AAN संस्था बन गया हे । 


GR) 

सन्‌ १६२२ में Go विश्वम्भरनाथ जी गुरुकुल 
के मुख्याधिष्ठाता थे । भें उन दिनों लाहौर में था, 
गुरुकुल के उप्त वे के उत्सव से पूर्व उन्होंने 
मुझ से अनुरोध किया कि में गुरुकुल के लिये 
घन संग्रह करने के उदेश्य से कलकत्ता जाऊं । 
NA यह बात स्वीकार कर ली । कलकत्ते जाकर 
गुरुकुल के लिये कई हजार रुपया धन एकत्र 
किया । फिर जी में आया कि चलो बर्मा का भी 
चक्कर लगी लिया जाय | मेरा यह .काय सचमुच 


एक akama ही था, क्योंकि तब तक बर्मा में. 
मेरी परिचिति बहुत ही कम लोगों से थी | फिर सन्‌ 


१६२१ में ही गुरुकुल के संल्यापक श्रद्धेय श्री स्वामी 


श्रद्ठानन्द जी “वहां से गुरुकुल के लिये एक बड़ी. 
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भारी रकम ला चुके थे | फिर भी डिम्मत करके मैं 
रंगून जा ही पहुंचा । वहां आर्य सज्जनो से मिला, 
परन्तु सभी ने निराशा दिलाई । सब लोगों को 
मेरा आना अवाञ्छनीय, अनुचित और व्यर्थ प्रतीत 
हुवा | परन्तु में जल्दी निराश होने वाला व्यक्ति 
नहीं हूं, अतः वहां मोरचा लेकर .डट ही गया | 

एक दिन एक महाशय ने .बातचीत में मेरे 
सन्मुख रंगून के डाक्टर -प्रणजीवन महता का 


ज्िकर किया । उनकी विचित्र उपाधियों ने मेरा 


ध्यान अपनी तरफ खींचा । वह एक तरफ 
ओक्सफोर्ड के Wo To हैं, दूसरी तरफ वह 
विलायत के एक विश्वविद्यालय के एम० डी० हैं, 
ओर तीसरी. तरफ वह बारिस्टर-एट-ला हैं । इस 
पर भी मज्ञा यह है कि न तो वह कहीं प्रोफेसर हैं, 
न चिकित्सा का काय करते हें ओर न वक्रालतःही 
करते हैं । वह हीरे मोतियों का व्यापार करते हैं । 
ओर अपने इसी व्यापार की बदोलत वह लाखों 
रुपया कमा चुके हें । डाक्टर महता की इस 
विचित्रता ने ah. अपनी तरफ खींचा । ऐसे 
अजीब मनुष्य सम्भवतः इस सम्पूर्ण थवी पर ही | 
बहुत कम होंगे | इस पर यह जान कर मुझे और 
भी अधिक आश्चये हुवा कि करोड़पति होते हुए भी 
वह महात्मा गांधी के अनन्य भक्त हैं, और खयं. 
बिल्कुल सादा बन कर रहते हैं । उनके मकान में | 
बिजली तक भी "नहीं । मेरी Tal aa . 
व्यक्ति से मिलने की हुई । परन्तु उन महाशय ने, .. 
जो मृझे डा० प्राणनीवन महता का दे; रहे 


z PETA 


थे, अन्त में यह भी कह दिया क्रि डाक्टर साह 
gmat नहीं हैं, wa: श्राप उन से कोई 
विशेष दान प्राप्त करने की आशा न कीनिये | 
अगले ही दिन में झकटर साहब के बंगले 
` पर पहुंचा | डाक्टर साहब का यह बंगला रंगून 
शहर से बाहर है । बंगला बिल्कुल मामूली है, 
उप्त का सामान और भी अधिक सादा हे. । देखने 
« से वह कोई सत्याग्रह-श्राश्रम प्रतीत होता है । 
मैं मकान की सादगी देख कर मन ही मन ara 
हो ही रहा था, कि डाक्टर साहब के देशन हुए | 
उन्हे देख कर श्रद्धा उमड़ती हे । खास कर मुझे 
तो उन से मिल कर बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई । 
उन से मिल कर में चन्दे की बात .तो भूल ही 
: गया | साहित्यिक-चर्चा fee गई | मैंने देखा कि 
राष्ट्रीय शिक्षा के सम्बन्ध में डाक्टर साहब के 
विचार खूब परिपक्क हैं । इस विषय पर उन्हों ने 
मुझे अपना एक लेख भी पढ़ने को दिया । उसे 
पढ़ कर्‌ मेरा हृदय खिल उठा | मुझे उन का घर 
ca विद्या-मंदिर के समान प्रतीत होने लगा | 
बातचीत का सिलसिला बदल कर प्राचीन 
इतिहास पर जा पहुंचा | इस सम्बन्ध मै मैंने अपने 
` fa भौर भरना AT उन के सन्मुख पेश 
` किया | डाक्टर साहब का चेहरा खुशी से चमक 
` उठा । मेरे विचार “सुन कर्‌ वह बहुत ही अधिक 
प्रसन्न दुर | शायद बहुत दिनों के बौद उन्हं एक 


E अपने जसा खत्रती आदमी मिला था | वह और में 


— आओ डे 


थोति 


[ वर्ष १०, संख्या १ 


की खूब खुल कर छनी । WA सदा अपने को 
भारतीय सभ्यता का जनू समका हे । मेरे मित्र 


सदा मुझे पागल, ख़बती और .एकरुखा समभते हे | 


हैं । वे मुक से यह कहते रहे हैं कि तुम संदैव 


प्राचीन सभ्यता में गुण ही गुण और नवीन सभ्यता | 


~ 


में दोष ही दोष देखते हो । मैं oe सदैव यही 
उत्तर देता रहा हूं, कि मनुष्य जीवन के प्राचीन 
आदश मुभे निर्दोष प्रतीत होते हैं ! यदि उन में 
कोई aff हो तो मुझे बताओ । वे कहते थे 


“आदश तो क्रिया में नहीं आते | प्राचीन काल ' 


के आदश प्राचीन काल में भी क्रियात्मक 
रूप धारण नहीं कर सके | इस बात पर में हस 
कर संदेव यही उत्तर देता था कि भाई! 
आदर तो सदैव उस क्षितिज के समान होते हैं, 
जहां स्मान और प्रथिवी मिलते हुए-से 
दिखाई देते हैं । उन तक पहुंचा ही नहीं जा 
सकता । परन्तु इस का यह श्रथ नहीं कि हम 
श्रादशी-शून्य हो जांय । जिस जाति या राष्ट्र के 
सन्मुख ऊंचे आइश नहीं, वह जीवित ही नहीं रह 
सकता क्योंकि उस के पास फिर कोई प्रेरक-शक्ति 
नहीं रहती ।' परन्तु इस पर भी मेरे श्रनेक मित्र, 
जिन में श्रनेक श्राय समाजी भी सम्मिलित हैं, मुभे 
इस श्रेश में श्रमी तक कट्टर और सिडी समझते हैं । 
परन्तु साथ ही उन की दृष्टि में मेरा यह मम 
MAA और संक्रामक भी है । मज्ञा तो यह है 
कि मेरा यह मज धीरे-धीरे उन पर भी रसर कर 
कर रहा है | 
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परन्तुग्डाक्टर महता की दशा इस के भिन्न 
थी । मेरी तरह वह भी पहले ही से भारतीय 
सभ्यता के जनू निकले । उन का भर भेरा 
मिलना प्तचम॒च दो dart के मिलने के समान 
हुवा--“खूब गुज़रेगी, जज मिल Ast दीवाने दो ।? 
बैठे-जैटे q fira गए, परन्तु हमारी fa- 
सम्बन्धी gada का सिलसिला नहीं टूटा | 

जो asta मुझे अपने साथ डाक्टर महता के 
निवास स्थान पर लेगए थे, वह इतनी देर तक जेठे 
बैठे बिल्कुल ऊत्र गए । जब उन्होंने देखा कि घटो 
बीत जाने पर भी हमारी बातचीत का प्रवाह जुरा 
भी सुस्त नहीं पड़ा, तब उन के धेय का बांध टूट 
गया । उन्हों ने कुंझला कर मेरे कान में कहा-- 
“दसी तरह सारा दिन गप्यों में ही त्रिताओगे, 
या कुछ चन्दा भी करना है ?'? 


में Fa नींद से जाग उठा । अपने ्राने के 
उद्देश्य का स्मरण आते ही मैंने डाक्टर साहब से 
गुरुकुल का प्रसंग छेड़ा । मैंने सीधे शब्दों में केवल 
इतना ही कहा-- “डाक्टर साहब ! मैं ब्रह्मा में 
गुरुकुल के लिये धन संग्रह करने के उद्देश्य से 
श्राया हे । आप भी कुछ सहायता कीजिये ।” 
` डाक्टर, साहब ने पूछा--“श्राप मुक से 
किस काम के लिये कितना रुपया चाहते हें १” 

मैंने डरते-डरते उत्तर दिया--“आप गुरुकुल 
को ५०००) रु. इस उद्देश्य से दीजिये कि इस से 


एक अछूत विद्यार्थी dea निश्शुल्क शिक्षा प्राप्त | 


कर सके |” 


मेरी जीवन-कथा के कुछ पृष्ट 9 
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डाक्टर महता को मेरा यह निर्देश पसन्द नहीं - 


राया । इस काम के लिये पांच हज़ार देने में. 
उन्हाने ्रपनी श्रनिच्छा प्रगट की | 

में निराश हो गया । मैंने सोचा कि श्रब तो 
डाक्टर साहब से १०० या २०० रुपया ही मिल 
सकेगा | इसी लिये अपनी इस सम्भावना को कुछ 
बढ़ा कर मैं ५००) की मांग करने ही वाला या 
क्रि मैंने अचानक उन से ही पूछ लिया--“तो 
फिर आप स्वयं ही किसी कार्य का निर्देश 
कीजिये 2” 


डाक्टर साहब ने उत्तर दिया--“में तो 


आप के से प्राचीन भारतीय के जनू ही गुरुकुल से 
पैदा करवाना चाहता हूँ |? 


मेरी जाती हुई आशा फिर लोट आई । इस. 


वार मैंने साहस कर के कहा--“इस का उपाय तो 
यही है कि गुरुकुल में भारतवर्ष के प्राचीन 
इतिहास का इसी दृष्टि-कोण से अध्ययन करने के 
लिये एक गद्दी स्थापित की जाय । गुरुकुल में 
किसी विषय की एक गद्दी स्थापित करने के लिये 
३००००) Go स्थिर कोश में जमा करने का 
नियम है 1” 

मुझे उमीद थी डाक्टर साहब इस मांग से 
घबरा कर बातचीत का सिलसिला ही बदल देंगे । 
परन्तु वह कुछ MA कह कर चुपचाप - सोचने 
लगे | od Seas 


` थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब ने कहा--“मैं . 
इस सम्बन्ध में अपने पुत्रों की सलाह लेना 


es eee _ 


a? 
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आवश्यक समकता हूँ । परसों प्रातःकाल तक मैं 
स्वयं आप के निवासस्थान पर ही इस बात की 
सूचना भिजवा दूंगा 1” 


उन दो दिनों में मेरी जो श्रवस्था रही, उसे 
मैं ही अनुभव कर सकता हू । कभी हृदय निराश हो 
जाता था और कभी आशावान। तब तक मुझे कभी 
किसी एक दानी से, एक साथ ३००००) रु० प्राक्त 
नहीं हुवा था--इस लिये एक विचित्र सी दशा में 
मेरे वे दोनों दिन निकले | तीसरे दिन की प्रातः- 
काल डाक्टर साहब के एक सुपुत्र ने मेरे निवास- 
यान पर आकर मुभे सूचना दी--“पिता जी ने 
ba को ३००००) रुपया देने का पूण संकल्प 
कर लिया है | आप जन चाहें तभी आप को यह 
रुपया वसूल हो जायगा ।” 

दान का यह अनुभव इतना मधुर था कि इस 

के- रस का विश्लेशश करना कठिन है | 

(४) 

गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना के नौ बरस 
बाद गुरुकुल -की भिक्षा मरडली कराची नगर में 
गई । में इस मणडली का मुखिया था। कराची 
निवासियों ने इस मणडली के साथ. पूरा सहयोग 
किया | नगर के सेठों तथा श्राय सज्जनों ने श्रपनी- 
अपनी निष्टा तया शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन 
गुरुकुल, के लिये दिया | हम लोग भ्रपना काम 
_ लगभग कर ही चुके थे कि लोगों ने हमें 


a क़राची-के-एक अत्यधिक धनी परन्तु. उस से भी 
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बढ़ कर कजूस सेठ का नाम बताया | हमें ज्ञात हुवा 
कि उस सेठ के पास ८५ लाख रुपया नकद जमा 
है, परन्तु वह किसी भी डैपूशन को एक पाई तक 
मी दान नहीं देता | जब कभी कोई मण्डली उसके 
पास जाती है तो कठोर व्यवहार, खुश्क युक्तियों 
तथा बहानों की बौछार कर के उसे परेशान कर 
देता है । मेरे जी में आया कि एक वार ऐसे 
महापुरुष के भी दशन कर के अपनी शक्ति 
आज्ञमानी चाहिये । मैंने सोचा, ओर कुछ 
न भी सही--कतिपय नए मनो वैज्ञानिक अनुभव ही 
सही । बस में श्रकेला, केवल एक स्थानीय आर्यः 


सज्जन को अपने साथ लेकर सेठ जी की बेठक पर. 


पहुंचा | वहां पहुंच करें मुनीम के दशन मात्र करेने 
से ही में समझ गया कि आज केसे सज्जन से पाला 
पड़ा है | मुनीम जीने देखा कि कोई झक्खी सा 
आदमी रसीद बुक हाथ में लिये दुकान की ओर 


चला आरहा है | हमारे मुंह से कोई बात सुने बिना _ 


ही वह गरज कर बोल उठा-- 
यहां कुछ नहीं मिलेगा | मुफ्त में 
खराब करने आए हो |” 


“जाश्रो | जाओ | 


[ घषं १०, संख्या १ ` 


अपना समय 


मैंने कहा--““मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस | 


सम्बन्ध में हम लोग कुछ नहीं पूछ रहे हैं । यह 
बताश्रो क्रि सेठ जी कहां हैं ?” 


मुनीम ने तमक कर कहा--“यहां नहीं हँ । 


घर पर हैं ।” _ 
= मैंने पूछा--“वह कब तक आवेगे १” 
मुनीम ने केहा--“१३ घरटे तक. |” 


aata «२ > she 
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वैशाख eo १६८६ ] O मेरी जीघन-फथा के कुछ पृष्ठ ह, 


हमभ्लोग इतने लम्बे AL की बात सुन कर्‌ 
भी दुकान पर बेठने को तेयार हो गए, यह देख कर 
मुनीम महाशय मुस्करा उठे । उन्होंने कहा-- 
“आप लोग क्यों मुफ्त में डांट खाना चाहते हैं | 
जाइये, अपना काम कीजिये |” 


मुनीम की बात पर कोइ ध्यान न देकर हम 
लोग एक J होकर बेठ गए | अत्र मुनीम की 
JERIA देखने लायक थी । वह शायद यह सोत्र 
रहा था कि आज फिर एक मज़ेदार तमाशा देखने 
को मिलेगा । 

सचमुच पूरे १५ घरटे के बाद ही सेठ साहब 
वहां तशरीफ लाए | मुनीम ने पहले ही पट्टी पढ़ा 
दी थी । अतः आप नाक भो सिकोड़ कर दुकान 


यी 


म॑ प्रविष्ट हुए । सेठ के चेहरे पर अशान्ति, लोभ 
ANC असन्तोष की छाप स्पष्ट पड़ी हुई थी । उस 
की नाक बता रही थी कि वह बड़े दृढ़ ARA का 
मनुष्य है | उस की श्रांखों से बुद्धि की तीव्रता 
टपकती थी । उसे हजामत क्रिये कई दिन हो चुके 
थे । कपड़े कुछ कुछ मेले थे । मालूम होता था क्रि 
उस ने प्रकृति द्वारा दी हुई सम्पूर्ण सुन्दरता को 
कुचल डालने का पूरा निश्चय कर रवखा है। 
आप ने अन्दर आते ही स्वयं पूला--““चन्दा लेने 
श्राए हैं?!” 

“(जी हां? 

“किस के लिये ।'? 

“गुरुकुल के लिये |" 


सेठ जी तमक कर बोले-- “वह तो आर्य 
समाज का है ओर में सनातनी हू ।” मालूम होता 
था कि अपने एक ही वाक्य द्वारा सेठ जी हम 
लोगों को दुकान के बाहर खदेड़ देना चाहते हैं। 

में ने बड़ी शान्ति से उत्तर दिया-- “संस्कृत 
ओर हिन्दी की पढ़ाई, ब्रह्मचय, सादगी श्रादि बातों 
को तो आप भी अच्छो मानते हैं न १” 

सेठ जी तिलमिला उठे -“ हूं ! श्राप तो 
लड़कों को १४ साल तक केद रखते हैं !” 

मेंने कहा--““नहीं ।. वहां तो बड़ी - स्वतन्त्रता 
का वायुमण्डल है | प्रकृति माता की गोद में 
ब्रह्मचारी बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं ।” 


सेठ जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया । 
अत्र मुझे भी कुछ आवेश आगया । मैंने बड़ी 
गम्भीरता से कहा-- “सेठ जी ! असल मे देखा 
जाय तो कैदी आप हैं । आप तो धन के केदी हैं | 
आपने लाखों रुपया कमाया है, परन्तु आप न अच्छा 
खाते हें न अच्छा पहिनते हैं | वह धन आप का 
थोड़े ही है | आप तो केवल उसके पहरेदार हैं ४” 


इसी तरह की बहुत सी खरी खरी बातें मेने 


` सेठ जी की सेवा म॑ निवेदन कीं । मेरे मुंह में जाने | 


केसा जादू आगया था कि सेठ जी पिघल गए । 


वह बोले--““आज आपने मुझे मेरा सच्चा स्वरूप 

दिखाया है | सुके gar कीजिय । आप ही रसीदो 
बुकम जो रकम सब से बड़ी लिखी हुई हो, ' वही 
मेर "नाम पर भी लिख लीजिए 1” FA दह्‌ मात्रा 
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4 दिखाई । सेठ जी ने उसी समय नकद रुपये गिन 

री” ; दिये । वह मुभे नीचे तक छोड़ने भी आए | 

| नीचे आकर फिर सुक से वान्नरदा किया कि 

E | गुरुकुल आकर वह काफ़ी रकम गुरुकुल को देंगे | 

> | ब्रिदा होते समय सेठ जी -ने तीन बार कुक कुक 
कर नमस्कार किया | आज में अपनी सफलता पर 
बड़ा प्रसन्न था | भ्रन्य लोग भी मेरी इस सफलता 
पर बहुत अधिके चकित हुए । 


| शोक है कि शीघ्र ही स्वगवास हो जाने के 
| कारण फिर कभी सेठ जी के दशन न हो सके | 


CRD) 


| | कराची की. उपयुक्त घटना से मेरी हिम्मत बहुत 
& गई । में भिक्षावृत्ति के सम्बन्ध में बिल्कुल 
| निधडक बन गया । परिणाम में gh प्रायः संदेव 
है | सफलता भी मिलती रही | कभी कहीं पर बिल्कुल 
‘tam |  निराशनहीं होना पड़ा |. परन्तु पर्याप्त समय के बाद 
; मुझे एक जगह मुंह की भी खानी पड़ी | में बम्बई 
शहर म॑ गुरुकुल के लिये धन संग्रह करने के उद्देश्य 
` से गया | वहां मुझे पर्याप्त सफलता मिली । बम्बई 
के पंजाबी व्यापारियों ने जी खोल कर गुरुकुल को 
धन दिया | इसी सिलसिले म॑ मुझे एक रायबहादुर 
«व्यापारी का नाम बताया गया | मुझे ज्ञात हुआ 
|. कि वह सेठ सरकार का,अत्यधिक खुशामदी है 
Aaea कामों में मदद देना वह गुनाह समझता 
. है । फिर भी अपनी शक्ति की आजमाइश करने 
'के उद्देश्य ते में उस"सेठ के पास पहुंचा | 


SC ST cd 


fr श्र ज्योति 


[ I १०, संख्या १ 


गुरुकुल के लिये चन्दे का नाम सुनते ही 
सेठ साहब ने पूछा-““क्या गुरुकुल का सरकार से 
ताल्लुक है १” - 

मैंने बड़े जोश सें उत्तर दिया- “ कदापि 
नहीं । गुरुकुल तो कट्टर असहयोगी है | उस का 
उद्देश्य स्वराज्य-वादी ओर देशभक्त नवयुवक उत्पन्न 
करना है |” | 

सेठ जी ने बडी समझदारी की स्वर में कहा 
“तो फिर आप राजद्रोही हुए न १” 

मैंने कहा--“'राजद्रोही नहीं, देशभक्त ।!” 

सेठ साहब तन कर बैठ गये शौर बोले-- 
“देशभक्त का ग्रथ है ही राजद्रोही । में सरकारी 
ग्रादमी हूं । सरकार ने मुझे रायत्रहादुर बनाया हे | 
आप लोगों के पास कया धरा हे | में सरकार की 
fama करता हू, ओर वह मेरा सन्मान करती 
है । में आप को रुपया क्यों दूं १” 

ओर कोई उत्तर न देकर WA कहा--““चलिये, 
परोपकार के नाम पर ही सही | कुछ तो मदद कर 
दीजिये ।” 

परन्तु सेठ जी पिघलने वाले प्राणी नहीं थे | 
आपने फरमाया-““मेरा परोपकार तो मेरे परिवार 
तक ही सीमित हे | आप लोग मेरे क्या लगते हैं १”” 

मेने खिज कर पूछा-- “सरकार आप की 
क्या लगती है 2”? j 

सेठ साहब ने कहा-- “सरकार मेरी मां बाप 
हे । उस ने मुझे रायबहादुर बनाया है । इस 
megi की बदौलत आप के स्वराज्यवादी 
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भी मुझे बा आदमी समझते हैं | आप लोग चाहे 
कितना ही स्वराज्य. स्वराज्य fet, आप के 
दिल में सरकारी faaat के लिये इज्जत का भाव 
जरूर है |” 
मैंने मम्भीरतापूर्वक्त कहा-- “सेठ साहब, 
सरकार अब ओर थोड़े ही दिन की मेहमान है.। 
जमाना बड़ी तेजी से. बदल रहा. हे |. स्वराज्य हो 
जाने के बाद आप को कोई कोडी. के. दाम भी. नहीं 
gam | इस. लिये अच्छा यह हो कि आप भ्रमी 
से किसी मज़बूत जहाज़ में भ्रपनी सीट रिजर्व करेवा 
a, ताकि जिस दिन आपं के माई-बाप यहां, से 
कूच करें उस दिन आप भी. उन की चरण सेवा 
करते हुए इस देश का बोझ हलका कर दें ।” 
- समझता था कि इस ताने से सेठ साहब कम 
से कम कुछ गम्भीर तो अवश्य बन जावेंगे।. 
परन्तु मेरे झाश्चर्य का पारावार न रहा, जब 


असह्य बेशर्मी से हस कर सेठ साहब बोले--“आप. 
के इस दोस्ताना मशविरे के लियें में आप्र का. 


एहसानमन्द EH जरूर ऐसा ही करूंगा ॥ अब 

आप. मेहरबानी . करः के यहां सें तशरीफ लेजावें 1” 
(६) 

सन्‌ १९२६ के दिसम्बर मास में गुरुकुल के 


संस्थापक स्वामी. श्रद्धानन्द शहीद हुए । इस कें 


३ मास बाद*ही गुरुकुल कांगड़ी की रजतजयन्ती, 
होनी थी | कुलपिता के. देव्रीय बलिदान से लोगों 
में बड़ा उत्साह फैला ।' गुरुकुल प्रेमियों ने दिल 
खोल कर स्वयं गुरुकुल कीं सहायता की । मैं उन 


मेरी ज्ञीबन-कथा के कुछ पृष्ठ 


Ki 


दिनों कलकत्ता में गुरुकुल के लिये घन संग्रह का 
कार्य कर रहा था ॥वहां मुझे लोगों के. इस- 
सदुत्साह के अनेक मधुर अचुभबः प्राप्त करने का. 
सोभाग्य मिला | एक दिन कलकत्ता हाईकोट केः 
एक जस्टिस ने मुझे फोन द्वारा अपने यहां. आने. 
का निमन्त्रण दिया | वहां: उन्हो ने स्वर्गीय. स्वामी. 
श्रद्धानन्द की JAAA में दो चार वाक्य कह करू 
गुरुकुल के. लिये चुपचाप, अयानित रूप से ही, 
५००) रु. निकाल कर रख दियें औरे यह दान. 
गुप्तदान के रूप में दिया.गया । इसी प्रकार और- 
भीं बहुत से मधुर अनुभव प्राप्त हुए 1 

उन्हीं दिनों एक अत्यधिक कटु अनुभव भी, 
मुझे मिला । में एक प्रमुख मारवाडी सेठ के पास; 
गुरुकुल के. लिये धन मांगने के. उद्देश्य से गया ४. | 
मेरी प्रार्थनाः सुन.कर* सेठ जी ने कहा---““आप<« 
लोग तो मूत्तिपूना का खण्डन करते हैं न १४ 


o मैंने कहा--“गुर्कुल तो एक. शिक्षणालय- 
हे ॥ फिर, हम आये समाजिर्या और हिन्दुओं भे. 
बहुत सी बातें एक समान. भी.तो हें । गुरुकुल, 
भास्तीय सभ्यता का केन्द्र हैं । इन जागृतिके 
दिनों में गुरुकुल के संस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द-ने 
हिन्दुओं में शुद्धि ओर दलितोद्धार का मन्त्र फूंक: 
कर हिन्दुओं का उपकार. किया है कि नहीं १)" 

शुद्धि का नाम सुन कर मानो सेठ आ. ae 
आग लहा गई | वह बड़े क्रोध से -बोले-.'शुद्धि | 
ने तो हमारा-सत्यानाश कर PA? 
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मैंने कहा--“हिन्दू लोग अन्य मतों को तो 
स्वीकार कर सके, परन्तु अन्य मर्तो वाले हिन्दू 
म में प्रविष्ट न हों --इस नीति से तो एक दिन 
हिन्दुओं का नाम भी दुनियां से मिट जायगा ।'' 

सेठ साहब waaay हंसी हंस कर बोले -- 
“हमारी जिन्दगी तक तो हिन्दुजाति समाप्त होती 
नहीं । उस के बाद देखा जायगा | अभी तो 
२२ करोड़ हिन्दू बचे हुए हैं |” 

मुभे ज्ञात था कि कुछ समय पूवे सेठ साहब 
के एक बड़े पूज्य ब्यक्ति ने इस्लामिया कालिन को 
एंक बडी रकम दान दी थी | इस लिये मैंने प्रसंग 
बदल कर कहा -“मुसल्मान लोग भी तो मूत्ति-पूजक 
नहीं | | फिर आप के उन मित्र महोदय ने इस्लामिया 
कालिज को क्यों दानं दिया १”? 

सेठ साहब ने बड़े गवे से कहा--“हम लोग 
तो सांप की पूजा करने वाले हैं। इस्लामिया 


ज्योति 


[ वर्ष १०, संख्या १ 


~ 


कालिज क्या, में तो मस्जिदों में भी दान भिजवाता 
हूं । मुसलमान लोग सांप की तरह से हें, fare 
दूध पिलाने से अपनी रक्षा होती है। हम लोगों 
ने तो रुपया दे देकर सरकार ओर मुसलमान दोनों 
को सन्तुष्ट किया हुवा था, परन्तु aT भाय- 


` 


सभाजी लोगों ने हिन्दुओं को मुसल्माना के 
मुकाबले में भडका कर लड़ाई WAS ख़ड़े व.र 
दिये हैं । आप आरयसमाजी तो हमारे दुश्मन हैं । 
आप लोगों ने हिन्दू मुसलमानों की लड़ाई करवा 
दी है, ओर इस का नतीजा हम मारवाडी सेठों 
को उठाना पड़ रद्द हे । में आप लोगों की क्यों 
मदद करूं 2” 

में भला ऐसे बहादुर आदमी की बात का 
क्या उत्तर देता | अपनी जाति के माग्यों को कोसता 
हुदा में अपने ATRA पर चला आया | 


a RO 


पगली 


री उन्मादिनि, किस मद्‌ में तू कूम रही हे! 


`a 


' लच्यहीन-सी किस नगरी में घूम रही है? 
चञ्चल बालसी हँसती है, फिर रोती है, 
किन सपनों से जाग जाग कर फिर सोती है १ 
` विग्रह करके संधि स्वयं क्यो करं लेती है ? 
सञ्चित करके धन क्यो वितरख्‌ कर देती है ? 


. i 3 


At कभी, तो करुण कमी, क्यो बन ज्ञाती है ? 
wy ae S: $ ~ X 3 
t कोमल स्वर भें, कभी तीब्र मे, कया गाती है १ 
= झाज पिएं तू सचमुच मदिरा की प्याली हे-- 
परभ- पढों के लिए बनी या मतबाली है ? 


æ r 
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वैशाश्य Wo १६८६ | azi में 


° ` 


वृद 


दार्शनिक विसार 


दाशानक्‌ [वचार 


(५) 


[ लेखक 


श्री qo धर्मदेव जी वेदवाचस्पति ] 


यह संसार किस तरह वना 


ब हम प्रकरणानुसार तीसरे प्रश्न को 
» £ a fa anfa ( सलिल या आप: ) से 
2 


बन FAT | 


सृष्टि का विकास किस तरह हुआ या प्रकृति 
में किस तरह विकार प्रारम्भ हुआ इस प्रश्न के 
उत्तर के लिए पूर्वोक्त नासदीय सूक्त ही कुळ 
सहायक प्रतीत होता हे । इस सूक्त के तीसरे 
मन्त्र में प्रकृति का स्वरूप बता कर लिखा है-- 


“तुच्छ येना भ्वपिदित यदासी- 
्तपसस्दन्महिना जायतेकम्‌ |? 


अर्थात्‌ m अप्रकेत सलिल तुच्छता से व्याप्त 
था, चही सलिल तप के प्रभाव से उत्पन्न हो 
गया, अभिव्यक्त हो गया । 


anfa जड़ है यह हम पहले देख आये हें । 
जड़ सस्तु में स्वयं किसी प्रकार की गति नहां 
हो सकती । इस कारण प्रकृति में भी 
स्वयं किसी प्रकार की गति नहीं होनी चाहिये । 
ओर बिना किसी प्रकार की गति हुए प्रकृति में 
कोई विकारे न्दो हो सकता | इस गति को 
उत्पन्न करने के लिए एक Baa कर्ता की 


आवश्यकता है। कत्त त्व के साथ चेतनता का 


अविनाभाष सम्बन्ध है | कृति व्यापार विशिष्ट को 
कर्ता कहा जाता है। - ' | 
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इस कारण ज्ञान और इच्छा के बाद कृति 
होने से कर्ता का चेतन होना आवश्यक है । | 
अचेतन qeg में शान इच्छा आदि agi हो सकते | 
अतएव उपयुक्त मंत्र में सष्य त्पक्ति का कारण 
‘ay कहां है | तप के aura से वह सलिल 
अभिव्यक्त हो गया । ‘aq नाम ase पर्यालोचन 
रूपी ज्ञान का है | क्योंकि मुण्डकोपनिषद्‌ में 
लिखा हे-- 
“य; aaa: यः सर्वे विद्यस्य ज्ञानमयं तपः ty 
अर्थात्‌ शरीर को तपाने ( दीप्त करने) को 
ही तप नहीं कहते, प्रत्युत ज्ञान को अत्यन्त । 
प्रदीक्त करना ( daw का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त l 
करना ) ही ईश्वर का तप हे । इसी तप के 
प्रभाव से सलिल अभिव्यक्त हो गया gal प्रकार 
ऋण 201 28012 में लिखा हे a 
“ऋतं च सत्यञ्चाभिद्वा त्तपसो उध्यजायत |” 


अर्थात्‌ तप व्हे प्रभाव से ऋत और सत्यमय 
यह संसार उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार परमेश्‍वर ने 
ईक्षण किया । ` 


~ 


यश्रिदापो महिना पर्यपश्येत्‌ 3 
ऋण १० | १२१५। ८ 
अर्थात्‌ उस परमेश्वर ने अपने महत्व Re | 
प्रति का ian किया। ईक्षण वा ज्ञान करने = 
के साथ २ उसके मन में Usyeqia करने है. 
कामना हुई ( इसी बात को नासदीय सूक्त में a 


त र. 


उत्तम तरीके से बताया है । “तपसस्तम्महिना 
ज्ञायतैकम्‌” कहने के बाद शांका होती हे क्रि तप 
के प्रभाव से UY किस तरह उत्पन्न हुई । इसका 
उत्तर अगले मंत्र में दिया हे कि “कामस्तदग्रे 
समवर्तताधि | ऋ १०। १२१। ४। अर्थात्‌ उस 
 ' समय ईश्वर में We उत्पन्न करने की कामना 

बिद्यमान थी । उल कामना से सृष्ट को उत्पत्ति 

हो गई | परमात्मा के छान और इच्छा मात्र से 'कृति? 

हो गई | उस कृति के लिए किसी gaa करण 

की आवश्यकता नहीं | मनुष्य अपूण है । अतएव 
| डस के साधन भो अपूर्ण हे । किसो काम को 
। करने के लिए आत्म मन ओर इन्द्रियों को काम 
stat पड़ता -है। परन्तु यदि मळ को gg किया 
जावे, मानसिक व्यायामों से मन को. arat जावे 
तो, इन्द्रियो के उपयोग, किये बिमा ही संकल्प 
मात्र ( Auto-suggestion at Telepathy ) 
से रोग आदि को दूर किया जालकता है। जितना: 


i | जितना सान्निध्य बढ़ता जाता. है उतनी उतनी 
I बाह्य प्रयत्न को आवश्यकता BA होती; जाती 
- JE है + प्रकति और परमात्मा में चरम सीमा' का 
- | सान्निध्य है । साथ ही परमेश्वर चैतन्यमय और 
के O सर्व शक्तिमान्‌ हे, इस लिए उसे अन्य साधनों 


को आवश्यकता नहीं | उसने केवल कामना 
मात्र से सलिल में विकार कर दिया, जिस से 
यह खंसार बन गया । परमात्मा ने ‘ay ओर 
“काम? से जगत्‌ की उत्पत्ति कर दी । इस कारण 
at जगत्‌ में गति प्रारम्भ हुई ।' 


परन्तु. अब विचारणीय age कि परमात्मा 
कामपा से सलिल में जे गति उत्पन्न हुई 
गर उत्पन्न हुआ वह शक्ति या aE 
संसार किसी रूप में खळिळ में विद्यमान्‌ था या 


|. नह 


Cog 


ज्योति 


धबा क्या परमात्मा ने अपने सामर्थ्ये. 


[ वेषं १०, संख्या १ 


@ aa कुछ करं दिया । सलिल में गसि उत्पन्न 
करने की al संसार पैदा करने की शाक्त नें 
होने पर भी छया परमात्मा यह सब कुछ कर 
सकता Èl इस का उत्तर ऋ १०। १५१५ । ७-८ 
मंत्रों प्रें दिया गया È । 


आपो agad विश्वमायन्‌ 
गर्भे दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समत्र्ततासुरेकः . 

bat च ~ 
कस्मे देवाय इविषा विधेम ॥ ७ ॥ 

c 

यश्चिदापो महिना पयपश्यद्व्‌ 
दक्षंदथाना जनयन्ती यज्ञम्‌ । 
यो देत्रानामधिदेव एक आसीत्‌ 
कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ८ !। 


अथे-जिस समय संसार को गर्भ में धारण 
करने वाले ओर अग्नि को उत्पन्न करने घाले 
'चुहती आपः? (€ प्रकृति ) ने अपने को अभिव्यक्त 
किया. | Sa समय जो सब पदार्थों में जीवन 
देने. वाला एक परमात्मा विद्यमान था, उस की 
हुम आत्मवत्याग से पूजा: करते हैं । ॥७॥ जिस 
परमात्मा ने. अपनी महिमा से शक्त को धारण 
करने. वाळे और संसार को उत्पन्न वाळे 'आपः' 
को और देखा जो सब का अधिपति हे, उस को. 
हम आत्मत्याग से पूजा करते Viol 

इन मंत्रों में ` आपः? शब्द: के विशेषणः wart 
देने योग्य हैं । जहाँ ra से. यह प्रतो ल: होता. हे. कि. 
आप» का अर्थ साधारण जल नहों हो सकता, 
वहां साथ सए युत्पत्ति के विषय में भी पयाप्त ज्ञान 
मिलता हे । “गर्भ दधाना? और (दक्ष दधाना” ये दो 
विशेषण 'नाचस्तनो .वस्तसिद्धि: के सिद्धान्त को 
स्वीकृत कर, प्रकृति (आपः) में संसार को उत्पन्न. 
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वैशाख do १६८६] 
करने की गुंघ शक्ति ( potential power) को 
सप्ता मानी गई हे | यह संसार यदि किसी भी 
रूप में न न होता तो उस का उत्पन्न होना असम्भव 
था । किसी पदार्थ से कुछ निश्चित पदार्थो का उत्पन्न 
होना और दोष का उत्पन्न न होना उस पदार्थ 
किन्हो faata पदार्थों के उत्पन्न करने को शक्ति 
को सिद्ध करता है । सृष्टि की उत्पत्ति में जो गति 
उत्पन्न हुई उसके उत्पन्न करने की शक्ति भी प्रकृति 
में होनी चाहिए ga दधाना” ( शक्ति को धारण 
करने चाळी ) विशेषण से स्पष्ट है कि प्रकृति में 
प्रारम्भ से हो शक्ति थी । शक्ति उसका गुण हे। 
पदार्थ और शक्ति की स्वतन्त्र स्थिति अचिन्त्य 
(unconceivable) है 1 यद्यपि पदार्थं (matter) 
का गुण जडता (Inertia) है, परन्तु इस का इतना 
हो तात्पय हे कि पदार्थ में खयं गति करने की या 
शक्ति को काम में लाने का सामर्थ्य नहों । 
पदार्थ में गति देने के लिए या उस में शक्ति अभि- 
व्यक्त करने के लिये किसी चेतन aq की 
आवश्यकता हे । पदार्थ में शक्ति बिल्कुल नहीं होती 
ओर चेतन वस्तु-पुरुष आदि उसमें शक्ति उत्पन्न 
कर देते हैं, यह नदीं कहा जा सकता। पदार्थे 'दक्षं 
qiiar अवश्य हे, यद्यपि वह 'दक्षं कुर्दाणा? नहीं । 
पदार्थ बिना शक्ति के स्थिति सम्मथ्थ रखता है 
और शक्ति बिना किसी पदाथ के आश्रय के रह 
सकती हे-यह दोनों बाते असम्भव हे । पदार्थ 
ओर शक्ति का अविनाभाव सम्बन्ध है | प्रकृति में 
यह संसार भी गर्भ रूप में विद्यमान था और उस 
में संसार को अभिव्यक्त करने को शक्ति भी विद्य- 
मान्‌ थी। 


प्रकृति में जो शक्ति सुप्तावस्था में विद्यमान 
थी बह परमात्मा के तप ओर काम से 


जागुतावस्था मे आगई ओर 'सलिळ?’ में गति 


a 
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Rat में दार्शनिक विचार 
a 


, प्रारम्भ हु isa गति के ब 


किसर भाँति fasta हुआ 

नैद्िक ऋचाओं में उपलब्ध 
इतना अवश्य मालूम पड़ता 
राति होने के वाद्‌ और ze 
बनने से ga एक ऐसी 

जिस समय यह संसार अग्नि 
'अग्न अवस्था? कहा गया है | 
मन्त्र ऋ १०। १५१ । ७9 में “र 
“*जनयन्तीरग्निम' ware | - : 
'जनयन्तीयज्ञम्‌? कहा है | यह 
देने योग्य हे। इस में बतळाय 
ब्रह्माण्ड प्रकृति में गर्म रूप में 
अभिष्यक्त हो चुकने पर IF 
करने की शुरू की । अर्थात्‌ य 
हो गया | अन्त में यह संलार- 
इसी ala को was ४।२। 
ओर स्पष्ट रूप में बताया गया 


“आपो वत्सं जनयन्ती 
तस्योत जायमानस्योछ 
कस्मे देवाय हविषा वि 
अ्थ--सृष्टि के आदि में, 

को उत्पन्न करते हुप ‘ATT: 
अभिव्यक्त किया । उस seq 
चमकीला आवरण था । उस २ 
की हम आत्मत्याग से पूजा 
अर्थात्‌ प्रकृति में उत्पन्न ह 
घत्स जायमानावस्था में हिरर 
सस्भवतः इसी अग्नि अचरूथ 
महत्‌ या बुद्धि नाम दिया हो 
( सलिल) पहले अप्रतकर 


© 
s 


| 


TAE ज्योति 


ee _. 
अधिशेय थी, वह इल अवस्था में आकर विज्ञेय 
और बुद्धि का विषय बन सकती हे । एवं अभि- 
व्यक्त संसार का सब से महान्‌ CISTA R 
संभवतः सांख्यकार ने इल अवस्था को महत्‌ या 
बुद्धि नाम दिया हो | 


अब तक हमें यह माळूम हुआ कि प्रकृति से 


'जायमान aca? ( अग्नि) की उत्पत्ति हुई और 
उस से 'जातवत्ल!' ( ‘ag’ या स्थूळ संसार) की 
पैदाइश हुई | परन्तु इस “जायमान वत्स? से-- 


[ वर्ष १०, संख्या १ 


अग्नि अवस्था से-- जातचत्स या ua (पांच 
भौतिक स्थूल जगत्‌ ) को उत्पत्ति किस प्रकार 
हुई ? इन पांच भूतों की उत्पत्ति क्रिस तरह हुई ? 
बिकास को पूर्ण staat क्‍या हे? इस के विषय में 
हमें कुछ SIT चणन नहों मिलता । 

इस लिये अबतक थोड़े aga वेदाथ्यन से 
सृष्ट्युत्पत्ति विषयक जिन छिद्धान्तों का पता 
लगा सकें हैं उन्हें यदि संक्षेप में बताना हो तो 
निम्नतालिका द्वारा बताया जा सकता है। 


फ 
१ प्रलयावस्था | असत्‌ वस्त सिल या आपः प्रकृति 
२ जायमांनावस्था | x fraa उदय या अग्नि महत्‌ 
३ जात अवस्था | सत्‌ वस्तु | यज्ञ ( संसार ) | पंचभूत 


सृष्टि विकास की पूर्ण भृंखला की कमी को 
लेखक CIT अनुभव करता है । पूर्ण श्टंबळा का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष EAA और 


7 


परिश्रम की अपेक्षा है। इस रूवल्पतम समय में 
जो खृष्ट्यत्पत्ति विचार या सिद्धान्त वेद्‌ में उपलब्ध 


हुप हैं उन्हें क्रमबद्ध करने का प्रयत्न किया ह्‌ । 
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ज-नीलिक ८ al चिभाग-नीतिने 
>) संसार के प्राकृतिक पदार्था-जिन 
पर मानव जाति फा आहारादि 


& 


i ° D eon = 
< Rs भौतिक व्यवहार निर्भर है--को 
क्क 

SNES ` तरह मानव चिचारका भी बरबारा 


कर दिया है | वास्तव में आचार, विचार, धम, 


sit नीति बटवारे की चीज़ें नहीं । मानव-खमाज 
की स्थिति के araa एक ही से विश्वव्यापी नियम 

वेद्‌ ने कैला सार्व-भौम सत्य 
कहा है: 


सत्यं gagag 


f. e 
AMAA 


aT तपो ag am: पृथिवों att 
यन्ति । अथव, १२. १. १ 

बृहत्‌ ( विश्व-व्यापी ) सत्य, उग्र ( तीखा, तेज़, 
समभाता न करने वाला) Wa (an), शिक्षा, तपस्या 
ब्रह्म (gag उदारता ) और यज्ञ ( निष्काम सर्वोपकार ) 
gia 


> 
हा 


त्री का धारणा करते हें 

अथव az का यह an, जिल का प्रारम्भिक 
अंशा ऊपर feat गया हे, राजनीति-परक È | 
परन्तु इस में राष्ट्र को पृथित्री कहा हे । कारण कि 
कोई राष्ट्र समग्र पृथिवी से अळग अपनी सजीव 


सत्ता नहीं रख सकता । जैसे शरीर के-किसी भी 


जीवित संस्थान के- प्रत्येक अंग का हित संपूर्ण 
- संस्थान के हित-सा'उन से होता है, इसी 
प्रकार मानच-समाज का भी कोई व्यक्ति अथवा 


a 


* यह निबन्ध ३९ माचे ९९२९ ई० को गुरुकुल कांगड़ी के 
Re me a मेँ 
वाषिक उत्सव के अवसर पर आय संस्कृति सम्मेलन में 


पढ़ा गया था । a 
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ESEG a aft 
आय संस्छति 


“> 
सस्ते 
या 
सूद यो ग-संगीत 
चमूपति जी एम. ए. ) 
aga, शेष खमाज से पृथक्‌ अपना राजनीतिक 


अथवा सामाजिक हित संपादित नहीं कर सकता | 
aq का यह विचार सवंथा ग्राह्य है कि | 


वस्तु gaiu भरूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 
सर्व भूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति | ay: 


ee ee 


जो सब प्राणियों को अपने श्राप में और mae 
थ्रापको सब प्राणियों में देखता हे,वह संशय-ग्रस्त नहीं होता! 

वैदिक जीवन का यह सूत्र केवळ आध्यात्मिक 
जगत्‌ हो सें चरितार्थ नहीं होता, अपितु मानव 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी एक सी उपयोगिता - 
है। प्रतिस्पर्धा, चाहे चह व्यक्तियों में हो, चाहे 
सठुदायों में, मानव उन्नति को वाधक हे। इसके | 
विपरीत सहयोग, सहकारिता, सहज ही में सारे 
मानव समाज को समान उत्कर्ष के पथ पर डाळ 
देती है। तभी तो आय समाज के नियमों में ही 
ऋषि ने यह सूत्र ग्रथित किया है।-- 


DST 


œ 


` 
ee Tay QEA 


प्रत्येक को अपनी उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चोहिये 
farg सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समभनी चाहिये। A t 
यह स्थिति रहते denfa को पौरस्त्य और ह 
पाश्चात्य, या प्राचीन और आधुनिक, अर्थात | 
किसी देश-विशेष या काळ-चिशेष से अवच्छिन $ 


Fe 


मानना संस्कृति मात्र का मानो उच्छेद कर देना 
हे | वेद ने कहा ही तो. हे:— 


दरुणो मित्रो wa: । यजु, ७. १४ „ 


a 


हे प्रकाशमय प्रेरक सर्वजगत्‌ कती प्रभो ! हम आपकी 
उत्तम बलयुक्त, धन-धान्य, विद्या, सुशिक्षा आदि रत्नों द्वारा 
` सुप्राप्य शक्ति के देने वाले हों । वह प्रथम संस्कृति हे । वह 
“विश्ववार विश्वैवेरणीया--सब के स्वीकार करने योग्य और 
“विश्वेभ्यः सान्न grata वारयति सा? सब के दुःखों को हूर 
कने वालो है । वह संस्कृति (भिंग-भेदसे) प्रथम--पर्वोकृष्ट 
व्य1पक वरुण--श्रेष्ट, मित्र—सर्वोपकारक, ग्रग्ि—मेतृदेव हे । 

आर्य संस्कृति की अनेक विशेषताओं पर 
इस एक मन्त्र ने ही पर्याप्त प्रकाश डाल 
दिया हे :— 

१. वह Gaia हे अर्थात्‌ जोवन-शक्ति-संपन्न | 

२. वह रायस्पोष हे अर्थात्‌ aa धान्य तथा 
विद्यादि ऐहिक और पारलौकिक निथियों द्वारा 
बलकारिणी | 

३. वह अच्छिन्न हे अर्थात्‌ न उस में काळ की 

lft से विच्छेद होता हे न देशों के सीमा- 
बन्धन से । . 

3. ददितारः स्याम' ने यह भी स्पष्ट कर 
दिया कि यह संस्कृति किसी जाति-विशेष में ही 
बंद कर रखने के लिये agi, fara प्रचारार्थ हमें 
खपी गई हे | 

५. देने का अर्थ यहाँ थोपना नहीं, जैसे यूरोप 
की Kultur 'कळ्टर' के संबन्ध में कई विचारकों 
_ का मत है, किन्तु वह विश्ववारा है अर्थात्‌ सब 
लोग इस का रूबयं वरण करेंगे। तभी तो मनु 
ने कहां हे-- 
gag श प्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
ta स्वं चरित्र शिक्षेरम्‌ पृथिव्यां सव मानवाः 
: इस देश में पैदा हुए ब्राह्मणों से पृथिवी भर के सब 
लोग ग्रपनी श्रुपनी स्थिति के प्रनुकूल चरित्र सीखें । 
५ eafa प्रथम वरुण (Ag सवभाव की) 
i स्नेह की ) और प्रथम alia 
| देवता है I, 


e 


ज्योतिं 


[ बर्ष १०, संख्या १ 


आर्य संस्कृति की इन विशेषताओं को 
जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रो में लागू करने से इस 
संस्कृति का क्रियात्मक स्वरूप द्वष्टिगोचर हो 
सकेगा | 

आये संस्कृति का धार्मिक दरी 

सब से पूर्व हम धार्मिक क्षेत्र आर्य 
GERA के उदात्त आदर्श का चमत्कार अवलोकन 
करेंगे | किसी denfa के प्रचार का gA 
साधन धमं ही तो है । 

हम ऊपर कह जुळे हैं कि आय संस्कृति दान 
अर्थात्‌ प्रचार की acg है | हमें उस के 
प्रचारक होना हे, परन्तु इस प्रचार में बलात्कार 
का कोई स्थान नहीं | हमें 

कुन्घन्तो विश्वपाय स्‌ 


“द्दितार” 


इस मन्त्र के Ryga विश्व को आय 
उनाना है परन्तु हमारी संस्कृति “विश्वचारा” 
हे | हमारा निर्भर उख को अपनी सर्व-प्रियता पर 
है | हमारे प्रचार का खाधन तलवार नहीं, मीठी 
मनोमोहिनी प्रेरणा हे, ध्रभाच-शालिनी युक्ति ओर 
सन्तोप-दायक तक है। हम मानव को मनन- 
शीळ मानते हैं । बलात्कार चाहे घम ही के विषय 
में किया जाए, aga को स्वतन्त्र विचार के 
अधिकार से afa कर देता हे। उसे आर्य तो 
क्या बनाएगा, मनुष्य ही नहों रखता। वेद ने 
“अमन्तु” “अनार्य” को कहा है-- 
अकर्मा दस्यु रभिनोऽमन्तुः 


खो बलात्कार करने वाला जहाँ बलात्कार 


मात्र से अपने बलात्कार के पात्र को क्रियात्मक. 


रूप से ang अर्थात्‌ अनार्य बनाता हे, agi 
स्वयं भो इस नोति का अनुखरण करते हुए अपने 
“मन्तुः अर्थात्‌ आये होने का प्रमाण नहीं देता । 
aa का उद्देश्य विचार के जगत्‌ नें वैज्ञानिक-- 
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निष्पक्षपात तार्किक की सी-- मनोवृत्ति पैदा 
करना हे | 

वेद ने किसी की मानसिक हत्या--अर्थात्‌ 
विचार संबन्धी अत्याचारको घोर पाप माना हे | 

स्वतन्त्र विचार चिकसित करने का एक 
साधन हे लोगों के हृदयों में जिज्ञासा भाव पैदा 
करना । वेद में ईश्वर, जीव, तथा प्रकृति के. 
संबन्ध में जहां निश्चयात्मक अनेक मन्त्र पाए 
जाते हैं, यथा 


aa: केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वपत एक 
gug | विश्वमेको विच प्ले शचोभिप्रौजिरेकस्य agit न 
रूपम्‌ ॥ H q. १६६. ४४. 


तीन सत्तावान्‌ समयानुकूल. काम करते हैं । एक काल में 
(कर्म का बीज) वोता हे । एक आपनी शक्तियों से. सब. 
कुछ देखता हे । और एक की गति देखी जाती हे, स्वरूप 
महीं | 
अन्यञ्च 

यच्चि द्वि शशखतामत्तोन्द्र साधारपास्त्सम्‌ |= 8 ३२.१३ 

हे इन्द्र! त प्रानेक नित्यों में एक हे। 
वहां agaran वर्णन भी बहुत. स्थलों पर मिळता 
है, यथाः-— 

SER देवाय,हविषा विधे । 

हम. क्रिस देवता का भक्तिपूर्वक अचेत करें ?: 

तथाः 

को ngi वेद:क इहः प्रवोचत्‌ कुत भ्राजाता कुत इयं 
fafa: 1. क. १०. १२. ८९ 

कौन जानता हैं? कौन. इस विषय में मुह खोले, 
यह fafa सृष्टि कैसे हो गई ?.कहां से आई ? 

क्कि स्विदासी दघिष्ठानमाररंभणं कतमत्स्वित्कथासीत्‌ "+ 

यतो. भूमि जनयस्‌; विश्वकर्मा विद्या मोणन्महिज्ञा 

Tamaqua ॥ १०` ८१. <. 

अधार क्या था ? ग्रादि कारण. क्या . था ? Rat था ? 


जिससे सधद्रष्ठा सर्वकत्ता परमेश्वर ने संसार को. पैदा कर 
अपने ज्ञान. का प्रकाश किया | 
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प्रचिकिव्याञ्चिकितुषशिचदत्र male पृच्छामि विद्यने 
न fagia । १, १३४. 

मैं न जानने पाला. जानने वाले क्रान्तदशियों से 
पूछता हूं ।. 


दर्शन में यही वृत्ति -मन्तु-वृत्ति अर्धात्‌ 
स्वतन्त्र मनन की aah है। वेद ने अपना 
सिद्धान्त कह दिया और वह. agada घूण 
निश्चय की भाषा में | परन्तु. उसे समभने के लिये 
जिज्ञासु होना आवश्यक है | ऐहिक यातना अथवा 
मरणोत्तर नरक को ज्त्रालाओं से डरा धमका,करु 
किसी सचाई को मौखिक स्वीकृति लेने का यत्न. 
agi किया | 


धर्म में कुछ सचाइयां तो ऐसी हैं ज्ञो 
सार्वभौम हें 182 “सत्यं बृहत्‌,” “maga” 
“दीक्षा”. “तप” इत्यादि “चे wart 
एक स्री रहेंगी | इन सचाइयों को हम धर्म की 
आत्मा कह सकते हैं। ऋषि दयानन्द इन्हीं को 
aqaa सिद्धान्त अथवा वैदिक सत्य कहते हे । 
इन सचाइयों का क्रियात्मक रूप देश देश तथा. 
काल काल में बदलता चला जाता हे | भारत केः 
शौचाचार तथा इग्ले एड के शौचाचार का ध्येय. 
पक होने परभी उस के व्यावहारिक नियम भिन्न 
भिन्न होंगे। एक हो देश के रहने वालों का 
व्यावहारिक धर्म भिन्न ऋतुओं में भिन्न हो जाता 
है, तो फिर विविध-देशों में तो.इन aaa 
धर्मा को विभिन्नता का. कहना ही gat है ?. 
हठी लोगों की मूखतां हे कि वे एक देश-विशेष की: - 
शरोयत--स्मात्त धम को जो घहीं को परिस्थितियों 
at उपज है, दूसरे देशों पर थोपते हैं। इसे 
पर वेद का वचन सब के हृदयंगम करने योग्य हे । 

जनं बिश्वती बहुधा विषाचस matatu eos 
ब्थौंकसम्‌ । WUA. १२. १, ४५ i 


+ 


9 


ज्य गव a Ss ४ 
Re SATE [बच १०, संख्या १ 


पृथिवी यथास्यान fies भिन्न भाषा बोलने वाले तथा 
man अलग शरीयतों वाले मनुष्यों को घारण करती हे । 

धार्मिक सहिष्णुता आर्य जाति का भूषण 
रहा है | यहां मतों का परिचर्तन भी हुआ। कभी 


ब्राह्मणों की तूती बजी, कभी श्रमणों का राज्य 


हुआ | परन्तु धम-संबन्ध में जो नीति राम की 
थी वही अशोक की और उसके पीछे वही हर्ष 
बर्धन की रही | धार्मिक जगत्‌ में तरस्य वैज्ञानिक 
बृत्ति लाना आय संस्कृति का प्रथम ध्येय है | यह 
तलवार पर प्यार की विजय है | इसी से यह 
gena विश्ववारा है | 

आय संस्कृति की दूसरी घधर्म-खंचन्धं 
विशेषता कर्म का सिद्धान्त हे | हमारे यहां ऊँची 
से ऊंची गति का अधिकारी किसी मत-विशेष 
के अनुयायी को नहीं किन्त सुकर्म करने वाळे को 
मोना है-- 

0 इन्द्रस्य सरठ्यमृभधः समानशुमनोर्नपातो SIN दघ- 
न्विरे। सोधष्वनासो श्रमृतत्वमेरिरे दिष्टी शमीभिः सुकृतः 
सुकृत्यया | ३. ६०. ३ 

mega मनन-शील ज्ञानियो ने शुभ काय किये, बे ay 
सखा थे। gaat धृति-शीलों ने शुभ कमं द्वारा (तत्स्थ 
पद में ) प्रवेश कर मुक्ति प्राप्त की । 

इली आशाय को ऋषि दयानन्द यों कहते Si- 

जो धामिक हैं वे सुख, और जो पापी हें वे सब मतों में 

दुःख WaT | स० प्रकाश समुल्लास १४. पृ. ५६३ 
इस सिद्धान्त के विचार का उचित स्थळ आर्य 
संस्कृति की दार्शनिक giz के प्रकरण में ÈI 

् दार्शनिक मन्तव्य 
धर्म से_विरोषतया aa से-- 


. दर्शन के क्षेत्र में स्वभावतः प्रवेश हो जाता है, 


क्यों कियहाँ aq और दर्शन एक दूसरे के हाथ में 
हाथं दिये चलते हैं । वस्तुतः मनुष्यों को “मन्तु” 


: दार्शनिक बुद्धि ही ब्रनाती दै। दर्शन के क्षेत्र में 


[oN YT N 


आंय संस्कृति की संपत्ति gant औत्म-निष्टा 
है। इस आत्म-निष्ठा का खरल रूप झो इस 
१ ओर ala cat? 
gga है । फ्रांसी ली San एडवर्ड 


Qt अपनी प्रसिद्ध पुस्त म €फ़क्ल = क्राइए 
में लिखता हैः-- 


A ¢ रि 

जैसे एक श्राय सती चितारूड़ हुई अपनी सन्तति की 
ओर मोतियों की माला फेवाती हे, ऐसे ही भारत माता 
मरती मरती आल्प-वयस्क यूरोप को एक दलायुक्त च 


=~ 


ले पुनजन्म के हिदु।न्त को उपहार 
~ 


दया के घर्म से शूरे का अभिप्राय बौद्ध घर्म 
है । उपयुक्त चाय को प्रकरण-सहित पढ़ने से 
किसी भारतीय पाठक का हदय प्र होने के 
स्थान में sien ही होगा । शरे ने इस द्यात्मक 
धमं को खप्ट घस से बहुत निकृषश्ट--एक अपूण 
व्यवस्था का-स्थान द्या है और इसी को 
भारत की आधुनिक मरणार्सात्त का कारण 
ठहराया Bi तो भी बह पुनर्जन्म के सिद्धान्त को 
भारत का अटपचयस्क यूरोप के प्रति बहुमूल्य 
उपहार मानता È | 

इस से पूर्व पैथागोरस, प्लेटो, पम्पिडों.क्ळस 
टायना का एपोलो नियल,प्लोटिनस , पो फ॑ री,बो हिम, 
टेनिसन; QS, मूर, Aiea, हीगळ, हर्डर, शोपन- 
हार आदि पाश्चात्य विद्वान्‌ इस सिद्धान्त को 
aaa स्वीकार कर चुके हैं | अमेरिका, अफ्रीका, 
अट्रेलिय,चीन,जापान, मळाया द्वीपसंस्ूह आदि 
स्थानों की आदिम जातियों A यह 'विश्वास अब 
तक अविक्रळ रूप में विद्यमान है | सच तो ag 
है क्रि इस. सिद्धान्त के बिना, संसार की 
असरमानताओं, सुख दुःख तथा योग्यताओं के जन्म- 
सिद्ध तारतम्य, चमत्कारी बालकों की जन्मसिद्ध 
आश्चये-कारक रुतियो,एक ज्ञीवन क्रो समाप्ति पर 
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अपूर्ण मानसिक तथा आंत्मिक कमाई--जो यदि 
अपूर्ण हो रहे तो उस में प्रयुक्त हुई प्राकृतिक 
शक्तियों का वृथा नाश हुआ प्रतीत होता है-- 
की समस्याओं का कोई समाधान नहीं। Mes 
के प्रसिद्ध दार्शनिक ल्यूटोरूक्ारूकी लिखते हैं: 

matar और पूर्व-जीदन ( preexistence ) परस्पर 
dag हे छ्छोंकि जिस का mere हे, उस का ग्रन्त आदशय 
होगा | जिस पदार्थ का ग्रारम्भ हे, ag बिना हुए भी 
रह सकता झा और इस लिये वह aufana ( Condition- 
ally ) रहता है। यदि हम में कोई चीज़ हे जो स्वतन्त्र हे 
ग्रोर किसी और चीज़ पर ग्राश्रित नहीं, तो ag सदा से 
tal ही स्वतन्त्र रह सकती थी | और यदि उस का ग्रारम्भ 
किसी और के द्वारा होता, तो वह Bata होती । इस से 
मुझे दिश्वाम होता है कि मैं एक नित्य और अमर पदार्थ हूं 
आर मृत्यु एक gu हे जो शरीरगत विकारों को प्रदर्शित 
करता है, ग्रात्म-गत ( विकारों को ) नहीं । 

इस सिद्धान्त के सामाजिक प्रभाव पर यही 
agama लिखते हैं:-- 


मनुष्य बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे, 
ज्यों ही कि जीवन को स्थितियां उन के नैतिक ( moral ) 
Rani के प्रतिकूल होंगी wen उदाहरणार्थ बुराई 
की शक्ति का सव से अधिक गदहंणीय टृष्टान्त-एक जाति 
के दूकरी जाति पर ग्रत्याचार ही को लेलो vce यदि 
पोड़ित जाति का प्रत्येक व्यक्ति राज-नोतिक अन्याय को 
ग्रापेक्षा मृत्यु को पसन्द करे तो अत्याचार बहुत समय तक 


> 
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न रह सके, क्योंकि कोई सेना उस देश को शान्त नहीं कर 

सकती, जिस का प्रत्येक वासी अन्याय सहने की अपेक्षा मर 

जाने को nfun gaa हो । 

शेपोक्त उद्धरण AA इस लिये उपस्थित किया 

हे कि कई विचारक पौरस्त्य देशों की चर्तमान 
राजनीतिक अधोगति का कारण पृव-जन्म अथवा 

कर्म के सिद्धान्त ही को ठहराते हैं । सम्भव है इस 
सिद्धान्त के किसी विक्त रूप को देवचाद का 

पर्यायं बना कर कोई जनसमुदाय अपने आल्स्य | 
और नैष्कम्य का आधार ही इसी सिद्धान्त को 

बना ळे | aega: कर्मबाद दैववाद का निराकरण 

है । अपने qama ga दुःख को अपने ही पूर्व- 
सञ्चित कर्मों का फल समझने से भावी भाग्य का 
आधार वतमान पुरुषार्थ ही को स्वीकार करने 

और उसी के द्वारा भविष्य को सफलता का बीज 

aia की प्रवृत्ति पैदा होती है । प्रत्येक ब्यक्ति और 
प्रत्येक समुदाय इस सिद्धान्त को स्वीकार करते 
ही अपना भ!ग्य-निर्णायक आप हो जाता दे | यही 
वास्तविक सूवराज्य-बुद्धि है। | ट 
' जन्म- agidi का अन्त मुक्ति में होता है । 
मुक्तिका आर्य स्वरूप @— विशुद्ध आध्यात्मिक 
= 


a 


s 


ज्योति 


[ वर्ष go, संख्या १ 


घनाटक 


( पावस cafe ) 


रात को हमारी मीठी नींद देखने को जब, 
मुग्ध हुए सावन के घन घिर आते थे । 
देख उस शेशव में छवि स्वर्गीयता की, 
उनके नयन नेह नीर बरसाते थे । 
शीतल सलिल बिन्दुं के गिरने से हम, 
जाग जाग जब पास वालों को जगाते थे 
बीच ही में नाटक का पट गिरते यों देख, 
शोर घन घोर वे AA हो मचाते थे ॥ १॥ 
* * ॐ 
साथी एक आध सोता रहता जो कोई यदि, 
परम विनोद मोद मन में मनाते थे । 
कोई जो जगाने का प्रयास करता था उसे, 
ATA बुझा के निज दल म॑ मिलाते थे | 
सोने दो इसे तो भ्राज भीगने को यूही खूब, 
कह कह्‌, कहकहे लगा भाग जाते थे | 
अन्तिम नज्ञारा देखने को बस एक बार, 
बिजली के-ब्याज मेघ ate चमकाते थे HRI 


+ 
देख यों हमारी खेल मोद औ विनोद भरी, 


' स्नेह म॑ विभोर मेघ मोती बरसाते थे | 


खेलने को खेल वे उतावले हमारे साथ, 

नीचे आते आते पानी पानी हुए जाते थे । 
कहां लो सुनाऊं, जब पातें थे विलोप हमें, 
कितने धीर मतवाले बन. जाते थे | 

सार रात रोते रहते थे अरु ओले, 

'बरस्मने के बहाने निन देह को गलाते थे UAL 


* x * 


r 


देख यों तुम्हारा मतवाला पन सदा ही का, 
देख ओ रुलाई ये तुम्हारी दिन रात की ] 
बादल ! गलाते निज देह नित देख तुम्हे, 
दुदेशा को देख के तुम्हारे SA गात की । 
समक न आती ऐसा कौन सा किया है पाप, 
इतनी कठोर ये सज्ञा है किस बात की । 
अथवा तुम्हारी स्नेह धार को तरस रही, 
शाप तुम्हें दे रही हताश कोई चातकी Wel} 
* * > 
देखा हमने रसाल-मोर सूख जाने पे भी, 
विरहिणी कोकिल की तान का न टूटना | 
खेलता रहे सितारों ही से चाहे चन्द्र सद्म, 
तापसी चकोरी का कभी न वह रूठना | 
रात कलमुहीं कितना ही क्यों न रोके पर, 
चकवी से चकवे का ध्यान नहीं छूटना | 
कभी नहीं देखा पर तुम से सनेही का यह, 
जार जार रोना और धार धार फूटना ॥५॥ 
* * क 
बालकपने के मेरे आगे वे तुम्हारे आज, 
स्नेह के विचित्र चित्र चित्रित हो आते हैं । 
रोम रोम मेरे गीत गाते हें तुम्हारे तब, 
प्रेम का पुनीत अति पाठ वे पटाते हैं | 
धन्य RAA ! जन्म पर हित लेते तुम, 
प्र वे तुम्हें न नेक ध्यान में भी लाते हैं । 
हाय ! स्नेह करते हैं जन जो जगत में क्या, 


स्नेह का वे इतना विषम फल पाते है ॥६। 
<<. = acs 


टि 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


on 


चेशाख gio १६८६ ] 


आते दिन बाद बालपने के वे जब तुम, 
कर कृपा दिन को मनोहर बनाते थे | 

खूब लड WANS के लाते अवकाश तत्र, 
नायक का श्रेणी अपनी में पद पाते थे । | 
आते आसमान को उठाते निज आश्रम में, 
बांध के लंगोट, खम ठोक कूद आते थे | 
स्नेही साथियों के साथ ओले चुन २ खाते, 
तालियां बजाते तेरे गीत गाते जाते थे ॥७। 


y- 


X * + 


ae » ae 


भय का राज्य 


कितना. ही तेरे गुन गाऊं नहीं पार पाऊ, 

स्नेह तुम इतना हमारे पे दिखाते थे । 

सोचते हमारे सुख दुख ही की बात तुम, 

क्षण AAT अति क्षीण हुए जाते थे | 

राह न भटक जाऊं घोर ग्रन्धकार में मैं, 

घड़ी घड़ी बिजली की टोचे चमकाते थे । 

ऐ रे घन ! घोर घाम से जो घत्ररा के कभी, 

होता में विक्रल तो पिघल तुम जाते थे ।।=। 

* * ” = BK “ 

सत्यपाल “उन्मुख” 


oe 


अय व्हा राज्य 


Cg] 


स कोठरी में खोल aga थी, अतः 
ggi अनन्त मच्छर थे। बरसात के 
दिन थे। रात का समय था। बाहर 
बड़े ज़ोर से वर्षा हो रही थो। 
कोठरी में बिल्कुल अन्धेरा था | 
नीचे फर्श तो अलग रहा, मिट्टी 
emt fang भी agt थी । खुशील बिना कपड़ा 
बिछाए इस कोठरी में लेटा हुआ था, उसको 
aidi में नोद्‌, नहीं थो | बादल गरजने की 
SUIR सुन कर वह कांप उठता था | उसे भय 
WGA हो रहा था कि कहों इतनी वर्षा में कोठरी 
व्की छत टूट कर उस पर न आ गिरे । सुशील को 
प्कोठरी में बन्द हुए-हुए यह दूसरी रात थी। 


a 
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कोटरी के बाइर ताळा लगा हुआ था | इस ३६ 
घन्टे के अन्तर में कोठरी को एक वार भी खोला 
नहीं गया था | सुशील को इस काल कोठरी में 
बन्द करते समय वहां एक ASI पानी और तीन 
पाव के करीब के भात रख दिया गया था । भात 
तो कब का समाप्त हो चुका था, परन्तु घड़े में 
कुछ पानी अवशिष्ट था | सुशोळ जानता था कि 
ईल्ट इण्डिया कम्पनी के नृशंस कमचारी फोठरी 
चाले Seat की तीन-तीन चार-चार दिन an 
कोई खबर नहीं लेते। >» 2 
एक बजे के लगभग भूखे axils को आख 


ळग गई । नोंद में उसने एक बड़ा wage can 
देखा। उसने देखा कि उसको रोग/णी बुढिया माता | 


' आओ a 


E3 


—= 


a) 
i 


oe 
अ 


sarees 


मकारा 


{ 


~ > 


अपने घर में एक खाट पर पडो हे उस का बुखार 
खूब बढ़ गया है । चह भूखी प्यासी हे, फिर 
उसने देखा कि बड़े ज़ोर से वर्षा पड़ने लगी, 
आँधी चळ पड़ी, उस के घर का छप्पर उड़ गया, 
AIGA नहीं कि Jar) माता का क्या 
GMS का EAN टूट गया | चहद घबरा कर जाग 
उठा |. उल का दिल धड़क रहा था | उसझो माता 
स्च सुच तीन चार दिन से बीमार थी । 
इणिडया कम्पनी का चपराखी उसे घर से पकड़ 
कर लाया था, तव सी उसको माता खाट पर ही 
पड़ी थी । 

सुशील पड़े-पड़े लोचने लगा कि उसकी माता 
ने पिछली दो राते केने व्यतीत की होंगी | उसने 
सोचा कि इस भयंकर वर्षा और आंधी में उसके 
घर का न जाने झपा हुआ होगा । 

धीरे धीरे बह रूम्बी रात AMTT हुई । प्रातः 
काळ के सूर्य की aca किरणों के प्रभाव से saat 
कोठरी में भी हळका हलका प्रकाश हो TAT | 
GMS अपनी माता की चिन्ता के कारण 
उठ खड़ा हुआ । उसने चाहा कि ळात मार कर 
द्स्वाज्ञा तोड़ SIS, परन्तु दो दिनके कठोर 
` कारावाल ने उसे इस लायक न छोड़ा था । तव 
सुशील अपनी आठ फोट लम्बी और छः 'फीट 
चौड़ी कोठरी में धीरे-धीरे टहलने लगा | 

करीब आठ बजे होंगे कि सुशोळ ने पास 
चाली कोठरी से एक आवाज़ खुनी । थोडी देर 
के बाद उप्ते किसी के चिल्लने का शब्द SI रूप 
से खुन पड़ा । सुशील समभ गया कि कम्पनी के 
कमं चारी साथ की कोठरी वाळे जुलछाहे पर aa 
- जड रहें हैं । सुशील भयभीत हो कर बैठ गया । 
चह सोने लगा कि अब मेरी बारी आती है । 

खुशीळ cad एक जुळाहां था । उसकी उमर 


Bat? 


Ae = 
अजब get 


a ' करीब बीस बरस की थी । ईस्ट इण्डिया कम्पनी 


a 


475 ४: 


ज्योति 


6 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


[ a4 १०, संख्या १ 


के कमं चारियों द्वारा नियुक्त कार्य को ca नियत 
समय में पूरा नहीं कर खक था, इसी से उसे इस 
काळ कोठरी में बन्द किया गया था। खुशीळ 
झार के भय से व्याकुल हो रहा था | इतने में 
कम्पनी के नरदेहथारी पिशाचों ने आकर Ja का 
द्रवाज्ञा खोला। सुशील दो दिन के वाद सूर्य के 
उज्ञ्घळ प्रकाश में आया | जमादार ने उसे दो चार 
गालियां और धमकियां देकर ही छोड़ दिया 
पोटा नहीं । बात यह हुई थी कि gda से पहले 
जिस Baie की कोठरी थी, उसे इतनी मार पड़ी 
थी कि उसका fac फट गया था; धह पास ही 
ANA पड़ा हुआ थो | इख घटना से जमादार कुछ 
घबरा गया था | अतः बेचारे खुशीळ की जान बच 
रई। चह prt ही बड़ी तेजी से अपने घर की 
ओर रवाना हुआ | 


= 
A 
os 


gear ने सामने को दीवार पर टंगी हुई 
धोती की ओर देख कर घबराई हुई आवाज़ में 
कडा ‘gab ग्यारह बरख की वालिका मोहिनी | 
बुढिया की यह दशा देख कर डर गई | परन्तु 
फिर भी साहस कर के वह बोली - “मौसी, 
भूत नहीं कपडा है |” 

बुढ़िया ने जेसे a 
“मोहिनी, कया सुशी 
आया 24 


से जग कर कहा-- 
प्रभी तक aa नहीं 


मोहिनी नहीं जानती थी कि दो दिन से सुशील 
कहां गया हुआ है। उसने बुढ़िया की बात का 
जवाब न देकर फहा-- “मौसी, Tare उतरा है 
या नहीं १»- . 

चुढ़िया ने राम का नाम लेकर जवाब द्या-- 
“qq कम्ब मुझे साथ लेकर ही जायगा। देख 
तो मेरा शारीर कितना गरम हो रहा है 
वास्तव में उसे खूब बुखार चढ़ा हुआ था | मोहिनी 


Guta Wo १६८६ | 


ठ्ण्डे पानी से 
रखने लगी | 

मोहिनी भी एक जुलाहे को ही लडको थो । 
GMs से sant कोई सम्बन्ध नहीं था, परन्तु 
वह्‌ बचपन ही से उसके साथ खेली थी । खुशीळ 
, अपनी मां परन्तु qaqa 
अपने साथ देखते रहने 


कपडा गीला करके उसके सिर पर 


का अकेला लडका था 


ही से सदा मोहिनी को 


के कारण चह Ga अपनी संगी बहिन समभ्ा 
करता था। * 


प्रातः के करोब ८३ बजे थे। इसी समय gaia 
TT घर में प्रविष्ट छुआ, यह ज़ोर ज़ोर से श्वास 
ले रहा था | इसी ३ में बह बडी घेचेनी से 
मोहिनी के पाल आकर खडा होगया । मोहिनी 
उसकी यह दशा देख कर कॉप गई; 
कि न जाने खुशीळ के पीछे wat घला आ रही है | 
उन दिनों बङ्ाळ में कम्पनी के कर्मचारी बड 
अत्याचार किया करते थे । खाघारण जनता हर 
समय किसी अनिए को. ams से aan रहा 
करती थी । खास कर ठाका fas में तो, जहां 
Sart की बस्ती 
कर्मचारियों ने बड़ा AT मचा cat था। चे 
ळाहों से AIS उनका रुपया ही नहीं ळूटते थे 
Ras उनसे जबरदस्ती काम हो नहीं करवाते थे 
परन्तु अवसर पाकर घे बलात्कार आदि Tt A 
भो नहीं yaa थे sa नरपशुओं का निरीक्षण 
करने याला कोई शासन नहीं था । जिले भर में 
अराजकता छाई हुई थी | 
कुछ AAT बाद्‌ जब BMS की दशा कुळ 
संभली,तब मोहिनी का भय भी उत्तर गया | उस ने 
सुशील की भत्संना करते हुए कहा “मां को इस 
हालत में छोड़ कर कहां गये थे ?» खुशील ने 


ने सोचा 


संक्षेप में अपना खारा हाल मोहिनी को Gar fears 


aq फिर से डर गई । बुढ़िया at रही थी। 
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अधिक थी-- कम्पनी के 


२% 


खुशील ने पुकारा-“मां |» बुढ़िया ने आंख ate 
कर GAS को थोर देखा, वह एक दम उठ कर 
as गई । अपने पुत्र को देखते ही उसका आधा 
बुखार उतर गया। उसने सुशील से पूछा “बेटा, 
उन लोगों ने तुम से क्या सत्दक किया? gue 
बेटा, तू दो दिन में इतना कमज़ोर कैसे हो गया ।» 
gies ने अपने हाथों से अपनी माता को छिटा, 
दिया, उसे आश्वासन देने के उपरान्त वह गाँव के 
वैद्य को बुलाने चला गया | n 

तीन faa में agga का बुखार उतर गया। 
दोनों प्राणी फिर से जिस किसी प्रकार अपने दिन. 
गुजारुने लगे । 

(३) 

तीन खाल के अन्द्र ही ढाका जिले में जुलाहॉ 
की संख्या पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई | 
इस कारण कम्पनी की आय भी प्रति वर्ष घटती ही 
गई। कस्पनो के डायरेकूरों ने ढाका fas के 
TLT मि०फोक्ल को खूब Siz बतायी | फौक्स 
एक बड़ा क्रूर और बद्माश व्यक्ति था | saa 
निर्धन जुलाहों को लूटने का एक ओर बड़ा नृशंस 
उपाय ढूंढ निकाला | 

ढाका ज़िले में कम्पनी को ओर से बहुत खी 
afri SITE गई । जुलांहों को जघरदस्ती TAS 
पकड़ कर उन से डन खड़ियों पर काम करघाया जाने 
लगा | यालीस चालीस जुलाहो पर एक एक 
चौकीदार नियुक्त किया गया। जुलाहों को प्रातः 
काल ठीक छः बजे काम पर हाज़िर होना पड़ता 
था | दोपहर को उन्हें एक घण्टा भोजन करने का 
अवकाश मिलता था। जुछाहों को अपना भोजन 


अपने घरों से ही बना कर घहां लाना पडता था ।? 


इस छुट्टी में उन्हें अपने घरों में जाने को? आशा 


नहीं थी । इस अवकाश के बाद ७ बजे तक उन्हे रहे 


कि 


फिर कपड़ा तैयार करना TSAI था । इसे प्रक 


a 
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SAA कुळ १२ घण्टे काम छिया जाता था | इस 
पर भी चौकीदार उन्हे गालियां देते थे, Ja भोर 
चाबुक मारते थे । इतना काम करवा TRA पर 
उन्हे. ४ पैसे से १० पैसे तक योग्यतानुसार 
रोज़ाना Aaa द्या जाता at | 
. बेचारे छुशीक को भी इस नये प्रबन्ध का 
शिकार होना पड़ा । उसे प्रतिदिन अपने घर से एक 
मोळ दूर कस्पती के anata में मौजूद होना 
पड़ता था। ga बेयारी सारा दिन रोते रोते 
fea अच्छा हो या बुरा, खरदी हो या गरमी 
वर्षा हो रद्दी होया नङ्गा सूर्यं चमक cat हो, 
जुलाहो के लिये सब दिन एक समान थे | महीने 
में उन्हें एक दिन भी अवकाश नहीं मिळता था। 
| SEAN का परिमाण बड़ा HAET हुआ। 
h महीने में ही बहुत से got ने mapa 
कर-- इन अत्याचारों से बचने के लिये-- अपने 
अंगूठे कटघा लिये | परन्तु मि फौक्स पर इन 
बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा वे एक भारतीय 
की कीमत अपने कुत्तों ले भी कम समझते थे | 
[8] 
रात फे ८३ वज्ञ गये | सुशील घर घापिल 
नही भाया । बुढिया बेचारी घबराने लगी । 
रात Bisa थी। AE बार बार घर से बाहर आकर उस 
भोर देखती थो जिस ओर से कि प्रतिदिन सुशील 
घर घापिस आया करता था | चांदनी में चमकती 
| SLASH देख कर बार बार उसे भ्रम हो जातांथा 
क्रि सुशील झॉ रहा है। चद पुकार उठती थी“खुशीळ 
बेटा !» परन्तु घुढ़िया की ळडलड़ाती हुई पुकारों 
, का.जबःकोई उत्तर नहीं देता था तब ag निराश 
कर फ़िर घर में चली जाती थी । 
अन्त में अभागिनी बुढ़िया थक्र कर शोकातुर 
` मुंह से खाट पर आकर बैठ गई | थोड़ी ही देर बाद 
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उसे द्रघाज़े पर किसी चीज के ura से'गिरने की 
आवाज़ झुनाई दी । उल घेचारी के मानों प्राण 
fans गए । बह भागी छुई दरवाजे पर पहुंची | 
उसने देखा कि उसकी आशाओं को एक मात्र 
आधार कुटिया के बाहर IAN पड़ा हुआ ÈI 
चांद के धीमे धीमे प्रकाश में छुस्तिया माता ने देखा 
कि ale की पीठ खन से तर हे । थोडी देर 
तक उसे कुछ agi aarti वह fanaa विमूढ़ 
सी होकर खड़ी रही | मोहिनी भी उस समय 
agi नहीं थी । इस के वाद घह घर में 
से पानी का लोटा भोर पंखा ले आई | पंखा गीला 
कर के A सुशोळल पर हथा करने sat 
बड़े प्रयत्न से सुशील को होश आया। अपनी माता के 
कन्धे का सहारा छे कर घह खाट पर आकर लेट 
गया | उस की पीठ का दायां भाग एक प्रकार से 
बिल्कुल छिल गया था । MI को मार से 
सुशील का यह हाल हुआ ati gfeat ने ठण्डे 
पानी से उस फे घाच NA फिर उस पर एक 
गीली Wt बांध दी । सुशील को पीड़ा कुछ कम 
हुई, तो घह अपनी माता को आज की कहानी 
सुनाने लगा--''आज बड़े साहब अर्थात्‌ fao 
HA, हम लोगो का काम देखने आये थे। 
उन्होंने शराब पी हुई थी। घे गालियां ard- 
बकते मेरे पास आं कर खड़े हो गये । उन के हाथ 
में एक बंत था। शाराघके नशे में घे उसकी मूठ 
मेरे सिर पर जमाने लगे । मेंने ma में आकर 
कह दिया-“हजूर,ज्ञानदार आदमी हुँ;पट्थर नही हुँ » 
बस इसी बात पर साहब और चौकीदार दोनो 
fas कर मुझ पर कोड़ों को घर्षा करने लगे । 
में बेहोश हो गया । मुझे मरा हुवा जान कर डन 
लोगों ने बाहर फेक दिया । जब मुझे होश भाया 
तब मैंने देखा कि N agi अकेला पड़ा हूँ । रात हो. 
युकी है। में. किसी तरह उठ .कर घर को ओर. 
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चैशाख do १६८६] | भय का राज्य श्डः 


चल दिया। रास्ते में भी में कई यार बेहोश हो कर डसी रात को दोनों दुखित प्राणियों ने सदा 
गिरा हुँ | के लिये अपने बाप दादा के स्थान को छोड़ द्या । 

सुशील जय अपनी कहानी खुना रहा था तब अन्तिम क्षण में सुशील ने बड़ी कठिनता से अपनी 
उस की बूढ़ी माता खिसक faar कर रो रही घर्म बहिन मोहिनी से घिदाई ली । 


थी । चे दोनों अभागे और निरुलहाय प्राणी थे, वे. [५] 
इन आपस्तियों का प्रतिकार किस प्रकार कर सायंकाळ का समय था । ब्रह्मपुत्रा agi घे 
` सकते थे । किनारे पक घने जंगल में पुराने ढंग की पक देशीः 


ठीक एक महीना बाद झुशीळ चलने फिरने बंदूक fea हुए पक शिकारी खड़ा हुआ था | उसने 
लायक छुआ दन तीस दिनों में बुढ़िया और nad ओढा हुआ था। शिकारी का शरोर ge 
मोहनी दोनों ने दिन रात एक करके उसकी सेवॉ गाठा हुआ था। वह एक-टक स्थिर दृष्टि से नदी में 


को. | उठने घाछे बड़े खड़े भंवरों को ओर देख रहा था. |. 
अच्छा हो चुकने पर सुशील ने अपनो माता से जंगल में मोर बोल रहे थे; उएडी दषा चछ रीं 
कहा--“मां यहां से भाग ae ।” थी, परन्तु शिकारी. का ध्यान किसी दूसरी भोर. 


घुढ़िया ने बड़ी निराशा से उत्तर दिया-- था । बह अकेला इस भयंकर जंगल में रहता था 8 
“बेटा ! यहां से जाकरदहम गरीब कहां रह सकेंगे? » कोई जीवित प्राणी उस. के पाल नहीं फर्टकता था। ` 
सुशील ने कहा--“न होगा. तो भूखे ही मर जंगल के जीव.उस से भय खाते थे। वह उस as 
ज्ञावेंगे, परन्तु. अब. यहां रहना मेरे लिये असम्भव घन का देवता था | निज्ञोंब वृक्ष डस के सलाहकार" 
दो गया है |» ; और मिन्नः थे । वह प्रतिदिन नये-नयेफूळॉ को ताज 
माता. ने कहा--“ना बेटा, थोड़े दिन और बना कर उसे अपने सिर पर CHU करता था | 
सकलोफ़. GES | भगवान सहायता करेंगे” शिकारी ने पानो में पड़ने चाळे अपने प्रतिबिर्ब मे. 
खुशील ने उत्तर दिया---“नहीं. मां, अब. मैं यहां. द्वेल्ला-कि ताज के फूल JURT गए हैं। उसे अथा-- 
नहीं रह WaT । सुक. से ये. अत्याचार सहे नक अपने अतीत: जीघन की कोई घटना स्मरण हो 
नहीं जाते ।» आई ! 
सुशील ने जबःदेखा कि उसकी मात किसी प्रकार सहसा दूर पर पक चोख लुन कर यह ate 
भी उसकी बात से सहमत. नहीं होती, तब उसने उठा | उसने कान लगा कर दुबारा डखी शब्द को 
कहा--“नहों तोः मां, मैं. भी अपना अगूंठा काट: सुनने का यहन किया; परन्तु. सब-आओर पहले कीः 
लूंगा w gey ने ga रफ्खा था कि aga तरह सस्ञाटा छा:चुका था | कुछ-देर याव्‌ फिर खे 
से जुलाहों ने कम्पनी के डर से अपने अ'गूठे काट: Il चीख की आवाज़ आई, उस के बाद Gat के- 
लिये ÈI षह इस बात Saga घबराती wt भौंकने काः शब्द सुनाई दिया !.शिकारी ने भायाज़. 
“कि कहो उसको सुशील भी. यह: काम न कर as. को कोमलता से समक>लिया कि चोखने घाला. 
खुशीळ की अन्तिम बात रुन कर उसने TA gq पुरुष नहीं, खी है.। न जाने क्या Gia कर उसका 
कद्दा--“अच्छा, जैसी तेरी इच्छा | इस Tia को, हृदय कांप गया | घह बन्दुक भर कर उसी a 
छोड़ कर जंगळ में जा रहेंगे |». चछ. द्या जिस ओर से कि सावा akan 
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शिकारी gaar फांदता हुआ उसी ओर चळा 
जा रहा था । करीब तीन HABIT चळ झुक्ने पर 
उसने देखा कि एक भारतीय महिला बंधी हुई पड़ी 
है | इसी के पास खड़ा हुवा एक AAA उस से 
कुछ कह रहा है । उन दोनों से कुछ दूरी पर एक 
An लगा ext है | कैम्प के सामने पांच fee. 
रूतानी कुछ शिकारी छुसों को पुचकार रहे Ë | 
शिकारी के लिये इतना हो पर्याप्त था Sai क्षण 
उसने ताक HC MAH पर गोळी छोड़ी। निशाना 
ठीक बैठा । win उसी क्षण गिर कर तड़फने 
लगा) शिक्रारी ने भांग कर महिला के बन्धन 
खोल दिए । बन्धन खोलते समय वह जोश से 
काँप रहा था | उसी समय सहसा शिकारी चौक 
कर बोल उठा--''मोहिनी !» । बन्दिनी अत्यन्त 
faféaa होकर बोळ उठी--''खुशीछ |” 


` . इसव्हे बाद शिकारी ने पाख हो पड़े हुये sia 

की ओर देखा, घह weg ant यन्त्रणा से तड़प 
रहा था । एक दम शिकारी ने उसके छु ह पर दो 
तीन wa जडते हुए--कहा “फौक्स ? कर्जा 
बेवाक होगया |” 


_ . यह सब काम. एक मिनिट में et होगया । 
तब शीघ्रतासे मोहिनी को उठा कर वह जंगल की 
ओर भागा । घह कुछ दूर ही पहुँचा था कि पीछे 
से उस पर गोलियों की बौछार की गई । खुशील 
को तीन गोलियां लगों, परन्तु चह wat नहीं, 
भागाचळा गया | i 


set अवस्था में सुशीक तीन maig तक 
भागता चला गया | उस में बड़ी शक्ति आगई थी । 
चहू आज एक खास प्रकार के उल्लास का अनुभव 
कर रहा था । ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पहुँच कर 
ह्री हरो घास पर खुशीळ ने मोहिनी को उतार 
दिया । , चिरकाळ से बिछुड़े हुए दोनों भाई बहिन 


> वास Gre बैठे } बैठे बहुत देर तक एक दूसरे की ओर 
देखते RI सुशीळ को एक एक कर के सब 


_ , पुरानी घटनाएं याद्‌ आरही थों । बहुत देर के बाद 


gate ने कदा-“मोहिनी, तुम यदा कहाँ ?” 
.> ne À sE - 


मोहिनी की बातों से झुशीळ जान" गया कि 
नर पिशाच फोकल किसी बहुत at उद्देश्य से उसे 


SARN पकड़ कर शिकार में अपने खाथ लाया 
था । इस AMT gis ने अपनी कहानी 


री R लेनिन at To = O 
MTT की। उसने कहा--“मोहिनी, झुभे यहां 
=> ज अवस्थ ८ a - 37 AT k 
Sit इस AAV स दख कर Gta BISA हुआ 
~ = ~ 
होगा । जघ अपनो माता के खाथ लुम से बिदाई 
क म ee a 2 
लेकर में यहां आया था, उस के कुछ मास बाद हो 
£ => to od aw 
किसी team पशु ने भेरी माता का 
` _O: O ene ~ ait AR 
डाला, तज से स॑ geal जंगळ 


aS जीवों का 
शिकार किया करता हूँ ।” 


इतना Hed कहते Gila 
पड़ने छगा 
असर 


Rega घबरा गई । इसके बाद बह agga नदी 
के ठण्डे जळ से अपना आंचल fant fi 
उस के सिर पर रखने छूणी। कुछ देश बाद सुशील 
ने अपनी आंखे खोळ दीं । उसने asa ama कहा 
मोहिनी, मेरे लिये अब चिन्ता न करो । में अब बच 
नहीं सकता ।» मोहिनी fanaa fags होकर 
अपने भाई के सिर के पास आकर यैठ गई | 

AR MP at बिटछुळ gaa को होगया। 
GUS का बोलना बन्द हो गया ) मोहनी धीरे 
घोरे लिखक fawn कर रोने लगी ag चाहती 
थी fa ag चिटळा २ कर ज़मीन आसमान एक कर 
दे, परन्तु नरपिशाक फोकस के साथियों के भय से 
चह ऐसा न कर सकी । 

सूर्य gaa के साथ हौ सुशील, ने एक अङ्गड़ाई 
लेकर प्राण त्याग द्यि । र | 

मोहिनी ने अपना कर्तव्य निश्चय करने में 
अधिक समय नहीं लगाया । बह Als की लाशा . 
उठा कर ब्रह्मघुत्रना नदी में कूद पड़ी | नदी को 
विशाल लहरों ने बड़ी उदारता से इन दोनों दुःखित 
प्राणियों को अपनी गोद्‌ में छिपा'लिया । | 
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देशाख Go १६८६ | युरोप की राजनीति २६ ° 


युरोप की राजनीति 


( छे०— a. सर्वमित्र जी; गुरुकुल कांगड़ी ) 


राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध किसी कानून 
` द्वारा नियमित नहीं किये जाते | उनके पारस्परिक 
सम्बन्धों में मुख्य तत्व, ात्म-सत्ता, आत्मरक्षा 
ओर आत्मवृद्धि हैं । प्रत्येक राष्ट्र यह चाहता है 
कि उसकी tat हो, उसे कोई दूसरा दबा न बैठे । 
areata ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को निर्धारित 
करने का मुख्य तत्व हे । अब तक अन्तर्राष्ट्रीय 
कगडो को सुलझाने का उपाय रहा है-- एक 
मात्र युद्ध | यद्यपि वर्तमान काल में अन्तराष्ट्रीय 
कानूनों का निर्माण हो गया है फिर भी राष्ट्रां में 
इतनी सद्बुद्धि विकसित नहीं हुई है कि वे उनके ATA 
कार्य कर सके | जहां उनके स्वार्थ को धक्का पहुंचता 
है, वहां पर वे अन्त्तराष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने में 
नहीं हिचकते | जर्मनी ने वेल्जियम की उदासीनता 
को प्रमाणित करने वाली सन्धि को “रद्दी कागज” 
का टुकड़ा कह कर फाड़ दिया | इंग्लेरड--- 
कहते हैं कि जिसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को 
भंग करने के कारण जर्मनी के विरुद्ध जहाद बोला 
था--भी यूनान और फारिस की उदासीनता की 
कोई पर्वाह नहीं करता ओर अपने स्वाथाँ की सिद्धि 
के लिए आक्रमण करता है तथा उन प्रदेशों में से 
सेना भेजता है । हमारे कहने का मतलब यही है 
कि साधारणतया अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का फेला 
युद्धा के द्वारा ही किया गया है | 


a 


वर्तमान कालीन Jel का मुख्य कारण आर्थिक 
साम्राज्यवाद हे | व्यावसायिक क्रान्ति के बाद 
कारखानो के लिए कच्चे माल की आवश्यकता हुई, 
उस की प्राप्ति के लिए कोई प्रदेश चाहिए । 
पक्के माल की खपत के लिए भी तो किसी 
प्रदेश की आवश्यकता हे । इस प्रकार, 
उन प्रदेशों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न हुए । 
जहां कहीं किसी ने सिर उठाया कि घमासान युद्ध 
fas गया । आर्थिक हितों की पूत्ति के लिए सेना 
का उपयोग होता है । इस प्रकार के साधनों. 
ओर उपायों का आविष्कारक यूरोप ही है, उसी ने 
सब से अधिक नरसंहार ओर लूट मार की है । इस 
लूट मार के लिए सतत प्रयत्न करने वालों में 
केवल स्वेच्छाचारी राजाओं ने ही भाग नहीं लिया, 
पर स्वतन्त्रता, समानता ओर भ्रातृत्व की दुहाई देने 
वाले प्रजातन्त्र राजाओं ने भी बढ़ बढ़ कर हाथ 
बटाया | आज हम उसी यूरोप के वर्तमान कालीन 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर विचार करने का प्रयत्न 
करेंगे | 
इंग्लेण्ड — | | 
संसार के मानचित्र पर दृष्टि डालने a 
पता लगता है कि वह M से अधिक लाल डुंग से ` _ 
रंगा हुआ है । यह रंग बृटिश शासन कासूचक | 
हे । saw नेही सब से. बड़े . साम्राज्य साई 
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निर्माण किया हे । संसार की राजनीति में इसकी 


बहुत प्रधानता है पर यूरोप की राजनीति से यह 
एक प्रकार से अलग ही हे । इस की परराष्ट् नीति 
निम्न आधार भूत सिद्धान्ता को दृष्टि म॑ रख कर 
चलाई जाती है-- 


( १ ) यह्‌ एक द्वीप है । 
( २ ) एक व्यावसायिक देश है--- इस लिए 


अपने माल की खपत करने के लिए इसे बाजारों की 
- आवश्यकता है । 


( ३ ) ब्रिटेन मं वहां पर रहने वाली जनता 
के खाने के लिए सिफ १॥ मास का भोजन हे । 
इस लिए उसे भोजन की प्राप्ति के लिये दूसरे देशों पर 
निभर रहना पडता है । 


( ४ ) व्यावसायिक देश होने के कारण 
कारखानों के लिए कच्चे मालःकी आवश्यकता है 

इस प्रकार हम देखते हैं किब्रिटेन की अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति का आधार व्यापार है। व्यापार की रक्षा 
के लिए इसने उन सब स्थानों को अपने हाय में 
कर रखा हैं जो एशिया-विशेषतः भारतवष और अफ्रिका 
की तरफ जाते हैं--मुख्यतया एशिया और श्रीका 
ही ग्रेटब्रिटेन के बाजार हैं । ये स्यान हें---जिबरा- 


eR, माल्टा, साइप्रेस, स्वेज्ञ कैनाल | यद्यपि' 


हम ऊपर कह्‌ आए हें कि ग्रेटब्रिटेन यूरोप की 


ज्योति 


[ वर्ष १०, संख्या १ 


फ्रांस: 

यूरोप की राजनीति में फ्रांस का बड़ा भारी 
हाथ है । यह इग्लेणड की तरह एक द्वीप तो है 
नहीं wid युरोप से अलग तो है नहीं 
इस लिए यूरोप की. छोटी मोटी बातों के साध 
इसे सम्बन्ध रखना है । महाद्वीपीय राजनीति का 
प्रायः यह असूल रहा है कि जिस देश की सीमा. 
हमारे देश से मिलती हो वह देश हमारा शत्र 


हे -औओरे शत्रु देश के साथ जिस देश की सीमा 


मिलती है वह हमारा मित्र हे । इसी लिए गत 
महायुद्ध से पूर्व फ्रांस जर्मनी का दुश्मन था ओर रूस. 
का परम मित्र । युद्ध के बाद यद्यपि जर्मनी की 
अवस्था बहुत शोचनीय, होगई है तो भी फ्रांस ओर 
जर्मनी में परस्पर वैमनस्य हे । इस समय रूसः 
के स्थान पर फ्रांस का परम मित्र Taw हैः 
जिस की सीमा जमनी से मिलती है । कारण स्पष्ट 
है । प्रत्येक राष्ट्र यह चाहता है कि उस कीः 
शारीरिक वृद्धि भी हो , वह तभी हो सकती हैः 
जब कि वह पड़ोसी राष्ट्रों पर आक्रमण कर उनके; 
प्रदेश छीन कर अपने में मिला सके । इस प्रकारू 
जिन राष्ट्रों से उ्त की सीमाएं मिलती हैं प्रायः के 
उसे शत्रु ही समझा करते हैं । _ 

यद्यपि फ्रांस को इंग्लैंड की तरह साम्राज्य 
विस्तार में सफलता नहीं हुई, तथापि भूमध्यसांगर्‌ः 
पर उस की विशेष स्थिति होने. के कारण उसने. 


ˆ ८ राजनीति से एयक्‌ ही रहता है पर जहां भी 
' उत के स्वार्था में कोई हानि पहुंचने ' की सम्भावना 
` होती है, वहः भट कृद पड़ता हैं। 


£ 


असम्य श्राफ्रीकन लोगों के उद्धार के परम 
पुण्य को अर्जित कर लिया है. । अब उत्तरी: 
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अफ्रीका कै देशों के सम्बन्ध में इटली और फ्रांस 


का भगड़ा है। दोनों के स्वार्थ यहां टक्कर खाते हैं । 
इटली 

इटली स्वभावतः भूमध्यसागर का संरक्षक होना 
चाहता है । यूरोप के मान चित्र को देखने पर 


` स्पष्टतया पता लगेगा कि उसका धड़ भूमध्यसागर 


र एड्रियाटिक सागर के मध्य म॑ है। व्यापारिक 
आर सैनिक--दोनों ही दृष्टियों से यह सागर उसके 
लिए महत्व पूण है | फ्रांस का भी इस सागर में 
बड़ा व्यापार होता हे, इस लिए वह इटली के 
एकाधिकार को सह नहीं सकता | यदि -भूमध्यसागर 
पर इटली का एकाधिकार हो जाय तो-इग्लेणड उसे 


` कभी भी सह नहीं सकेगा । क्योंकि sent अपने 


~» 


एशियाई और श्रफ्रीकन उपनिवेशों से सया सम्बन्ध 
टूट जञायगा-उसे. इटली की कृपा पर जीवन 
निर्वाह करना पडेगा | 

जब से.इटली.-मं मुसोलिनी का राज्य हुआ 
है, तब.से उस्ने अपनी जन संख्या की वृद्धि के 
faq. waa प्रारम्भ कर दिया है। जो लोग 
अविवाहित. हैं या जो विवाह करके भी सन्तानो- 
cafe नहीं करते--उन पर टैक्स लगाया. गया शौर 
मुसोलिनी की इस. स्कीम के-अबसार २० aN 
२ ,करोड मनुष्यों की बृद्धि हो suet । एक तो 
इटली .में वैसे*ही. उस के क्षेत्र के दृष्टि से अधिक 


* जन. संख्या है, दूसरे वह भावी युद्ध की आशंका से 


भौर भी -भअधिक्‌ आबादी बढाने का. प्रयत कर रहा. 
हैर भपनी बढतीः हुई भाबादी के रहने के लिए, 


युरोप में राजनीति 


उनके. पालन पोषण के लिए, we से 
उपनिवेश मांगता है | उसकी दृष्टि तुर्की के स्मर्ना, 
मैसोपोटामिया ओर उत्तरी अफ्रीका के प्रदेशों पर 
है । wal के रास्ते वह खनिज wat से 
परिपूण सीरिया पर अधिकार करना चाहता 
है । इससे अधिक उसकी दृष्टि उत्तरी अफ्रीका के 
प्रदेशों पर पड़ती है । मुसोलिनी ने पिछले साल जो 
ट्रिपोली आदि की यात्राएं की हैं, वे इसी बात की 
सूचक हें । उत्तरी अफ्रीका के प्रदेशों में फ्रांस भौर 
इटली दोनों के स्वार्थ टक्कर खाते हैं । इटली टैञ्जिबर 
को अपने अधिकार में करना चाहता है, पर फ्रांस 
इस बात को सह नहीं सकता | यदि फ्रांस के हाथ 
से टेज्जियय चला जाय, तो वह मोरक्को पर 
अपना प्रभाव नहीं रख सकता | टेियर में फ्रांस 
के साय में थरग्नेजो के भी स्वार्थ हैं | वे भी इटली 
के काम में बाधक रहेंगे | 
रूस-- 

पूं्ीपति . सरकारें कहा करती हैं कि खस | 
हौभा है, वह. संसार की शान्ति में बाधक है । | 
परन्तु वह रूस ही या जिसने कि जिनेवा at 
निश्शख्रीकरण परिषद में इस आशय का. 
प्रस्ताव रखा था कि सब राष्ट्र सवथा शस्त्रो को. 
gsi । यह प्रस्ताव करते हुए भी रूस में. 
बाधित सैनिक शिक्षा का प्रचार है । इसका 
कारण यह है कि सब पूंजीपति सरकारें SB नष्ट 


ere 
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~ 
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कर दिया है । पूंनीपति राष्ट्र उससे कोई सम्बन्ध 
रखना VARS नहीं करते, इसी कारण संयुक्त-राज्य-- 
अमेरिका के पर-राष्ट्रसचिव श्रीयुत केलोग ने 
अपना शान्ति पेक्ट रूस के पास भेजना उचित नहीं 
मझा | 

पूजीपति सरकारे कहा करती हैं कि जारशाही 
Bt साम्यवादी रूस में कोई अन्तर नहीं है, दोनों 
की महत्वाकांक्षाएं एक सी हैं--- यथा मंगोलिया ओर 
मंचूरिया में शान्ति-पूण प्रवेश, फारिस ओर 
अफगानिस्तान पर प्रभाव आदि। पर यदि ध्यान पूर्वक 
देखा जाय तो सच्ची बात यह है कि रूस इन 
साम्राज्यवादी सरकारों के प्रभुत्व को सहन नहीं कर 
सकता, वह तो सबको “श्रात्मनिणय' करने का 
अधिकार वास्तविक wat में देना चाहता है। 
यदि ऐसा न होता तो वह क्यों १६०७ की 
एंग्लो-रशियन सन्धि-- जिप्तमें उत्तरी फारस पर 
रूस का अधिकार स्वीकृत किया गया था- को 
रद्द कर देता ? क्यों न वह इंग्लैरड की तरह 
अमीर को अपने Walal से डरा कर अपने प्रभाव 
क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करता | रूस इस दुनिया 
में एक बड़ी भारी क्रान्ति चाहता हे जिस में पूण 
स्वामित्व ( Full Sovereignty ) SIMINU 
के हाथ में हो | इसके लिए वह सदा प्रय 


करता है ॥ 


रुद्ध क्षत राष्ट्र- | 
गतं महायुद्ध में जर्मनी, aren, हंगरी 


£ 


ज्योति 


[añ १०, संख्या १ 


थे । वासले, टिरानन, सैण्ट जर्मन और न्यूइल्स की 
सन्धियों के परिणामस्वरूप इन की अवस्था बहुत 
ही दीन कर दी गई ओर जर्मनी से अल्सेस और 
लोरेन के प्रान्त छीन लिए गए | राइन नदी का 
प्रदेश ऋण चुकाने के लिए फांस के कब्जे में है | 
उसका अपर साइलेशिया छीन लिया गया | पूर्वी 
प्रशिया का शिरोमणि प्रदेश पोलैरड के हाथ चला 
गया । उसके सारे उपनिवेश sta लिए गए | 
स्थलीय, जलीय ओर आकाशीय सेना बहुत कम 
कर दी गई--एक प्रकार से जमनी का निश्शख्री- 
करण कर दिया गया | अत्र जर्मनी ने काफी हदद्‌ 
तक अपनी अवस्था सुधार ली हे । जमन प्रजा 
शान्तिप्रिय है, इसी कारण इस निर्वाचन में साम्य- 
वादी लोगों का प्रभुत्व होगया है । 

जमनी की तरह उसके अन्य साथियों की भी 
यही अवस्था हुई है। afte और हंगरी की 

हुत बुरी अवस्था है | उनके पास कोई बन्दरगाह 

नहीं--इस लिए उनका व्यापार मारा गया हे। 
ये दोनों राष्ट्र जमनी से मिलना चाहते हैं, पर 
सन्धियों के कारण मिलने में असमर्थ है | 

शान्ति क्षत राष्ट्र 

महायुद्ध के बाद जो सन्धियां हुई हैं उनसे 
कई राष्ट्रों की सृष्टि हुई है। ओर क्यो को 
अधिक प्रदेश भी मिले हें । फिनलैणड, लेटविया: 
लिथुआनिया आदि रूस से डरते हैं । पोलेण्ड ` 
अपने चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ है-- यह्‌: 


` और बलोरिया. मध्यशक्तियों के नाम से कहे जाते कहा जाता है कहते हैं कि जमनी अपने प्रदेश 
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को पोलैएड से छीनना चाहता है । पर प्रश्‍न यह है 
कि क्‍या जेनी के पाल इतनी ताकत भी है? 
इसी तरह रूस का भय दिखाया 
ag तो साम्यवादी राष्ट हे । इन भयो का शोर मचा 
कर पोलेणड ने फ्रांस ओर रुमानिया से सैनिक 
सन्ियां करली हैं । पर वास्तविक बात यह है कि 
रूप साम्यवादी है-- साम्राज्य वादी नहीं-- इस 
लिए वह पूंजीपतियों सदा 
करेगा | इंग्लेएड और फ्रांस ने छस के पडोस में 
एक प्रबल जन्तु खड़ा करना चाहा है ताकि वह 
उप्त की चिन्ता में लगा रहे ओर हमें तंग न करे | 
 जेकोस्लेविकियाः--यह राष्ट्र आब्ट्रिया ओर 
हंगरी के साम्राज्य में से बना है। यह राष्ट्यंघ का 
सदस्य हे | इसने रूमानिया ओर झुओस्लेविया के 
साथ मिल कर “लिटल ote”? स्थापित क्रिया है । 
फ्रांस भी इसके साथ सैनिक संचियों से बधा है | 
खूमानिया को तीन ओर से डर हे । gaa 
युद्ध के समय बुक्ानिश्रा का प्रदेश छीन लिया था--- 
हंगरी इसे अपना बतलाता है । दक्षिण में बलोरिया 


के नाश का प्रयत्न 


से झगडा है | रूमानिया के पास दोब्रुज का प्रदेश 


है, वास्तव में उप्त पर बलोरिया का स्वत्व होना 


चाहिए । उवर” रूस से डर हे । वसेरेविया के 


सम्बन्ध में दोनों का झगड़ा हे | हंगरी के विरुद्ध 
रूमानिया भी 'लिटिल--एण्टेटे' म॑ शामिल हुआ 

आहे | रूस से रक्षा करने के लिए उसने पोलेणड 
से सन्थि की हुई है | बलोरिया अपनी ही रक्षा नहीं 


: _ कर सकता TAR पर आक्रमण क्‍या करेगा ! 
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युरोप में राजनीति 


जाता हे | पर. 


वैमनस्य और कूटनीति का राज्य है--सदा युद्ध की 


> 


य॒गोस्लेविया में अन्दर ही अन्दर बहुत ट 
बड है, इसके साय ही बाहरी शत्रुओं से भी उसे 
डर है, इस लिए उसने फ्रांस ओर पोलैण्ड से सैनिक 
सन्धियां कर रखी हैं । भेस्तीडोनिया पर बलोरिया | 
के साथ, सलोनिका बन्दरगाह परं ग्रीस के साथ,' 
फ्यूप पर इटाली के साथ, feat की घाटी पर | 
अस्वेनिया के साथ और वनर पर हंगरी के साय _ 
यूगोस्लाविया का झगड़ा है। हंगरी के विरुद्ध 
ने जेकोस्लोवेकिया और रूमानिया से तथा इटली 
के विरुद्ध फ्रांस से सन्धि कर रखी थी | 

अब तक पाठकों को इस वात का पता 
गया होगा कि किस प्रकार यूरोप में अब भी 


सम्भावना बनी रहती है । इस अविश्वास, वैमनस्य 
ओर अशान्ति का कारण बताते हुए रली के 
भूतपूव प्रधानमन्त्री श्रीयुत्‌ सिगनर निट्टी ने कहा 
a. कि यह सब कुछ मुप्तोलिनी जैसे सर्वाधिकारी 
ओर स्वेच्छाचारी लोगों के कारण ही है । पर यदि. 
उन परसे द्ष्टिहटा भीली जाय तो भी हमें 
काफी मप्ताला मिल जाता है जिप् से उस अशान्ति 
का कारण पता लगता है। फ्रांस ही इसकी ASS | 
फ्रांस वह देश है जिसने सब से पूव स्वतन्त्रता, समानता 
ओर भ्रातृभाव का उपदेश दियो था आज वही फ्रांस 
यूरोप की AIT अशान्ति का कारण बना हु « 
हे । युद्ध में जमनी के हारने पर भी फ्रांस का भय 
नहीं गया--उसने सिर्फ उसे fea करके ही 


| 


सन्धि की जर्मनी के डर के कारण लिटिल -- 
एणटेटे का निर्माण किया । अमेरिका ओर इंगलेरड 
के सन्मुख ऋण चुकाने की असमर्थता दिखा कर 


फ्रांस ने पोलिश लोगों को सशस्त्र करेने के लिए 


उनके पास धन भेजा । वही फ्रांस स्वयमेव भी 
बहुत अधिक मात्रा. में सैनिक व्यय कर रहा है। 
इस प्रकार फ्रांस ने सारे यूरोप में waa ओर 
सन्देह का भाव भर कर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो को 
बहुत ही कठिन कर दिया है | 

बाल्कन प्रायद्वीप अत्यन्त अशान्त स्थान है | 
जर्मनी के विरुद्ध अपनी रक्षा करने के प्रयत्न में 
फ्रांस ने इटली को भी अपना दुश्मन बना लिया | 
इटली और फ्रांस की शत्रुता तो थी ही, अ फ्रांस 
के बाल्कन प्रायद्वीप की राजनीति में भाग लेने पर 
दोनों के सम्बन्ध ओर भी जटिल होगए | इटली 
कहता है कि बाल्कन प्रायद्वीप में फ्रांस के कोई 
स्वाथ नहीं हैं, अतः उसे उधर न पड़ना चाहिए 
इटालियन सरकार का कहना. है कि AY कोई भी 
राष्ट्र बाल्कन राजनीति में हस्तक्षेप करेगा, वह 
इटली से युद्ध करेगा | वाल्कन प्रायद्वीप की शान्ति 
का मार्ग रोम में से होकर जाता है । पर अब 


फ्रांस उस में A चुक्रा हे ओर वह निकलना भी 


नहीं चाहता । फ्रांस ओर इटली दोनों ही बाल्कन 
प्रायद्वीप में अपनी अपनी प्रभुता चाहते हैं । इटली 
ने AIRAA के साथ सन्धि कर ली ऑर वह उस 
का संरक्षक बन गया | हम ऊपर कह थाए हैं कि 
Stay क्री त्राटी के मम्बन्ध में अल्यानिया और 


to 


ज्योति [ ad १०, संख्या १ 
जुगोस्लाविया में झगडा था । अब इटली उसका 


जुगोस्लाविया की 
पहले ही से नहीं बनती थी क्‍योंकि इटली ने उम्र 


संरक्षक बन गया | इटली ओर 
का व्यापारी बन्दर फ्यूम अपने अधिकार में कर 
लिया था । इसके साथ ही जगोस्लाविया के तरखत्ती 
कई द्वीपो पर इटली का अधिकार था । इटली 
चाहता था कि एड्रियाटिक पर प्रभुत्व हो 


A ` ` ` 
आर जुगोस्लाविया अपना ! अब तक ता जुगात्ला- 


उसक्रा 


विया को कुछ सुविधा भी थी, पर जब इटली ने 


अल्बानिया का AEA प्राप्त कर लिया तो 


प्रकार से इटली 


` ~ N 


के अधिकार में चला गया । इस प्रकार इटली 


जुगोस्लाविया का समुद्र तट एक 


प्रभाव हा था । जुगोस्लाविया ने 
फ्रांस से सन्धि करली इटली . तथा अल्वानिया 
की सन्धि का करारा जबाब दिया । इस सन्धि का 


का qz 


~~ 


कारण यह था कि फ्रांस बाल्कन में इटली का प्रभुत्व 
नहीं चाहता था इस लिए वह कहता था कि “बाल्कन 
प्रायद्वीप बाल्कन वासियों के लिए ही हे”? । फ्रांस 
की इस उदार नीति का कारण यह था कि इटली के 
अभाव म॑ फ्रांस का मित्र जुगोस्लाविया सारे 
बाल्कन प्रायद्वीप मं सब से अधिक शक्तिशाली हो 
जायगा | बलोरिया कहता था कि हम जुगोस्लाविया 
का प्रभुत्व नहीं देखना चाहते, वह 'कालेसागर 
से लेकर एड्रियाटिक तक अपना प्रभुत्व स्थापित 
कर छोटे छोटे बाल्कन राष्ट्रों को अपने प्रभुत्व में 


a 


कर लेगा। 
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फ्रौस ओर जुगोस्लाविया के इस Ar से 
सिक इटली को ही धक्का नहीं पहुंचा पर हंगरी को 
भी इस से डर था | जुगोस्लाविया ओर हंगरी का 
वेनट के सम्बन्ध में झगडा था | 

यदि इटली बाल्कन रियासतो में फ्रांस के 
विरुद्ध कोई as बनाने का प्रयत्न करे तो भी 
वह सफल नहीं हो सकेगा | “लिटिल एणटेटे' तो 
saat ओर हो ही नहीं सकता । वह तो फ्रांस 
के साथ AAs सन्धियों से बंधा. हे । यही दशा 
पोलेणड की हे । ग्रीस भी बिना इंग्लेणड के पूछे 
उस का साथ नहीं देगा | क्योंकि वह आर्थिक 
दृष्टि से quan wave के सहारे हे । यद्यपि 


टर्की इटली के साथ मिल कर एनेटोलियन प्रश्‍न का. 
निर्णय करना: चाहता है-- तयापि वह फ्रांस और. 


Haws को नाराज न करेगा | इस प्रकार हंगरी 
को छोड़ कर कोई उसका नेतृत्व ग्रहण नहीं करेगा 


युरोप को राजनीति 


सब पूंजीपति सरकारों का रूस कट्टर विरोधी 
है, इस लिए पूजीपति सरकारों की. शिरोमणि. 
सरकार सदा इस बात का प्रयत्न करती रहती हैं 
कि किसी प्रकार रूस को नीचा दिखाया जाय । 
इस के लिये उसने रूस विरोधी gz बनाना शुरु 
किया हैं । इस में इटली की सहायता की आवश्यकता 
है । समय समय पर बूटिश राजनीतिज्ञों ने फेसिज्म 
के गुणगान गाए हैं। यदि वृटिश सरकार अपने 
स्वाथ की सिद्धि के लिए इटली की महत्वाकांज्ञाओं, 
में सहायता देगी तो यूरोप में बड़ा भारी जंग मच: 
जावेगा । 


इन सब समस्याओं को यदि हल करना हे. 
और यूरोप में शान्ति स्थापना करनी है तो “सांसारिक . 
नागरिकता” का पाठ व्यवहार में लाना होगा । | 
पर अभी तक यूरोप में यह बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई, | 
इस लिए वह काफी देर तक युद्धक्षेत्र बना . 


वास्तव में स्वतन्त्र नेतृत्व करने के लिए इरली के रहेगा । | 
पास न धन हे, न कोयला और न लोहा | MO, - ० 
y K } 
Gy fo) 


Co ST 
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i हे 
E कलस तलवार ह । 
E 5 (@an—ai to चक्लूमति जी एम० To ) 
CO कागजके रावणपे आग की बोछाड देख, 
age ग हँसते हँसोड यह वीरता अपार है । 
3 कौन रोक सके इन वाणी के बवणडरों को ? 
जे वेग में गिराके तेज तकेणा की थार हे । 
है नवीन युद्ध युग नीति की निएणता का, 
T व वीर वागभट्ट, बाण बेधक विचार हे । 
निरा ठाठ बाठ युद्ध का; हैं तोप द्यो' विमान, 
कागज का खेत है, कमल तलवार है ४ 
“0 


` लेखराम राजपाल जय-माल पा निहाल, 
वीर श्रद्धानन्द्‌-उर विकसी बहार है + 
धर्मवीर की चिता है ? या खिली अमरता हे । 
— ग्रमरपुरी में जयनाढू की गुनार है । 
शीघ्र प्रतिकार करो शत्रुका संहार करो । 
आर्य हों अनाय-यह आ प्रतिकार है | 

A कुविवार से है काम सुप्रचार से है, 

| MA वीर की उठी कलम तलवार हे ॥. 
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( लेखक 


कों ने कोहनि आश्रम का नाम 
तो बहुत कम खुना होगा BE 
'जलचिकित्ला' का नास कई वार 

न & खुना होगा यह आश्रम जळचिकिटल्ला 

a Ne के लिए ही स्थापित किया गया है | 

: भरहर के रोगी यहां प्रविष्ट हो कर 

जल चिकित्सा करवाते È और 


ळाभ करते हैं । 


उत्तम स्वास्थ्य 


अंग्रेजी दवाई ( Allopathy ) का यहां नाम 
तक नहीं । केवळ जळ हारा ही शारीर के तमाम 
रोगों का इलाज किया जाता है । इस आश्रम के 
संस्थापक हे' श्रोत्रिय कृष्ण स्वरूप बी.ए.एल.एल. 
बी. | आपने ही इस आश्रम की स्थापना की हे । 
यों तो आप कई खाळों से मुरादाबाद में वकालत 
के साथ २ रोगियों का Gea इलाज़ करते चळे आ 
रहे हैं लेकिन लोगों के बहुत कहने Gar पर अब 
amga छोड़ कर रोगियों की सेत्रा के लिए 
बाकायदा यह आश्रम खोल दिया È | 


Si वकीलों में से 
एक हैं । आप चकाळत के साथ २ लुई Hela की 
पुस्तकों का अनुशीलन करते रहे और आपको 
उनकी निकाली जूल चिकित्सा की पद्धति से बड़ा 
प्रेम होगया यहां तक कि आप जलचिकित्सा के 
सिवाय भयंकर घुखार होने पर भी अन्य क्रिसी 

?द्घादारू का उपयोग नहीं करते | आप को एक 
बार chronic malaria ही गया | अन्य बहुत सा 
इलाज़ किया गया लेकिन आराम न हुआ। तव 
आपने AS का इलाज़ शुरू किया और आप शीघ्र 


आप सरादाबाद के गि 


aiala आश्रम 


i— Fo श्वेतकेतु 


$ 


हाने आश्रम 


जी) 
ही तन्द्रुस्त AIT | तब से आप 
चिकित्सा पर aga विश्वास हो गया | 


को जळ 


उाप अपने परिवार के खब आदमियों का 


इलाज जळ से ही करते हैं | मेंने आप को अपने 
NZ २ बच्चों के सबं प्रकार के घाव और रोगों का 
1 fafaa द्वारा निराकरण करते देखो हे । 
चिजञनौर शहर से आश्रम एक मोल के अन्तर 
पर है | यद्यपि आश्रम को खुळे २३ साल ही हुए 
हैं तो भी इस थोड़े से असे में ही यहां आकर 
हज़ारों रोंगो स्वास्थ्य लाभ कर चुके हें । 


आश्रम का भवन दुमञ्जला हे फी आदमी के 
लिए छोटा २ GAT कमरा बना हुआ है | चारों 
तरफ की फैली हुई हरियाली मन को आनन्दित 
करती है। इस भवन से Hala के अन्तर पर 
एक और विशाळ भवन हे जिस में आप का 
परिवार रहता हैं । इसी में आश्रम के रोगियों का 
भोजनालय भी हे । इस भोजनालय में बड़ी 
qasar से भोजन तैय्यार होता हे और श्रोत्रिय 
जी को आशाजुसार हरेक मरीज को परोसा जाता 
है । रोगियों के निवास ge के पास ही ७-८ 
छोटी २ कोठरी बनी हुईं हें जिन में रोगियों को 
स्नान कराया जाता है | स्नान के लिए ताजे और 
स्वच्छ पानी की बड़ी आवश्यकता होती है | अत 
एव रोगी ग्रह के सामने ही एक fama कूप बना 
हुआ है जिसमें पानी की मशीन लगाई गई है । आस " ° 
पाख के खेत और बगीचों के साथ २ यह कूप as : 


चिकित्सा के लिए जळ की प्रभूत राशी m > 


सदा तैय्यार रहता हे | मेरी ईस अश्रम को 


देखने तथा रहने को उत्कट इच्छ। थो मेरे शरीर 


तथा सुख पर बहुत साल से फुन्सियॉ निकल रही 
at जो बहुत दवा दारू से भा दूर न हुई तब श्री 
Go बुद्धदेव जी चिद्यालडू/र ने gA जळ चिकिल्सा 
करने की सलाह दी । कडे अत्य भाइयों ने भी जळ- 
चिकित्सा से चम॑ रोग के दूर होने का विश्वास 
दिलाया । अतः में अगस्त माल में जलचिकित्सा 
के इस अद्भुत आश्रम में आ प्रविष्ट हुआ | 
मेरे सामने यहां मेरे अलावा ८ सज्जन mz 
हुए थे और सलाह मशवरा लेने के लिए तो दिन 
भर रोगियों का आवागमन रहता था| कोई क्षय 
रोग के लिए सलाह मशवरा ले रहा हे, तो दूसरा 
संग्रहणी ,बवासीर आदि के लिएबातचीत कर रहा 
है, कोई बुखार दुर करना चाहता है तो कोई सिर 
दर्द aia यह कि लोग दिन भर इलत प्रकार 
आते जाते रहते हें कि कई बार श्रोत्रिय जी के 
लिए आराम से बैठना भी भारी हो जाता है । 


आप प्रातः ब्राह्म मुहत में ही उठकर रोगी 
गुर में आज्ञाते हैँ ओर सब रोगियों का बड़े प्रेम 
से हाल पूछते हैं। feel को दुःखित देख आप 
का दिलि उदास हो जाता है | आप एक दम उसका 
उचित प्रबन्ध कर लेते हैं ओर sak प्रसन्न होने 
पर ही चैन लेते है. । वास्तव में आप की महत्ता से 
ही आश्रम चळ रहा है। आपके वाहिर जाने से 
aaa बिल्कुल सूना पड़ जाता है | 
आप को समीपर्थ ग्रामों से वड़ो मुहब्बत है । 
सळमान हो, या हिन्दू हो व अन्य किसी चसे का 


ann 


ह काप प्रत्येक को बड़े प्रेम से सलाह amar 

देते हें । 

समीपस्थ प्रामों के रोगी शहर में न ART आपके 

ही पास दवादारु के लिए आते हैं क्योंकि आप 
गरीब द्रामीणों को बड़े प्रेम से रोग निवारण का 


* ने 


ज्योति 


[ ad १०, संख्या १ 


उपाय बताते हैं । प्रायः ग्रामीण ain सलाद 
BRU अपने २ ग्राम को चळे जाते हैं यदि देर होने 
से अन्धेरा बहुत हो जाता हे तो दयाळु श्रोत्रिय 
जी उन के रहने तथा भोजनोदि का अपने आश्रम 
में अच्छो तरह से प्रबन्ध करा देते हैं । 

निरूसहाय ग्रामीण रोगी आपको ही अपना 
संरक्षक समभते हैं । आपका पितृ तुल्य ब्यबहार 
उन्हें हमेशा के लिए आपका भक्त बना देता È | 

जल चिकित्सा के स्नान 

यहां रोग के'अनुसार जल चिकित्सा के जो: 
fa २ स्नान कराए जाते हैं उनका संक्षेप से 
वर्णन RA प्रकार हे | 

१. पेडू स्नान ( Hip Bath ) | 

इसके लिए निम्नलिखित विधि प्रयुक्त की जाती 
है | एक टब लेकर उसमें अपनी नाभि जितना कूण 
का ताजा जल भर देते हैं ओप उसमें राये बाहिर 
रख पीठ का ढाःसना लेकर इस ढंग से बैठते हैं 
कि रोगी का पेड़ बिल्कूल पानी में ga जाय और 
किर एक तौलिए के खाथ रोगी को जल में ही 
अपना पेटू रगड्ना पड़ता है। रगड्ने का क्रम इस | 
प्रकार है | ; 

ait हाथ में तौलिया लेकर पेटू को. (क) 
दाएं से बाएं और चाए से दाएं तक ( ख ) दोनों | 
कोखों से क्रमशः wafer तक । (ग) नाभि से 
इन्द्रिय तक रणगडिए । इस प्रकार १५ मिनिट तक 
रोगी को अपना पेड़ रगड़ना पड़ता ÈI १५-२० ' 
मिनिट wzi केबाद रोगी को बाहिर घूमने aa 
दिया जाता है। बहुत कमज़ोर रोगी को विस्तरे | 
पर कस्बळ ओढ़कर छिटा देते ह| 3 
२. AeA te Sitz Bath ) र 

इस स्नान के लिए टब ताजे और ठंडे जल रू 
पूरा भरवा दिया जप्ता. है और लकडी का a 
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जा 


Qua स्रं १६८९ | 


era, जो टॅब में डीक आजाता है, रख दिया 
जाता है। पानी ese के ऊपर तक आ जाना 
अच्छा हे । रोगी को इस सूट्रळ पर बैठ क 
1 अग्रिम चम खींच कर श्रीरे२ 


EN ` 


रगड़ना होता È । रगड़ने 


अपनी जनने-न्द्रि 
के लिए कपड़ा 
सख्त ओर खुरद्रा नहीं होना चाहिये | इस रूदान 
से आन्तरिक बिज्ञांतोय द्रव्य भी डखड़ने लगता 
Riga दोनों रूनानो के लिए भोजन के पहले च 
पीछे दो २ ATS Hl अन्तर होना चाहिये | जलादि 
पेय पदार्थ भी इसी प्रकार सनान से दो aT? के 
अन्तर से हो पीने चाहिये | 

ये दोन 
बड़ी मदद 
सिद्धान्त हे 


eq के निकाळने में 
जल चिकित्सकों का 


नान विज्ञातीय 
पहुँचाते हैं | 
कि famata द्रव्प के कारण ही सब 
प्रकार की बीमारियां होती हैं इस लिप चिज्ञा- 
तीय द्रव्य के दूर कर देने से सब बीमारियां जड़ 
से दूर की जा सकती हैं । 
जब विजांतीय मात्रा में होनेसे 
` शीघ्र-नहीं निकलता तव ये निम्न दो स्नान. आधके 
लाभ दायक fa 
सूय स्नान ( Sun 


ट्या + fr 
द्र्य अधिक 


हात ह 
ath ) 


आश्रम में यह स्नान प्रायः हरेक रोगी को 
कराया जाता है । इस के लिए रोगी को कड़ी धूप 
में, जब कि हवा न चल रही हो, सूय की ओर सुख 
करके ST जाना पड़ता है--शिर, ga ओर पेड़ 
को केला, ढाक, नीम परण्ड वगैप्ह के हरे पत्तों 
से ढककर १ व U घण्टा लेटे रहना. होता a— 

उस के बाढ एक दम तो लिये से पसीना gis 
कर पेड़ स्नान जरूर लेना होता è| 


ag सूर्य ma बहुत से रोगों के कीड़े मारने 

के अतिरिक्त विज्ञातीय द्रव्य को पिघला कर पसीने 
के छारा निकाल बाहिर कर देता हे | 

~ 


5 


कद नि-आश्जम 
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१५ 
इस स्थान कां समय १० बजे से ३ बजे तक है । 
इस सें भी भाजनादि में ATÈ को अन्तर होना 
आवश्यक है 


४. वाव्प स्नान ( Stew bath ) 


इस के करने के लिये वांच्य यन्त्र होते हैं । 
जिन में ferf ट द्वारा जल्गमे करके भाप हृकट्ठी 
की जाती है ओर रोगी को खाट व आराम कुर्सी 
के समान चनी हुई लम्बी कुर्सी पर लिटा fear 
जाता है। खाट के नीचे ही बोष्प यन्त्र रख दिये 
जाते हैं | शारीर के जिस स्थान पर भाप पहुँचाना 
चाहें उल्ली स्थान के नीचे ये यन्त्र रक्खे जाते हें । 
रोगो के सारे शारीर के ऊपर १ कम्बल ढक दिया 
जाता है जिसके किनारे ज़मीन तक Ba रहते हैं । 
यदि रोगी को भाप IRA मालूम पड़े तो Wer 
देर के लिए यन्त्र इस लटकते कम्बल से बाहिर 
fama देने चाहिए । इसे १५ मिनट अधिक से 
अधिक लेना चाहिये । 


उपयु क्त दोनों रूनानों के लेने के वाद्‌ पसीना 
Gis कर एक दम पेड़ स्नान ळे लेना चाहिए | 
चाष्प स्नान के वाद एक दम सम्पूर्ण शरीर टब में 
वेठ कर गीला करना चाहिये । इस से शारीर को 
अधिक गर्मी दूर होकर बड़ी शान्ति मिलती है। 
इसके समाप्त करने के बाद दूर घूमने चले जाना 
चाहिये | 


इमे बहुत जलट्दो-जल्दो न करना चाहिये क्यों 
कि इसके जल्दी-जल्दी करने से कमजोरी बहुत 
अधिक आजाती है | इसलिए इसे महीने में एक 
वार हो करना अच्छा हे 


लेकिन विशेष दशा में यह १५ दिन में च Š faa 
में ब ३ दिन में भी किया जा सकता हे | यह रोगी 
की अवस्था पर निर्भर है। 


> 


La 
३३६० ° 


‘ 


| 

iM 
Fi 
i 


re 
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पिन्डोल-- ( Clay Bandage ) 

सब रोगों कि जड़ कब्ज है अतः इसे दूर करने 
के लिए gerd कुछ दिनों तक पिन्डोल का 
प्रयोग करना अति saa है। इस से पेट साफ 
हो ज्ञाने के कारण उपयु क्त cat का एक द 
अलर दिखाई पड़ते लगता है। आश्रम सें पेट की 
शिक्रायत वाळे रोगी इसे अकसर करते रहते È | 
इस के करने के लिये चिकनी asi की विशेष 
आवश्यकता है । चिकनी मद्दी को पोल कर उल में 
पानी मिला कर उसे सुछायम कर छेते हैं । और 
पेट के बरावर एक कपड़ा Sac उस पर इस 
Hel की एक अंगुळ तह लगा देते ओर रोगी 

लिटाकर उल्लके पेड़ पर इसे faqar देते हैं 
fis १ व १॥ घन्टा लेटा रहता है ओर फिर उठ 

पेडूस्तान कर लेता है | 
पिन्डोळ हटाने के बाद पेडू डी हवा से 
बचाना चाहिए | अन्यथा ठंडी हवा लगने के कारण 
aid सख्त होजाती हैं और दर्द होने लगती हे | 
साधारण कठ्ज़ की शिकायत होने पर रात को 
शयन से पूर्व भी इसे dg पर वांधकर सो जाने से 
बहुत फायदा देखा गया हे | 
भोजन 

जळ चिकित्सा करने वाले को भोजन में aga 
पःहेज़ रखता पड़ता है। कमजोर पाचन शक्ति 
वाळे रोगी को at आश्रप्र में घी दूध देखने 
को भी नहों मिळता | केवल खुष्फ फुठके और 
बिता मसाले की तरकारी वा मूंग की दाळ ही दी 
जाती है । पाचनशक्ति A अतिनिर्बळ होने पर 
SIS आटा ओर कच्चा शाक भो दिया जाता 


¬, है। मेरे aa १-२ रोगियों को कच्चा दुलिया 
“और कच्ची भिण्डी दो जाती थी | इस से शिर के 


रोग भी दूर होने में सहायता होती है। 
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जळ चिकित्सा के रोगी को मिठाई की आशा 

न रखनी चाहिये । जहां हो सके सर्वथा 

मिठाई से दूर रहे, मीठा और नमक जितना कम 
किया जा से उतना बेहतर है । 

सब्ती चगेरह की स्वाभाविकता ज्यादा पकाने 

से मारी जातो हे । इस लिये रोगो को खाने की 

वस्तुं की स्वाभाविकता का Gis रखना 

च्यादिये | 

फळादि स्वाभाविक भोजन सब से उत्तम हैं | 

फळी का जितना सेवन या. 

अच्छा हे 


तक 


जाय उतना हो 
। मौलमी फळ खाने चाहिण | 

जो सब्जी च कन्दमूळ भूमि के नीचे पैदा 
रोते हैं ( आळू वगैरह ) चे नहीं खाने चाहिये | 

जब तक दूध घी न पचे तव तक aq ही 
रखना चाहिये। RA २ पाचन शक्ति उत्तम होती 
जाए वैसे raga घी आदि उत्तम वस्तुओं की 
मात्रा बढ़ाई जा सकती है । भोजन को ३२ वार से 
लेकर १०० बार तक चबाने की कोशिश करनी 
चाहिये । हमें प्राकृतिक वस्तुओं से बहुत शिक्षा 
लेनी चादिये। हम प्रकृति में गो बेळादि को देखते 
हैँ क्रि वे पेड़ों के नीचे बहुत समय तक as हुए 
GUS करते रहते हैं । यह उनकी चबाने ही की 
क्रिया है इसी से वे बड़े caw रहते हैं । इसलिए 
जहां तक हो सके मनुष्य को अच्छी तरह भोजन 
चबाना चाहिये ओर फिर गळे से नीचे उतारना 
चाहिये | 

मुझे आश्रम में जाकर जळ चिकित्सा करने 
से पूर्व कब्ज व जुकाम वगैरह की बड़ी शिकायत 
थी | इन रूतानों के करने से तीसरे दिन से हो 
मेरी. सब शिकायत दूर होने लगो और अभी मुझे 
१० रोज भी नहीं हुए थे, कि कब्ज और जुकाम 


का पतां हीन रहा कि घे किधर चळे गए । २ | 
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विचार-प्रवाह 


Na pS ब्दो जञ 
दिन के दाद केये यद चिकित्सा छोड दी | जळ 
FR ~ क ~ ¢ fi ~ 
चिकित्सा छोड देने के दाद भौ बहुत दिनों तक 
इस का SAA असर चना रहा | 

s& lon 


में आश्रम में new छे लिण न गया था, गया 


लिए | खून खराबी से मेरे 


A 


GS 


था खन शुद्र के 
सुख ओर टांग पर ऊुन्सिया फूड आई थो । 
आश्चर्य, हुआ AA 

बिल्कुल छाक होंगया 


ait कुछ दिन तक 


A ~ 


कि H कंबल १५ दिन में ही 
ATAA की की आज्ञानु सार 


ऋत्सा करता र्हा | 


ga दिनों से amare गरम थी कि 
asl व्यवस्थापिका सभा और 


ee अन्त में एक दिन माननीय 
go मोतीलाल नेहरू ने एलेम्बली की कारचाई को 
स्थगित कर के sa प्रश्‍न पर विचार करने का 


प्रस्ता भी उपस्थित किया था, परन्तु 
SHT Ges gil यायसराय का यह 


सन्देश पाकर fa खरकार का faatr निर्वाचन. 
स्थगित करने का agi है, परिडत जी ने अपना 
चह प्रस्ताव छोटा लिया था। परन्तु अब वायसराय 
महोदय ने पक sarang फरमान प्रकाशित 
कर के एसेम्त्रलो के निर्वाचनों को aana 
काळ के fat स्थगित कर दिया है। साधारण 
नियमों के अनुसार इस वर्ष नवम्बर मास में नया 
falaa होना चाहिये ari वायसराय अपने 
fata अधिकारों का प्रयोग कर के अधिक से 
अधिक १ चर्ष के लिये इल निर्वाचन को स्थगित 
कर सकता है | ए.लेस्बळी के falaa को स्थगित 
करने का कारण वाथसराय महोदय ने यह बतळाया. 


= 
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इस चिकित्सा में रोग जड़ से दूर किया जाता | 
है लेकिन इसके लिए समय भो बहुत लगता है । 
भरेयं पूर्वक करते रहने से बड़ा लाभ होता है | धेयं 
की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ही इसमें बेठ सकते हैं । . 

इस आश्रम से रोगियों को अवश्य लाभ उठाना. 
नाहिए । इस बिषय में अधिक विस्तार से जानने 
के लिए कोहनि आश्रम बिजनोर के संस्थापक 
श्री पं) श्रोत्रिय प्ण स्वरूप जी से पत्र व्ययवद्दार 
करना चाहिये | म ही 


है कि अब शीघ्र ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट 
प्रकाशित होने वाली हे, और इस रिपोर्ट के आधार | 
पर अगले वर्ष तक भारतीय-शालन-विधान में 
इड्रळेरड की पार्लियामैण्ट परिवर्तन भी कर देगी। 
इस अवस्था में केवळ एक वर्ष “के लिये 
व्यवस्थापिका सभा' के नये' निर्वाचन करवाना 
उपयुक्त प्रतीत नहीं होता | इस चिज्ञप्ति को पढ़ 
कर हम कह सकते हैं कि वायसराय महोदय 
ने यद्यपि वर्तमान एसेम्बली के कार्यकाळ 
अवधि अनिश्चत समय के लिये aztat है, तथापि: 
यह अनुमान करना कुछ अनुचित न होगा कि अब 
एसेम्बलो के नये निर्वाचन अक्टूबर १६३० से पूर्व 
न होंगे । 

बहुत सी प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं 
के सम्बन्ध में उन प्रान्तों के naa ने 
भी बायसराय का अनुसरण किया है । परन्तु 
इस सिलसिले में, सरकार की गलती से एक ऐसा 
काये भो होगया हे, जिस के आधार पर लोगों 
को अब यह अधिकार मिल गया हे fe A इस . 


सम्बन्ध में सरकार की दयानतदारी पर अविश्वास * 32 
कर सके । अभी थोड़ा ही समय हुवा हे,ज़बः | 


` 


sa 
३१ 8 


a 
ae 


re 


टी 


अलाम के गवर्नर ने अपने प्रान्त की कोन्सिल को | 
भंग कर के नये निर्वा चन होने को घोषणा कोथी॥ 
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-34 | बाद बंगाल ने भो आसामका अनुसरण किया, 
परन्तु एक चलाकी के साथ | वह यह कि वहां को- 
Ras को भंग करने को तिथि और नवीन निर्चाचनों 
को तिथि में बहुत कम अन्तर रवखा गया, ताकि 
उमोदवारो को अपने निर्वाचन के लिये अधिक 
TAA करने का अवसर न सिल समे । परन्तु इस का 
परिणाम उलटा ही हुवा | बंगाल को न्सिळ में कांग्रेल 
दल के ३४ उमीदवार बिना विरोध ही चुन लिये 
गये | ओर अभी अन्य निर्वा चन क्षेत्रों में भी स्वराज्य 
ae के उमीदवारों के विजय की पूरी सम्भावना 

है । बंगाल के गवनर के सम्बन्ध में तो अब यही 
उक्ति चरितार्थं होती है--'चौवे को wed बनने 
गये, परन्तु दुव्वे बन कर लोटे / 


वायसराय महोदय का कहना È फि क्योंकि 
आरतीय-शासन-विधान में शीघ्र ही परिवतन 
होने बाळा है, अतः इस वर्ष falaa करना 
अबुद्धिमत्ता-पूर्ण होगा । परन्तु हम पूछते हैं कि 
कयां आसाम और बंगाल के शासन विधान में 
अगामी वर्ष कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो उन 
प्रान्तों में कोसिलों के नये निर्वाचन होने की घोपणा 
कर दी गई हे | यह कहा जा सकता है क्रि प्रान्तीय 
कौन्सिलों. के लिये वायसराय नहों, प्रान्तीय 
adar जिम्मेवार हैं, परन्तु शासन विधान के इस 
नियम से जानकारी रखते हुए भी हम इस बात 
पर विश्वास करने में असमर्थ हैं क्रि बंगाल या 
आसाम के गवनरों ने अपने प्रान्तों की कोन्सिळों 
बर्खास्त करते हुप केन्द्रीय सरकार या 
amaga से सलाह नहीं ली होगी | इस कारण 
| pe 'यह मान लेने के लिये हमार्रे पास पर्याप्त आधार 
विद्यमान है क्रि बंगाल और आसाम की वतमान 
हः: कौन्सिला को भंग:कर के, वहां नये निर्वाचन करने 
_ की घोषणा द्वारा, शरकार देश की वास्तविक 


OM 
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qiteafa का ज्ञान प्राप्त करना चाहतो थी, 
ओर अब इस परीक्षण से ag इस परिणाम 


पर पहुंची हे कि इन दिनों नया निर्वा इन होते 


से राष्ट्रीय दळ की पूर्ण जय होगी, अतः 
उसने निर्वाचन स्थगित कर दिये 21 maz 


सरकार को यह श्रम था किये कांग्रेसिये fe Gia तो 
बहुत हैँ, परन्तु वास्तव में देश का बहुमत इन के 
साथ नहों हे | परीक्षण करने पर सरकार को यह 
अतः 
सरकार ने वतमान व्यवस्थापिका सभाओो के 


{o 


ज्ञात होगया कि यह उस का श्रम था। 
कायकाळ की अचति बेढ़ादी | 
माॉतीलाछळ नेहरू के शब्दों में यह्‌ 
कार्य्यं कर के उन के सःथ चायदा-खिलाफ़ी की 
हे । प्रेज्ञीडेरर पटेल ने हाळ ही में नहरू जी के 
पाख जो तार भेजा हे, उस से यह स्पष्ट विदित 
होता हे कि वायसराय ने पिछले clos में अवश्य 
ही पसेम्बळी के faataat को स्थ गत करने दा 
वायदा किया था, परन्तु अब उख at विचार बदूल 
गया है | हमारी Atala में इस प्रकार विचार aga 
जाने का कारण वह नहीं है जो वायक्षराय महोदय 
ने अपने बक्तव्य में प्रकांशित किया है, अपितु इस 
विचार परिबर्तन का कारण यह हे क्रि साइमन 
कमोशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पूर्व नये 
निर्वाचन हो जाने पर सरकार को अपनी पोल 
खुल जाने का भय AT | 


a 


< | a 
Za 
चायसराय ने 


बड़ी व्यवस्थापिका सभा दो बाएयह स्पष्ट 
2 a 


रूप में प्रकट कर चुकी थो कि anna कमीशन 


पर Sant विश्वास नहीं हे । फिर भी = ने 
स्वयं अपनी इच्छा से aaa कमीशन का 
सहयोग करने के लिए एक केन्द्रीय समिति की 


स्थापना कर ही तो दी | यह केन्द्रीय समिति 


वैशाख wo १६८६ | 


आजकल aama में अपने गौराङ्ग महाप्रशुओं की 
चरणसेबा कर रही है । इस के सदस्यो पर देश का 
विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्होंने देश के साथ 
विश्‍वासघात किया है | अब यदि बड़ी ब्यचस्था- 
पिक्रा wat का नया निर्वाचन इसी वर्ष कर दिया 
जाय, तव इस समिति अधिकांश सद्स्य 
निर्वाचन में अवश्य परास्त होजांयगे--यह हमें पूर्ण 
विश्वास है | सरकार ने बंगाल के परीक्षण से इस 
बात की खच्चाई परख ली है, और अपना सेद्‌ इतनी 
BW नस्नता के साथ खुळ जाने के भय से ही 
उसमे यह sag चालाको' की है। केन्द्रीय समिति 
के सदरूयों को स्वयं ही इस बात का भय था 
कि वे अगले निर्वाचनो में gA a जासकेंगे, इस 
कारण इस देश से चलते हुए घे वायसराय 
महोदय से, बड़े विलय से, यह प्राथना कर गये 
थे कि महाराज | ga वप faataal को wna 
कर दीजिये 1 
इस सम्बन्ध में एक ओर वात भी ध्यान देने 
योग्य है | चायसराय महोदय ने अपनी विज्ञप्ति 
सें लिखा हे कि मेरे पास बड़ी व्यवस्थापिका सभा 
का एक महत्वपूर्ण डेपूटेशन इस. बात की फरमाइशा 
कर ने के लिये mgar है, कि. इस an. निर्वाचन. 
स्थगित कर दिये जयः । देश. भर जानता हे क्रि इस- 
‘agag Jaaa ' में कौनकौन महानुभाव थे 
आर उनका समर्थन करने चाळे लोगों से भी जनता 
अपरित्रित नहीं. है. । इन में से अधिकांश 
लोग इस Em के. थे जिन्हें नये faataat 
में सफलता, की जरा भी आशा नहीं aly 
हम चायखरांय सहोदय से पूछना meh हैं कि 
‘sa कि Sat में जो Maa आया था, 
उस के किख क्रिस सदस्य नें: एसे.्बलो' में कितनी. 
चार भाषण दिया. है, और कितनी वार अपनी. 
स्चन्तत्र सम्मति बताने का प्रयज किया है ? 


— 
>», 
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व्यवस्थापिका सभाओं के निर्वाचन को स्थगित 
कर के सरकार ने भारत वर्ष का घोर अपमान 
किया है , इस का द्वारा सरकार ने इस देश के 
आत्म सम्मान को चुनौती दी है । हम चाहते हैं कि 
राष्ट्र सम्मलित रूप से इस चुनौती का यथोचित 
उत्तर दे । अभी तक कांग्रेस ने यह निर्णय नहीं किया 
करि इस राष्ट्रीय अपमान का प्रतिकार किस प्रकार 
किया जाय | यह निर्णय शीघ्र ही होने वाला हे.। 
राष्ट्रपति Go मोती लाल नेहरू ने कौन्सिलों के 
सदस्यों से यह अनुरोध क्रिया है कि वे अब अपते. 
अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर मतदाताओं कोः 
संगठित करें और उन्हें कांग्रेस का HAMA पूरा. 
करने के लिये उत्सा हित कर । कौन्सिलों के सम्पूर्ण 
राष्रीय और देशभक्त सदस्य यदि इस खमयः' 
सदस्यत्व से त्यागपत्र देदें, तो हमारी सम्मति में यह. 
बहूत उप्रयुक्त होगा। उन.की स्थान पूति के लिये जब्र. 
नया निर्वाचन fat जाय, तक. पुनः चे ai ह 
उमीदवार बन कर खड़े हों और उल के बाद चुते 
जाकर बे फिर सें: त्यागपत्र. दे दें .| ga प्रकार 
बाधा-को उम्र नीति का अनुसरण किया ज्ञाय |. 


२. इंगलेणड के नये निर्वाचनः- 


इङ्गलेणड की पालियामैण्ट का इन दिनों नया 
निर्वाचन हो रहा है | इस वषे का निर्वाचन बड़े ही 
उत्सोइ के atagan है | जितने[अधिक मतदाताओं . 
ने इस qd अपने" मत" देने के अधिकार" an 
प्रयोग किया है, वह इङ्गलेणड के इतिहास में पहली 
घटना है। स्त्री मतदाताओं: ने भी इस. चर्ष अपने) 
अधिकार काः पूरी ae इस्तेमाल: feat हे। + 
इड़लैएड में अब, स्थ्रियों को भी, अबाधित रूप से 
मतदाता बनने का अधिकार मिल जाने के कारण, 7 
वहां पुरुष-मतदाताओं की अपेक्षा ae it . 
की संख्या अधिक हो गई है । अब बढ़ा: यदि श्रिय ` 


~ 


चाहें तो पररूपर संगठन कर के पालियामेन्ट में 
अपनी बहुसंख्या बना सकती हैं । परन्तु अभी तक 
Wag हल बात की सम्भावना नहीं है | फिर भी 
इस वपं के निर्वाचन में २० के लगभग fai 
पालियामेन्ट की सदस्या निर्वाचित हुई हैं | 


निर्वाचन के अधिकांश परिणांम इस समय तक 
प्रकाशित हो चुके हे । हाउस आफू कामन्ल के 
कुछ मिला कर ६१५ azer होते हे | इन में से 
६०६ निर्वाचनों का परिणाम इस समय तक प्रका- 
fma हो चुका है । पिछली पालियामैरट में 
AGA दल का पूर्ण बहुमत था। मज़दूर और उदार 
दल, दोनों के सम्मिलित रूप से भी इतने कम 
सद्स्य थे कि उन के योग से aga अठुदार दळ 
के सदस्यों को संख्या अधिक थी। उदार दल के 
तो केवळ ४० सदस्य ही पिछली वार के निर्वाचनों 
में सफलता पासके थे। इस वर्ष अभी तक इन दलों 
की सद्स्य-संख्या इस प्रकार है-- 
१. मज़दूर दुल-- २८८. 

२. अनुदार दुल--- २५५. 

३. उदार दूल-- ५५. 

४. स्तन्त्र— प. 


६०६. 


छः निर्वाचनों का परिणाम अभो तक प्रकाशित 
नहीं हुवा | इस प्रकार हाउस ah कोमन्ख में अब 
किसी पक दळ का पूर्ण बहुमत नहीं रद्दा | अनुदार दळ 
कीसद्रूय संख्या अब मज़दूर दळ की अपेक्षा भी बहुत 


कम होगई हे, और मि० बाटडविन को यह ज़रा भो 
“सम्भावना नहीं कि वह उदार दल को अपने साथ 


मिला कर रख सकेंगे अतः डन्दोंने प्रधानमन्त्रत्व 
से त्यागपत्र दे दिया है । इस प्रकार इस निर्वाचन 


मैं अनुदार दळ ने मुँह को खाई है.) यहां तक कि 
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fao बाठडविन के मन्त्रिमणडल के ७ सदस्य इस 
= 


S 
agi विजय प्रपत agi हुई । tea भेकडान 
अपना सन्चिमरडल पहले ही से तेयार कर waza 


था । परन्तु aN दळ की इस पालियासेन्ट में पूर्ण 


बहुसंख्या नहीं, इस कारण उन्हे अपनी स्थिरता 
बनाये रखने के लिये उदार दळ का आश्य HaT 
लेना पड़ेगा | न नामात्य ने स्वयं इल बात की 


gi 
घोषणा कर दी हे कि चह अब 


उद्धार दळ की नीति 
को भी सदेव अपने सन्सुख EAN | तथापि मज्ञडूर 


दळ की सदस्यसंख्या इस् चार va से अश्विक हे, 
जितनी उस्र के पिछछे मन्त्रिमरडळ के aaa थी 


sq कि ६ मास aie ही मि० सेकडान्दड कों 


प्रधानाम न्त्रत्व से त्यागपत्र दे देना पड़ा था! 
डदार दल के सदस्य द्यपि केवल-५८ की संख्या 
में ही पालयामैणट में पहुंच पाये हैं, तथापि इस 


दूळ के नेता मि० लायडजाज 
qfomat से aga Gay हैं | कों £ 
हाथ में यह शक्ति आगई है कि ag 
छोड़ कर जिसे चाहें प्रधान मंत्री बना दे ! च 
प्रधान मस्त्री को अच ada उन की अनुमति से 
हो अपनी नीति निर्धारित करनी पडेगी | पालिया- 
ATT भें खास्यवादी नाम का भी एक दल था | इस 

ळ के सेता श्रीयुत सकळातवाला थे। पिछली 
पार्लियामैरट Hea दळ के ६ सद्स्य थे। इस 
चार इस दुल के नेता सहित सम्पूर्ण उमेद्वार 


>3 


em, 
"9, 
+ 


वैशाख Go १६८९ ] 


को पराजय हुई है । एक भी खाम्यचादी पालिया- 
Rez का खद ल्य नहों छुना जा सका | 

पाियामैएट के इस नये falaa में धन 
का बहुत बड़ा व्यय हुवा है | इन तीनां दलों ने 
निर्वाचन सें लगभग ५ करोड़ रुपया व्यय 
frat है। मज़दूर दळ की ओर से , faafaa से 
पूव के दो acai में, प्रतिदिन १० लाख के gn- 
भग विज्ञप्तियां प्रकाशित होतो रही हैं । इन्हीं 
दिनों अनुदार दल की ओर से १५ लाख विज्ञप्तियां 
प्रतिदिन निकळती रही हैं । उदार दल ने भी 
कुछ कम व्यय नहीं क्रिया va दिनों प्रत्येक रात 
को, सम्पूर्ण इडुछेएड में, एक एक हज़ार व्याख्यान 
होते रहे हैं | दल के नेताओं ने हज़ारों मीळ का 
दौरा किया है। निर्वाचनों का प्रबन्ध करने के लिये 
सरकार को जो व्यग्र करना पड़ा, बह इस के 
अतिरिक्त है । | 

FETS के इस नये निर्वाचन से संसार 
द्वारा स्वीकृत वर्तमान निर्घाचन-पद्धति पर एक 


aga AST लाञ्छनं आता है। वह यह कि इस 


faataa पद्धति हारा मतदाताओं का वाघ्तचिक 
sfafafaeq नहीं हो, सकता ga वर्ष जितने 
मतदाताओं ने अपने मत देने के अधिकार का 
प्रयोग किया है, उन की पूर्ण संख्पा छगभग २२५ 
राख है । इस में से कुल मिला कर प्रत्येक aa 
को इस प्रकार मत प्राप्त हुए हैं -- 


मजदूर दल--- ८८००२०० 
अनुदार दल ८०००००० 
उदार दल ५०००००० 


इस हिसाब से इन दलों को संख्या का 
अनुपात लगभग इस प्रकार होना चाहिये था— 


उचित प्रनुपात प्राप्त स्थान 

मज्ञदुर-- २४२ २८८ 
अनुदार | २२१ २८५ 
. छदार-- १३८ QS 
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परन्तु वर्तमान निर्वाचन पद्धति से. जहाँ 
सज़दूर और अनुदार दल को agaa रूप में 
लाभ पहुँचा है, aai उदारद्ळ को अत्यधिक हानि 
उठानी पड़ी हे, उस के अधिकार से, उसे आधे से 
भी कम स्थान पालियामैण्ट में प्राप्त हो सके हैं । 
संसार के रांजनी तिज्ञों को अब शीघ्र ही इस समस्या 
की ओर ध्यान देना चाहिये | í 

३ इतिहास पर बलात्कार 

हमने बड़े क्षोभ और दुख के साथ gal कि 
कि aig कार्यालय से प्रकाशित भारत में अंग्रेज़ी 
UST नामक पुस्तक को.सुरूप्रान्त की सरकार 
ने प्रकाशित होने के केवळ. दो दिन बाद हो जप्त 
कर लिया 1 यह पुस्तक अंग्रेजी की बहुत सी प्रसिद्ध 
पुस्तकों के आधार पर feat गई थी । ये 
प्रमाणिक इतिहासज्ञों की लिखी हुई हैं, - 
इन की सस्यता में सन्देह तक भी नहीं किया जा 
सकता । AAA भाषा में ये पुस्तकें ज्ञप्त. नहीं 
है| शायद उन्हें ज्ञप्त करने का साहस सरकार 
कर ARI सक्ती । हिन्दी भाषा की इस भारत में 
अंग्रेजी राज्य? नामक पुस्तक में कुछ बातें लेखक 
ने अपनो नई खोज के आधार पर भी लिखो हे | 
पुस्तक के ये अध्याय हिन्दी के सुप्रसिद्ध मासिक 
पत्र 'दिशाळ-भारत” में प्रकाशित भी हो चुके 
है | उन्हें पढ़ कर हम कह सकते हैं क्रि पुस्तक 
Aga इतिहास की है, उल में एक भी घात 
प्रमाण के बिना नहीं लिखी गई | फिर भी सरकार 
ने इल पुस्तक को जप्त कर लिया। इस बेडंगे 
न्याय का केवळ एक ही कारण प्रतीत होता हे । 
ag यह कि सम्भंवतः सरकार को यह “विचार , 


प्ररसद्ध 


mea 
पुस्तक 


है कि यद भारत की देसी भाषाओं सें-च्षछ्योषकर' * 


E 
` 


हिम्दी में--ऐसा साहित्य प्रकाशित होने ल्गा.तो - 


aq साधारण जनता को भारत में a 


राज्य की स्थापना के सम्बन्ध में asl ast 


® " 


` 


s 
r 
a 
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घरनाएं ज्ञात हो TAT और उल का परिणाम यह्‌ 
होगा कि लोगों के दिलों में से अंग्र ज़ी हुकूमत के 
लिये श्रद्धा के भाव उठ जांयगे। इस प्रकार इतिहास 
पर बलात्कार करना कितना बड़ा अन्याय हे 

जब शासन सूत्र के संचालक मिसो देश के इतिहास 
पर भी दिन-दहाड़े बलात्कार करने लगे, तब यही 
anama चाहिये किया तो वह विदेशी शासन 
शीघ्र नष्ट होगा और या वह देश हो मिट जायगा | 


इस सम्बन्ध में एक और घटना भी विशेष रूप 

से ध्यान देने योग्य है। 'भारत में अग्नेज्ञी राज्य? 

नामक पुस्तक २१०० पृष्ठों में समाप्त हुई हे। 

इस का मूल्य १६) रु० ÈI इतना बड़ा ग्रन्थ, 

प्रकाशित द्दोनेके केवछ २, ३ दिन बाद ही केले 

HA हो गया । दो दोनों में तो इस पुस्तक को पढ़ 

डालना ही असम्भव है | यह एक अत्यधिक 

ayaa का विषय है। सरकार को यह गुत्थी 

- अवश्य सुलकानो चहिये । मालूम हुवा है कि इस 
पुस्तक के प्रकाशक बावू रामरखसिंह सहगल 

सरकार की इस कार्यवाही के विरुद्ध अदालत 
में अपील करना चाहते हें । यह भी ज्ञात हुवा 

fe खनामधन्य do मोतीलाल नहरू अर खर 
_ तेज बहादुर सपू जैसे कानून के प्रकाण्ड पःएडतों 
ने उन्हें कानूनी मदद देना भी सूप्रीकार कर लिया 
है | हम आंशा करते हैं कि देश के राष्ट्रीय विचारों 
चाळे ams सहगल जी को इस मामले में 
यथेष्ट सहायता देकर GTA के भागी बनेंगे । हम 
ऐसी अच्छी और इतनी प्रभावशाली पुस्तक के 
Gan और प्रकाशक बावू सून्दरलाळ और 


ज्योति 
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बाबू रामरखसिंह सहगल को हार्दिक बधाई 
देते हैं । 

४ विवेक भ्रष्टानां मवति विनिपातः शतमुखः | 
नहीं, झुला मुहम्मदअली ने अब 
संसार भर में इस्लाम का प्रचार करने को 


प 
मालाना 


कसम खायी हे । इस शुभ कार्य के लिये आपनेबड़ी » 


डी कुरबानियां करनी अभी से शुरू कर दौ हें । आप 
के 'हमदद? को बचपन से ही तपेदिक था, चह कभी 
पनपा नहों। इस्लाम के लिये झुला साहब ने 
सब से पहली Hat वी यह की हैं क्चिहमद्दः का गला 
घोंट कर उसे सद्दैव भारी» घाटा उठाने की यातना 
से छुटकारा देदिया है । 'हमदद्‌? के अन्तिम अंक 
में आप फग्माते हैं--“संलार भर में शान्ति: 
स्थापना का एकमात्र उपाय यहो है कि खारा 
संसार इस्लाम के करडे तळे आजाय । इस लिये 


में अब 'हमदद्‌? से आखरी saaa लेकर इसी 


काम में अपनी ज़िन्दगी लगा दूंगा । में गांव गांव, 


गळी गळी ओर कूचे कृचे में खिळाफत कमेटिय़ां_-- 


खो ळंगा ।2 MZH हुवा है, अपने इसी मकसद को 
पूरा करने के लिये आप हाल ही में दक्षिण अफ्रीका 
तशरीफ़ ले ज्ञा रहे हें | दक्षिण अफ्रीका में महात्मा 
गांधी के दैवीय स्वार्थत्याग की बदौलत वहां के 
मुसलमान इस समय तक भी कट्टर रा्ट्रीयतावादी थे। 
सन्‌१६१४ के सत्याग्रह संग्राम में seat ने भी बड़ी 
बड़ी कुरवानियां की थों । अब मुटला साहब agi 
भी तूफान aaa और मेह बरसावेंगे | ईश्वर इस 
प्रलय के बादल से दक्षिण अफ्रीका के अभागे 
भारतीयों को रक्षा करे | 


~ 
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गुरुकुछ-समाचार 


गुरुकुल-समाचार 


कन्या गुरुकुल देहरादून 
स्वास्थ्य तथा ऋतु :--गत णक-डेढ़ मास से 
ऋतु अनुकूछ न होने से कन्याओं का स्वास्थ्य 
ठीक agi रहा । पिछले दिनों इनफ्द्धूएन्ज़ा-ज्वर का 
प्रकोप विशेष तोर पर रहा | दो चार दिन तो रागीगरूइ 
में कन्याओं की संख्यापन्द्रहरवील २ तकहो जाती 
थो, दैवात दो एक कन्याओं को टाइफाइड भी हो 
राया, परन्तु ईश्वर की कृपा से सब ने ही रूघारूथप 
लाभ कर लिया हे | ब.वळ चार कन्याए' साधारण 
sauma हैं । ग्वाइटर ९ गिळूड़ ) की शिकायत 
खो अव aqa हट गई हे । जो कन्याएं इस 
रोग के कारण स्वारूथ्य सुधार के लिए .घर गई 
थों, चे भी प्रायः लौट आई हैं | पानी का चिकार 
समभ कर डाकृर महोदय ने विशेष पानो का प्रबन्ध 
कर करवाया था जो कि पक वेळ-गाड़ी में १३ मील 
“eur से मंगताया जाता है, किन्तु ga: परीक्षण के 
पश्चात्‌ वह भी बन्द करवा दिया गया हे। ओर 
अब frag की किसी प्रकार की शड नहीं है । 
aga समय से वर्षा न होने के कारण गर्भी 
भी कुछ अधिक हो है, जिससे सम्पूर्ण देहरे की ही 
जलवायु दूषित 21 दोपहर में तो भगवान भास्कर 
को रश्मिया प्रचएड रूप धारण कर लेती हें 
किन्तु खुवह-सायंकाल हवा के संखार से STIR 
अनुभव होने लग जाती ही | अब साथारणतः 
कन्याओं का स्वास्थ्प ठीक है । 
भो उत्तमता से 
" चला रहा है | इन एक दो मासों में दो एक ग्रेजुएट 
देवियों ने, जोकि स्थानोय ही हैं, काम. किया है। 
अध्य पिक्राओं की संख्या सत्तोष-जनक है | प्रथम 
से सप्तम्‌ Am तक की wet अपनी वार्षिक 


पाठ्य-क्रम:--पाखछ्य क्र प 
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परीक्षा के पश्चात्‌ नवीन श्रेणियों की पढ़ाई में 
शनेः २ चळ रही हैं | अधिकारी तथा नवम्‌ 
श्रेणी की परीक्षाएं भी हो चुकी हैं। परिणाम 
शीघ्र ही निकलने चाळा है । 

उत्सव तथा सभार्य--न्ये वर्ष. का प्रारम्भिक 
दिन कन्याओं ने बड़ी मनोरज्ञकता तथा समारोह 
से मनाया । नगर की कई देवियों ने भी उसमें 
भाग लिया । sa दिन सम्मिलित बृहद हवन, 
सभा, सहभोज आदि हुआ | सायंकाळ के समय 
कन्याओं के खेलादि से उत्सव समाप्त किया 
गया | इसके अतिरिक्त सभाओं के साप्ताहिक 
अधिवेशन नियमानुसार मनाये जाते हें | 


प्रतिष्ठित दशक- दर्शकों में शाहपुर राज्ञा के 
प्राइवेट ट्यूटर, गुरुकुछ के भूतपूच प्रोफेसर श्री 
gata जी M. A. पिछछे दिनों महाराज- 
परिवार के लिये कोठी का प्रबन्ध करने मसूरी 
जारहे थे, ओर जाते हुए दो तीन दिन के लिए 
कन्या गुरुकुल में टि गये । आपने विद्यालय 
का निरीक्षण भी किया और बड़े प्रेम के साथ 
कन्पाओं की योग्यता की जांच की | कन्याओं की 
योग्यता देख कर आप बहुत प्रसन्न हुए | 


कन्या-गुरुङुल कघीशन;-- गुरुकुल के कमी- 
शत ने अपती रिपोट सभा में पेश करदी थी, किन्तु 
सभा ने कमोशान को स्थायी स्थान के पुनः विचार 
के faq ओर समय देकर रिपोर्ट ळोटा दी है। 


° 


ait यह सम्मति स्वोकार करलो हे कि अस्थायी ? * 


रूप से कन्या गुरुकुल देहरोदून में ही रहे । आशा 
है कि कमीशन शोघ ही स्थान का निश्चय कर 


स्थायी भरन AAT रिपोर्ट भो सभा के सन्मुख 


a 


` 


~ 


| on | पु ज्योति 


j a aka करेगा | हमने स्थायी भचन A नाम पर 
राङ्क में अवते भावुक ast तथो avast से 
| अपील की थो न्तु उछ पर feel ने भी विशेष 
शान नही दिया । सभा का निश्चय 
हों जाने पर मकान चतने में देर नहीं होगी, 
यदि देर है तो घत को है । आशा हे. क्रि 
न्या-शुएङुळ की चतमान दशा पर विचार कर 
हपारे कृपाळू wlan इस ओर विशेष ध्यान 
देंगे और carat भवन निर्माण के लिये दान एकत्र 
करने में लग जायेंगे तथा स्वयं भी कुछ की 
सहायता कर सफलता के भगो बनेंगे | 


। gaga कांगड़ी | 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन को बड़े दिनों से 


i प्रतीक्षा थी। आखिर कार ag दिन आहो पहुंचा | 
२०,२१ ज्येष्ट १8८६ तदनुसार २,३ मई १६२६ 
को बड़े धूप धाम के साथ मनाया गया । 
सभापति के पंद पर श्री do बलराम जी आयु 
चदालंकार सुशोभित थे | स्वागताध्यक्ष श्री ao 
सिंहेश्वर जी १४ श थे। प्रारम्भ में श्री emm- 
wa का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने हिन्दी 
हत्य की वर्तमान अवस्था पर प्रकाश डालते 
हुए शुरुकुछ में शुद्ध प्रयोग तथा पारभापिक्र 
ह ब्दो को हिन्दी में प्रयोग करने के लिप बळ 
द्या | इसके बाद सभापति का निर्वाचन gat 
श्री सभापति जी का भाषण वास्तव में aga ही 
उत्कृष्ट था । इसमें हिन्दी प्रचार तथा हिन्दी विश्व- 
| गि आवश्यकता बताते हुए उन्होंने छाया. 


कवियों की अच्छी आलोचना की थी । 
बाद्‌ प्रस्ताव स्वीकृत eu) दिवंगत 


3 


iad 


+ हे P my A FR 
ed 
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a [at १०, संख्या १ 


१. क. हिन्दी भाषा जानने वाळे ग्रन्थ लेखकों 
से अपने ग्रन्थो को हिन्दी भाषा में लिखने at 
प्राथना करे । 

ख. हिन्दो प्रेमी तथा हिन्दी को अपने पाल्य 
क्रम में खान देने वाळे विश्वविद्यालयों से विभिन्न 
विषयों पर हिन्दो में उच्च कोटि की पाठ्य पुस्तक 
लिखवाने की प्राथना करे | 
ग. हिन्दी के प्रकाशकों से प्राथना करे कि वे * 

(१) विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित, हिन्दी में 
अनुवाद करने योग्य पुस्तकों का उत्तम अडुबादकों 
होरा अनुवाद करावें । 

(२) अप्रझाशित उत्तम पुस्तकों का सग्रह करं 
प्रकाशत करे | च 

२. यह सम्मेलन हिन्दी के प्रचार के लिये 
सम्मेलन की स्थायी समिति से अनुरोधकरता है 
क्रि वह निम्न उपायों का प्रयोग करें।-- 


क. भारतीय व्यवस्थापिका सभा, राज्यपरिषद्‌, 


` 


हिन्दी भाषा भाषी प्रान्तीय ब्यवस्थापिका सभाओं _ 


स्युनिसिपैलिटिओं तथा जिलाबोडों के हिन्दी 
जानने चाले सदस्यों से अपना सारा काम हिन्दी 


भाषा तथा देव नागरी लिपि में करने को. 


प्राथना करें | 

ख. भारतीय व्यापारियों से प्रार्थना करे कि वे 
अपने चिशापनादि राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा प्रान्तीय 
भाषाओं में दिय( कर | 

ग. सरकार से प्राथना करे कि वह अपने 
विबरण, रेलों के समय विभाग तथा सरकारी 


विभाग के फाम आदि ge हिन्दो भाषा में 


प्रकाशित करावे । 

घ. सम्वाददाता पजेन्लियों तथा सरकार 
प्राथना करे कि चे हिन्दी भाषा के पत्रों में समचार 
च सूचनाएं हिन्दी भाषा में दिया करे। 


AMIGA Go १६८९ ] 
a 

ङ. नाटक कम्पनियों से प्राथना करे किचे 
उत्तम लेखकों से हिन्दी भाषा में नाटक लिखता 
कर द्िखलावें | 

इसके अतिरिक्त हिन्दी भाषी प्रान्तों के fasa- 
विद्यालयों में शिक्षा का मध्यम हिन्दो, प्राचीन 
हिन्दो का शब्दको प, देवनागरी का प्रचार, घाल. 
Əz साहित्य को निन्दा, पारिभाषिक शब्दकोप 
सम्बन्धी प्रस्ताव पास हुए । 

सम्मेलन कौ तृतीय वैठक “ऋवि-द्रबार» के 
रूप में थो । श्रो बठराम जो आयुर्बदळं झार 
राजलिहासन पर विराजमान थे । पुराने ओर 
नए, दोनों प्रकार के कवि, दरवार को शोभा बढ़ा 
रहे थे इस सम्मेलन में हिन्दी साहित्य के महारथी 
श्री जगन्नाथ प्रसाद्‌ रत्ताकर जी भो स्वयं विद्यमान 
थे । अगले दिन रात्रि को हिन्दी साहित्य मणएडळ का 
जेन्मोत्लव सफलता से हुआ | यह सम्मेलन हर 
एक पहलू से सफल रहा | 


“जी 


गुरुकुल में सरदार भीमसिंह 


११ ज्येष्ठ शनिवार को प्राचीन खेलों में 
निष्णात सरदार aafaa जी निमन्त्रित ह्यो हर 
गुरुकुल TNT | 

उसी दिन सायंकाळ ५ बजे से आपके aga 
खेल हुए | आपने अपनी अद्भुत खेलों से गुरुकुल 
की जनता को आश्चर्य में डाल दिया । संक्षेपतः 
आपके कुछ खेळ यहां दिए जाते हैं- | 

१. अपने दोनों गोड़ो में छुरी अटका कर, उन को 


~ 


- नोको पर खुरैमा लगाकर उसे आसानी से अपनी 


दोनों आंखों में लगाया ओर सुरमा लगाते हुए 
अपने ऊपर एक आदमी को भो बिठा fears 


` 
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गुरुकुछ समाचार 
p कस सर 


२. आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर 
शब्दवेत्र का उत्तम खेल FAZA | i 

३. ATÀ पेट पर, छाती पर और कमर पर 
तलवार ata कर दण्ड किए ओर दण्ड करते हुए 
तलवार को अपने चारों तरफ अ।सानी से घुप्ताया । 

४. एक मनुष्य ने ७० TH दूर से सरदार 

साहिब की ळाता को गोली का निशान बनाया | 
परन्तु सरदार साहिब उसे अपने दोनों हाथों से 
रोक कर अपनी छाती को प्रहार से बच्चा लिया 
ओर हाथों पर भी चोट न आने दी । पहिचान के 
लिए गोळी पर निशान कर दिया गया था । इसी 
प्रकार अन्य उत्तम खेल भी दिखाए । ब्रह्मचारियों 
की प्रार्थना करने पर आप यहां ८ दिन sat रहे 
ओर ब्रह्मवारियों को गतका gt आदि भा बड़े 
उत्साह से सिखलाते रहे । : 

१५ ज्येष्ठ मंगळवार को MARS गुरुकुल के 
साँड का ACA मार दिया । घटना इस प्रकार 
बताई जाती हे:— 

गुरुकुल का कालां als जो, अभी यहाँ 
मंगवाया गया था, जंगल में चरता २ सिद्धक्षेत्र 
तक पहुंच गया | वहां TH बड़ा भयानक शेर 
निकल आया। शेर ने ats पर हमला किया, 
लेकिन als ने उसे अपने Mmi की मार से दूर 
भगा दिया। खाँड निश्शंक होकर फिर चिचरने 
लगा | दोर मौका पाकर फिर साँड पर आ झपटा 


आर Taal पीठ पर जा चढ़ा | ats शोर को 


पीठ परु लिए हुए कांगड़ी ग्राम तक दोडा आया 
परन्तु वहां पहुँच कर वह गिर गया । सासंकाल 
६ बजे ग्रामीण लोगों ने उसे अपने TIAA, पास 
मरा हुवा देखा। 


G 


wy 


hel कासा 


लेखिका श्रीमती ओ ३मवती देवी 

चित्र कला कोशल सम्बन्धो अनुपम पुस्तक-इस के द्वारा लेखिका ने क्रो शिये के कार्य को 
बड़ा ही सरल बना दिया है बिना किसी प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्याये ओर स्त्रिये केवल 
इस की ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनावर लेस, फते, कपडे इत्यादि बनाना सहज में 
ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना बिषय है कि किंचित इस से कई शुना दाम की पुस्तकों 
मं भी न होगा। प्रत्येक वस्तु तथा बिनावर का बनाना चित्र देकर बड़ी सरल रीति 

से सिखाया गय है | देखिये समाचार पत्र इस के बिषय मे क्या कहते हैं । 
“mega ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहोर--स्त्रियी के लिये उपयोगी पुस्तक 


% 


है । अनेक चित्रा द्वारा वस्तु बनाने की विधि बड़ी सरलता से समभ्माई गई हें । सुन्दर नमून 
की लेल, टेवल क्लाथ, बच्चो के सुन्दर कपड़े ओर अन्य कई दस्तुओ का बनाना बड़ी खुन्दर 
रीति से बतलांया गया हे। पुस्तक की उपयोगिता के विचार से मूल्य बहुत कम ÈI 

“मतवाला» ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो वं बड़े सम की है । छपाई 
बहुत श्रच्छी, कागज़ बहुत अच्छा मोटा चिकना sizi सुचारू शिल्प पत्रावली कांड 
गृहस्थियो के बड़े काम की चीज़ है । 

“aiw ( खांडवा )-- “४४ पुस्तक मे' सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह की 
agal के बनाने की विधि बड़ी सरलता से Gami गई है जिसे पढ़कर साधारण 


“माधुरी” ( लखनऊ)-पेसी पुस्तकों की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता 
है। आशा हे इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा faa से इस प्रकार को और पुस्तक 
भी प्रकाशित का जा सक | लेखिका और प्रकाशिका दोनो को बधाई । 

शीघ्र आर्डर भेजिये मूल्य १॥) 
कला कोसुदी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा सैट लेने पर २७८) के स्थान मे 

केबल २) मे दिया जायगा। 
: कन्या पाठशालाओं और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत 
ह. . ` ब्रेनेजर ज्योति- 
8 ह कन्या गुरुकुल 
| राजधुरा रोड कोठी नं० २१-२२ देहरादून 
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पढ़ो लिखी स्त्री भी इस कार्य को सीख सकती है | इस का मूल्य लागत को देखते कम हे E- 


RANNINNANNANNNNNNNNI 


रमेशचन्द्र पब्लिशर के लिये गुरुकुल यन्त्राज्लय कांगड़ी में मुद्रित । | 


१३॥४॥५॥७॥१॥॥९॥९॥७॥/७॥॥९॥६॥७ TRIN IRIRORIRIRIRIRIN RIN CR, 


ee 
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PR ORO ANE NSO AH FSS Se FS WETS RO nee mene 


n x alan 1० # सम्याद ऋझ- है oe — | fi 
. मूल्य, ४॥) ५. k vie Tl 
९ प्रांत सख्या ॥) J 
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विषय सूची । 


| -*२७९---- | 
five moè विषय wea 
१. वेदना ( कविता )-- 8. जल चिकिट्सा-- 
~ [ कुमारी पुद्चाथंवती ४६ | [ले+-ी do देवराज़ जो विद्याचाचर्पति ge 
३ आयं खंस्कृति-- ८. पञ्ञाबियों का जोश ! ( कविता )-- [ ले०-- . 
[ लेखक-श्री Yo agafa ज्ञी एम. ष, ५० Blo लालचन्द जी "फलक? ७६ 
३. वेदों में दाशनिक विचार-- 8. सौत-- ( कहानी ) [ ल०-श्रीयुत 
[ लेखऋ-प्री पं० धर्मदेवजी वेदवाचरूपति ५५ चन्द्रशुप्त विद्यालंकार ८७ F 
७. कुछ भी नहों ( कविता )-- १०. स्त्री शिक्षा पर पुरुष समाज की EHIAZ— l; 
_ [श्री पं० घमंदृत्त जो विद्यालङ्कार ६० [ ले०--श्री Go रमेशचन्द्र बहुखएडी ८५ 
ey, ad की चतुःसूत्री-- [ लेख क-- ११. विचार aag ६७ 
श्री पंग देवशर्मा जी विद्याळंकार, “अभय” ६१ | १२. कन्या गुरुकुल समाचार ध्द 
६, दीपक ( कचिता )-- | 
[ श्री पं० चमूपति जी घम. g, ६६ | 
क | J 
E लेखकों से निवेदन 


„ MA में लेख, कविता आदि भेजने बाले angad को अपने लेख gas अक्षरों 
कागज़ के एक ओर ही ,हाशिया छोड़ कर लिख कर भेजने चाहिये | | 

२. लेख बहुत लम्बे न होने चाहिएँ | ‘जयोति? पत्रिका के लगभग चार वृष्ठो के लायक लेख. 
हों तो अति उत्तप है | | 

३, लेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को qe अधिकार है | 


उयोति सम्बन्धी पत्र व्यवहार वा= 
ATA कन्या गरुकल सम्पादक ज्योति 


sae २१, राज्षदुंर रोड _ ज्ुरुकुल eine? 
-A 2 y (QO) qd 
A Ra es 7 
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विविध विषय विभूषित सुन्दर मासिक पत्रिका. 


i rams - 8086213571. I है है | ॥॥ WM -॥] 
श mre f ज्येष्ठ १९८१ % . जून१६२६ | संख्या 3 
Qs ES >] ead ean USNS EEE 1 हय!!! ॥॥--॥॥-॥/॥-.1 
~ R र्न डू 
| a. 
CU R, 
5 थाम कर मूक-गान का सार, Basi. 
जा प्रभञ्जन को देते सन्देश । ' क 
शून्य में उलमे वे निश्वास, ` 
बहे जाते थे देश-विदेश ॥ ' TE 4 - 
E 
(२) (३) ise 7 nn 
हृदय-गत्‌, कवि-कृति से सुकुमार, तोड कर स्मृति के अन्तिम-तार, 
शेप अपने आंसू दो--चार | छेड़ कर मुग्ध-व्यथा का यान । A 
उसी के मदुल-स्पर्श से व्यक्त, किया था होने को निःसार । . 
कर दिये इन पलकों के द्वार ॥ शून्य का भी “सूना? अवसान | | 
: (oO fs टीन 
हि sat तारावलि का निर्माल्य, | oe wa 
-"दीपकीतरलज्योति, निवाण 7 
फूट कर भी ना-निकला, आहं । si | 
| अनोखा मेरा बन्दी--प्राण ॥ | 7" at 
अ. 2७ - bJ ; कुमारो पुरुषार्थ eat 4 $ 
a आडी 
: g =, age a 
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जनीतिक क्षेत्र में आय संस्कृति का 
ध्येय हे प्रत्येक राष्ट्र की स्वतन्त्रता। 
"वेद में राष्ट्र का लक्षण किया e- 
सपत्रक्षयणो वृषाभिराष्ट्रो विंषा- 
-सहि ! | अथव १- २९. ६ 
राष्ट्र बह है जो प्रंतिस्पर्थियों का घय करे, बल-युक्त 
ओर'शक्ति-शाली हो। 
इस से पूर्व कहा है ;-- 
aay शत्रुहोऽसान्यसपत्नः सपत्नहा ॥ ५॥ | 
लिस से मैं शत्रुओं के मारने वाला होऊं । में असपत्र 
अर्थात्‌ स्पर्धा-रहित होऊं और प्रतिस्पर्धियो का क्षय करू' । 
wad FIA करना अन्य द्वे पियों RFT को दूर 
करने का प्रथलतम उपाय हे। जभी तो लिखा g- 
मित्रस्य मा agur सर्वाणि भ्रूलानि समी चन्ताम्‌। 
मित्रस्याहं चन्नुषा समोक्ते ॥ 
सब प्राणी मुके मित्रःकी che से 
मित्र को दृष्टि से देखता हूँ । 


_ रूबय॑ ऐसा देखने लग. जाय,.तब दूसरों से भो 
Ret ही दृष्टि की आशा करे। 


देख । मैं. सब को 


ह पुस्तक में एक आश्चयजनक तथ्य का उल्लेख 
T है । जिसका सार यह है :-- 


4 न “क ; भारतीय ग्न्य at पर mmay नहीं करते न दूसरे 
__ यों राप अने देश पर होने देते हैं । 


r 


s 


ज्योति 


आये सस्कृति 


या 


यूनानी ऐतिहासिक एरियन अपनी इंडिका. 


हो 
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[ ad १०, संख्या २ 


मानव जाति का_सहयोग-संगीत 
( गतांक से आगे ) - 
{ ले०--भ्री पंग चमूपति जी एम० To ) 
राजनीतिक ध्येय 


आर्यो की इस, अन्तरराषट्रोय सहयोग को, 


“नीति कां ga परिणाम हैं arare, अर्थात्‌ अन्त- 


राष्ट्रीय घ्राण, और चक्रवर्ती, अर्थात्‌ अन्तराष्ट्रीय 
राजा a दो पद्वियां आर्यो को सावभोम दृष्टि 
की मूत पराकाष्ठा हैं।,वेद में राजा के निर्वाचन 


'के सिद्वोन्त का प्रतिपादन पाश्चत्य विद्वान भी 


स्वीकार करते हैं । राजा साधारण मनुष्य ही है। 
कोई Sa शक्ति नहीं,--इस बात का प्रमाण तो 
eaa राजा शब्द है जो राजा की सभा में जाने 
घाले प्रत्येक ग्राम के प्रतिनिधि का वैसा ही घाचक- 
है, जैसा इन. प्रतिनिधियों में मुख्य, समिति या 


: सभा के सभापति का जिसे भाधुनिक भाषा में 


राजा कहते हैं | ग्रामवासी अपने में से मुखिया 
चुनते हैँ । घे 
राजानो राजकृतः (waa ) 
राजा बनाने वाले ( वास्तविक ) राजा हैं 
ये चुने हुए राजा फिर देश या रोप्र के 
राजनो राजकृतः 
हैं | इन्ही परिभाषाओं को और घिस्तृत रूप देदें तो 
प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि चक्रवर्तो क्ती सभा के 
राजनो राजकृतः 


` हो जायंगे और चक्रवर्ती इन में का एक 


जनाना मुत USANA मानवानाम्‌ ( अथव ) 
हो जायगा | 


ज्येष्ठः do १६८६] 


आर्थःसंस्कृति' 


५१ 


2 ~ 
aia ug में उत्तम स्थान ब्राह्मणों का है। वें 


- आत्मिक औरम-नसिक शक्तियों से सम्पन्न; स्वेच्छा 
से. निर्धन रहने घाले, adaa महानुभाव È । 
क्षत्रिय शस्त्रधारी प्रबन्धक हैं। घे नियम और 
व्यवस्था. के प्रतिनिधि हैं । वैश्य देश.को.संत्नय: 
शक्ति है । वें कलाकोशल- तथा भायात-निर्यात से 
देश को. सम्ठद्ध करते हैं | ge असमर्थ लोग हैं, at 
fata पर भी नहीं सीख सकते | वेद के शब्दों 


में ये चारों वर्ण, सहस्म-शीर्ष: पुरुष. अर्थात्‌ मानव 


समाज रूपी प्रह्म--बहत्‌, शरी र--के अंग हैं.। जेसे 
किसी अन्य सजीव संस्थान के प्रत्येक अवयव 
का निर्भर सारे संस्थान को सुव्यवस्थित स्थिरता 
पर होता है, dal ही स्थिति इस मानब समाज 


रूपी शरीर की भी. है । वण-<व्यवश्या सें.जहां प्रत्येक. 


जन-समुदाय की भौतिक- रक्षा.का उचित प्रबन्ध 
कर दिया है, यहां तक कि मानसिक असमर्थता का 
अंब्रतार शूद्र भी खाने और कपड़े का अधिकारी माना 
गया है;वर्हा मनुष्योंकी आत्मिक, मानसिक, शारी- 


रिक--दान,व्यवस्था और संग्रह की-- शक्तियों. को: 


frafaa तथा सफल होेने.का पूरा अचसरदिया है । 


adug में स्त्री का स्थान “पुरंधिः”-अर्थात्‌; 
देश को धारयित्री शक्ति का है। वह “Bat. aga: 


ब्रिद्या-संपन्न मधुर-भाषिणी देखी ag यज्ञ 'की 
अधिष्ठोत्री È “इन्द्राण्यः उष्णीषः” अर्थात्‌ 


राजनीति की शिरोमणि है। ae ख मिति-अर्थात्‌; 


VAAN जाने की अधिकारिणी है. 
चेद नै युवा को aaa अर्थात्‌ उचित योग्यः 
ताओं. के साथ सभा में जाने वळा कहा zt 
० निर्वाच्य की योग्यता यह है तो निर्वाचक को 
योस्थता इस से अधिक क्या होगी | एडल्ट ATR- 
ta अर्थात्‌; युवा-निवाचन का सिद्धोस्त. वेद के: 

इस मन्त्र से. स्पष्ट ध्वनित होता है.;--- 


\ 


4 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


gat सभेयो;स्यः यजमानस्य. वोरो जायताम्‌ । ( ay ) 
ca. विधयः पर अधिक faca के लिये 
लेखक का आंगल भांषा का Vedic Principles. 
of the Constitution of a State शीर्षक 
fara में पढ़ना उपयोगी” होगएः। | 
सार्वभौम भाषा 
आय संस्छति के. मूळ सिद्धान्ता का. 
दिग्दर्शन मात्र मैंने ऊपर के सन्दर्भोमे-कर - द्या. 
है। संस्छति का मूत; agga रूप किसी 
जाति. की कलाओं को.माना.. जाता. है. । कुळ 
समयाभाव से और कुळ. अपनी अक्षता. के 
कारण में आर्यो के गीत, aaa, काव्य, . 
साहित्यादि- झो. ओर. इस निवन्ध. में- ऊपर 
ऊपर से. faga भी. नहो कर” सकता, |: 
मनुष्य: JET कला. भापा- È- : इस . समय- 
केवल इसी को ओर आपर, का ध्यान - Giese 
आये संस्छति के aaa: प्रचार फे... far. 
संस्कृत. को. सावंभोम, ant al awe 
अत्यन्त, लाभकारी होगा I- 


हस बात. BAM इनकार नहों कि. संसार 


at सभ्य ओर सुशिक्षितः जातियों? कीं भाषाएँ - 


अपने अपने ढंग से समुक्षत हो gat हैं 
ओर उन से तत्तद्‌: भाषा-भाषी/ जाति का. 
मानसिक. और आत्मिक कब्याण हो रहा. 
हे। परन्तु, तोभी फ्क-अन्तरराष्ट्रीय भाषा की 
आवश्यकता का भनुभघ विचारकः लोग. बहुत 
समय से कर रहे Èl इतन. हो. नहों । 
tat amit: कै निर्माण बे. सफल याः 


असफल प्रयत्न. भी ee हैं. । यूरोप मे. इस 


armar तीक ऐसी भाषाओं. कोः जन्म दिया 


गया हे | सन १ ado $o में बोलापूक नाम, i 


को. भाषः. बनाई गई. थी.* 1. ag, wine” 


~ 


Ss 


भाषा ही का fast रूप थी। १६०७ में 
सस्पिररेंटो. का निर्माण हुआ । इस सें. प्रोफ़ेसर, 
टेलीग्राफ़ी आदि. प्रसिद्ध शब्दों को छोड़ कर; 
जिन्हें किसी aig से न. मिलाया, गया था, 
दो से तीन सहस्र तक धातु थे। १६०२ में 
O इडियमन्यूटल को रचना हुई थी. । यह भाषा, 
 इस्पिरेटो से अधिक लोक-प्रियः सिद्ध gil इस 
भाषा का आधार अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, 
स्पेनिश, इटालियन, रूसी और लातीनी भाषाओं 
के समान शब्दों को बनाया नया। परन्तु सफलता 
इन में से किसी भाषा को भी नहों हुई । 
कारण कि ये भाषाएं कृत्रिम हैं और वर्तमान भाषाओं 
के विकार काः परिणाम हैं । भाषा सहसा 
बनाई नहीं जा सकती, वह विकसित होती है। 
| तभी उस में परिष्कृति तथा स्थूल एवं सूक्ष्म 


भाषाओं का स्थान संस्कृत को देने का इच्छुक हूं 
और यह इस लिये नहीं कि संस्कृत मेरे पूर्वजों की 
भाषा है किन्तु इस लिये कि. मेरी सस्मति 
में सावभौम भाषा का प्रयोजन संस्कृत द्वारा उत्तः 
agat सिद्ध हो सकता, है। भारतवर्ष कहने: को 
तो एक देश अथवा एकराष्ट्र है, परन्तु इस कीः 
स्थिति an de काल तक एक महाद्वीप- 
( continent ) या राष्ट्र-लमूह की रही हे इन 
प्रान्तो का सीमाः परिमाण संसार के कई 
देशों से बड़ा ÈI सारः भत्तवर्ष क्षेत्रफल 
को git से gaat का ह हे। इस की aa- 
व्या पृथिवी की:जन-संख्या का टं भाग है | इन 
तो. बं R होते इस महादेशः की भिन्नः 
री को संहकृति के. ऐक्य में. 
ळर देने वाळे.साधनों में ले एक प्रधान 
न संस्कृत भाषा है। कन्याकुमारी से लेकर 


ती 


SR itn N 
P TER a 


ज्योति 


भावों के प्रकर करने की क्षमता आंती है। में इन. 


'रहती है | इस: की ` 
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£ चष १०, संख्या: २ 


या उस से. भी दूर तक इस BARN के 
मानसिक नेताओं को भाषा कितनी शताब्दियों 
से. संस्कृत चली आई है। भिन्न. भिन्न भाषा 
बोलने चाळे जन-ससुदायों की एक समान्‌ 
भाषा संस्कृत है । यूरोप के faga st 
परीक्षण इस समय यूरोप में करना चाहते हैं 
ac उख में चे ळगातार असफल हो रहे है-- 
ug परिक्षण भारतीचषं में सखफळता-पूबकः 
किया जाचुका है. | मेखोर के gaan दीवान. 
महाशय. इस्माइल ने पिछले ही feat प्रस्ताव. 
किया था कि भारतः वर्ष को. समान अन्त 
WGA भाषा संस्कत को बनाना चाहिये.। 

हो .सकता है क्रि भारत. से बाहंर के 
wit को Wena पराई प्रतीत हो.।. 
इस aifed का निराकरण चिलयम जोन्स, जो रायल, 
एशियाटिक सोसाइटी औफ़ awe के पथम. 
qa थे--के निम्न-लिखत उद्धारण. से. होः 
ज्ञायगा;— 

संस्कृत भाषा पुरानी कितनी. भी हो, उस को, 


भाषा 


बनावट विचित्र हैं। वह यूनानो से अधिक प्रण हैं,, 

लातीनी से श्ंधिक शब्द--प्रचुर ( copious) है, we 

इन. दोनों से अधिक सुन्दरतया परिमाजित है भ्रौर फिर: 
~ if ~ ry = > i} 

इन दोनों के साथ घातुओं आर वेशाकरण रूपों में. 

को शेती fa ऐसा. 

agu हो जाना असंभव nad. 


उस घनिष्ठता AREATA 


हे 
हे *-“-डूतना 
नहीं परन्तु इही प्रकार का हेतु यह कल्पना करने के. 
fat भो है कि 
यद्यपि. इन में विसी ओऔर भाषा-व्यवहार की भी ge: 
हे, संस्कृत को सहजात. हैं । पुरानी फारसी: को भी 
इसी वंश में सम्मलित किया जा. सकता हे । _ ; 
(Second. Anniversary Discourse) 

Asiatic Researches Vol. 1.5 

यूरोप के मध्य में एक लिथ्वानियन जाति _ 
भाषा के संस्कृत से. | 


कि 


गोथिक और कैल्टिक भाषाएं). 


SAD do १६८६] 


SZ का खन्‌ १८१५ ई० में डा० लाथमः ने 
टेखिटल की पुस्तक saar के स्वसंपादित 
संस्करण में उल्लेख किया. ar} 

aa यदि यूनानी,। ळातीनी, गोथिक ओर 
केट्टिक भाषाओं का. उद्धव-संब्न्ध dena से है. 
तोइस का अर्थ यह हे कि यूरोप को SIMI सब 
भाषाएँ किसी न. किसी रूपमें dena की सहोद्रा 
हैं । यही. बात अमेरिका के बिषय में कही जायगी, 
क्योंकि agt की प्रधान भाषा अंग्रेजी हैं। और 
एशिया का तो meat ही क्या हे ? यहां की 
सभ्यता का केन्द्र भारत हे ही स्याम से लेकर 
चीन, जापान तथा मलाया द्वीप-समूह. तक सभी 
देश भारत की संस्कृति के ऋणी हैं | और तो. 
और MSS की मेअरी नामक. जाति की भाषा 
में संस्कत के शब्द्‌ ख़ब प्रचुरता से पाये गए हैं:। 


यह सिद्धान्त eaaa हे. कि सार्चभौमः 
añ भाषा हो सकती हे nga हो। और 
mga भाषाओं. में से, जैले: ऊपर दिखाया जाः 
चुका है, dena ही सब, से अधिक परिमार्जित 
ओर शाब्द्‌-प्रचुर भाषा È । इस भाषा. में यह 
योग्यता भी हे कि किसी भाषाका कोई शाब्द 
इसके सम्मुख रखदो, यह उस को विशुद्ध खंरूक 
प देकर उसे धातुज् बना देगी। उपसर्म और 
निपात किसी भी भाव में असंख्य भाव-भंगियाँ 
बैदा कर देने को सदा ऊपःस्थत हैं | यूरोपीय ad- 
भोम भाषाओं में mal और beni द्वारा जो कार्य 
करने का aa किया गया है, वह यहां खु; कु, सम्‌, 
दुः इत्यादि से: अधिक. सुगमता से हो जाता È | 
dena में एक सुभीता यह भी है. कि इसमें 
“feet समय' विज्ञान और दर्शन का उत्कर्ष रहा: 
है | जर्मन दर्शन, जो.यूरोप के आधुनिक दर्शन का 


4 


A 


आर्य Sena ५३ 


लिया गया है । प्राचीन पाश्यात्य दर्शन यूनानिर्यो 
का है | उस का भारत के दर्शन से संबन्ध भी 
कनिष्ठ हे और उसकी भाषा-यूनानी--भी संस्कृत 
की सहजात हे किसी भी विषय की 
परिभाषाएं संस्कृत के विस्तृत कोप में प्रथम तो 
पहिले ही. से विद्यमान हैं । जो विद्यमान नहीं, वह 
सहज में गढी जा सकती 


dena में पक दोप भी हे । बह हे, इसके. 
ब्याकरण की जशिलता । परन्तु इस जटिलता का 
परिहार मध्यक्रालीन लेखकों ने कर ही लिया art 
संस्कृत भाषा का पूर्ण ज्ञान तो. कष्ट-साध्य हे ही, 
परन्तु साहित्यिक कार्यों के fea जितने परिचय | 
की आवश्यकता है, वह अत्यन्त शीघ्र उपल्ब्ध हो 
जाता है । दल लकारों में कई ware ऐसे हैं जो 
एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं, उन में कमी को 
सकती है, यथा भूत के लिये एक और भविष्य जा 
के लिये एक लकार मान लिया जाए तो हानि नहीं । 
साहित्य में चिश्विलिग और आश्ोलिग एक दुसरे 
को जगह ले लेते हैं । Bard ने क्रिया पदों को बहुत 
कुछअनावश्यक कर दिया है | समास की परिपाटो 
विभक्ति-बा हुल्य को समस्या को हल कर देती हे । 


यह संस्कृत को सुगम करने के वे निर्देश हें 
जो मध्य-कालीन Saat की टेख-परिपाडी से 
gada होते हैं.। वेद का व्यत्यय प्राचुर्यं भी कुछ 
हद्‌ तक सावंभोम भापा के निर्माताओं का मार्ग- 
दर्शक हो सकता है | 


संभव हे, क्रियात्मक व्यबहार में और भी 


कई प्रकार के परिवर्तन: करने की आवशयकता 
हो । मुझे इस निबन्ध में केवल यह दिखाना इष्ट था Àa 
कि सार्वभौम भाषा-वादी जिस चीज़ को तलाश 
आधार है, खारे को सारा भारतोय दर्शन से में हैं, वह बनो बलाई विद्यमान है। नया saa = 

k रा 


~ 
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करने की अपेक्षा एक पहिले से किये गए सफल 
परीक्षण से लाभ उठा लेना अधिक सुगम है । 


संस्कृत के सावभौम भाषा होत्ते से आय- 
संस्कृति को क्या agam मिळेगी--इसका 
समभदार सजन स्वयं अनुमान कर सकते ÈL 
भाषा संस्कृति का शरीर है; उस का सूत रूप है । 
अमृत ब्रह्म सूतं ब्रह्म ही में निवास करता है। एक 
घिद्दान ने पिछले ही दिनों लिखा था:-- 


_ मेरे विचार में संश्कूताभाषय,प्ौर.तत्संबन्धी संस्कृति का 
qaa महत्व इस भाषा घोर संस्कृति की, उस संभ्यता के 
dua का उपाय करने की, शक्ति है जिस में सें संतांर इस 
समय निकल रहा है“*““*****हमारे सामने चुनाव एक पोर 
ग्रंग्रजो भाषा ग्रौर प्रंग्रेजी संस्कृति और टूबरी अर सँस्कृत 
भाषा -घ्रौर (ma) संस्कृति में Bi एक wate तर्क, 
ग्रथिकार, सामाजिक संकर, स्वार्थ तथा शक्ति की पिपासा 
हे: । gad sit कर्तव्य, AWI, व्यक्ष स्था, सत्य" र 
सुन्दरता की खोज हे। इन में से किसे ग्रागे किया जायगा, 
क्रिसको पोहे? उत्तर स्पष्ट हे 7. 


ज्योति 


(वर्ष १०, संख्या 2 


इस लेखक़ को सम्मति में घामिक सहिष्णुता; 
अथवाः सक्तिणुतात्मक घर्म--अध्यात्मपरक दशन, 
प्रत्येक राष्ट्र को स्वतन्त्रता का अधिकार देने कालो 
राज-नी लि, सच: कोः सुरक्षाका समान अधिकार देकर 
प्रत्येक की योग्यता के अनुसार कर्तव्य का-विधान- 
करने. चाला समाज-शास्त्र-ये घें सजीच अंग हैं. 
जो आर्य संस्कृति रूपी शारीरी के शारीर के घटक. 
अंश हैं। संस्क्तत भाषा का चोला. इस शारीर परः 
कारा गया हे। इस - शारीरं परः यह चोला ' खूब: 
सुशोमित होता हे | 

आर्यः संस्कृति फे नाम लेवा aaar wat, 
आर्य ans, faa, ala, जेन और पारसी हीः 
नहीं, किन्लु;मेरी git में तो संस..र भर के घें aa, 
लोग हैं जो,सोम के अच्छिन्न ada रायस्पोष के. 
लेने देने घाले हैं आर्य संस्कृति रूपर्धा.का नहों,. 
सहयोग. का Mee. ` आथो | इस गीत में aa; 
अप्रनी अप्रनी आाचाज मिलाएं और इसकी बिपुल: 
खर-लह रियों से संसार को.आप्लावित कर. |. 


r 


e 
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( ले०--श्री Go धर्मदेव sft वेदवाचस्पतिः ) 


ख सस्त से इस संसार की उत्पत्ति 
हुई १ इस कार्य जगत्‌ का कारण 
'छ्या दे ? इस का अन्वेषण करते 
हुए कार्य. कारण भाच ( causa- 
eee’ lity) के सिद्धान्त के अनुसार 
Maan जगत्‌ के उपादान कारण 'सलिलः तक 
- पहुँचे हैं । बह उपादान कारण स्वयं अनादि तथा 
अन्न्त होना चाहिये यह भी हम दशा चुके हे । 
परन्तु प्रत्येक कांय वस्तु को देख कर तीन बातो 
का विचार करना होता है ( क) यह वस्तु किस 
पदार्थ से बनी हे ? अर्थात्‌ इस का 'डपादान कारण? 
ware ॥(ख) इस को किसे ने बनाया हे? 
अर्थात्‌ इस का “कतई! कौन है । (ग) उस कर्ता ने 
उस उपादान कारण से इस वस्तु को किस तरह 
यनाया .हे ? अर्थात्‌ बनाने का 'करण' क्या है। 
प्रत्येक ` कारय घस्त के साथ कर्ता, करण तथा 
उपादान का विचार करना अवश्य हो जाता È I 
इन तीनों के द्वारा ही हम किसी उत्पन्न पदार्थ 
को. सत्ता को aman सकते हैं । विना इस के 
कार्य की वस्तुस्थिति हो ही नहीं सकती | उदाहर- 
णार्थं हम घड़ी को लेते हैं। उस घड़ी. का कर्ता 
कोई मनुष्य दोता हे । उस का उपादान कारण 
पीतल या निकलादि mgt होती हैं । उस कत्ता के 
पास उस उपादान कारण से वस्तु बनाने के करण 
( साधन ) हाथ तथा मशीन आदि हैं 1 प्रो फ़िन्ट 
इसी बात को निस्न शब्दों में. रखते F— If every 


\ 
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वेदों में दार्शनिक विचार 


वेदों में दाशानिक विचार 
-यह संसार -किसने बनाया 
परमेश्वर 


have a cause, if 
must have a sufficient cause. „अर्थात्‌ 
यदि किसी -काय का कोई कारण . होना चाहिए 
तो वह पर्याप्त कारण होना चाहिये | उपयुक्त तीनों. 
बातों को प्रोफेसर साहब “पर्याप्त कारण? के अन्त- 
गर्तं करना चाहते हैं । हमें - प्रोफेलर साहब से 
इस विषय में कोई मत भेद नहों | परन्तु. जब वह 
इस से यह परिणाम निकालते हैं कि जगत्‌ एक 
कायं हे । इस का एक पर्याप्त कारण होना चाहिए | 
वह “पर्याप्त. कारण? परमेश्वर ही है । इस के 
अतिरिक्त जगत्‌ का और कोई- कारण नहों ।. चह 
सचंशक्तिमान्‌ है | इस लिये पृथक्‌ उपादान कारण 
की कोई आवश्यकता नहों | वह अभाव से इस इस 
भाव जगत्‌ की उत्पत्ति कर देता है। तब हमें उक्त 
महोदय की यह कल्पना हमें समझ में नहों आती । 
प्रोफेसर. साहब स्वयं परमेश्वर ( Spirit ) तथा 
anfa (Matter) को - विरोधी स्वभाव - का 
मानते हैं । परमात्मा: चेतन हैं, जञानवान हे । परन्तु 
प्रकृति (Matter) जड़ है, निष्क्रिय ( Inert ) 21 
इस के अतिरिक्त वह 'नाभावाद्भावोत्पक्तिः ( No- 
thing produces nothing ) के सिद्धान्त को 
भी मानते हैं । इस लिये इस संसार का उपादान 
कारण परमात्मा को नहीं मान सकते -हें। इस _ , 
कारण उपादान कारण को आवश्यकता. की तिर- 


event must 


9-Theism fret Jo १०६ > 


~ 


a 


स्कार कर A अभाव से जगत्‌ को उत्पत्ति स्वीकार 
करल है। शून्य से यह सूष्टि बन गई--यह हमें समभ्क 
में नहीं आता । यदि उक्त प्रोफेसर महोदय को RST- 
QR का आधार केवळ विश्वास ( faith ) नहों 
प्रत्युत तक तथा ।विज्ञान हैं, तो विज्ञान सिद्ध 
gala ( Matter ) के अविनाशिताका fagia- 
अर्थात्‌ - पदार्थ कभी।नष्ट नहीं होता, चाहे वह 
ठोस, द्वव तथा गेस आदि किसी अवस्था में भी क्यों 
a बद्ल जावे--मानने। में संक्रोच gral करनां 
चाहिए । इस लिए प्रत्येक काय के लिए कर्ता 
करण तथा उपादान कारण मानने आवश्यक हैं | 


इसाईयों ओर मुखंलमानों के अतिरिक्त कुछ 
ऐसे लोग हैं जो उपादान कारण तो मोनते है, 
परन्तु उस के लिए किसी कता की आवश्यकता 
स्वीकार नहो करते | कुछ एक नचीन मीमासकों 
का कहना हे कि प्रकृति प्रवाह से अनादि चळी 
आ रही है | इस के लिये किसी कर्ता की आवश्य- 
कता नहीं | जिस प्रकार रात के बाद दिन तथा दिन 
के बाद रात आजाती है, इसी प्रकार यह सृष्टि 
अनादि काळ से चली आ रही हे | कर्ता की आव- 
श्यकता वहां होती हे जहां उत्पत्ति और प्रळय हो । 
क्योकि इस Ge को उत्पत्ति तथा प्रलय नहीं होते 
अतएव इस का कर्ता भी कोई नहीं | परन्तु नचीन- 
मीमासकों को यह स्थापना विचित्र प्रतीत होती है । 
यह तो माना जा सकता 2 कि इस ale का सूळ 
कारण अनादि तया अनन्त है। परन्त यह ule 
अनादि काळ से ऐसी चली चली आई है यह 
मानने की कोई तैयार नहीं हो सक्रता। faa प्रति 


» „ दिन हम पदार्थो में परिवर्तन देखते हें | कोई पदार्थ 


बनता है और कोई बिगड़ता है। विज्ञान के परीक्षणों 
से हम थह भो जान चुके हैं कि पृथिवी आदि ग्रहों 


की उत्पत्ति qa सेः हुई है । इसी प्रकांर अन्य 


e 


ह 


ज्योति 


om 
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चस्तुओं को उत्पत्ति हमें स्वीकार करनी पड़ती 
है।इस लिये इस संसार को अनादि नहीं कहा 
जा सकता है। अतएव डल की उत्पत्ति तथा 
विनाश के लिए किसी कर्ता की आवश्यकता है । 

अन्य कतिपय भूतवादी ळोग (Materialists) 
सृष्टि की sata माने बिना नहीं रह सकते । 
परन्तु ase उत्पत्ति के लिए किसी पृथक्‌ कर्ता 
को आवश्यकता नद्दी समझते | उनका कहना है 
fa ead अणु परस्पर मिल जाते छै | उनके मिल 
जाने से Oe बन गई | क्योंकि पदार्थ में शक्ति है, 
इस लिए अणुओं को मिलाने के लिए अतिरिक्त 


व्यक्ति की आवश्यकता नहीं । यदि भूतवादियों. 
की यह कल्पना स्वीकार कर ली जाय तो अणुओं. 


में इच्छा शक्ति ( Will) माननी पड़ेगी, जो कि 
विज्ञान के प्रतिकूल है । पदार्थ ( Matter ) का 
चिशेपसुण sgart (Inertia) है। यद्यपि पदार्थ में 
शक्ति है तथापि वह शक्ति cad अभिव्यक्त नहों 
हो सकती । पदार्थ में शक्ति को अभिव्यक्त करने 
के लिए किसी चेतन कर्ता की आवश्यकता बनो 
हो रहती है | ; 

अन्ततः, at किली पदार्थ के लिए, कर्ता, 
करण तथा तथा उपादान की आवश्यकता 
स्वीकार करनी हो पड़ती हे । अतएव इल काय 
जगत्‌ के उपादान कारण ‘afew के अतिरिक्त 
एक चेतन कर्ता भी होना चाहिए जो उस उपादान 
कारण 'सलिल' में से इस जगत्‌ को अभिव्यक्त 
कर, इस संसार को उत्पन्न करे | 


Sito मेक्समूलर का कथन हे कि प्राचीन आ 
लोग भूतवादियों की तरह सृष्टि को अनादि तथां 
स्वयं विकसित मानते थे । बह लिखते हैं = 


q-aat-Natural Religion. yo 384. 


| 
| 
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“ऋग्वेद की ऋचाओं में सुँ युत्पत्ति विषर्यक 
विचार साथ २ ऋाम करते हुए दिखाई देते हैं । 
छ मन्त्रों में ws को caa-fanfaa तथा 
नुत्पञ्ञ कहा गया है ओर कतिपय स्थ॑ळों kas 
का उत्पादक कर्ता माना गया हे ।» इसके अतिरिक्त 
डाक्टर Bal माधव बष्का, डो० faz नाखदीय 
सूक्त में gagala का gaai ( Materia- 
listic ) विचार देखते हें 


Ay 


4 5 


/ । ag लिखते हे--२ 

“परमेष्टी safe ने पदाथे ओर प्रेरक शक्ति में 
कोई NT नहीं पाया । ++ ++ ++ 'सलळिलळ ने 
अपनी शुह्यशक्ति गों द्वारा ही अपने को frat २ वस्तुओं 
के रूप में अभिव्यक्त ac दिया । इल ga शक्ति 
का नाम “काम” है | 
aran एर वेद में भूत 
वाद ( Materalism ) कहा जा सकता हद । 
परन्तु हमारी सम्मति में वेदिक. मे 
Git का उत्पादक करता माना गया है | Gls का 
विकास स्वयं नहीं छुआ । यद्यपि प्रकृति को 
HACIA कहा गया है, जैसा क्रि हम प्रथम 
अध्याय में दिखा आये हैं, तथापि उल saq- 
दान कारण में से इस संसार को अभिव्यक्त 
करने वाला एक Bra कर्ता भी माना गया 
हे | इस लिये पहिले हम अपने विचार को 
पुष्ट करेगे, तदनन्तर उपर्युक्त लेखकों के विचारों 
की अळोचना करेंगे | 

अथव वेद के मन्यु am ( ११ काणड ८ 
सुक्त) में विवाह रूप में qa की उत्पत्ति 
का वर्णन किया गया है । मंत्र इल प्रकार है 


क्त दो लेखकों के 
उक्त दा छलका चे 


“anag जीया मावहत संकल्पस्य गृहादि । क 


० असं जन्याः के बराः क उ ज्येष्ट बरो$ःमवत?? ११।८।१॥ 
HSE DOY SO ee MMM eee 


2-gal-Pre-Buddhistic Indian Philosophy 
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वेदों में दार्शनिक विचार ५७ 


“अर्थात्‌ जब मम्यु संकल्प के घर से जाया 
को लाया उस समय कौन वर पक्ष के थे और कौन 
वधू पक्ष के थे | उल समयज्येए वर कौन था | 
इस का अंगले मंत्र में उत्तर दिया है कि-- 

“तपश्चैत्रास्तां कमे चान्त महत्यणंवे a mre 
जन्यास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्टचरोउभवत” ॥ MAJO ११। ८1२ ४ 

“ati—sa सखलिळाचस्था में तप और 
कर्म घर और वधू पक्ष के वराती थे। उस 
समय ब्रह्म ज्येष्ठ चर था ॥ 

‘gq प्रकार संसार को उत्पत्ति के दो 
कारण बताये हैं । ( १.) मन्यु (मत्यते ज्ञायते 
सर्व जगत्‌ येन स परमात्मा) या ब्रह्म ( २ ) 


जाया ( जायते अनया सर्व जगत इति 
साया, प्रकृति) । इस के अतिरिक्त “मन्यु” शब्द 
àsa कर्ता को चेतन कहा गया हे I 


. ï c 
ams मंत्र में 'करण' का वणन क्रिया गया 
।. इसे आगे चळ कर स्पश्‍करगे | 


एवमेव अथर्व ४ | १ ॥१!भोसृष्टि के 
विकासं में ब्रह्म को कारण. घतलाता हे 
aai लिखा है।-- 


py 


“ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं geag विसोमतः सुरुचो वेन 
आवः । स बुध्न्या उपमां अस्य विष्ठाः aay योनिम- 
gag: faa” ॥ 


e 


अर्थ--स्रृष्टि के भादि में महान सर्वोत्पा- 
दरू सवश्रेछ ज्योतिः स्वरूप परमात्मा मर्यादा 
Gan प्रकाशमान लोकों को व्याप्त करता है। 
वह असच्तरिक्षस्थ सब लोकों को धारण करने 
वाला परमात्मा सत्‌ और असत्‌ फी योनि को 
अभिव्यक्त करता है । 


A 


इस मंत्र में हम पाते हैं कि ब्रह्म = र 
असत को योनि ‘afew को अभिव्यक्त करता - | 


~ 
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कर्ता ब्रह्म है । यही बात अथव० १० l ७ | 
२६ । मंत्र में हम पाते हैं-- 
(qa, स्कम्भः naag पुराणं व्यवतयत? 
अर्थात्‌ जहां सकम्भ ( सर्वाधार परमेश्वर ) 
ने इस संसार को उत्पन्न करते हुए प्रकृति 
का विवर्त किया-इत्यादि। इस मंत्र में उपादान 
कारण के अतिरिक्त एक कर्ता मना गया हे, 
जो इस जगत्‌ को बनाता È | 
“(ब्रह्मणा भूमि विहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता | 
ब्रह्म द मृध्वे तियञ्चुन्तरिक्षं व्यचो हितम्‌?” ॥ mado । 
१०।२।२५॥ 
“a इमे द्यावा पृथिवी जजान ॥ अ्र्थव०। १३।२।१॥ 
“य इदं विशवं भुदनं जजान? ॥ ग्रथव० । १३ । ३। १४॥ 
“'घाथातथ्यतोऽर्थान्नु व्यदःघाच्छाश्‍वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
ago ४०॥ ८ 
योन! पिता जनिता यो विधाता ॥ ऋक १०। ८२।३॥ 
इन मंत्रों में स्पष्ट शब्दों मे परमात्मा को इस 
गत्‌ का कत्ता, उत्पादक कहा गया हे । ये सब 
मंत्र Cosmological arguement के आधार पर 


परमेश्वर की सत्ता सिद्ध कर रहे हें | जहां परमा- 
त्मां को जगत्‌ का कत्ता बताया है, चहां साथ ही 
निम्न बातों से यह भी प्रतीत होता है कि परमात्मा 
अपने में से या अभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
करता, प्रत्युत इसके अतिरिक्त एक अन्य वस्तु हे, 
जो इस संसार का उपादान कारण है। sat 
उपादान कारण से परमात्मा जगत्‌ को अभिव्यक्त 
करता हे | 


(i) उपादान कारण 'सलिल' या “आपः' 


"  .माना गया èj * 


+ (1) मन्युसूक्त में जगदुत्पत्ति के दो कारण-- 
Weg और जाया बताये गए हैं। जाया द्वारा 
मन्यु (wat) ने यह ale की है। 


५८ ज्योति 


[ वपं १०, संख्या २ 


(iii) अथव ४। १।१। में ब्रह्म को सत्‌ 
और असत्‌ की योनिः ( सलिल) का अभिव्यक्त 
करने वाळा माना गया È | 

. 111 ) स्कम्भ सूक्त में पुराण ( प्रकृति ) को 


उपादान कारण बताया है और स्कम्भ को निमित्त 
कारण वा कर्ता कहा हे | 


ऋग्वेदीय हिरण्यगर्भ am के मंत्र (१० । १९१) 
६ ) में आये 'आपः जजान’ शब्द से किसी को 
यह सन्देह हो सकता है कि परमात्मा ‘a 
[ प्रकति ] का भी उत्पन्न करने चाळा हे । परन्तु 
वास्तव में 'जनी meat धात्वर्थ के अनुसार 
प्रकृति का प्रादुभाव MAA चाहिए | परमात्मा 
agfa को अभिव्यक्त करता है | 


परमात्मा जगत्‌ का कर्ता हे इस घात परं 
कुछ और विचार करना चाहिएं। कृति व्यापारं 
विशिष्ट व्यक्ति का नाम कर्ता है। कृति से पूर्व 
इच्छा ओर ज्ञान की आंचश्यक्रता है | बिना इच्छा 
तथा ज्ञान के कार्य में प्रवृत्ति हो' ही नहीं सकती । 
जब तक सारथी को रथ चलाने की इच्छा नहीं 
होती या उसे रथ चळाने का ata नहीं, तब तक 
उस में रथ चालन कतृंत्व नहीं आ सकता । इच्छा 
और ज्ञान अचेतन वस्तु में उत्पन्न नहीं हो सकते। 
कतो संद) चेतनपद्‌ःथ हो हो सकता ei इस लिए 
यदि परमात्मा इस संसार का कर्ता है तो az 
चैतन ही होना चाहिए। चेद में परमात्मा को 
चेतन माना गया हे, इस से तों कोई भी इन्कार 
नहीं कर सकता | परमात्मा के चर्णन का ढंग ही 
इस प्रकार का है कि जिस से यह eae प्रतीत 
होता है कि किसी चेतन वस्तु का वर्णन किया 
जा रहा है। स्थान २ पर उसे सर्वज्ञ, ज्ञानवान्‌ 
आदि विशेषणों से पुकारना भी = बतलाता 
हे कि परमात्मा चेतन aca है। अथर्व० । ४। 
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२३ । १ संत्र में आये अगन के विशेषण 'प्रचेत- 
रू; 'शात्द से परमात्मा को चैतनता में किसी को 
सन्देह नहीं हो सकता । इसी प्रक्कार faa मंत्रों 
में भो परपात्मा को चेतन कहा गया है-- । 

“यों जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान 
ऋतुना पर्यभूपल्‌ | o । २० । ३४ | १ | 

“स्र पर्यगात्‌ AMAT WAM 1 ४०1८॥ 

इन मंत्रों में 'मनस्वान? ओर 'मनीषोः. शब्दों 
का अर्थ मननशक्ति वाला È | इस लिए परमात्मा 
जगत्‌ का कर्ता कहा जा सकता है। क्योंकि उस 
में चेतनता हे ओर उसे जगत्‌ को उत्पादक भी 
HT गया है | 

१, wÀ Het प्रथमस्य yeaa: पाय्ुजन्यस्य बहुथा 


यमिन्घ | विशो विशो प्रविशिषां्मीमहे स नो मुज्वन्त्वंहत;॥ 
MAF ४। २३।१॥ 
इसी प्रकार अकू Qo | १६० । १ । मंत्र 


wat तप॒ [ ज्ञान ] के. प्रभावः से ऋत 
[ प्राकृतिक नियम ] तथा सत्य [ शाश्वत सत्य 
नियम ] उत्पन्न हुए | इस मन्त्र में तप द्वारा प्राकृ- 


fam, नियमों. को उत्पत्ति,तथा अगले मंत्र में 
Sat की उत्पत्ति: का वर्णन कर के इसी सूक्त के. 


तीसरे मंत्र में इस स्ट्‌ युत्पत्ति: का कर्ता परमात्मा: 
कहाहै-- 


वेदों में दाशनिक विचार 


nf 


५& 


“net रात्राणि विदधद्विशत्रस्य मिषितो वशी ॥२॥ 
“सूर्याचन्द्र मसौ घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ ।. 
दिवं च पृथरविचान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ३ ॥,,. 
अर्थ:--इस जड़ चेतन को वश में करने 


चाळे परमात्मा ने दिन रात कों बनाया ॥ २॥ 
इस संसार को धारण करने बाळे Bat 
परमात्मा ने पूर्ववत्‌ qa और चन्द्रमा कोः 
बनाया | उस ने पृथिवी, अन्तरिक्ष. तथाः प्रका- 


शमान द्युलोक को बनाया है ।. 
एवमेव बहुत से मंत्र इस” विषय में पेश 


किये at सकते हैं, जिन में ga संसार काः 
ध 2 e SS 

एक कर्ता मना गया. हे. | उदाहरणाथ थोडे से. 
मंत्र यहां उपस्थित कर देना पर्याप्त होगा.। 

“fe स्विदासोदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्वित्कथासोतः 


यतो भूर्मि जनयञ विश्वकर्मा विद्यामोणन्महिना. 
विश्वचक्षाः ॥ ऋ । १० । ८१ । २ ॥, 
“विश्वत चन्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो वाहुरुत” 


विश्वतस्पात्‌ । संवाहुभ्यां धमति संपतत्रेः aangat: 
जनयन्देव एवाः ॥ Wor 9ol ८१ । ३ ॥५ 
“a शचापशचन्द्रा वृहृती; ama कस्मै“ "~ `*° ` 
| ॥ O । १० । १२१ ९ th 
ca नु क॑ said वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे ; 
रजांसि? | wudo । ७ । २६ । १ ॥ 


Suia देवं सवितार मोण्योः कविक्रतुम्‌ । प्रथव० 
u 


७ U १४] ९ 


l KEON 


O 


a 
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( कविराज श्री.पं० ange जी विद्यालंकार ) 
यह तमाशा एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं 


इन सुनहरे बादलों के बीच में कुळ भी नहीं ॥ 


gagal से जिस चमन के गीत सुनता.था सदा 


_ जब उसे देखा वो कांटों के सिवा कुळ भी नहीं ॥ 


हम)तो समभे थे यहां संगीत होंगे रात दिन 
पर यहां देखा कि रोने के सिवा कुछ भी नहीं ॥ 
जिस की सुर पर ताल देकर गा रहे हैं झाप सब 
खोल कर देखो ज्ञरा उप्त ढोल में कुछ भी नहीं ॥ 
क्या अज्र जादू है दिन भरे तो कमाया था बहुत 
शाम को देखा तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं ॥ 
राजमहलों में अभी में घूमता था शोक से 
प्र सवेरे जो उठा, देखा वहां कुछ भी नहीं ॥ 
पूछा लुकमा से किसी ने तूने क्या देखा यहां 

AN S : a ६ 
दस्त-ए हसरत मल के बोले है यहां कुछ भी नहीं [१ 
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0 


aa की agg ६१ 


चरेद की चतुःसूत्री 


( लेखक--श्री do देवशर्मा जी विद्यालंकार. “अभय” ) 


¬= 


a अपने शिष्य को कहा कि आओ 
प आज मैं तुम्हे 'चखे की चतुः सत्री’ 
सुनाऊँगा---चर्ख के काते हुए चार सूत्र 
सुनाऊगा, सावधान होकर सुनो | 
पर शिष्य पूरी बात न समक 
पड़ने के कारण कुछ घत्रराए हुए ओर कुछ श्राश्चर्या- 
न्वित मुख से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा 
कि इसमें आश्चर्य की कुछ बात नहीं । सूत्र तो 
सभी किसी न किसी aa से ही निकाले जाते हैं 
यह बात स्पष्ट ही है । लो, पहिले में तुम्हें इस 
ज्ञान का ही प्रारम्मिक इतिहास सुनाता हूं | 

तुम जानते हो कि में गुरुकुल कांगड़ी का 
पढ़ा हुआ हू जहां कि शुरू से ही अष्टाध्यायी के 
fee सूत्र कंठाग्र करने पडते हैं । सो इंन नाक में 
दम करने वाले पाणनीय सूत्रों को तो में केसे भूल 
सकता हूं । कुछ बड़े होकर फिर न्याय के, योग 
के और वेदान्त आदि दशनो के सूत्रों से भी काफ़ी 
परिचय प्राप्त किया था । ये सम सूत्र बड़े काम के 
थे | यह तो मैं देखता था कि पाणिनी के सूत्रों से 
नानाप्रकार के अजीब अजीब “लोलुवः पोपुवः 
अची करमत्‌ , अजीगणत्‌? आदि अनगिनत रूप बन जाते 
हैं। इसी तरह यह भी समता था कि गोतम ओर 
पतंजली के सूत्रों से, ब्रह्मसूत्रों से, भी कुछ बड़ी 
भारी चीज़ बनती होगी ( यद्यपि कुछ स्पष्ट बनता 
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हुआ नज्ञर तो आता नहीं था ) | शायद “निश्रेयस' 
“समावि' या 'बह्मेकत्व' आदि इन से बनता होगा, 
जो कुछ भी हो इस में मुझे तनिक भी संदेह न था 
कि इन दर्शन के सूत्रों से भी कोई बड़ी महत्व की 
चीज़ बनती होगी.। पर तब मुझे इसकी खबर 
बिल्कुल न थी कि दिन रात हम जो कपडे पहिने 
रहते हैं वे भी सूत्रों के बने हुए हैं । में समझता 
था कि सूत्र तो कितांबों में होते है। कपड़ों में 
सूत्र का क्या काम है | प्र सन्‌ १६२० में “चरखा, 
qa? बहुत सुना । धीरे धीरे हम भी गांधी बावा 
के चकर में आगये | ओर एक दिन चलते चसे के 
दशन भी होगये | तब यह पता लगा कि ये कपडे 
कहीं से ( आकाश से या प्रथ्वी से ) बने बनाये 
नहीं बरसते या उपजते हैं, किन्तु बड़ी कुशलता 
से पहिले कपास से बहुतसा सूत्र निकाला जाता है 
ओर फिर SA सूत्र से बडे यत्न द्वारा कपडा बुना 
जाता है। यहां तक ही नहीं, किन्तु हम गांधी 
बात्रा के चक्कर पर ऐसे चढे कि चित्त ने चैन न ली 
जब तक कि चर्खा चलाना सीख न लिया । यह 
चर्खा चलाना मैंने चार दिन में सीखा | बात 
लंबी न कर में संक्षेप में सुनाता हूं । यह Wa से . 


सूत्र का सम्बन्ध देख कर सब से पहिले ज्ञो मेरे” ` 
मन में शंका उत्पन्न हुई--और शायद इसी-ही - 
शंका के निवारण के लिए तुम भी आङुल de 


~ 


तकर ail 


६२ 


SS = 
. रहे हो--वह यह हुई कि “तो अभी तक मेरे 
देखे हुए पाणिनो के सूत्र, योग के सूत्र, वेदान्त आदि 
के सूत्र, सूजकारों ने ( ऋषिओंने ) किस चरे से 
निकाले थे १» BEAM केसी ठीक है। पर अभी 
मैं तुम्ह इसका उत्तर न दूंगा | यह बड़ा रहस्य का 
ga है । इसका उत्तर में तुम्हे कमी एकान्त में 
बतलाउगा । अभी यहां इस तरह बतला देना 
wala है कि जब मैं चर्ख चलाता हूं और उसके 
चलाने से उसमें एक ताल युक्त ( Rhythmic ) 
AAAS गति होने लगती है तो मेरे शरीर में भी 
एक ऐसी ही ताल सुर से नियमित गति होने 
लगती है । बल्कि ध्यान से सुनता हूं तो शरीर में 
एक सुरीला गान सुनायी देता है, मानो शरीर के 
aay भी एक चर्खा चल रहा हो ओर उसके 
चलने से ही वह Gilet aR निकल रेही हो । 
मतलब यह कि. बाहर का AGL चलाना आरम्भ 
करने प्र मुझे यह भान हुआ है कि अन्दर भी 
एक चर्खा चल रहा है | शायद कबीरे साहिब के 
निम्न वचुन को में अपनी साक्षी में पेश कर 
सकता हू: 
आठ कमल दस चरखा डोले? 
खेर, बात यह हुई की उन प्रारम्मिक चार 


ददन में बाहर के ad ने जहां कपास ( रूई ) से 
सूत्र निकाला वहां उसी के अनुसार अन्दर के चखे 


— 98 एक सूत्र निकाला | बस 


न 


अन्दर के चर्खे से चार दिन तक निकाला हुवा यह सूत्र 


, ही मेरी aa की चतःसूत्री' है । यह wel 


ce 


ज्योति 
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ऐसी बेसी नहीं हे । वेदान्त की प्रसिद्ध ` चतुःसूत्री 
से किसी तरह कम न होगी । शायद इन्हीं सूत्रों का 
यह प्रताप या प्रभाव है कि मैने लोगों को दावे के 
साथ चार घेटे में या चार दिन में चखा कातना 
सिखा दिया है--कई भाइयों को, जिन्हें बडा यत्न 
करने पर भी wal चलाना न्रायाथा याजो 
समभते थे कि उनके. लिए काताई सीस लेनाः 
असंमव है, उन्हें भी सिखा दिया हे । इन सूत्रों 
की स्तुति की विशेषः ्रावश्यक्रता नहीं हे । जो 
अधिकारी होंगे वे स्वयमेव इन का सामथय समक, 
लेंगे | 
वैसे ये. सूत्र चतुरन्हिक हैं अर्थात्‌ चार 
दिन में पढ़ाये जाने चाहिये । किन्तु थान 
कल दुनियां को इतना समय देकर धेय से 
पढ़ने समझने की फुरसत कहां है । प्रतिक्षण 
इतना साहित्य पैदा हो रहा है कि उसे 
पढ़ना तो दूर रहा उसे देख कर ही भुके 
घबराहट होती है कि इसे पढ़ेगा कौन ? इस 
लिए में अपने इस चतुरन्हिकि को चार दिन तक 


चलाने की मूखेता न्‌ करके तुम्ह इसे एक | 


सांस में ही सुना दूंगा | हां, 


कर दूँगा किन्तु इनको रचकर दिखाऊंगा , अर्थात 


निकला हुआ wa केवल दिखला नहीं 


दूंगा किन्तु कातने की क्रिया सहित इन को 
Gali 


निकालकर  दिखलाउंगा, . अच्छा 
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यह अवश्य | 
हे. कि में इन सूत्रों का, उचारण मात्र नहीं | 


‘ 
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$ 
a 
हे 

y 
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| 


Sag deo १६८६ | 


"आअथचखा चतुःसूत्री प्रारभ्यते 
(१) प्रथम आन्हिक 


— 9 — 


` 


पहिले दिन जब चर्ख के सामने बेठा 
झोर अभी सिखाने वाले के ही हाथ की 
पूंभिश्रों को सूत्र में परिणत होते देखा तो 
इतने से ही मेरा अदर का चर्खा चलं निकला 
ओर उस में इस प्रकार कातना प्रारंभ हो गया | 

रूई से सूत बनता देख कर सब से 
पहिले यह हुआ कि सांख्य का सत्कार्यत्राद 
का सिद्धान्त मेरे सामने साक्षात्‌ आ खड़ा हुआ | 
कारण में कार्य पहिले से ही रखा हुआ है यह मेने 
प्रत्यक्ष देखा । रुई में सुल पहिले से ही विद्यमान हैं, 
सूत बनाने के लिए रुई मं कुछ बाहर से मिलानी 
जुलाना नहीं होता-केवल रुई के सूक्ष्मांशों का स्थान- 
परिवर्तन ma हो जाता है और कोई नयी 
alt नहीं आती, इस दृष्टि से बना बनाया 
सूत पूनिओं में पहले ही से विद्यमान हे । रूई के 
सृच्मांशों को एक नयी तरती में खड़ा 


कर देना ही सूत को बना देना ( व्यक्त कर, 


देना ) हे, जैसे कि एक हुछड॒बानों की 
“भीड़ को कोई महापुरुष आज्ञा देकर एक लंबी 
पंक्ति में संगठित ओर शान्त खड़ा कर दे | 
इस में यदि कुछ करामात हे तो तकुवे की 
ओर तकुवें के उमाने की | उस परे चढ़ कर, 
Sa की नोक के ( टिप्पणी:-तकुवा के स्थान पर 
तकली समभ लेने से भी वही बात है ) 
सहारे ही यह रुई 


के 
` 
के 


x3 


चर्चे की चतुःसूत्री 


६३ 


बद्ध ame है | ऐसे ही मुझे भात की 
तीस करोड़ जनसंख्या भी एक बिना कती 
gat का देर दीखने लगी | भन मे तीब्र 
इच्छा उत्पन्न हुई कि इन्हें भी कोई राष्ट 
भावना के - तकुवे पर चढ़ा कर नियंत्रण ( disci- 
) का tay दे दे-मारत A अ्रस्त- 
व्यस्त पडे हुए इस जन समुदाय को एक 
व्यवस्थित भारतीय राष्ट्रे के रूपं मं संगठित खड़ा 
कर दे | इस के लिए बाहर की किसी 
चीज की हमें जरूरत नही हे । इसी समुदाय 
में एक बडा शक्तिशाली सुव्यवस्थित 
राष्ट्र छिपा पड़ा है । केवल इसे व्यक्त 
करने की जरूरत हे |-- राष्ट्रीयता की भावना के 
सहारे ये एक पंक्ति मं बंध जांय और नियत्रण 
द्वारा (Disciplined ) एंठे हुए, दृढ़ होजांय, बस | 
ओः, ७ करोड ग्रामों में बसने वाले भारतवर्ष 
को एक भाव से बांध कर खड़ा करदो-- एक 
सूत्र बनादो | बारडोली के ताल्लुके म॑ यह कताई 
कुछ चली और हमने देख लिया, ये ही हुक्का पीने 
वाले भारतीय गंवार क्या बन सकते हैं | बस, इधर उधर 
मत देखो, न कोसिलों की तरफ देखो, न पार्लियामेण्ट 
से कुछ आशा करो, न सुधार देने वाले कमीशन की 
तरफ दृष्टि दो और न ही किसी अन्य सहायता की आशा 
बांधो, बस्त केवल इस रूई के ढेर को राष्ट्रीयता की नोक 
के सहारे एक करने में लग जाओ | इस लिए 
पहिला सूत्र यह कता किः . 


pline 


ग्रामवासी भारतीयों के समुद्र में अगाध शक्ति 


एक az दीघ पंक्ति में भरी पड़ी है इसे व्यक्त करने के लिए इस समुद्र में 


a 
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av हो उनमें राष्ट्रीयता को भादना पैदा कर, 
के सहारे उन्हें grag और gg (Disci 

करना ही एक माल कोय है। इसमें सफल 

i ही स्वेराज्य È | 

l (२) दूसरा आन्हिक 

दूसरे दिन यद्यपि सूत्र क्षण दण में टूट्ता था 

तो भी हाय से कुछ सूत्र IA चीज निकलने लगी 

थी अर्थात्‌ कभी बडा मोटा शरे ऐंठा हुआ सूत 

निकलने लगा तो कभी अत्यंत बारीक 


कमजोर, ओर जरा जरा देर में टूटने वाला 


रस्सा? कहते थे तो कभी ढाके की मलमल के 

अदृश्य सूत से उपमा देते थे । यह तो हुआ बाह्य 

चसे का वर्णन, पर मैं तो तुम्हें यह सुनाता हूं कि 

A अन्दर का चर्खा किस प्रकार क्या कातने 
UIE 5 ; 

देखा कि में जब दांया हाथ ज्यादा घुमा 

देता था तो सूत्र अधिक एंठ जाता था-- आखिर 


> 


गी कुछ नहीं सुनते, अपने आप में 

रहते हैं । पर दूसरी तरफ जब 
लने वाला, बांया हाथ ज्यादा काम 
पीक और इतना कमजोर 


ज्योति 


` साथी दर्शक खूब हंसते थे । कभी सूत को “चरस 


० ता 


[ वर्ष १०, सँखेँया ३ 
जाता था, जैसे कि डरपोक, खुशामदी, स्वत्वहीन' 
पुरुषों का जीवन अतीव अंगुर होता है । मैंने देखा 
कि ait और बांये हाय की ठीक समता से ही . 
ठीक सूत निकल सकता हे-- जब दोनों erat 
को वह अन्दाज आ जांता हैं कि बांये हाथ को 
काम सूत खींचना तया दांये हाथ का काम उसे | 
Us कर पक्का करना ये दोनों काम समता से स्ये 
होते जाते है, तो सूत बनाने की कला आ जाती 


है| 


दो प्रकार से ही जीवन सूत्र नष्ट होता है। 
एक पुरुप वे होते हैं जो अभिमानी ओर अकड़े हुए 
होते हैं, वे जब इतने अकड़ जाते हें--नम्रता बिल्कुल 
नहीं रहती-- कि वे किसी दूसरे से कुछ सीख नहीं. 
सकते, बाहर से कुछ भी नया ग्रहण नहीं कर 
सकते, नयी अवस्याओं के अनुकूल अपने आप सें | 
परिवर्तन नहीं ला सकते, तो उन्नति रुक जाती है- 
र इस तरह उन का नाश हो जीवन सूत्र समाप्त 
हो जाता है । ऐसे अकड़े हुए लोग चूकि दूसरों 
को सहाइुभूति ( समवेदना ) के साथ नहीं देख 
सकते अतः वे अपना सर्वोत्तम शस्त्र “हिंसा? में ही 
पाते हैं । दूसरे मबुष्य वे होते हैं जो कि सवया 
आत्म सन्मान से शून्य होते हैं, जिन में अपनी 
शक्ति कुळ नहीं होती, जिन्हें दीनता, प्रिय होती 
है, ये लोग जब इतने = हो जाते हैं कि F 
आगे चल ही नहीं सकते तो वे नष्ट हो जाते हँ 
(या किसी दूसरे की टक्कर इस से भी पहिले उ 


~ 
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SAT खं० १६८६ ] 


के जीवन सूत्रं की तोड़े डालती है )। ये कायरं 


gei खुशींमद चापलूसी से ही जीवित रह संकते 
हैं भरतः थे खुंशामद ओर दीनतां को ही अपनां 
शस्त्र समभते हैं | 

दाय तरफ़ अति 


गर्मी का रोग सध्य की खंमतां pee cil 
f रूवस्थता(जीवन)| "९ का रोग 

वकार | : / विकार 
१; अभिमान | आत्म खन्मानं | आत्म सन्मानं 

(घमंड ) का अभाव 

l ( दीनता ) 

R WHEAT आत्म ज्ञान 

(अपने आप कों | दीनंता (अपने 

ठीक समता) | आपको होन 

समभना ) 

३ feat आत्मशक्ति कांयरता , 


दाये ary दोनों ही सिरे की वस्तुएं मध्यं कीं 
एक वस्तु के विकार हैं | अभिमान और दीनता ये 
दोनों आत्म सन्मान के दो विकारं हैं । एवं हिंसा 
रं कायरता ये दोनों ही आत्म शक्ति के विक्रार 
हैं | इन दोनों में समता रखने से मनुष्यं सये मध्य- 


स्थ जीवन में रहता है-- दायं वाये विकारों के 
' वशीभूत नहीं होता । अतः दूसरे दिन का काता 


सूत्र यह है :-- 


समता हो जीवन'है | दायै बायें की समता से 


al जीवन सूत्र अविच्छिन्न बढ़ता जाता है। 


पर में देश की स्थिति में इसे घटा कर इस 


i= को निम्न प्रकार पढ़ना चाहता हूं । 


भारत का एक मात्र महाशस्त्र सत्याग्रह हे, पर 


_ स्लत्याग्रह का अर्थ हे कि एक तरफ़ अपने अधिकार 
ant (सत्य को)कभी न छोडंना,कभी अन्यायं कें नीचे 
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को चतुःसूत्री AA 


न Gaal, अपना भांडा कभी MA न होने देना चाहे 
जाने चली जाय, किन्तु दूसंरी तरफ अन्यायी परं 
भी कोध न करना ( उस पर दया करना) ATA 


में पोगल हो fga कांड में न उतरना, उस पर - 


किसी तरह का बेंलांत्कारं न करना । बस इन दो 
बातों की समता हो सत्य का आग्रह है। ऑर 


इन दोनों हाथीं की समंता से ही यह महाअख् | 


चलता है। 

Beg । ईश्वर करें कि भारत का राष्ट्रसूत् 
सदां भारते के इन दोनों हाथों के समतां पूवक चलने 
द्वारां ठीकं ठीक निकलता चलें | 

तीसरा आन्हिक 

थ्राज मुझे सूत्र निकालना तो आगमा था। 
अब मेरा सूत कभी मोटा कभी पतला होकर नहीं 
टूटता था। दाये बाय हाथ की समता सध गयी 
थी । पर अंब भीं कभी कभी जब ga टूटता था 
तो मैं उसका कारणं ढूंढने लगता था ओर तब मुझे 
एक नयी चीज़ पता लगी । मैंने देखा कि सूत 
हमेशा तब टूटता था जब कि या तो रुई में कुछ 
Ram, कर आदि चीजे आगयी होती यां रेह में 
कच्ची अथवा अंति धुनी ( रेंशे टूटे हुं) रुर कां 
अश आं जातां था। तब मैंने अगला सूत्र यह 
बनायाः-- 


€ 


बिज्ञातीय द्रव्य ( Foreign Matter )जीवनु 


का नाश करने चाली वस्तु है। हरएक प्रकार . 


के ( वैयक्तिक या राष्ट्रीय, आदि ) जीवन के लिप 
शरीर से विजातीय द्रव्य को निकालते रहना 
नाहिये | a 


na 


BR 


हर प्रकार के जीवन में विजातीय द्रव्य 


( Foreign Matter) बाहरसेभी आते हैं ओर फिर 
आदर भीपैदा'हो जाते हैं ।रुई मे तिनके, बिनोले के 


IR, धूल आदि सत्र मल पहिले प्रकार के 
विजातीय द्रव्य हैं, और रुई के ख़राब धुनी होने 
A वह रूह भी विजातीय द्रव्य बन जाती है । एवं 
हमारे राष्ट्र में विदेशी वस्तुय (विदेशी कपड़े आदि); 
विदेशी भाषा, विदेशी चाल-ढाल, विदेशियों के 
दुगुणों की नकल, मद्यसेवन आदि बातें विजातीय 
द्र्व्य (Foreign Matter) हैं जो कि हमारा 
नाश कर रही हें । विदेशी राज्य के कारण जो 
हमारे ही श्रपने मनुष्य कायर, दासता प्रिय, आत्म- 
गौरव शून्य तथा देशद्रोही हो रहे हैं और हो 
जाते हैं ये दूसरी प्रकार के विजातीय द्रव्य से युक्त 
हें । मानो हृदयशुन्य श्रंग्रेनी शासन से इन के 
ag भाव रूपी रेशे टूट जाते हैं | या ये अशिक्षा के 
कारण कच्ची (बिना धुनी ) रुई रह जाते हैं । 
इन दोनों ही विजातीय द्रव्यो से राष्ट्रशरीर को 
बचाना चाहिये । भारत की ग्रामवासिनी महान्‌ 
जनता को इस तरह विजातीय द्रव्य से रहित, शुद्ध 
करना afin आपान हे । तिनके आदि मल 
रहित ak ठीक धुनी स्वच्छ धवल पूनिश्रों के 
'हेर की तरह इस जनता को भी विदेशी aar मलों 
से रहित देशाभिमानयुक्त सरल और शुद्ध बना दो | 


` फिर देखेंगे, हमारी निकलती हुई wea की 


धवल AAA + दुनिया में कोन विच्छिन्न कर 
सकता. हैं | : 


ज्योति 


[ वर्ष १०, संख्या २ 


( ४ ) चोथा alee 
अब मैंने देखा कि साफ स्वच्छ पूनिओं से 
जरा ज़्यादा ध्यान देकर काते तो बारीक सूत थोडी 
हई से बहुत सा निकलता हे । तब मुभे पतंजलिं 
के प्राणायाम विषयक योग सूत्र का “दीवसूच्मः? 
शब्द्‌ याद हो आया । सूत जितना सूक्ष्म ( बारीक) 
होता है उतना ही वह दीधे (लंबा ) 
होता है। इसी तरह प्राणायाम जानने वाले बत- 
लाते हैं कि प्राणायाम करने से शरीरस्य प्राण 
जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना ही दीघकाल 
तक्र स्थिर रहने वाला होता जाता हे-- दीधता 
ओर सूक्ष्मता साथ साथ चलती है। इस से हमारा 
चोथा सूत्र यह है: 
जितना ही हम अन्दर सूक्ष्मता से घुसेगें-- 
gaara आत्म निरीक्षण करंगे-- अन्दर की 
सूक्ष्म शक्ते को साथन बनावेंगे, उतना हो हमारा 
दोघे जीवन होगा, उतना ही स्थिर और Ad- 
कालिक फळ हमें मिलेगा | 
यह सूत्र भारत के उद्धार में कहाँ लगता है 
यह तुम स्वयं विचार कर लो | में इतना ही 
qam कि स्थूल (पशुबल, चालाकी का बल दि) | 
साधनों से बेशक बडी जल्दी फल होता | 


दीलता है-- मोटा सूत जल्दी जल्दी कतता है 


— वह फल उतना ही अचिरस्थाई, क्षणिक . 
होता है, दी नहीं होता । दीधेता तो सूच्मता 
से ( अन्दर घुसने से) आती है। इसलिये हे 
भारतवासी ! जितना बारीक सूत कात सको उतना ही 
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अच्छा ,है, जितनी सूचमता से अन्दर घुस सको 
उतना ही' अच्छा है-- क्योंकि उतनी ही दीधे 
प्राणशक्तिः तुम्हे मिलेगी, इसलिए यत्न तो बारीक 
कातने का करो । स्थूल शक्ति के मोह में मत 
पडो. | मोटा मोटा कात कर मत समको कि हमने: 
बहुत कात लिया है । यह लंबाई म॑ ( दीघता में ) 
तो. बहुत थोड़ा है | कपड़ा तो इससे बहुत कम 
TH बुना ज़ाएगा । मोटे मोटे कामों. से जल्दी 
स्वराज्य पा लेने की वृथा चाह मत करो | वह 
क्षणिक स्वराज्य (१) वृथा होगा। अन्दर सूक्ष्मता से 
da कर अन्दर की gen शक्ति से नो वस्तु प्रात 
की जाएगी वह उतनी ही चिरंजीविनी ओर सच्ची: 
होगी । में तो प्रार्थना कस्ता-हुं कि.हे विश्व के 
_ विधाता, अतएव भारत के भाग्य के भी विधाता-! 
तुम भारत की जनता रूपी रुई के भी कातने वाले 
सूत्रंकार हो, तुमने, बड़ा महीन सूत कातना, जो 


कि git तक लंबा चले | यही प्रार्थना है । मेरी: 


तो यही प्राथना | 
अच्छा यह, चतुःसूत्री: समाप्त होगई | जो लोग 


चर्खा कातते समय इस चतुःसूत्री को समझते हुए. 


AGT, उन का सूत्र टूटेगा नहीं, उन का सूत्र दृढ़ 
' भी होगा । जो लोग इन सूत्रों को अपने जीवन 
` में देखेंगे उनकी जीवन का सूत्र कभी बीच में नहीं 


टूटेगा, A दीधनीवी ओर सफलजीवी होंगे, तथा. . 


ऐसे ta लोग: जिप्त राष्ट्र में बहुसंख्या में होंगे 
SA राष्ट्र का saaga भी: अविच्छिन्न निकलता 
जाएगा-- उस. राष्ट को एक के. बाद अच्छे से. 
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अच्छा राष्ट्रू सूत्रवार मिलता जावेगा और वह राब्टू 

जगत में श्रक्षय कीर्ति TÀN | 
इति चरखा. agg समाप्तः-। 
यह सुन कर शिष्य प्रसन्न हुआ,. पर उसकी; 

तृप्णा Ada रह गई दीखती थी.। , Saat. ग्राकृति. 
मुझसे यह पूछ रही थी-“तुमने जो प्रतिज्ञा की - 
थी. fa ऋषि सत्रकारो के तत्र किस चे से निकले 
हैं यह में फिर बतलाउंगा, सो वह बात और किस 

मय. के लिये. रख छोड़ी है । अभी क्यों नहीं 
बता देते??? 

इसलिये. मैंने कहा---“क्या तुम वह रहस्य : 

अभी तक नहीं समझे हो ?” HA अपने अन्दर की 
तरफ दृष्टि खींची-- मानो अपने सिंहासन. पर वेठ 
गया, ओर धीमे से, गंभीर, अलोकप्रसिद्ध खर से 
कहा कि मैं ही वह सूत्रकार हूं और तुम ही वह सूत्र 
चक्र (चर्खा) हो में आत्मा हूं तुम मेरे मन (अंतः- 
करण ). हो । क्योंकि संसार में मेरा ओर कोई 
शिष्य. नहीं है । मेरा मन ही मेरा एक मात्र 
सच्चा शिष्य है. ] में. सनातन सूत्रकार हू मेरा मन 
रूपी चर्खा निरन्तर चलता रहता है । इसकी वृत्ति - 
( बार. २ घूम कर आने वाली )- इसका चक्र है 
तथा. इसकी तीक्ण तकनाशक्ति हीः 
इसका - तेज्ञ नोकदार तकुक (तकुआ ) है। 
हरएक . देह में बेठा आत्मझ यह अखण्ड :- ^ 
चरखा चला रहा Sl पर साधारण आत्मा१उस चर 


"से जैसा तैसा. ऊटपटांग.कात . रहे Ber से. 


बेशके दिन रात रुई ( विचार सामग्री ) को. व्य 


s 


a 


_ 8d 


x रहे हैं पर उप्ते कातना नहीं कहा जा सकता । 
` भने ही ये चार सूत्र निकालने में कितनी रुई खोई 


है, यह देखते ही हो । पर उन गोतम व्याप्त आदि 
ऋषियों ने बहुत ही अधिक सूद्म ओर अतएव 


aera दीधे ( व्यापक ) सूत्र निकाले थे--शोर 


साथ ही बड़े मज्ञवूत्‌ ( सत्यमय्‌ ) सूत्र निकाले थे 


` अतएव ये आपिः आत्माये विशेषतया सूत्रकार 


प्रसिद्ध हुई । नहीं तो नैप्ता तैस्ता उस चसे को हमेशा 

चलाते जाना तो हरएक जीव ही सदा से कर रहा है, 

पर उपसे निकली, वस्तु सूत्र कहलाने योग्य नहीं 
` होती | 


पर आत्मा से भी परे इस ब्रह्माण्ड देह में 
बसने वाला एक परम आत्मा है जो कि परम सूत्र 
कार है--परम सिद्ध सूत्रकारः है । जिसके सूत्र के. 
` विषय में वैद. में कहा है -- 
“यो विद्यात्‌ सूत्रं चितत्तंय स्मिन्नोताः प्रजा इमाः 
- OS सूत्रस्य यो विद्यात्‌ ख विद्याद्‌ ब्राह्मणं aaa 
अथः १०-२३६८ 
उपरा सूत्र इतूना: सूक्ष्म है कि. वह किसी. कोः 
दिखाई नहीं देता, यद्यपि वह सूत्र at संसार में: 
` ओतप्रोत हो रहा हैः। सूम: होता हुवा. भी वहः 


FA इतना; मज़बूत हे क्रि ( विरले gat कोः 


छोड़ कर ), यह सत्र, विश्व ब्रह्मांड उस सूत्र में दृढता 
से बुधा हुवा. है. | उत. प्रभु के. जगद्ऱ्यापी इस. सूत्र 
को ऋषियों, ते, “सूत्रात्मा, वायु: या; सूत्रात्मा; TY’ 


| a दिया हैः | इस स्तम प्राण में, बांधकर वह | 
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मदारी स प्राणियों को कठपुतली की तरह zat 
रहा है--कमे-फल भुगा रहा हे । 


` 


शर, इसे जाने दो, भारतवासियों को ये 
आत्मा परमात्मा की बातें सुनाने का मोका नहीं 
हे । जा, भूखे भारतवासियो. को तो पहिले स्थूल 
कपास का कातना सिखा ( पुराने झूषिओं ने तो अन्दर 
के चखे के अनुसार बाहर के ( कपास के ) चख 
का आविष्कार किया था, पर BA तो बाह्र के. WA 
द्वारा ही अन्दर प्रवेश होगा और पेट भरनेपर ही 
उन्हें आत्मा, परमात्मा. ओर अन्दर के चर को 
सुनने की, फुरसत होगी। तू अन्दर के चँ को 
भी जान गया है, अतः तू ad के प्रचार 
करने का. अधिकारी है । यदि कोई यज्ञे 
कातने वाले मिलें तो उन्हें बेशक कह देना: 
कि. नारायण भी: निरन्तर कातते हैं, नहीं तो. 
सूत्रात्मा के बिना जगत्‌ क्षण भर भी ना 
टिक. स्केगा--यह भी कह देना, कि. पुराने, ऋषि 
सूत्रकारों नेः भी. काता. था, इसलिये तुम 
भी कातो. ॥ परः अन्य yet को तो केवल 
इतना, ही कहना; कि. आज-वर्तमान-के भारतीया 
ऋषि: मी. तुम्हें: ami के लिए ama हैं, 
इस लिये. तुम, भी; कातो, कम. से कम, इतना. तो कातो: 
कि. विदेशी, कपड़े की; तुम्हें, ज़रा भी---एक इंच 
की, भी-पराधीनता, न; रहे ॥ | 

शिष्य, ने. इसे; स्वीकार किया ।, 
मैंने, कहा-'तथास्तु, 


FA Wo १६८६ | दोपक ae o 


A 
® दापक 
( श्री do चमूपति जी एम. Q. ) 


BE Be aa दीपक राग ! 

स्नेह सनी काया वत्तीसी-- 

मांग रही नित आग ॥ 
बन बन खिले दोप सम टेसू, 

उर झातुरु अनुराग॥ 
हैं नव शिख जलते रहने को 

शिखी आये झो? आग ॥ 
तू रागी, में aguh हे, 

राग-बेर वैराग t 
चहुं दिस एक आग भईवादे, 

हो लगाव, नइ, लाग ॥ 
स्नेहलता सी wa सारी 

पहन सुहाये सुहाग ॥ 
लोम लोप फूटे पिचकारी, 

भर भर खेले फाग ॥ 


s 
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ae 
जल-चाकृत्सा 
( ले०--श्री पं० देवराज जी विद्यावाचस्पति ); 
भूमिका, 


र चिकित्सा के विषय में यह 
छोटा Al लेख इस बात को मान 
कर लिखा गया है कि इस का पढ़ने 
बाला आयुवेद के faai से 

A अच्छो प्रकार परिचित है। इल 
रेल में जिन २ सिद्धान्तों का निरूपण किया, गया 
हे उनके निरूपण का अभिप्राय इतना ही है कि 
जल-चिकित्सा के वे सिद्धान्त आयुवदोक्त सिद्धा- 
न्तों के साथ किस प्रकार ang हैं, अथवा 
आयुवद के सिद्धान्त जल-चिकित्सा में किस 
प्रकार लागू हैं । इस प्रकार यह. दिखलाया गया 
है कि जल-चिकित्सा आयुर्वेद से बाहिर वा पृथक्‌ 
नहीं हे | इतना ही नहीं प्रत्युत आयुवेद विना. जाने 
जल-चिकित्सा से पूरा पूरा छाभ भी नहीं उठाया 
जा सकता | लाभ न उठाने के अतिरिक्त कई वार, 
आयुवेद सिद्धान्तों की अनभिज्ञता के कारण, बड़ी 
हानि उठानी पड़ती है Late एक २ सिद्धान्त का 
विह्तृत निरूपण क्रिया जाता तो उतना हो कहना 
qgar जितना आयुवेद शास्त्र में विस्तार से 
निरूपण किया है, इस प्रकार एक बड़ा पोथा बन 
जाता | gat लिये रोग का निदान,रोग को सम्प्रा- 

प्ति, रोगी के भोजनः को व्यवस्था, रोगी परिचर्या 

ओर चिक्रित्सा इन विपयों.का सामान्य ज्ञान RT- 


A ~ 

ने के अतिरिक्त इनको विस्तार से नहीं लिखा है।' 
आयुवेद सिद्धान्त सम्मत जल-चिकित्सपःपद्धति. 
को स्वीकार करते हुए,जळ-चिकित्ला को ओपध. 


चिकित्सा के aaa ही निरूपण किया है |. 


e 


अर्थात्‌ जैसे औषध चिकित्सा में कोई द्रव्य पाश्च: 
भौतिक होने से वह. चिकित्सा मिश्रित कहलाती 
है, वैसे जल-चिकित्सा में भी जळ को अन्य adi 
से भावित ' करके प्रयोग करने से जल-चिकित्सा 
भी मिश्रित कहलाती हे. | अतः जळ-चिकित्सा को 
भी शुद्ध-जळ-त्िकित्लाः न समभ कर मिश्रित 
चिकित्सा: ही समभना: चाहिये | परन्तु: चिकित्सः 
शाख के सिद्धान्तो के; आधार पर ओपध-चिकि- 
त्ला में जल-चिकित्सा अधिक श्रेष्ठ है, यथा शक्ति 
इसको दिखलाने का saa fata) 

इस में कोई सन्देह नहीं कि वतमान'काळ Nag 
चिकित्सा के पुनरुद्धार का श्रेय Sto लूई HA को 
हे, परन्तु आयुवेद के सिद्धान्त के आधार पर जल 
चिकित्सा पद्धति में अधिक उन्नति की जा सकती 
हैं ८ इस उन्नति का निर्देश लेख में भली प्रकार 
किया हे । रोगों में दोषों के लक्षणों agar 
जल-चिकित्साः में औओपषध्च-द्रव्य़ों. का भी,. जल 
द्विकिस्ला के सिद्धान्तों में जहां तक बाधा. न हो 
वहां तक, प्रयोग हो सकता है| जळ चिकित्सा 
में जळ को अन्यःतत्वो से भाचित करने का. प्रकार 
रश्मि fafacan& सिद्धान्तों से लिया गया È 


शम. चिकित्सा के सिद्धान्त. भी आयुवदीध पाञ्च 
भौतिक वा त्रिदोष सिद्धान्तों पर ही अवलम्बित 
हैं। रश्मि चिकित्सा का सम्बन्ध जल-चिकित्टः 
के साथ होने से रश्मि चिकित्सा के सिद्धान्तों क 
भी दिग्दर्शन कुछ; कर दिया जाता है | सूर्य क 
रश्मियां. भिन्न. २ रङ्गो. को. किरणों से. मिल 
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बनी हुई हें । भिन्न २ रङ्गों को किरणों का पदार्थों 


पर भिन्न २ प्रभाव होता हे gat सिद्धान्त को. 


लेकर जल को भिन्न २ CHT की किरणों से भावित 
करके अथवा सीधा भिन्न २ cyt की किरणों को 
ही शरीर पर डाळ कर विशेष परिचर्तनों को 
उत्पन्न करके शारीरिक अल्वास्थ्य़ दूर किया 
जाता हे । सूर्य को विशेष किरणों से भावित जल 
का प्रयोग जैसा रश्मि चिकित्सा में है बैला जल 
चिकित्सा में भी है। सूय की रश्मियों में मुख्य 
रडू तीन होते हैं-- 


4 छाल (Red) २ पीछा (Yellow) ३ नीला 


( Blue ) 


अन्ये सब रङ्क इन्हीं “तीनों cyt at कमी बढ़ती 
ओर मेल से बने हे! । छाछ रंग का स्वभाव शरीर 
में गर्मी पैदा करना है। पीछा रंग अनुलोमक है 
और नोला रंग शरीर की गर्मी को शान्त करके 
शरीर में ठरडक पैदा करता है। में यदि इन रंगों 
को पाञ्चभौतिक परिभाषा में कहूं तो लाल रंग 
को तैजस, पीछे रंग को पार्थिव और नीले रंग को 
वायवीय कह सकता हूँ । यदि लाल और पोले रंग 
को इस प्रकार मिळाया जाय कि लाळ की अधि- 
कता रहे तो रंग का नाम नारश्जी होता है | नारञ्जो 
रंग में अग्नि प्रधान होने से यह पीछे रंग की क्रिया 
को ऊपर के अचयवों में विशेष प्रकट करता है 
क्योंकि अग्नि की ऊध्वंगति है, अर्थात्‌ नारञ्जी रंग 
श्वास संस्थान पर विशेष क्रिया करके निवल श्वास 
को बल देता हे और सञ्चित छे ष्मा को शरीर से 
बाहिर फेक कंर शरीर को शुद्ध करता है। मिश्रण 


'में पीछे रंग की अधिकता होती है | तब 
वह आंतों की क्रिया को. उत्तेजित तो 
करता ही है परन्तु साथ ही वायु को. 


अनुलोमन करके मलबन्ध को भी दूर करता È | 


जळ-ञ्िकित्खा 


७१' 


नीले और पीछे रंग को मिला कर हरा रंग घनता 
है। नीळा रंग अधिक रहे तो गहरा हरा ओर 
पोळा अधिक रहे तो हलका हरा रंग होता है। 
गहरा हरा रंग दाह को शान्त करता हे औरं कुछ 
अनुलोमक भी है । रोगों में प्रायः शोथ, दाह, वा 
ताप की वृद्धि होती हे 1 जिस रोग की 
चिकित्सा करनी हो उस में पहिले शोथ दूर की 
जाती है | शोथ दूर करने में दाह के लिये नीला 
रङ्ग शीत होने से उत्तम है । यदि शोथ स्थान 
में सञ्चित द्रव्य को वहां से हटाना हो तो 
उस स्थान को लाळ रङ्ग से उत्तेजित करना 
चाहिये । इन दोनों कार्य्यो के लिये गहरा 
नीळा र्क अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उस में कुछ 
लाल र्क रहता है। यदि शोथ बैठाने के लिये 
विशेष प्रयत्न को आवश्यकता हो तो नारञ्जी 
र्क का प्रयोग उत्तम है । यदि किसी प्रकार 
की स्थानिक वा व्यापी उत्तेजना की आवश्यकता 
न हो तो दाह दूर करने के लिये ओर शोधन 
के लिये गहरे हरे रङ्ग का प्रयोग उत्तम है. । 
यदि दाह विशेष न हो, केवळ शोथ. हो तो 
फीके हरे को प्रयोग कर सकते हैं । यदि. हम 
चाहते हों कि क्रिया शीलता बढ़ जावे . परन्तु 
दाह नहो तो जामनी Violet wat . प्रयोग 
करना चाहिये | यदि दाह की शान्ति चिशोष 
अभीए हो कुछ पाचक शक्ति को aw देना हो 
और कुछ क्रिया शीलता रखनी हो तो गहरे 
नीले रड्भ ( Indigo ) का प्रयोग करना 
चाहिये | 


इस प्रकोर सूर्य की रङ्ग दार किरणों, से 
जल को भावित करके पाञ्चभौतिक वा त्रिदोष 
सिद्धान्त के अनुसार सम्पूण रोगों की चिकित्सा 
हो सकती हे, इस में कुछ. संशय नहीं हे । 
विज्ञ महाचुभावो को जल-चिकित्सा को उत्तमत्ता 
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ध्यान में रखे कर अपने अनुभव करने चाहियें 
और उन्हें प्रकाशित करना चाहिये | 


qo उत्रालाप्रसाद्‌ के को बनाई पुस्तक 
(Chromopathy ) में masat के अनेक 
अनुभव दिये हुप हैं, उन के आधार पर tiga 
जळ-चिकित्सा के सिद्धान्त खयं निश्चित करके 
आपके सामने wea हैं | किस २ रोग को 
चिकित्ला में do ज्वालाप्रसाद जी किस प्रकार 
सफल हुए; इस का निर्देश 'रोग ओर उन की 
चिकित्सा’? नाम से एक facga सूची बना 
कर कर दिया हे । 


मेने यह लेख अपनी आदत के अनुसार 
आयुवद के सिद्धान्तो को लक्ष में रख कर 
बिना किसी पुस्तक के आश्रय अपने स्वन्तञ 


[ वषं १०, संख्या २. 


विचार से लिंख Stat ati बहुत से age 
उन्हें स्वयं सोचने को आदत नहीं होती अंथांत्‌ 
जिन को ज्ञान चक्षु fana giat है देखने के 
लिये ऐनक रूपी भ्रमोणा पेक्षी होते हैं उन के 
सन्तोष के लिये वृद्धे जनों की agafa से go २ 
प्रमांणों का भी निर्देशं कर दिया है 1 यदि 
प्रमांणों से सन्तोष न हो तों aw aaa नहीं 
ठीक ही है इस के लिये मेरा दोष समभियें 
कि मुझे gat के मुख से बोलने की आदत 
भहीं अपने ही मुख से मैं बोला करता हूं । 

जळ चिकित्स सम्बन्धी यह लेख ate 
भाषा में थोड़े में ही बहुत भाव को प्रकट करते 
eq लिखे हे । आशा है am इसे सावधान 
होकर सुनेंगे और पढ़ेंगे तथा मेरे परिश्रम को 
सफळ करेंगे | 


रोग ओर Sa को चिकित्सा 


उवर 
१. Typhus or brain fever (मस्तिष्क ज्वर) 
with the looseness of the bowels. 
२. Typhoid fever ( amasar ) 
3. Ramittent and Intermittent fevers 
( सतत ओर सन्तत vat ) 
४. Malaria. ऋतुज्वर 
५. Eruptive fevers ( पिडकाउ्चरं 9 
i Small pox मसूरिका ( चेचक ) 
ii Chicken pox विस्फोटिका 
_ iii Measles रोमान्तिक्ा 
- 7 iv Esysipelas 
६. स्छेष्मिक ज्वर 


नीलां प्रकाश, नीळा जल 
नीळा As 


नीलॉजर्ल, नीलाप्रकाश 
StS पीछा जल २ ऑन्स, कब॒ज़ के लिये 
ari रात में दो at नीलाजल sat के लिये 
नोला जल प्यास में । 
नीला प्रकाश प्रलाप में । 
वाष्यं स्नान 
हंराप्रकाश १,२ घरटे तक । 
पित्त की कमी से | रात को वृद्धि! 


Phlegimetic fevers श्वेत मूत्र आना । कभी कब्ज कभी दस्त 
E AYT ARE शोचकारडुखफेद | 
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० नारङ्गी जल की ३, ४ मात्रा । 
बच्चों के लिये १,२. मात्रा । 
9. Mucous fevers 


i Influenza Z SAF ज्वर हरा प्रकाश हराजल | 
ii Hooping cough RHC कास गहरा नीला जल । 
11 Croup गळ करड गहरा नीला AS | 


“iv Cholera विसूचिका Z ४ 
v Dysentry प्रवाहिका peed 


oe , 
८. Constitutional diseases 


i Rheumatism (१) acute aa नीलाजल, ASI प्रकाश 

आमवात (२) chronic पुरातन नारड्री AS, नारड्भी प्रकाश 
: ii Gout qaaa नांरड्री जल j 
‘iii Phthisis राजयच्मा गाढा नोला जल पीने को 


लाल प्रकाश फेफड़ों पर, यदि लाल 
प्रकाश से दाह हो तो नीला कपड़ा 
रखकर लाल प्रकाश डालो | 


वात सस्थान के रोग 


१. Inflammation of the Brain स स्तिप्कशोध नोला प्रकाश 
२. A poplexy मूर्छा नोला प्रकाश 
३. Hysteria योपा5पस्मार | 
४. Epilepsy अपस्मार angi जळ पीने को | 
नीला या हरा प्रकाश सिर पर डालो 
१५:द्न तक 214 
५. Infantile Convulsions चेहरे और सिर पर नीला प्रकाश  * ।. 
६. . Child crowing . » 
७. Headache शिर पीड़ा नीळा या हरा प्रकाश. सिर. पर 
< Newralgic pains बातिक पीड़ा नोला या हरा प्रकाश 
& दिमाग के थक जाने पर » $ 
१० melancholic उदास पुरुष ` नोला प्रकाश 3 37 
खास संस्थान के रोग | aR 
१, Cold in the head प्रतिश्याय EUAS, हरा प्रकाशा i i प्र 
R Hoarseness स्वर भङ्क Fe नीला जल अथवा गहरा नीला जल, प्रति आध घण्टे पर 


a 
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आधा तोला पानी, ऐसी ६ मात्रा ३ प्रातः ३ सायम्‌ | 


3 Laryngitis स्वरयन्त्रशोथ नीला जल 3 तोला प्रति आध घरटे पर | 
4 Bronchitis Ç acute a गाढ़ा नीला जल । 
श्वास नालि } 
का शोथ chronic पुरातन नोरङ्ी जल कुछ मास तक | 
५ Cough कास ate लगने से होती ÈI 
गाढ़ा नोळा जल । यह जल कफ को तरल 
शुष्क कास करता है । जब कफ मुशकिल से निकले तो 
नारंगी जळ | 
आद्र कास नारंगी जल | एक मात्रा प्रातः, दूसरी तीसरे 
पहर । १५ दिन तक । 
& Asthma श्वास रोग : ; नारंगी AS । १ तोला जल प्रति १० मिनिट के 


पश्चात १ घंटे तक। यदिआराम न होतो ३,४ 
धंदे तक मात्रा न दो । आवयश्यकता हो तो फिर 
दो । स्वल्थ काल में भोजन के पश्चात्‌ १ तोला 

i |. नारंगी जल | नारंगी जळ tonic हे, पाचक 
है। प्रारम्भिक अवस्था में me ae जलसे 
काम हो जाता है । पित्त प्रकृति के लोगां को 
ठण्ड लग जाने से हुआ पुरातन श्वास रोग 
भी गाढे नीले जल से शान्त हो जाता 2 । 

७ ( Pneumonia ) sata ज्वर 


मुख गले ग्रादि के रोग 
१ मुख गले के रोग और उन से उत्पन्न नीळा जळ आधा तोला प्रत्येक? घंटे के 
आमाशय व आन्तों के रोग । पश्चात्‌ ye घण्टे तक । यदि रोग शान्त न 
हो तो २४ घण्टे पश्चात्‌ फिर ऐसा ही करे। 


२ Tooth ache gq पीड़ा A 
AS जल से गरारे ५,७ बार करे । 


मसूड़ों का सूजना 
gaz न हों तो नारंगी जल 
-3 ( Gumboil )दन्तवे्ट पिडका नीला जल 
४( Dentition = Teething ) दन्तो द्गम नीला प्रकाश 
५ ( Sore throat) गळ शोथ तीन २ घंटे पर Ms जल. के गरारे | ७,५ 
ad He fg; sit ; दिन में आराम । shad 
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पाचक अड्डों के रोग 


c 
१. अजी — 
१. पित्त के कारण अजीण हो तो 


पित्त के कारण पुरातनअजीर्ण हों तो 


4 es 


li स्छोष्मा के कारणः अजीण.हो तो; 


iii Hear’ burn gre 


iv Waterbrash 


v डकारों छाः उवर्शसयो, का निरन्तर आना ७ 


२. पेट में हवा 
३. वमन. जी मचळाना:। 
४: पेट दद ( stomach pain) 
i वातिक शूळ ( windy pain) 


1, अजीर्ण जन्य शूळ (Dyspeptic: pain.) 


iii पैतिक शूल 
y पित्त विकार 
६ कामला 
७ अतीसखार ` 
८ मलवन्य (यकृत'को RRAN )) 
& अन्वशूलः( colic ) 


१० ada | 
1 अराक्तशंस्क ` 
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जल-चिकित्सा ; og 


पानी सवदा खाली पेट पोच । भोजन अच्छा 


चबाना । पानी न पीवे या बहुत कम । भोजन. 
हलका । गाढ़ा नीला जळ 

दिन में दा बार गाढ़ा नीला जल प्रत्येकः 
बार १ औन्‍्स जल at मात्रा ।. इस प्रकार 
१.२ मास तक। . 

व्यायाम, AAW बैठना कम । नारङ्जीजल l 
ल्रिकित्साशानेः २ देर तक | एक सप्ताह के. 
बाद शारीर में कुछ रक्त को वृद्धि । अथवाः 
भोजन के ठीक बाद्‌' नारङ्की जल । हेमन्त, 
में प्रत्येक एक ओन्ल को चार खुराक 
नारङ्गी जल g ओन्ल b 


19 59 


- नारङ्की जल। कभी.२८ ated जल । १ ste 


प्रत्येक ३- घरटे पर । ३ मात्रा । 
AZT जल या गाढ़ा नीला जळ +. 
नीला जल 


नारङ्गो जल. l 
गाढ़ा नीला AS | चिकित्सा RR (० . 
we जल ॥१५-दिन तक | 
नीला ase २-घरदे के पश्चात्‌ तीन मात्रा 
नीला जळ. 
नीला जळ % 

gta: सायम्‌ नारङ्गीं As > 

नीला जल । १ ऑस की मात्रा प्रति १९ मिनट 
के पश्चात्‌ । १ घरटे. तक । 


aR जल, नीले जुल से: Ma. |, - 


ia a 


आ. 


७९ ज्यीति 


ii रक्ताशंस 
११ गुदशोथ 
मूत्र संस्थान के रोग 
१ वृक्क शोथ 
1 शोतजन्य व्रक्कशोथ 
आघात जन्य >» 
॥ पथरी at शकराजन्य शोथ 
nE RE te 
३ अनेच्छिक मूत्रस्राव 
नेत्रशोथ नी 
1 पाक संस्थानचिकारजन्यशोथ 
i Granularlids TASC 
ii नेत्र दाह, नेत्र शूल, अञ्जन्यारीः . 
कर्णशूल, AAA, TAERE 
कर्ण कूजन 


त्वक्रोग 
i Boils फफोले i 
ii Scald head | 
ni Ulcers, 


17 खुजली. 


अन्यरोग 
Cc: | . 


हृत्कम्प ( Palpitatiom Y T 
AN, दाह 


‘ ry ४ 
+> ~ 


bese IT... 


[ चर्षं १०, संख्या २ 


7 


नीले जल से wart 
ABI जल 


नीला प्रकाश 

नारङ्गी प्रकाशा 

पानो 

मूत्राशयपर बंगनी ( purple ) या हरा 


नोळा 


आस्मानी ऐनक 
नीला प्रकाश चेहरे पर, प्रातः भ्रमण 
नोला प्रकाशा, नीले पानी से घोवे । 
नीला जळ 
सिरपर नोलाग्रकाश, सोनेसे 
पहिले पांच ठएडे हों तो१० मिनट 
SVS पानी में Cant मलना 


हरा प्रकाश, नोळा प्रकाश 
AIST प्रकाश 

हरा प्रकाश 

MBAS से धोना, 

नीला प्रकाश | 

दो घण्टा प्रतिदिन! 


नाक से नीळा जळ चढाना 

सोते समय नीले जल की एकः _ 
मात्रा ७ दिन तक | 

नोळा जळ 

नीले जळ में फाया भिगो 

कर THAT | 
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प्रकाशा 


FAT Ado १६८६ | 


ण्श 
स्त्रोराग 
__ ऋतुरोध 


e 
कप्ठातव ; 


अति saa | 


Whites 
गर्भ स्थितिकाळ 


जल-चिकित्सा 


नीले जळ का फाया । 
शाथ हो तो नीलां प्रकाश । 


AS जळ को एक मात्रा 
प्रतिदिन प्रातः काळ 
२५ दिन लक 
angi जल ara से पहिले 
ओर बीच में । १० मिनट में एक २मात्रा नोला 
जल पिळाओं । 
नाभी से नोचे नीले जळ में 
कपड़ा fant कर रक्खो 
अथवा नाभी से नीचे नीला . अ रति 
प्रकाश | हे 
नीला जल विलाओ | 
नीला जल 


TA का रोगों पर प्रभाव 


(१ ) ज्ञामनी [ Indigo, deepblue ] 
नीला+लाल 


agi को आराम पहुँचाता है, शोथ को कम करता 


है ओर कफ को बाहिर फेकता है। 


क्षोभक स्थाचो को रोकता हे। वमन, अतिसार 
“को रोकता है। पोचक अड्को में स्फूति देता हे । 
(२ ) पीला. yellow | 


वैठे रहने के कारण जिन को 

मल बन्ध हो, उन के लिये यह उपयोगी है । जेसे 
दूकानदार, सोदागर, न्यायाधीश, लेखक, fA- 
द्यार्थी । 


१५, २० वषं तक आयु में लाल रङ्ग के स्थान 
में पीला द्वी चर्तता चाहिये। 
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HORA रोग, श्वाखप्रणाली रोग, 

आन्त्र रोग द 

वद्ध वा क्षीण पुरुष के लिये आकाशोय की 
अपेक्षा जामनो उत्तम हे। न 
निमोनियां. कुत्ताखांली, ज्वर, गळ Me) ` | 

पुरातन-अज्ीणं । | 


मलबन्ध | आन्तों को शक्त देने को लिये देश s 


तक चिकित्सा करनी चाहिये | आन्लो के. बळ 
के लिये इस को बड़ी मात्रा न खें, क्योंकि दाह « 
पैदा हो जायगी | 


कुष्ट को दै मास में दूर कर सकता हे | प्रा 
सायम्‌ प्रति दिन णक २ मात्रा | मलाशय 


a 


(२) ताल रंग-- 


रामी देने वाला, संकोचक ओर स्तम्भक नहीं । 
शरीर की सोई हुई, निश्चेए, जड़ अवस्थाओं 
को हटाता हे । नोले रंग से ज्ञो अधिक संकोच 
हुआ हो उसे फेलाता हे | 


नोट-रङ्कों का प्रभाव दिखलाते हुए प्रकरणश यह 
भी बतला देना अनुचित नहीं है किः नीले रंग 
की बोतल में सरसो का तेल १ मास तक धूप में 
रख कर सिर के पोळे मलने से खप्नदोप को दूर 
करता है। daaa और वीर्य का पतळापन भी 
दूर होताहै। सिर पर मलने से गञ्ज हरता है । 
बाळ काले होते हैं । i 


रोग परीक्षा-आँख, नख, मूत्र, शौच इन चारों 
का रंग देख कर रोग को परीक्षा करनी चाहिये । 
इन का रंग लाल वो पीछा हो तो पित्त का विकार 
समभ कर जामनी व नीले जल से शीत चिकित्सा 
करनीचाहिरे।नीलापन झलकता हो, तो ata विकार 
समक क्र उष्णु स्निग्धचिकित्सा लोल चा-लालपाी ले. 
. (सिन्दूरी) जल से, ओर यदि सफेदी सी झळकती. 
हो तो लालजल से चिकित्सा करनी; चाहिये । 
यह पं० ज्वालाप्रसाद झाः की Chromopa-~ 
< thy के आधार पर लिखा È | 


5. 
` धद्दिचान-- 


Er; 
, 


satfa 


रश्मि भावित जळ बनाने के लिये बोतळों को.. र 
| “Ag की कॅलकन. TI 


[ वर्ष १०, संख्यः 


ताप की घटती बढ़ती के अनुसार मात्रा = 
फर्ककरना चाहिये । चावल, दूध, मत्स, दुद ण्या 
कच्ची Giza परहेज रहे। थोड़े गेह के साचा 
चना अच्छा भोजन है । मक्खन, घो अवश 
देना चाहिये । नमक न खावे | 


aig । दाह शून्य शोथ । स्थानिक 
WIG पर लालप्रकाश डालो: | 


१. धूप में सफ़ेद कागज़ पर प्रतिविस्ब डाल कर 
देखना चाहिये। 


Th 


१. नीले रङ्ग की बोतल के प्रतिविम्ब में यदि 
लाल कलक न हो. तो, हदके नीले र्ग को. बोतळ 


anmi चाहिये । 


३. प्रतिविम्ब में नीले cy में लाळ फलक हो तो 
गाढे नीले cH को बोतल समकनी चाहिये 
HALL औयल. को बोतल गहरे. नीले रद्ध की. होत 


हें । 


४. पीले रद्ध के प्रतिबिम्ब में यदि लाल 
झलक भी: हो तो. नारड्को रङ्ग की बोतल समभतं 
चाहिये । 


५. जिस पीले रङ्ग के साथ छाल नः DS उस र 
की बोतल शुद्ध पीली होती हे। 

६. हरा प्रतिब्रिस्ब हो. तो. हरी बोतल समभते हैं 

७. श्वेत रङ्क की बोतल वही कहलाती हे जिस : 
प्रतित्रिम्ब में कोई रङ्क न दीखें । बोतल में ai fae 


na CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
r 


nts 


ff 


ज्येष्ट सं० १६८६ ] जळ-निकित्स 58 


er ee 
भिन्न २ रङ्गां की वोतलों के जला को मिला कर मिश्रण का उपयोग -- 


_वदहज्मी ( मेदे की खराबी )हळङा नीळा जल हरा Meest नीला जल हरा जल. प्रानः सायम्‌ 
१ जिगर की गर्मो से हो तो भागश भाग १ २३ औल RIAA आ 
ट पाव 
२ यदि केवल गर्मी से हो तो | गहरा नीला जल +हरा जल | २ औ० Rao | खाली 
२ भाग १ भाग आ ate भो S 
३ ठण्ड के कारण हो तो ATH + हरा was aie ee 
REER ek झक २ ओं० रात को areal 
कन्न के fa | पीला २ आ० 
४ कन्न के लिये i पहिले i 
अजीण और कड नारञ्जो माजन 
५ AMT और कब्ज के लिये a २औं० ` | परान्त। 
२ घण्टे ` 
के HAT 
३बार 


बोतल जळ से भर कर दो घण्टे से लेकर तीन दिन तक धूप में रखने से जल तय्यार हो जाता हे । 


यदि अन्य रङ्गो के पानी में श्वेत पानी मिलाकर दिया जाय तो रङ्ग के पानी की ताकत ४ गुणा अधिक | 


हो जाती | DENN 
® ज ४ (~ ७७ SN | 
पजाबया का जाश: 
( ले०--श्री देशभक्त Alo लालचन्द जी 'फलक' ) 
भारत को तशदूदुद से मिटाया न जायगा | 
पंजाबियो का जोश दबाया न जायगा ॥ 


हेळी उठा सकेगा न पंजाब का अताब | | 
इरविन से यह पहाड़ उठाया न जायगा ॥ 


WEA जल उठा जो कहीं नौजवानों का दिल । 
शोला यह फिर किसीसे बुक्ताया न जायगा ॥ 
यह नरम नेवाला नहों साहेब ! जो निगल जायं । 
यह गरम टिफन आपले खाया न जायगा ॥ 
गरदन निकाल लगे गुलामी से अब गरीब | 
यह बार बेकसो से उठाया न जायगा ॥ 
दे देंगे जान शौक से राहे-चतन में हम | | > 
` सरबारे मज़ामत से कुझाया न जायगा ॥ 
: सख्तो से दब सकेगा न हिन्दोर्ताँ फलक । 
लोहे का यह चना है, चब्राया न जायगा ॥ . : _ 


a 
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(a) 


HRC एक दूसरे का हाथ पकड़ कर 
/ गाते हुए चले जा रहे थे। उन का 
ee कराठ-खर बहुत ही मधुर आर 
करुणापूर्ण था । तीनों फङीरों ने 
लम्बे लम्बे चोले पहिन wad थे, उन 
की चाल बहुत ही मन्द और शानदार थी | यूं तो 
लखनऊ के बाज़ार में फकोर्रो का गान कोई खास 
ध्यान देने लायक बात नथी, परन्त इस गान में 
एक विशेष आकपंण था, जिस के प्रभाव से लोगों 
का ध्यान इस ओर अवश्य faa जाता था | 


घोरे धीरे लोगों का एक बहुत बड़ा मज़मा 
इन GRU के पीछे चलने छगा--एक बड़ा aga 
सा बना गया। मज़ा यह था कि सब लोग बिल्कुल 
चुप हो कर wart के इस विचित्र गान को सुन 
रहे थे | इक्क; मोटर, टमटम आदि सभी सवारियां 
इस जनसमूह के पास आकर रुक जाती थो; 
दुकानों पर MEH और दूकानदार सौदा छोड़ इस 
दृश्य को देखने लगते थे | मकानों के झरोखों से 
स्त्रियां मुंह बाहर ARIS कर गान को सुन रहो 
था| | : 
तीनों फ़कीर बिलकुल मस्त थे | उन्हे. दोन ओर 
दुनियाँ की कोई खबर नहीं थी | आम लोग इन्हें 
भिखमंगा समझ रहे थे, और उन के करुण-गान 
को अपाहिजों की दया-प्रार्थना । क्रमशः लोग 
इतने प्रभावित हो गये कि उन फ़कीरों के सामने 


पैलो, भानो और इसी प्रकार फ्रेछोदे छोटे सिक्कों .. 


ज्योति 


[.वप १०, संख्या.२ 


सलक ? कक 5; = oe 
Sd RCH — 
( लेखक--श्रीयुत चन्द्रगुप्त विद्यालकार ) 


की वर्षा सी होने लगी | अन्धे फ़कोरो को इस घात 
को कोई गरज़ नहीं थी, वे मज़े से अपनी निराली 
शान में चले जा रहे थे | 
किसी को इन फ़कोरो का निवास-स्थान ज्ञात 
नहीं था, लखनऊ को जनता के लिये वे सर्वथा 
अपरिचित ही थे। एक छोटा सा लड़का इन में 
से सब से बड़े फ़कीर की ऊँगली पकड़ कर We 
ठीक मार्ग पर ले जा रहा था, यही लड़का इन तीनों 
फकीरों को “आँख” था । थोड़ी देर में ये walt 
शहर से बाहर पहुंच गये । लोग भी क्रमश: तितर- 
बितर हो गये, लखनऊ जैसे बड़े शहर की नेत्यिक 
दशा पर इस साधारण खी घटना का कोई दृश्य 
असर न पड़ा । 


ये तीनों wee शहर के बाहर पक छोटी सी 
मस्जिद के सामने पहुंचे ; इस स्थान पर मनुर्ष्यो 
का अधिक आवागमन नहीं था । छोटे बालक वे. 
मस्जिद के बाहर एक पेड की छाया में इन तीनों 
Malet को बैठा द्या । ये लोग आज लखनऊ में 
कहीं बाहर से बिना किसी fata उद्देश्य के आये 
थे | इन की इच्छा कुछ मास लखनऊ में बिताने 
की थी | 

इस दिन के बाद से ये फ़कीर फिर कभी गाते 
के उद्देश्य से बाजारों में नहीं गये । हां, प्रति दिन. 
प्रातःकाल और खांयकाळ के सभय मिल कर 
उद्‌ के कुछ करुणरस-पू्ण और भक्तिमय गीत 
गाना इन के नेत्यिक कर्म का ऐसा अङ्ग था, जिस 
में अपचाद को कोई स्थान नहीं था । वर्षा 
आंधी हो,. सर्दी हो, गमो ह्यह रान बि 
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FH SS 


अपवाद के अवश्य हुवा करता :था । घीरे धीरे 
win इन! HHT के यहां आने जाने लगे | इन के 
गान कुछ ऐसे होते थे कि क्या हिन्दू आर वया सुख- 
ल्मानःसभी बड़े शोक से इन में सम्मिलित होते थे । 
स्त्रियां इन फकीरों के प्रति अत्यन्त श्रद्धा प्रदर्शित 
करने ळगों ; इस प्रकार इन फकीरों को खाने पौने 
की कमी न रहती थी । इन तीनों seat की आंख 
-वालक हुसैन-इन के लिये सभी प्रकार का प्रबन्ध 
कर देता था | 


(3) 
द्शहरे के दिन थे । लखनऊ में हिन्द्‌। लोग बड़े 
ज्ञोरशोर से दशहरे की तैयारियों सें लगे हुए थे | 
प्रतिदिन नये उत्साह के साथ नये नये तरीकों से 


रामलीला Bast के saa fans जाते थे। 

नगर के HS मन-चले सुलल्मानों को हिन्दुओं का 

यह जोश कुछ खटकने खा लगा, उन्होंने इन 
Beat और कीर्तना का विरोध करना शुरू 
किया । 

Me ही नगर के बहुत से Hacatal को ag 
एक जबरदस्त मांग बन गई कि हिन्ड लोगों के ये 
Baa जब किसी सस्जिद के सामने पहुंचा करें, 
तो - वे बाजा बजाना बन्द कर दियो {करे | 
qed के इस आन्दोलन से हिन्दुओं का जोश 
ओर भी बढ़ गया, वे ओर भी अधिक चमक-द्‌ मक के 
साथ जुळून निकालने लगे ; फल यह हुआ कि 
दोनों जातियों के पारस्परिक सम्बन्ध बहुत 
बिगड़ गये । शान्तिरक्षा के बहाने से सरकार ने 
शहर में पुलिस को सख्या बढ़ा दी। gaat के 
साथ काफी संख्या में सिपाही रहने लगे। दोनों 

. ओर के लोग किसी अनिष्ट की आशंका से aaa 
हो कर रहने लगे | 

शनिवार का दिन था और दोपहर का समय | 
आंज को रामलीला के लिये शूर्पनखा की मूर्ति 
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सद्र बाज़ार में से रामलीला के मेदान की ओर ळे 
जायी जा रही थी । मूर्ति का age नहों निकाळा 
जा रहा था , न बाजे बज्ञाये जा रहे थे। हां, WAT 
की नक्रकर्ट-ऋनकटो विचित्र मूर्ति के प्रभाव से 
आकपित होकर बहुत से लोग इस के साथ साथ 
जा रहे थे। यह मूर्ति जब सदर बाज़ार को Ga से 
बड़ी मंस्जिद के सामने पहुंची,तब इस पर मस्जिद्‌ 
में से कुछ पत्थरों की बोछार की गई । एकदम 
भय को खोटी दो गई। बहुत से स्वयंसेवक और 
कांस्टेबल घटनास्थल पर आ पहुंचे | इस घटना ने 
ओर भयंकर रूप धारण न किया, स्थिति वश में 
कर ळी गई । परन्तु शीघ्र ही शहर भर में यह खबर 
फेल जाने का इतना असर अवश्य हुआ कि सदर 
बाज़ार की बहुत सो sala Tz हो गई और शहर 
भर में भयंकर आतंक छा गया । 

आज सायंकाळ को वही तीनों अन्धे फकीर 
दसरी वार लखनऊ के सदर बाजार में एक साथ 
गाते हुए पाये गये । इन HHT का आज का गोत 
प्रेम ओर करुणा का संमिश्रण था । ळोग यद्यपि 
भड़के हुए थे, तथापि इन फ़क्ीरों का age गान 
लोगों के जोश को कम करने में सर्वथा असफल 
नहीं रहा | इस का अच्छा असर पड़ा 1 इस गीत में 
हिन्दू-सुलल्मान दोनों को भारत माता के नाम 
पर रोमांचित कर देने चाली aga सौ बाता का 
समावेश था , इस लिये इस दुर्दिन में भी हिन्दू — 
gazna दोनों जातियों के लोगों ने इन बेचारे 
HRC के इस दिव्य सन्देश को भलो प्रकार सुना । 
सरकारी अफसरों ने शान्ति-रक्षा के नाम पर इन 
फ़कीरों को गाने से रोकना भो चाहा, परन्तु खुद 
हिन्दुओं को असहमति से चे ऐसा न कर सके । 


MSDN NEN. .. . . षी 


CE) 
अगले ही दिन प्रातःकाल हिन्दुओं ने कुम्भ- 


करण की बड़ी aft algae बड़ी शान से 


a ~ 32 र म्य 


निकाला । शहर भर में यह IAA घूमा, फिरा, 
परन्तु किसी प्रकार की कोई बाधा इस के मार्ग में 
उपस्थित न हुई | हिन्दू लोग खूब तैयार होकर इस 
जुलूस के साथ आये थे परन्तु आज यह पूणः 
शान्ति देख कर seat ने इतना सतक रहने की 
आवश्यकता न समभी, धीरे धीरे स्वयंसेवक 
जुलूस से अलग हो हो कर अपने अपने घरों की 
राह लेने लगे। AA भो शहर से बाहर ar 
पंहुचा । 


यह शानदार जुलूस शहर के बाहर आकर 
जब उस मस्जिद्‌ के सामने पहुँचा, जिस में कि वे 
तीनों अन्धे HAT रहते थे, तब सहसा कुछ लठेत 
Puss. ने जुलूस पर आक्रमण किया । हिन्दू 
ग इस ana तैयार न थे ; अतः कुछ हिन्दू बुरी 
TE घायल हुए | ईसी समय घे तीनों फकीर 
मस्जिद के पास के एक कमरे से भाग कर घटना- 
स्थळ पर आ पहुँचे । यहां भीपण रूप से कोलाहल 
ही रहा था । ये बेब्रारे अन्धे. पू्ण-यल्ञ से मोरपीट 
न करने के लिये उपदेश करने लगे । परन्तु वहां 
कौन किसी की सुनता था | 


थोड़ी देर में सशस्त्र पुलीस. घटना-स्थल पर 
आ पहुंची | आक्रमणकारी भाग गये, बहुत से 
लोगों at पुलीस ने केद कर लिया | इन तीनों 
फ़कीरों को भी हिरासत में ले लिया गया; 
परन्तु जुलूस के साथ वाळे हिंदुओं के कहने पर 
इन, तीनों alt को पुलीस ने छोड़ दिया । 
शहर में यह समाचार आग की तरह फेल 
“गया । बहुत से लोग इन्हों HHT को दोप देने 
लरे । घे कहते थे कि ये फकीर बने हुए हैं, gaa- 
fasini के चेले हैं ; इन्हों ने ही हिन्दुओं की सत 


ys 


2e o 


P T 


ज्योति 


कता में बाधा aga चा कर उन्हें पिटवाया हैं । परन्तु 


[ घर्ष १०, संख्या २ 


इन फेकोरों को सच्चा समने वालों ,का भी 
अभाव नहीं था | 
(3) 

सायंकाल का समय था । सूर्य डूब चुका था, 
परन्तु अभी अंधेशा पूरी तरह नहों हुआ था। 
मस्जिद के सामने शीशम के वृक्ष के नीचे, सब से 
बड़ा अस्था RAT, बालक हुसैन को अपनी गोद 
में लेकर बैठा हुआ था ; बाकी दोनां HAT भी 
उल के पाल ही AA aq चुपचाप थे । भाज 
दोपहर की घटना के कारण al बहुत उदास 
माळूप हो रहे थे। सय से बड़े फक्कीर का नाम 
उस्मान था, उसने अपनी दायीं टांग पर एक कपड़ा 
लपेट CHAT था, आज को दुर्घटना में इस Faiz 
को भी चोट आई थी | 

सहसा एक कोमल हाथ ने उस्मान की पीठ का 
स्पर्श किया। 
“कोन हे ?» 

बालक हुसैन उस्मान की गोद से निकल कर 
उठ खड़ा हुआ | इसी समय आगन्तक ने धीमी 
आवाज़ में कहा -“में पक अभागिन हिन्दू औरत 
हुँ ।” बालक हुसैन aad से उस रमणी को 
देखने लगा | 

SERTA ने फिर पूछा--“यहां क्यों आई हो ?” 

रमणी ने जवाब दिया--“आप का आश्रय प्राप्त 
करने के लिये i + 

उस्मान ने उस रमणी का परिचय पूछा। 
रमणी ने कांपती हुई स्वर में धीरे से कहा--“मेरा 


उस्मान चौक कर बोल उठा-- 


नाम लक्ष्मी है; में आज विशेष कारण से घर 


छोड़ कर भाग आई हूँ | कृपया मुझे अपने यहां 
स्थान दीजिये 1 

बूढ़े sena ने अभी कोई उत्तर नहीं पिया था 
कि मस्जिद में से मरूजद का मौलवी बाहर निकल 
आया । तीनों फ़कीरों के पास एक अच्छे खानदान 


} ays P3 
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सौतः 


cÈ 


at fast महिलां को ऐसे वेमोकरे खड़ा देख कर उल की हिन्द्र खी को बहका कर अपने He में फंखा 


ने आश्चर्य से पूछा--“काका उस्मान, FAT माज़रा 
aoe 

उस्मान ने मौलवी को सारी कहानी सुना दी | 
उस्मान की चात समाप्त होते ही मौलची साहब ने 
कहू" 
घटना से हिन्द लोग आप के बर्खिलाफ़ हो रहे हैं, 
इस हालत में एक अच्छे खानदान की हिन्दू औरत 
को अपने यहां,रखने का हिन्दू लोग जो मतलब लगे 
वह मेरी समझ में आप के हक में न होगा, अतः 
सोच समभ कर काम कीजिये w 


जनाब, ज़माना बिगड़ा हुआ है, आज की 


qg उस्मान अब भी चुप ही था कि रमणी ने 
बड़ा ही करूणापूर्ण eat में par aaa, मुभ 
पर मेहरबानी कीजिये A बहुत ही बड़ी विपत्ति 
HEY 

रहमदिल बूढ़े उस्मान को दृष्टि शून्य आंखों से 
दो बूंद आँसू टपक पड़े । उस ने कोमल स्वर से 
कहा--“वेटो, कोई फ़िर न करो | हम तीनों 
निरूलहाय अपाहिज पूरी कोशिश से तुम्हारी मदद 
करेंगे 1 

लक्षी ने कहा--“पिता, में आफत की मारी 
आप के पास रह कर आप की सेथा करना 

हली हूँ 1० 


` 


उस्मान ने 
हे? 

लक्ष्मी की आंखों में आंसू भर आये, उसने 
बड़े विनय से कहा--“यह बात आप अभी मुक से 
न gist ।» i 

इन फ़भीरों ने लक्ष्मी को निल्सड्ोोच अपने घर 
में स्थान दे दिया | 

tt 


पूछा--“बेटी तुझे क्या लकलीफ 


3k 
अगले हो दिन लखनऊ Ñ यह खबर बडे जोर 


% 3k 


से फैली हुई थी कि उन फ़कीरों ने एक अच्छेखानदाच Wi कमरे में AgS. Gar छा 
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faut 21 प्रायः लोगों को अब यह विश्वास होने 
लगा कि दशहरे की अशान्ति के मूल में यही तीनों 
फकीर हैं, ये NATA अवशय ही हसन निज्ञामी 
के चेले हैं । 

उपयुक्त, घटना Rat दिन बाद ही, अर्थात्‌ 
दशहरे से केवळ एक दिन पूर्व-सद्र बाज़ार के 
कोतवाल ने पांच कांस्ट्बलों के साथ आ कर इन 
तीनों फ़क़ीरों और उस हिन्दू महिला को हिरासत 
में ले लिया! 

(५) 

लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोट के सहय में आज्ञ 
बहुत अधिक भीड़ थो, हज़ारों को खंख्या में हिन्दू 
और मुसलमान यहां उपस्थित थे | हिन्दू ळोग खूब 
उद्विश थे ; वे इन फ़कीरो की. बड़ी तीम्र खमाळो- 
चना कर रहे थे | जो. अवस्था किसी बड़े पडयन्ञ 
का सेद खुलने के बाद सरकार को होती हे, यही 
हालत fgit को हो रहो थी $ gana भी 
कम आवेशा में न Qi gala के पचासों कांस्टेबल 
अदालत के सहन में उपस्थित थे ; Wis को भंग 
करने का यल क्रिया जारहा था परन्तु यह भीड़ कम 
होने के बजाय बढ़ती ही चलो जा रही थी । 


अदालत के हाल में लखनऊ के गणय-पान्ये - 


नागरिक उपस्थित थे, आम जनता को अन्दर आलें 
की इज़ाज़त agi थी । सुज़रिम के, स्थान पर 
जज के सन्मुख तीनों अन्धे Rae दे हुए थे 
उन के पास ही fac नीचा किये; wear बेडी 
थी । तीनों. male यद्यपि खूब, अम्भीर तीत 
होते थे, तथाप चह उदास नहा. ai. » 


a 


ठीक १० बजे अदालत, के लक्ष्मी, को SIAL? * 


बयान देने के लिये कहा ॥ वह! ळज्ञामयी अपना 


$ १ 


AAD हटा कर अदालत के BQ खड़ी हु 


a 


अदालत ने पूछा-“तुम्हारा नाम क्या हे 2. 
उसने उत्तर feat— sent ।” 
अदालत ने पूछा--“तुम्हारी जात और पिता 


का नाम कया है १” 5 
लक्ष्मी ने उत्तर दिया--''में व्राह्मणो हूँ । अपने 


पिता का नाम मुझे स्मरण नहीं है ।” 
o न्यायाधीश ने पूछा--'इन फ़कोरों से तुम्हारा 
क्या सम्बन्ध हे?” 

लक्ष्मी ने उत्तर दियौ--''में इम्हें अपना पिता 
सममती हूं In 

न्यायाधोश ने फिर पूछा-- तुम्हारे घर 
छुड़वाने में इन फ़कोरो का तो कोई हाथ नहीं 
हे!» 

लक्ष्मी ने स्थिरता से उत्तर दिया--“नहीं ।» 

अदालत ने कुळ देर तक चुप रह कर 
पूछा--“तुम्हारे पति जीवित हें ?» 


*& है 


सारी जनता को चकित करते हुए लक्ष्मो 
ने कहा--“हां, जीवित हैं | वे पुरोहिताई करके 
अपना निर्वाह करते हैं |” 

. अदालत ने भी आशश्‍चर्यान्वित होकर 
पूछा--'डन का नाम क्या है?” 


लक्ष्मी ने सब उपश्थित लोगों को बहुत बडे 
fi sacl 

i अचम्भे में डालते हुए, आंखें नीची कर के धीरे 

= 

_ स उत्तर दिया--“कासगंज मुहछ में रहने वाळे 
TD 
 पणिडत हरिहर शर्मा ।” 

' अदालत ने चौंक कर कहा--“हैं ! वही 
lea पण्डित हरिहर mat!” 


. लिया te यह देवो पण्डित हरिहर शर्मा की 
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उन फ़कीरों के चेहरे पर ज़रा भी Rada 
न आया | . 
सी समय अदालत ने प्रश्न क्षिया--'बेटी 

लक्ष्मी ! तुम ने घर क्यों छोड़ा ?” 

लक्ष्मी एक ठरडा श्वास लेकर चुप रह गई । 

अदालत ने समभा कि इतने लोगोंके 
सामने लक्ष्मी इस प्रश्न का उत्तर देने में संकोच 
अनुभव करतो है. इस लिये इन्होंने aa लोगों 
को बाहर चळे जाने का हुक्म दिया । इसी 
समय लक्ष्मी ने अपने को संभाळत हुए घारे से कहा 

--'इन लगा को बाहर करने को आवश्यकता 
agi है मेरी खोत के ATTA से पतिदेव ने स्वयं 
हो मझे घर से बाहर कर दिया ary x 

लोगों के कान खड़े हो गते ! at ने शम 
से अपनी sna नीचो कर लीं gamana से 
एक दूसरे की ओर देखने रगे । 

मामला बिलकुल और का और हो गया | लखनऊ 
के हिन्दुओं के नेता रायबहादुर मक्खन छाल अदालत 
के कमरे में से उठ कर बाहर आ गये ओर उन्होंने 


बड़े जोर से उपस्थित जनता को अस्लली मामला 
खुना दिया । रायबहादुग के भाषण ने जनता पर 


जादू का अलर किया | लोगों का चह बड़ा समूह 
एक आश्‍्चय-चकित निष्पाप बालक की तरह 
रायबहादुर की ओर देखने लगा | 

इसी समय तीनों अन्धे फुकोर भी अदालत 
से बहार निकल आये । लोगों ने इन फकीरो के 
जयनाद्‌ से arena war दिया । परन्तु ये 
तीनों फकीर अब भी उसी तरह शान्त थे । 
अदालत के सहन से बाहर होते ही उन्होंने एक 
बहुत ही करुणापूण गीत गाना शुरू किया | 
सब लोग उन के पीछे पीछे चलने छगे। 

लखनऊ के सदर बाज़ार में आज तीसरी वार 
ये निष्पाप अन्धे फ़कोर एक साथ गाते हुए परे 
गये ॥ आज के इस गीत में एक निराला 
आकर्षण था जो हिन्दु मुखल्मान दोनों के दि 
पर जादू का AAT कर रहा था । 


TESE O 


'स्त्री शिक्षा पर पुरुष 


स्त्री शिक्षा पर पुरुप समाज की रुकावट 


zy 


समाज की रुकावर्टे 


DoE 
( ले०--श्री Go रमेशचन्द्र बहुखण्डी ) 


निवार की राञी थी. में पक किताब हाथ 
में ळेकर' स्वाध्याय में व्यस्त था, किन्तु 
एकाएक छुटपने को बात स्मरण हो 
आई । जब में बिद्यार्थी जीवन की 
सुखद्‌ अवस्था में था तो शनिवार को 
हमलोग, “गोल्डन नाइट” कहते थे | यह सोचकर 
सब लड़के शनिवार को।पढ़ना छोड़ देते थे कि 
ओह ! आजतो गोल्डन नाइट हे | कलका सारा 
अनध्याय अपने आधीन हे आज की कमी कळ पूरी 
कर लेंगे। आज भी वही तरंगे हृदय-स्थल में 
उमड़ते लगीं | उधर अंगड़ाइथों ने भी अपना 
agm जमाकर विचारों का समर्थन किया 

नितान्त मुझे विवश होकर पुस्तक मेज़ के TH 
कोने में रख कर शाय्या की शरण लेनी पड़ी । 
अभी लेटा भी न था कि दया की जाग्रुत मूति 
निन्द्राद्रेवी भी अपनी स्नेहगोद लेकर आगई ओर 
कुछ ही क्षण में में खुरांटे की नोंद लेने लगा । वसत्त 
को राते निन्द्राप्रिय होती हैं । यदि मुझ ada 
निन्द्राप्रेमियों ने इसे अनुभव किया होगा तो 
उन्हें मालूम होगा कि बसन्त की इन लम्बी २ रातों 
में निन्द्रादेची चिशोष प्रेम के साथ निन्द्रित व्यक्ति 
को अपनाये रहती हे । देहरा खरटमल प्रधान नगरी 
है, और तिसपर मेरे साथ तो aa विशेष ही 
Hat रखते हें । किन्तु देवो निन्द्रे ! में तेरी इस 
asada सहायता के लिये चिराभारी हूं कि तू 
मेरे डन निशाचर मित्रों की ( जो प्रेमो का रूप भर 
कर्‌ मेरे खून के CMe बन कर आते हैं) कुछ 
agi चलने देती । देवी, इस कृपा के लिए तेरी 


जितनी भी स्तति एवं अराधना को जाय वह संघ 
कम ही है | 

में खुरटे की नीद में पड़ा हुआ था, किन्तु 
मेरा मनमानस न जाने किन विचार तरंगो में 
तरंगित हो रहा था । इधर उधर HIRA के पश्चात्‌ 
वह खप्त जगत के सुखद नगर में प्रवेश करने लगा 
ओर कट्यना तथा ज्ञान की तमाम शक्तियों कों 
केन्द्रित कर एक अद्भुत an में आश्रय लेने लगा। 
आह ! वह स्वप्न agi अपितु जीवन को aga 
करने वाला मन्त्र था जिसने मेरो सुप्तावस्था के 
विचित्र en को जीवन-स्मारक बना दिया हे | 
चह इस स्वप्न इस प्रकार था: 

“प्रभात का सुरम्य समय है । ठएडी २ बयार 
चल रही हे | अनेकों पक्षी लताकुओं में वेठ कर 
मीठा paT अलाप रहे हैं। मानों वे ऋतुराज 
बसन्त का मंगळ-प्रभात गारहे हों। समय की 
मनोहरता देख कर जी में आया कि उधर सामने 
बन को ओर AAT करने चल और आज के अन्य- 
ध्याय का आनन्द लूटू । अपना लगमुडिका हाथ में 
लेकर में धीरे २ प्रभात घचिनोंदनी पर्चत-मालाओं 
की ओर बढ़ता जां रहा था । में कहां जारहा हूँ, 
क्या कार्य हे, ओर मेरे संगी साथी कहां हैं १--इस 
का सुफे लेशमात्र भी ध्यानन था और होता भो 
कैले, यदि mamaa मेंरहता at भला में अपने 
बिनोदी-मित्रों को छोड सकता था ? किन्तु यह तो 
मेरा स्दम्जगत का भ्रमण था । हाँ, में आगे R 


बढ़ता गया | प्रकृतिदेवी के प्रभात-विनोद ने मुझे 
इतना उन्मत्त बना रखा था कि में कई बनों को 
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wiaar हुआ नदी नालों को पार कर गया किन्तु 
मेरे भ्रमण की यह Wigs अब भी तय न हुई । अन्त 
में में चलते २ कळकळ निनादनी सलिल प्रवाहिनी 
किली सरिता के सुर म्य कूल पर पहुंत्रो। स्थान fata 


 था,कोई भी प्राणी gfe गोचर न होता ari हाँ,यदि 


उस समय का मेरा कोई साथी था तो भाव! को 
अधिष्टात्री प्रकृति देवी ओर उस की शोभा बढ़ाने 
घाले कूल के लता-निकुञ्ज तथा पक्षी बन्द । 
ऐसे रमणोक स्थान में जी चाह कि अपने fatsa- 
हार की गला फाड कर प्रशंसा करूं और उन्हीं के 
ध्यान में ध्यानार्वास्थत हो जाऊं । इसी समय 
अचानक पहाड़ के ऊपर मध्यस्थ में एक गगन- 
चुम्बी अद्टालिफा gumat हुई, जिसने मुके 
विचार सागर में डाल दिया । भगवान ! इस जन 
शत्य स्थान में यह राजप्रसाद केचे ! कुछ समझ में 
न आया | कभी कट्गना कहती थी कि क्या यह 
ऋष्याश्रम हैया प्रकृतिदेवो का विश्राम भवन ? 
हो न हो यद किसी भुवनेश का ही राज-प्रासाद 
है जोकि gmaz तथा मनविहार के लिप 
निर्माणित किया गया है । मेरे मन कें कौतुहल ने 
यही निश्चय किया कि चलूं और उस गगनचुम्बी 
श्रद्टालिका का पता करूं कि वह किसने अलंकृत 
कर रखी है । ज्योंही में शीघ्रता से आगे २ बढ़ता 
जा रहा थात्योंही विचार तरंगे भी हृद्यस्थल पर 
उथल पुथल मचा रही थो । मन में घिचार उत्पन्न 
हो रहे थे-एऐ वनपथ के राहो ! a जिस अज्ञात 
पथ पर जा रहा है | विश्व नटघर के जिस aga 
दृश्य को देखने का तूने संकल्प किया हे, उसे तेरे 
मन का उल्लास पूरा न होगां। क्योंकि इस अप 
रिचत, स्थान में तेरा कोई नहीं, aaqa जॉना' 


° “व्यर्थ है । अपनी दृष्टा-शक्ति का अनुरोध और 
विचार तरगों के प्रतिरोध के मिश्रण रूपी प्रति-दन्द्‌ - 
के फांस में फला हुआ में अन्त में उस राजप्रासाद 

नहीं, nel, RATAR तक पहुँच ही गया । : 
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भवने क पाश्‍च भाग में एक अद्व श्य स्थान पल्च 
छिप कर में वहां की aga शोभा देखने में agi 


— 


हो गया । यह भवन जो निर्माता के भवन-निर्माखा 


कळा को कला-कुशलता का परिचय दे रहा था, 
चह राजप्रासाद ही हो सकता हे न कि ऋष्याश्रम 1 
ऋषियों को इन पर्वतशिखाओं से बात करने वाळी 
अट्टालिका से वया काम, see तो कवि के 
शब्दों में “जंगल में ही बस मंगल है, महलों की 
परवाह नहीं, जटामुकट यदि माथे पर हो, राज 
ggz की चाह नहीं ॥,, 
प्रासादके चारों ओर कदली, 
matt के वृक्ष खुशोमित हो रहे थे, लाता 
aa तथा निकुज्जों ने तो अपनी सारी शक्ति 
वहीं बिखे दी थी | भवन का खारा आवरण 
राजमहलों का था, किन्तु रहने चालों का आवरण 
तपल्विनियों का ला प्रतीत हो रहा था। भवन 
की छत पर दृष्टिपात करने पर एक पट तरणः 
काया तपस्विनी ऋषि बालक-बा लिकाओं से घिरी हुई 
उन्हें पाठ पढ़तो हुई नज़र आ रही थो । अद्दा | AT 
ही हृदय को शान्ति देने चाळा पाठ था | कानों में 
प्रतिध्वनि afasalaa हो रही थी-“मां वसुन्धरे | 
हम तेरी सन्तान हैं हमारी यह Hga देहः 
तेरी सेवा के लिए ही है | हमारा इस पर कुछ 
अधिकार नहीं, यह तेरी ही धरोहर 
है। शक्ति शालिनी अम्बे ! शक्ति दे, बल दे ताकि 
हम तेरी सेवा कर सर्के। जाति का कष्ट और 
असहाय अबलाओं पर होने वाले निरंकुश अत्या- 
चारों को दूर करसक । यहो यांचना हे, यही इच्छा 
2 तपस्विनी कहती जाती थीं और 
देव-कन्याएं नत-मस्तक हो लिखने में व्यस्थ बनी 
हुई थी, मानों वे अपने जीवन का aa लिख रही हों 


Tals तथा 


और दीक्षा टेने'के लिए उस तपस्या को जीती-' 
: जागती मूर्ति के ` संन्मुख आई हुई हो | ह 


i 


| 
| 


y 
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को इस तफस्विनी के वाक्यों ने मेरे हृदय में भी 
उथल gaa मचा दी ओर Aa सोचा कि 
चल कर में भी उस श्रद्धेयदेची के दर्शन करूं 
और प्राथना करूं कि हे माँ वसुन्धरा के बन्धनों को 
तोड़ने बोलो, पापों का नाश करने वाळी, “वसुधे चे 
कुटम्बकम! के पाठ पढ़ानेवाली पूज्यदेची | मुझे भी 
शिक्षा दो | में भो Alay म की सेवा की इस उच्च शिक्षा 
को लेना चाहता हूँ। यह सोच कर में आगे बढ़ा 
ओर उस तरुण तपरस्विनी को मस्तक नवा कर 
पूछने लगाः--देवी ! ga निर्जन चन में इन देव- 
कन्याओं की संरक्षिका बन कर आप FAT 
मंत्र पढ़ा रहीं हैं और आप के अभिजन कहां हैं 
ओर कौन हैं? एकाएक अपरिचित व्यक्ति को 
सन्छुख देख कर देवी उठ खड़ो हुई ओर बैठने का 
रूथान प्रदान कर कहने लगीः--“मेरे बटोहो भाई ! 
बैठ जाइये, माळूम होता है, आप कोई यात्री हैं और 
अपना मार्ग भूळ कर ही इस एकान्त बन में आये 
हैं | बेठो अतिथि भैया, बैठकर आराम से az- 
पान ग्रहण कर आराम करो और अपना माग 
'जानलो कि तुम कहां से आये और कहां जाना 
'चाहते हो फिर में तुम्हें आपनो बीती झुनाऊंगी । भग- 


'चती ने उन देव-कन्योओं की ओर इशारा कर के 
'कहा--“जाओ ओर भोजनालय में से भोजन सामग्री 
तथा जल लाकर इन का आतिथ्य करो” | 


a खुक्रमारियां, जिन को मुखाकृति से क्ष त होता 
श्या कि ये कोई राज कन्याणं हे, उठो और भोज- 
नालय की ओर चली गईं । में भोजन से 
Tard .होगया | ज्योँही उस पवित्र आश्रम 
को गाथा . पूछने को. उद्यत होना चाहता 
an त्यो ही देवी ने कहा-“भाई ! जान पड़ता है 


न्नुम.दूर से आये हुए हो, अतएव कुछ विश्राम करलो . 


fe तुम्हारी थकावट दूर हो जाय और फिर लुम 
उपने निर्दि ष्ट मार्ग पर जाने सें समर्थ हो ant 12 


स्त्रो शिक्षा पर पुरुष समाज की रुकावर्टे 


८७ 


में बहां का हावभाव देख कर मंत्र सुरध सा होगया 
हृदय में भांति के विचार उठते ओर लीन होते 
जा रहे थे। कभी सोचता था कि क्या यह देवताओं 
की अमरावती तो नहीं है? और यह देवी जो इल 
देवालय की अधिष्ठात्री बनी हैं, साक्षात्‌ भगवती 
का रूप तो नहीं ह? हो न हो अपनी अनेकों खुकु- 
मारियों का दुःख देख कर हो. वह इस मृत्यु लोक 
में अवतार लेकर भूमार दुर करने आई है । कुछ 
भी हो किन्तु जबतक ज्ञात न हो जाय कि-यह प्रभु 
की कया माया ह्‌, तब तक मन शान्त नहीं हो ता। अन्त 
में न जाने कहां से देवोय awa मेरा साथ दिया 
और मैंने पूछा--“देबी आप की इच्छानुसार में आप 
के आतिथ्य सन्मान्‌ से RARA हो गया हूं । अब. 
आप कृपा पूवक मेरे migas को शान्त करें 
ओर अपनी तपस्या का ध्येय बताने की कृपा करें ।, 
यह खुन कर देवो ने कहना शुरु किया: 

“मेरे भोळे भाई, तुम जाओ ओर अपने पथ के 
यात्री बनो | तुम संखारो sta हो, तएस्वनियों से 
तुम्हें क्या काम ह । जाओ ओर अपना माग ati 
परन्तु यदि सुनना ही चाहते हो तो सुनो और जी 


कड़ा कर के सुनो-- 
“में जिसे तुम आज तपस्विनी बता रहे: 


हो, एक रोज इस राज-प्राखाद्‌ को. मणिम्ुक्ता थी, 
इल भंवन की प्रकाश ओर सुतनेश्वरी!मानो 
जातो थी, 
चमकता था.। हजारों लोग मेरे इस द्वार के आश्रित. 
ओर इच्छुरु रहते थे । जिस. अट्टालिका ने. 


आज तपस्या का रूप धारण. कर रखा È । वह 


मेरा खोभाग्य-सिन्दूर दूर - तक ` | 


एक दिन मणिमुक्ताओं से सजी हुई अपनी शोभा | 


से zanga को भो ofa कर रही थी।मेरे . 
आराध्यदेव, जिनकी तपस्या में में जीवन के अव- | 


fag दिन बिता. रही हूँ. मुझे अपनी ater | 
गये ÈI ओर बह धरोहर ये नन्ही २ बाल-बालि- ` 
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कायें हैं, जिनके भरण-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा 
को ' ज़िम्मेवारी इस अबला के निबंल कन्धों पर 
पड़ी है । इस निर्जन चन में मेंने समाज तथा जाति 
की ऋरता के कारण ही वास किया ह | पुरुषों की 
fargaat, निदूयता तथा खाथपरता ने मुझ 
झवला को, इस राज़महळ को तपस्या का मठ बना 
कर रहने को विचश किया ह । में चाहती ईँ, मेरे 


हृदय में निर्दयी पुरुप समाज के प्रति क्र के 
भाव AD नहों क्योंकि मेरा रूप जगन्माता 


सीता, सावित्री एवं द्रोपदी का gI जिन्हांने 
aqi एक ही आह से बडे २ शक्तिशाली राज्यों 
का नाश कर दिया था । जिनके अश्रपात से धरा- 
तळ क्षार हो गया हे। उसका प्रायश्चित 
भारतवर्ष AI तक भा नहीं कर सका हे, तुम 
जानते हो fee श्रपने aalagatat धरातल पर 
क्यों नहो फकती ? इस लिए कि wel मां ag- 
न्धरा भी मेरे आग्नेय अश्रकणो से स्वाहा न हो जाय। 
कहीं महाभारत कासा lan मच कर देश जाति के 
असंख्य नररल धराशायी न हो जांय, जिससे मेरी 
माता के बन्धन मुक्त होने में सदियां Tac जांय 
और बांधा पड़ती रहे ! मेरे दुःख के आंसू मेरा रक्त 
शोषण भले हो कर रहे हैं। इसकी मुफे कुछ चिन्ता 
नहों, किन्तु मुझ से अपने समाज तथा जाति का 
हास नहीं देखां जा सकता | उस पर उत्लगं 
होने के लिए ही में अपने हृऱय के टुकड़े, इन सुकु- 
मारियों को तैयार कर रही हूँ कि ये. कभी माता 
को बन्धनमुक्त करा सक, देश की नाशकारी 
कुप्रथाओं का विध्वंस कर अपने अबल समाज 
को सबल समाज बना सकें ! तुम्हें मालू ग 
_ „हे कि मुझे दुःख देने बाळे कोन हैं ? इन खुकुमारी 
ब।लिकाश्रों को क्षधो पीड़ित देख कर भी किसकी 
छाती बज्र के समान कठोर बनी हुई हे। चह हैं अपने 
हो आत्मीय भौर अपने हो कुटस्बी | कुटम्बो भी 


ज्योति 


[ वष १०, संख्या २ 


वे, जिन्होंने एक रोज ‘mar ! सम्बोधन कर इन 
चरणों में मस्तक नवाया ह । क्य! में नहीं जानती 
कि पुरुप समाज कितना हत्यारा और faga 
बन गया हे । जो अपनी माताओं, बहिनों और 
बालिकाओं का रक्त शोषण करके भी नहों अघाता। 
जाओ मेरे सन्मुख से हट जाओ, लुम भी उसी 
पिचाशसमाज के ager हो, जो अपने को 
सभ्य कहता हुआ भी अपने आर्द्धाङ्ग, स्त्रो समाज; 
को रलातल में पहुँचा रहा ह। जाओ उठो | मेरे 
आश्रम में बही खुकुमारियां प्रविष्ट हो सकती हैँ 
जो मेरो पवित्र भावनाओं को समभ सकती हैं। 
तुम! ओह ! तुम समाज के हत्यारे पुरुप क्या 
AMAT | तुम्हें तो जगदम्बा ने हृदय होते हुए भी 
हृदयहीन बना;दिया हे । दया होते हुए भी निर्दयी 
ओर ast होते हुए भी निर्लञ् कर दिया है। 
जो अपनी माता, बहिनों की इतनी अध्रोगति 


करना चाहते हो | उठो, मेरे आश्रम को खाली 
कर दो। » 


' में अपने कोतुहलमय विचित्र can में an था 
और खुरांटे ले रहा था कि अचानक पल्ली ने मेरे मुंह 
से ओढ़ना उठा कर कहा “वया :ठोगे नहीं? रात 
को जटरो सो जाने पर भी अभी तक तुम्हारी नोंद 
समाप्त होने पर नहीं आती |» उठ कर जो बाहर टू! 
डाली तो दिन चढ़ आया था | उडा, किन्तु अपने इस 
आश्चर्यजनक स्वप्न को स्मरण कर स्तम्भित हो गया 
कि हे भगवान ! यह इया माया हे | जो बात कल्प! 
में भी नहीं saat थीं वह स्वप्नावस्था में कैसी प्रगट 
हुई। जी में आया कि रात के इस स्वप्न को 
लिख डाले , यह सोच कर satel कलम द्वात 
उठा कर लिखने को उद्यत हुआ कि किसी ने 
दरवाजे से आवाज़ दी--“ चिट्टी ले ati ” में 
उठा और चिट्टी लाकर देखा-एक नवीन लिपी हैं, 
जिसको आज से पूर्व मैने कभी नहीं देखा था, पत्र 
खोला और पढ़ना आएम्भ - किया. पढ़ कर में स्तब्ध 
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हो गया, हृदय धड़कने लगा ओ 
पुरुष समाज 


पपने रूवार्थों 
पर रोश आने रगा । अभी क्षण 
भर पहि झे ळेश-मात्र भी आशा न थी कि मेरा 
स्वप्त MTT सत्य घटना से भरा पड़ा होगा किन्तु 
इस पत्र ने मेरे स्व को सत्य कर डाळा | वह पत्र 
इस प्रकार हैः-- 
प्रियवन्सु ! सादर नसह्कार, 
आप इस पत्र को देख कर आए्चय करेगे कि 
यह किसका os हे, किन्तु आश्चर्य करने की बात 
नहीं इस पञ्च की प्रेथिका आपकी बहिन है 
में कोन हैँ, कहां की हूं, यह लिखना उचित 
agi हे, af aiun में इतना रिख खकती हुं 
कि में एक giam हूं ale अपने आत्सोय जनों से 
दुखाई हुई एक अबला हैँ । न जाने मेरे aan 
कितनी ही अक्षहाय अवळाओं का खून पीकर हमारा 
हत्यारा समाज सभ्य बन रहा होगा | किन्तु उन 
बेबारियों में प्रगट होने की, अपनी करुणा-गाथा 
बताने की शक्ति agi जिस से वे सूक भाव से 
हत्यारे समांज को शिकार बन कर पशुवत 
बळी हो जाती हैं । मेरे पूज्य पतिदेव की असीम 
कृपा और अपने परिश्रम से मेरे में चह शक्ति 
हे कि में आप भाईयों से अपना दुःख बांट सकती 
हुँ और पत्ररूग में यदा-- कदा अपने भाव प्रकट 
कर सकती EI 
इस समय मेरी आपसे खादर अभ्यर्थना यह 
हे कि मेरे पास आप को दो भानजी हैं। जिन 
के विद्याध्ययन करने की अवस्था व्यथ जा रही 
| और इसका कारण मेरी निर्धनता तथा 
स्त्री शिक्षा पर पुरुप सम!ज की रुकावट हैं । 
में खक दिन राजरानी थी यह पढ़ कर आपको 
आश्चर्य होगा ? इन हाथों से हज़ारों का दान 
पुरप किया हे और लक्ष्मी के ऊपर लेटतो रही 
हैं, किन्तु आज देव दुर्विपाक से पेट के लाले 
तक पड़े है । मेरी खुकुमारियां जो एक दिन दूध 
. हो खे अघाती थी, अब कभी aaa अमरूदों से 
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अपनी WAT शान्त करती हें । समाज तथा कुट- 
Rai की हृद्य कठोरता के कारण मुझ निराधार 
अबला को अपने हृदय के टुकड़े इन कुमारियों के 
लिए gati की सहायता लेनी पड़ रही है। 
24 ने जो कुछ भी किया ह वह श्री 
कण्ण भगवान्‌ के इन वाक्यों के अनुसार Aaa 
होगा कि “अवश्यमेव भोक्तयम Aad शुभाशुभम्‌? 
अतः बालिकाओं की शिक्षा का पैलुक भार मेरे प्राणा- 
घोर मुझे छोड़ कर रूवगारोंही हो TA कुटुम्ब 
के अधिष्ठाता असंख्य धन सम्पति लेकर भो 
हमारे भरण-पोपण का उत्तरदायित्व छोड़ बैठे हैं, 
जिससे अबला तथा निहाय होती इई भी सुभे 
सदेव इनकी शिक्षा के लिए चिन्तित रहना पड़ता 
है 

सुना है कि आप एक ऐसी संस्था में रहते हैं 
जहां भारत की अनेकों कुछबालाओं की शिक्षा- 
दीक्षा होती है । कई समाचार-पत्रों में उस. संस्था 
की प्रशांसा पढ़ी हे । अतः आपकी यह बहिन आप 
से सानुरोध प्रार्थना करती हे कि संस्था के अधिकाः 
रियो तथा आय समाज at किन्हीं अन्य शिक्षा 
प्रेमियों से यदि आप अपनी इन भानजियों की शिक्षा 
का प्रबन्ध करवा सके तो इस पुण्य काय के लिये 
में और मेरी सुक्रमारिया भी आपको. आशोर्चाद्‌ 
देंगी ।आशा हे, एक बहिन तथा भानज्ञियों के लिये. 
आप यह्‌ यल अवश्य करगे और पुणय के भागी. 
IAN | 

आपकी दुखिया बहिन 
एक देवी 17 
रविवार का दिन था | परिवोर वालों के अनु- 


रोध पर हम सब घूमने जाने वाले थे, किन्तु पुत्र की , 


— क 


छ 7 


इन पंक्तियों ने सुके इक्का-बक्का खा बना दिया था, मैं * + | 


परिवारिक-जनों को इसके अतिरिक्त कि तुम'लोग 
जाओ, मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने से में नहीं आ 
सकता ओर कुछ न कह सका | 


TE PT | 


A g> PIA 


—— यया 


"१. मेरठ शड्यन्त्र का अभियोग 


> रठ-शड्यन्त्र का मामला अभी विचाराधीन 
न्‌ है, इस लिये कानून की रूह से. उस पर 
अपनी राय प्रकाशित करना अवैध समभा जाना 
चाहिये। परन्तु यह गामला कुछ ऐसी परिस्थि- 
तियों में चलाया जा रहा है कि प्राय: बहुत से 
अखबार इस चिचारधीन amas पर, उलट फेर 
कर, गोलमाल शब्दों में किसी न किसी तरह 
अपनी राय प्रकर करते ही रहते हैं। खास कर 
इस देश के कुछ गोरे तथा कतिपय विलायती 
अखबारों ने तो शायद मेरठ-केस को कानून का 
एक अपवाद ही समझ Tae मेरठ केस के 
अभियुक्तों की यह प्रबळ शिक्रायत है कि अनेक 
गोरे अख़बार इस मामले पर, खुले तौर से अपनी 
राय ज़ाहिर कर रहे हैं-और उन की इन Tat 
का जनता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हे। 
अदालत ने अभी तक इन अखबारों से किसी 
प्रकार की केफ़ियत तलब नहीं की । मालूम नहीं 


` कि हस सम्बन्ध में कोई केफियत तलब की भी 


जायगी at नहों। पिछले दिनों वायसराय 
महोदय ने चैम्सफोर्ड छुब में जो भाषण दिया था, 
उस में उन्होंने भी मेरठ केस के सम्बन्ध में अनेक 
बातें कहीं थीं । मेरठ केस के अभियुक्तों को शिकायत 


हे कि वायसराय के इस भाषण द्वारा उन के 
बर्खिळाफ़ देश के बहुत से लोगों में अनेक ngad- 
फहमियां फैल गई हे, उन्हें हटाने के लिये वे लोग 
अदालत से अवसर चाहते हैं | वायसराय के उस 
भाषण से लोगों में मेरठ-केस के अभियुक्तों के 
सम्बन्ध में कोई गलतफहमी फैली है या नहीं, 
यह्‌ तो हम नहीं कह सकते; परन्तु यह हमारी पूर्ण- 
धारणा हे कि वायसराय ने उस भाषण में एक 
घिचाराधीन मामले पर खुले रूप में अपनी राय 
अवश्य प्रकाशित की हे ।इस प्रकार हम देखते हैं कि 
मेरठ केस के सम्बन्ध में अनेक दिशाओं से कानून 
का उल्लंघन किया जा रहा है । सरकार के हिमा- 
यतो लोग अपनी राय जाहिर करने के प्रलोभन का 
aran करने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। 
तथापि हम स्वयं इस सम्बन्ध में कानून का 
उब्लंघन नहीं करेंगे । | 

_ यह होते हुए भी मेरठ केस के सरकारी 
चकोल के भाषण पर कुछ लिखना अनुचित न 
होगा । इस केस में सरकार के मुख्य वकील 
श्रीयुत्‌ लगफोड जेम्स नियुक्त हुए हैं | आप इस 
के लिये ७५ पाउण्ड दैनिक बृति प्राप्त कर रहे हैं| 
इस केस के लिये जेम्स महोदय ने साम्यवाद का | 
अच्छा अध्ययन किया है | आप के कथनानुसार | 
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वचिचार-प्रवाहः 


X - 


लेनिन और उस के अनुयाई रूखी राजनोतिक्षो का 
यह सब से बड़ा सिद्धान्त हे कि साम्यत्रादी 
विचारों का प्रसार संसार भर में तळवार के जोर 
पर किया जाय | इस लिये जो लोग लेनिन के 
ardi को मानने वाळे हे, अथवा 'तीखरे 
अन्तर्रोषट्रीय'-सास्य वादी विचारों का संसार में 
प्रसार करने के लिये रूस में यह संगठन बनाया 
गया था--के सदस्य हैं, वे सब Gare की 
शान्ति और व्यवस्था के लिये खतरनाक प्राणी = | 
अतः इन विचारों का बोजनाश कर देना चाहिये। 
आप ने यह भी कहा है कि ये साम्यवादो न खुदा 
को मानते हैं न घम को, न देश को मानते हैं, न 
सभ्यता को, न राजा को मानते हैं और न giad- 
faai को इल लिये ये लोग समाज के लिये 
खतरनाक हैं, असह्य हैं | साथ ही आपने अभि- 
युक्तों के पत्र व्यवहार आदि द्वारा यह सिद्ध किया 
हे कि ये छोग साम्यवादो हैं ओर रूल के 'तीसरे 
अन्तर्राट्रीयः से इन का सम्बन्ध है। वहाँ से ये 
लोग आर्थिक सहायता प्राप्त करते रहे हैं। 


श्रोयुत जेम्स का सह प्रारम्भिक भाषण कहु 
लम्बा था | अदाळत की चार दिनों को बैठकों में 
यह भाषण समाप्त हो GH! | अभियुक्तों के वकालों: 
को atafa में यह भाषण एक साम्यवाद के. 
विरोधी प्रचारक का “धर्मोपदेश था, इस कारण: 
उन्होंने बार बार अदालत से इस ala का अनु- 
रोध किया कि -ऊदांठत “मों फदेश? का स्थान नहां 


है इस लिये यह भाषण बन्द्‌ किया जाय । परन्तु. 


anoi की ga विप्रतिपत्ति ae अदालत ने 


अभो तक कोई निर्णय नहीं दिया है । अभियुक्तों. 
के वकील दोवान चमनलांळ का कहना है कि. 


ae ~ c € 
लगफोड ACA का भाषण भारतवष के प्राछोन 
ब्राह्मणों की देहातों में की जाने वाळी कथाओं 
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के समान है | अदालत कथा करने का स्थान नहो 
हे, चाहे कथा करने वाला व्यक्ति अंग्रेज हो क्यों. न। 
हो | खेर, अबतो यह कथा समाप्त हो ही गई ।. 

हमें तो श्रीयुत्‌ Sane जेम्स की रूपीच 
पढ़ कर वह gA स्मरण हो आंता है जब ÜRT 
कैयोलिक लोग Nets घमानुयाइयों पर यह 
दोपारोप कर के कि ये लोग खमाज को वर्तमान 
व्यस्था तथा विश्वाखों पर शैतान की तरह कुठा- 
राघात करने वाले हैं, उन्हें प्राणद्रड दे दिया करते 
थे। लण्डन के प्रतिष्ठित पत्र ‘Sat हेरारड? ने. 
जिसे मज़दूरदळ का मुखपत्र समभा 
जाता @—fao जेम्स के भाषण को बहुत 
ata खमालोचना की हे । ‘Sal हेराल्ड' का कथन: 
है कि श्री जेम्स ने अपने भाषण में यह बात छोड़ ` 
कर ओर कुछ सिद्ध नहीं किया क्रि.ये. मेरठ शड्यन्त्र ` 
के अभियोगी साम्यवोदी हे.। इन्होंने कान्ति के: 
लिये कोई USAR स्च था-इस बात पर 
जेम्स महोदय ने. ज़रा भो प्रकाश नहीं डाला | इस 
बोसवों सदी. में किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूद पर 
केवल उस. के त्रिचारों के कारण अभियोग चलन), 
सर्वथा. निन्दनीय BP: 


आजकल Forse में मजदूर दळ ` का मन्च 
मणडल शासन. कर रहा है। पिछले atam 
में इस दल ने अपने घोषणापत्र में इस बात की सूचना, 
खुळे आम. दों थी: कि. मज़दूर दल Tea और Be, 
के पारस्परिक सम्बन्ध को मित्रतापूण बनाने क७ 
प्रयत्न करेगा, इस घोषणा के अनुसार वतमानः 
मन्त्रिमण्डल ने. अपना कायः IREN. भो कुर द्या 


है। दूसरी ओर Iw के आधी नस्य देश, भारत... 


वर्ष. में, सरकार एक जनसमूह दर केवल इसी 


कारण. अभियोग चला रही हे, उस के लोगों का. | 


साम्यचाडी सिद्ध न्तो पर दिश्यास हे और cae 


4 wit 7 


Sy 


६२ ज्योति [ ag 


सरकार की मदद से ये लोग अपने देश में साम्य- 
वाद का प्रचार कर रहे हैं। यह समझना बड़ा 
कठिन है कि इस दुरंगी चाळ का समन्वय 
किस प्रकार किया ज्ञा सकता है | 

न २. मजदूर दल का कार्य 


इडुळेरड के इतिहास में पहली बार सप्नाटु का 
भांपण मजदूर दल के मन्त्रमएडल को तेथार करने 
का अवसर मिला है | समाट्‌ का यह भाषण हम 
लोगों के लिये ज़रा भी महत्वपूर्ण नहीं हे, क्यों कि 
छल में भारतवर्ष के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा 
गया । प्रधानमंत्री महोदय का कहना हे कि 
भारतवर्ष के प्रश्‍न पर पालियामेन्ट की पक 
कमेटी बहुत गस्भोरता से विचार और जांच- 
पड़ताल कर रही ह, इस अवस्था में इस प्रश्‍न पर 
अभी से कोई घोषणा करना उचित नहीं था, इसी 
कारण समाट के भाषण में, भारवप के सम्बन्ध में 
ई बात नहों कही गई | हमें प्रधान मंत्री की 

` इस कैफ़ियत से सन्तोप नहीं हुवा | क्या समाट्‌ 
के भाषण में कोई बात ऐसी नहों कही गई, जिस 
पर पालियामेन्ट का कोई कमीशन विचार कर 
रहा हो ? ऐसी अनेक बातें कही गयी हैं। तब 
भारतवर्ष के प्रश्‍न की कोई मीमान्सा न करने 


- का हमं हो यही मतळव समझ में आता हे कि 


मजदूर दळ को इस प्रश्न पर अपनी कोई निजू राय 
हे हो नदीं । अन्य प्रश्नों पर मन्त्रमएडल के 
अपने सिद्धान्त विद्यमान थे, उन सखद्धान्तों क॑ 
अनुसार वतमान परिस्थितियों में मजदूर दळ का 


` मन्त्रिमएइल जो कुछ कर सकता हे, उस का 
/ प्रतिदादन उस ने समाट के भाषण में कर दिया 
` है, परन्त भारतवर्ष के सम्बन्ध में चह स्वयं कुछ 


नहीं करना चाहता | पालि यामेन्ट के अन्य दो दळ 


विशेषतया उदारदळ; इस सम्बन्ध में जिस नीति 


. राजनीति के कर्णधार साइमन 


१०, संख्या २ 


का अनुसरण करने को कहेंगे, मंत्रिमएडल उसी 

ळ्रु ~ e 
का अनुमोदन करेगा । दसरे शब्दों A भारतबपं 
के लिये इल समय श्रीयुत TH भेकडानटड प्रधान- 


मंत्री नहीं, उस के लिये श्रा awan या श्री 
लायडजाज ही प्रधान मंत्री हैं । 

फिर भी, aama Yag को स्पष्ट मनो- 
बृत्ति को देख कर हमें कुळ प्रसन्नता हुई हे । उन्होंने 
छिप।ने का 


प्रयत्न नहीं किया | खाइमन कमीशन के प्रसड् में 


पिछले प्रधान मंत्री की तरह सत्य को 


आप ने इस बात को खुले शाब्दों में रूवीकार किया 
हे कि भारतवपं की जनता के प्रभावशाली नेताओं 
न कमीशन के साथ सहयाग नहीं दिया। प्रधान- 
मंत्रों ने इस बात पर दःख भी प्रकाशित किया है 
ओर यह आशा को है कि अब भो Atala जनता 
क नता हम सहयाग दंगे | अब तक 
कमीशन के प्रति 
भारतवर्ष की मनोतक्ति को छिपाने मं ही अपना 
कल्याण समझते रहे हैं, परन्तु श्रायुत रैम्ज़े मेङः 
डानल्ड ने साहरूपूर्वक va gua और 
दातिकर प्रवृ त्त से अपनी अखहमति प्रकाशित 
। इस सत्यवादिता के लिये हम 
बधाई 


वतमान SARRA का 


aama मंत्रीमएडल के arga सब से बड़ा 
qaya अपने देश की वेकारी को समस्या को हल 
करने का 
के कारणही मजदूर दळ इस निर्वाचन H विजय प्राप्त 


। लोगों का दिश्यास हे कि इसी प्रशन 


कर सका है | मज़दूर दळ ने इस सम्बन्ध में अपना 
कार्य भो steer कर दिया है। गत ३ जुळाई को 
पालियामैन्ट में श्रीयुत्‌ थौमस ने मंत्रिमएडल की 
आए से वेहारो की समस्या को हल करने के लिये 


इड्भलेणड की ' 


जो घोषणा को थी, चह कोई बहुत महत्वपूर्ण 
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घोपणा नहीं है । उस में कहा गया था कि 
सरकार शीघ्र ही अनेक बड़े बड़े रचनात्मक कार्य 
अपने हाथ में लेना चाहती हे, वह Èra नदो पर 
कई नये पुल बांघना चाहती है, कई नई gana 
बनवाना चाहती हे । इन कार्यों में हजारों ngga 
की आवश्यकता होगा । परन्तु BHT की 
समस्या को हळ करने का यह उपाय ंबिल्कुळ उथळा 
है।इस से तो अधिक से अधिक ४ या ५ वर्ष के 
लिये ही वेकारी को समस्या कुछ अंश तक हळ हो 
सकेगी ।उस के बाद जब ये कार्य समाप्त होजांयगे- 


तब फिर वही समस्या सन्मुख आखड़ी हागी | 


परन्तु age का वर्तमान मंत्रीमएडल 
बेकारी की समस्या को हल करने के लिय, केवळ 
उपयुक्त उथले उपाय को gt काम में लाने 
का प्रयत्न नहीं कर रहा । उस के सन्मुख इस 
सम्बन्ध में कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्कोमें भो 
हैं । इस में से एक स्कोम का आभास वतमान अर्थ- 
सदस्य श्रीयुत्‌ स्तोडन के एक भाषण से मिलता 
हे । श्रीयुत्‌ edga gete के सर्वोच्च कोटि के 
अर्थशास्त्रज्ञ माने जाते हैं । मज़दूगदल को इन की 
योग्यता पर अभिमान है | आपने अपने भाषण में 
कहा था-“इङ्कलेण्‌ड की वेकारी कौ समस्या को 
हळ करने का एक बहुत आसान और प्रबळ उपाय 
हमारे पाख हे | यह उपाय हे-इडुळेरड के पक्के माळ 
को अधिक मात्रा में बेचने का प्रयत्न । हमारे 
पास भारतवर्ष नाम का ३२ करोड़ आबादी को एक 
देश है । इस देश के निवासी बहुत निर्धन हैं। यदि 
हम प्रयत्न करके इन लोगों की आय बढ़ा सकें, तो 
भारतीय लोग हमारा माल और ALTH मात्रा में लेने 
लगेंगे । भारतीयों की आर्थिक दशा को उन्नत करने 
का अभिप्राय हे-उतत की क्रयशक्ति को बढ़ाना और 
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डन को RAUR बढ़ने का अभिप्राय हे; इङ्गलेण्ड 
के साळ का अधिक fasar | भारतवर्ष की 
Alaa दशा वहां की कृषि को और वहां के 
व्यापार को अधिक उन्नत करके सुधारी जा सकती 
है । हम थाडा सा प्रयत्न कर के ही यदि प्रत्येक 
भारतवासी को maaa साप्ताहिक आय में 
केवल एक आना ओर वृद्धि कर सक, तो इस का 
अभिप्राय यह है कि भारतवप में हमारे देश के ६० 
करोड़ रुपयों की कीमत के माळ की खपत बढ़ने की 
गुज्ाइश ag mam | यदि हम लोग सचमुच 
कुछ गहरा अध्यवसाय करं, तो प्रत्येक भारतीय 
की साप्ताहिक आय मं बारह आना वृद्धि हो जाना 
भी कुछ कठिन नहीं है । यदि ऐसा हो सके तब तो 
इस से gE और भारतवर्ष दोनों देशों की 
वेकारी की समस्या स्वयं हल होजायगी। और 
gS में हज़ारों नये करघे चळने* छगेंगे |” 


अर्थ-सद्स्य के इस भाषण का अभिप्राय 
यद्यपि यही है कि बकरे स आध्रक मांस प्राप्त करने के 
रिय इसे खिळा पिळा कर मोटा किया जाय | तथापि 
इस नीति को हम एक नई मनोवृत्ति का परिचायक 
मानते हैं । इल नोति से इड्कलैएड को तो राभ है ही, 
साथ हो भारतवर्ष को भी कुछ अंश तक लाभ अवश्य 
होगा । इस नीति का आधार-सूत्र है--“भारतवर्ष 
की आर्थिक saia में ही इन्नैलेएड को आर्थिक लाभ 
सन्निहित है ।” भारतवर्ष के पुराने नेता 
बीसियों चार इसी महामन्त्र का पाठ करते रहे 
हैं, परन्तु TSW के मदान्ध राजनीतज अब तक 
सदैव इस सिद्धान्त को उपेक्षा को दृष्टि से «देखते 
रहे हैं | मि० Mza ने रोग के वास्तविक 
निदान को समक ल्या है, यदि वह इस 'के 
अनुसार कार्य करेगें, तब इडुले एड और भारतवर्ष 
दोनों का भला होगा--इस में सन्देह नही | 
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३. कांग्रेस की कार्य समिति के निश्चय. 


पिछले मास बम्बई में अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी को जो बैठक हुई थी-उस के निणयों 
पर देश में बहुत बड़ा मतभेद उठ खड़ा हुआ है | 
अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटो ने यह निर्णय 
किया था कि व्यावस्थापिका सभाओं में कांग्रेस 
के टिकट पर जिन लोगों ने प्रवेश पाया है, वे लोग 
व्यवस्थापिका सभाओं के आगामी अधिवेशन में 
सम्मिलित नहीं | क्योंकि वायसराय तथा प्रान्तीय 
गवर्नरों ने देश की इच्छा के प्रतिकूल आगामो 
निर्वाचनों को स्थागित कर के देश का अपप्रान 
' किया है । इस दशा में कांग्रेसी सदत्यों 
को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी उग्रतम 
वैध उपाय का आश्रय लेना चाहिये |» परन्तु 
बहुत सी प्रान्तीय सभाओं के स्वराजी सद्‌ ऱ्य 
कांग्रेस के इल निर्णय से अत्यधिक असन्तुए हे | 
उन का कथन है कि हमें कोन्लिलों के आगामी 
अधिवेशन में अनेक महत्वपूर्ण काम करने थे। 
करिसी प्रान्त की कोन्सिळ में मज्ञदूरों के हितों का 
कोई बिल पेश है तो किसा प्रान्त में छोटे बच्चा 
की रक्षा का और किसी में किसानों की आर्थिक 
स्थिति सुधारने का । अधिकांश कांग्रेसी सदस्यों का 
कहना हे कि कम से कम हमारे प्रान्त को तो इस 
निर्णय के बन्धन से मुक्त कर देना चाहिये, क्योंकि 
यदि हम mikasi से बाहर रहे तो हमारे प्रान्त 
को अमुक अमुक हानि होने की सम्भावना है y 
इन्हीं सब फरमाइशों पर विचार करने के लिये 
पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस की कार्य समिति 
की बैठक बुछाई गई थी। इस समिति में राष्ट्र- 
पति पं० मोतीलाल नहरू के अतिरिक्त महात्मा 
गांधी, To मदनमोहन माळवीय, Sto अंसारी, 
Go जवाहस्लाल नहरू भादि प्रभावशाली नेता 


ज्योति 
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उपस्थित थे । कार्य समिति ने arag के निणर्य “ल्न 
समर्थन तो किया है, परन्तु उसने प्रान्तो ऋ 
फरमाइशों की गुरुता को भी भली प्रकार अनु 
कर के यह निर्णय feat हे कि आगामी २ 
जुलाई को अलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्र 
केमेरां का पुनः अध्रिवेशन किया जाय। वदद इ 
प्रश्न पर पुनःविचार करेगा | 

व्यवस्थापिका सभाओं के जो प्रभावशाळ 
कांग्रेसी सदस्य बम्बई के निणय का विरोध क्छ 
रहे ह, उन की naala को देख कर हमें J 
होता हे। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये fa 
faa दिनों कोन्लिळ प्रवेश का प्रश्न उठा था, = 
दिनों स्वराज्य दळ के नेता बारस्वार इसी आभ्यार 
पर तो जनता से अपोळ किया करते थे कि हर 
कोन्लिलों को तोड़ने के लिये ही उन ई 
जा रहे हैं। हम नोकरशाही के fe 
के अन्द्र पहुँच कर उस से मोरचा .लेगें 
इतना ही नही, प्रत्येक वर्ष की कांग्रेस विच 
अपवाद के कांग्रेली सदस्यों के लिये इसी नीठि 
की घोषणा करती रहो हे विद्वोपकर कलकत्त 
कांग्रेस ने तो इस सम्बन्ध में equ रूप से उपर्युड 
सिद्धान्त को घोषणा की थो । परन्तु आज ATE 
आने पर कांग्रेस के सद्स्य भी अपने कोन्तिल- 
मोहके कारण केवळ एक सत्र के लिये कोन्सिले 
से बाहर रहना पसन्द नहीं कर रहे हैं । यदि इन्हे 
सचमुच यह विश्वास है कि कोन्सिलों से हर 
अपने देश की aac सेवा कर सकते हैं और 
ये Aras केवल खिलौता मात्र नहीं हैं, तो 
उन्हें चाहिये कि वे कांग्रेस के सठ्स्यत्व से i 
पत्र दे दें । यदि उन्हें कांग्रेस का कॉसि 
सम्बन्धी मन्तव्य सच्चे दिल से स्वीकार 4 
उन्हें इल area में कोई बहाना या ननुचन न 
करना चाहिये । 
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कलकत्ता कांग्रेस ने देश भर के प्रतिनिधि रूप 
से सरकार को यह चुनौती दो थी कि वह एक वर्पे 
में भारतचर्ष को ओपनिवेशिक स्वराज्य दे दे- 
अन्यथा देश सम्मिलित रूप से पूर्ण स्वाधीनता की 
प्राप्ति के लिये पुन: असहयोग आन्दोलन का 
प्रारम्भ करेगा | यह बात सभी लोग जानते और 
समभते हैं कि केवल कहने मात्र ही से देश की 
यह चुनौती सरकार पर कोई प्रभांव नहों डालेगी, 
इस के लिये हमें देश को तैयार करना होगा । 
महात्मा गांधी ने इस तैयारी के लिये एक विस्तृत 
कार्यक्रम बना भी दिया है | यह कार्यक्रम कांग्रेस 
स्वीकार कर Bal हे। परन्तु अब देखना यह 
हे कि इस कार्यक्रम को पूरा कोन करे । यदि कांग्रेल 
के टिकट पर कोंलिलो में जाने वाळे खञ्जन 
जो इसी आध्यार पर अपने को प्रान्त का; या देशा 
का नेता समभते है--इल कार्यक्रम को पूरा 
करने के लिये नेतृत्व नहीं करेगें तो दूसरा कौन 
व्यक्ति यह काम करेगा ? इस पर खरकार ने 
आजकल चात चात में देश का अपमान करने 
को कसम उठा ली हे । एक ओर देश की अनिच्छा 
होते हुए भी आगमी निर्वाचनों को स्थागित कर 
दिया. गया-दूसरी ओर देश भर में धरपकड और 
खाना ताळाशी हो रहो है, तीसरी ओर देश का 
साहित्य कुचळने का प्रयत्न हो रहा हे । इन परि स्थि- 
तियों में भी व्यवस्थापिका सभाओं के कांग्रेसी 
सद्स्य यदि केबल एक सत्र के लिये भी अपना 
कोसिल-मोह नहो छोड़ सकते तो हम कहेंगे कि 
वे कतंव्यच्युब हो रहे हैं-- वे सम्मोह में पड़ 


J 
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गए हैं । हमें इस बात पर अभी तक सन्तोश 
हे कि किसी प्रान्त की कांग्रेस ने अभी तक इस 
प्रश्न पर विद्रोह का करडा खड़ा नही किया | क्या 
हम आशा करें faga प्रश्न पर अपनी विभिन्न 
वेयक्तिक रायों के रहते हुए भी, एक भी कांग्रेसी 
azen, कांग्रेस के निर्णय का--बह चाहे जो कुछ 
कुछ भा हो--क्रिय़ा में awa नहीं करेगा | 


हाळ ही में राष्ट्रपति do मोतीलाल नहरू ने 
quis के कांग्रेसी azeat को अपनी प्रान्तीय 
व्यचस्थापिका सभा में सम्मिलित होने की आज्ञा 
देदो हे । इस पर भी अन्य प्रान्तों में भारी 
असन्तोश उठ रहा है। परन्तु हमारी सम्मति में 
इस पर नाराज़ होने की कोई बात नहीं हे । बंगाल 
तथा अन्य प्रान्तों की वतमान परिस्थितियों में भारी 
भेद है। बंगाल में प्रान्तीय कौंसिल के निर्वाचन 
स्थगित agi किये गये अतः वहां इस दृष्टि से प्रान्त 
का अपमान नहीं हुवा | जब अन्य प्रन्तो में नए 
निर्वाचन होंगे तब कांग्रेस उन्हें भी घ्यवस्थापिका 
सभाओं के अधिवेशनों में सम्मिलित होने से न 
रोकेगी । इस कारण, इस सम्बन्ध में असन्तुट 
होने की कोई वजह नहीं हे | हमें तो कांग्रेस के 
वर्तमान निर्णय मे व्यवस्थापिका सभाओं के 
सदस्यों का वैयक्तिव; लाभ भी दिखाई देता है। 
क्यों कि यदि केवळ एक सत्र का कौन्सिल मोह छोड़ 
कर वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रचनात्मक 


काम करेगें, तब आगामी निर्वाचन में, उन के चुने 


जाने में कोई सन्देह नहीं रहेगा। 
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६६ A ज्योति 
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कन्या NEFA समाचार 


I 
देहरादून में आज कळ ऋतु बहुत सुहावनी है। 
चारों तरफ हरियावळ हो हरियावळ दीख रही 
है | जो ज़मीन आज से एक मास पूर्व बिल्कुल 
सूखी, बंज़ए तथा मरुस्थलो बनी हुई थी, दही 
आज हरे भरे खेतों से पूण तथा हरो nangi से 
- ढकी हुई दीख रही हे सडक खूब साफ सुरी 
चुरो हुई हैं । पहाड़ों को शोभा बादलों के आने पर 
अत्यन्त मन हरण करने वाळी होती है। ऐसे 
समय में यह स्थान azi रमणीक प्रतीत होता है। 
जो लोग इस नगर में वर्षा ऋतु में पधारते हैं, 
उन के लिये यह स्थान सर्ग भूमी प्रतीत होता है 
और BAAN नगर | 
स्वास्थ्य 
ऋतु परिवर्तन के साथ २ स्वास्थ्य भी उन्नत हो 
रहा हे।यद्यपि एक दो ब्रह्मचारिणियां अब भी रुग्ण 
हे. किन्तु दो तीन मास से जो रोगों की प्रबळता 
था वह दूर हो गई हे। आश्रम में सुख और शान्ति 
का एक प्रकार से पूर्ण राज्य है। कोई Tea विशेष 
रोगीं नहीं है। लसरे का प्रकोप भो mana हे 
त्रैमासिक wear 


त्रेमासिक परीक्षा में जिन कन्याओं ने श्रेणी 
में उत्तीण होना था उन खबों को उत्तणं कर दिया 
गया हे और उन की कमी पूणं करने के लिये विशेष 
समथ उन्हें दिया जा रहा हे | 

° महाविद्यालय और अधिकारी 


परीक्षा का परिणाम 


r 


इस वर्ष अधिकारी परीक्षा तथा महाविद्याळव- 
की प्रथम श्रोणी को परीक्षा २२ मई को समाप्तन 
ई थी। एक माख के बाद परीक्षा परिणाम 
निकला | महाविद्यालय में चार कन्या. में स्वा 
नारों ही डत्तोणं हुई हैं। अधिकारी परीक्षा A 
५ कन्याये गई थो, उन में से ४ उत्तीर्ण हुई हैं पक 
अनुत्तीण हुई हे | दो कन्याये अधिकारी के ale 
न्हाने आगे पढ़ने कह 
विचार छोड़ दिया है | शेप दो महाविद्यालय मेँ 
गई हें। 


हो घर चली गई क्योंकि 


= 


बिद्यालय a * 
sA 


विद्यालय का कार्य अच्छी तरह जी रहा है। 
छोटी श्रेणी में ट्रेण्ड टीचर के आ जाने से वस्तपाठ 
तथा शिशु बाटिका आदि के पाठ भी चळ रहे हैं 
जिन के कारण बालिकाओं का खूब मनोरंजन 
होता है | एक दो योग्य अध्यापिका यें और आ रही 
हैं | कुमारी शाकुन्तळा देवी जी बी. प.तथा कुमा रई 
लीलावती जी बी. ए. ने अपने छुट्टियों के दो मास 
इस कुळ की सेवा में अर्पण कर के गणित को कुछ 
qu किया है जिस के लिये यह कुल सदा उन 
का अभारी रहेगा 


भ्रमण 
द्वितीय श्रेणी भ्रमणाथे ऋषी-केप गई aaa 


* पर दिन भर घूमघाम कर उन छा चित्त बड़ा 


प्रसन्न हुआ । अब बह द्विगुणित उत्साह से पठन में 
लग गई हैं। अन्य श्रेणियां भी बृहदावकाशे को 
प्रतीक्षा कर रही हे । 


——— po 
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ZE प्रकार के पत्र इंग्लश्ड अमरीका इत्यादि देशों में तो aga दिनो से निकलते 
हैं| परन्तु भारत में हिन्दी भाषा दारा प्रत्येक वस्तु के लिये nan अलग कार्डे की रीति 
से इस कार्ण को सिखलाने का यह पहला ही प्रयत्न है। जो कार्य पसन्द हो उसी के ag- | 
कूल दो तीन WA स्वच कर कार्ड खरोद लो और घर बैठे बिना किसी की खुशामद के 
जनालो । छ तरू fasa लिखित कार्ड ( १७०८७ ) प्रकाशित हो चुके हैं।-- 

| 


पन्ने ae FET | पत्र ao yea 
१-दीर्घ खूची प्रारम्भिक प्रयोग ११ चित्र |) | ५--पुरुषों का लम्बा मोजा [ सचित्र ] =) 
२-बड़ी सादी बनियान [सचित्र] »)॥ | ६-पुरुषों का aca दस्ताना [ सचित्र] =)॥ | 
३-- पुरुषी क कुर्ता [सचिन] =] | o—ferat का फूलदार कालर [ सचित्र ] 5) | 

बालिका की ऊनी जर्सी [दुरंगा] sy | पुरुचो का qang मोज़ा [ सचि Jen) | 


सलाई ओर क्रोशियेकी दस्तकारी सिखलाने की सस्ती और अनूठी विधि : 


- ८ काडों' का पूरा सैट मूल्य १।४)॥ के स्थान में केवल १) रुपया 


कुलु सब्मतिया--- 

सरस्वती इलाहाबाद--- aq पन्मावल्ली नारी मात्र के लिये बड़ी उपयोगी है । छुपाई सुन्दर 3 

भाषा सरल WT मूल्य बहुत ही कम । 

प्रताप लाहीर--झन्या पाठशालाओं और हकूल की लड़कियां केलिये बड़े काम की चीज है। | 
गृहलद्मी प्रयाग--हम्न इन कार्डी का हृदय से प्रचार खाहते हैं । 

महारथी देइली--शह कार्ड सस्ते होने के कारण कन्याझओ' के लिये बड़े उपयोगी हैं | 


मेनेजर “ज्योति” 


Š | anne ट आक ˆ 


ड न त मम हुन ड Te 
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d T : को मा दी 
कत्ता कौमुदी 
लेखिका श्रीमती ओमवती देवी 
चित्र कला कोशल रूस्बन्धो अनुपम पुस्तक इस के द्वारा लेखिका ने क्रो रिये के कार्य को 


€ 


À 


. 
fi 
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< बड़ा ही सरल बना दिया है.। बिना किसी प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्यायं और स्त्रियं केवल 7. 
Z इस को ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनावट लेस, फते, कपडे इत्यादि बनाना सहज में भं 
Z हो सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना विषय है कि किंचित इस से कई शुना दाम की पुस्तकां टॅ 
TA मं भो न होगा। प्रत्येक वस्तु तथा बिनावट का बनाना चित्र देकर बड़ी सरल रीति [उक 
से सिखाया गया है । देखिये समाचार पत्र इसा फे RTT मे क्या कहते हे । z 
श्र szaga” ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) त्वाहौ र-स््ियो के लिये उपयोगी पुस्तक 7 
4) हे। श्रनेक चित्रो द्वारा वस्तु बनाने की विधि घड़ी सरलता से समझाई गई हे । सुन्दर नसूना A | 
©) की aa, टेबल Hla, बच्चों के खुन्दर कपड़े और अन्य कई egal का बनाना बड़ी सुन्दर "क | 
4 रीति से बतलाया गया है। पुस्तक की उपयोगिता के बिचार से मूल्य बहुत कम हे! x | 
५मततवाला» ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी वहिनो क॑ बड़े समझ की है | gad 2 
£| बहुत अच्छो, कागज़ बहुत अच्छा मोटा चिकना आर्ट । सुचारू शिल्प पत्रावली ate |Z | 
क ग्रहस्यियो के वडे काम की चोज़ है । A र 
Z “aiw ( खांडवा j— 11 पुस्तक मे सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह को [र 
A वस्तुओं के बनाने की विधि बड़ी सरलता से समई गई है जिसे पढ़कर साधारण 7 


q 

०० 
o o, 
> 


पढ़ो लिखी स्त्री भी इस कार्य को सीख सकती है | इस का मूल्य लागत को देखते कम है । 
“माधुरी” ( लखरुऊ)-पेसी पुस्तकी की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता 


IRR 


e 
D 


है। आशा है इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा fea से इस प्रकार को और पुस्तकें 
भो प्रकाशात का जा सक | लेखिका और प्रकाशिका दोनों को बधाई । 
शीघ्र श्राईर भेजिय मूल्य १॥ ) 
कला कोसुदी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा सैट" लेने पर २॥7)॥ के स्थान मे 
केवल 2) में दिया जायगा। ; 


कन्या पाटशाल श्रौ और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियांयत 
PAA 
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$ मेनेजर झयोति 
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Bat, कन्पा गुरुकुल 
; , ; राजपुरा रोड कोठी नं? २१-२० देहरादून 
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me agun पाठक farer त्या do रमेशचन्द्रपढ्लिप्र के लिये गुरुकुल यन्त्राक्षय कांगड़ी H giga | 
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विषय सूची । 


--->*&०->- 
विषय wè विष्य 
१. नजदूरों का aapa गीत-- ( कविता ) |. [Meme sexta जो, विद्यालंकरर 


= | fant ति z z 
[ अ्रनुवादक-श्री पं वागीश्कर जी विद्यालकार--€७ | ८, feat की शिक्षा ak उनका aaa कततख्य 


SP करान में वेदांश- श्री aio चसूपलि जी gno ए०--९९ | [ गोमती gaits देखी gn 
3. वेदों में दाशनिक धिचार-- 
„ {| ave घमदेद जो वेदवाचरुषलि —११० | १०. fault nate 

p. वीणा ( कविता ) | 


i F A a ~ छळ ~ 
व्य | D क. स्वामी Mgrs St क? एक aw. 
[ at do agafa जी gao uo =i ˆ डे 
5 5 e F . FS eee. 
५. संसार के चामिक इतिहास पर एक आलोॉचनाहल्‍्मक दृष्टि 


उ, ware में नदर ह्वी . 
[ अमर शहीद प्री स्वामी प्रद्दानन्द जी महाराज ९१९ 


= ~ 
घ. agaz ओर मिसर 
६. सुदशन चक्र ( कहानी ) Í = iat 
[क्रो रत्नाम्नग्टत्त जी चन्दोला aeS ङ. कांग्रेस कम्रेटरे के निणय- क 
७. जल चिकित्छा | च. सहवःस ७य सर्मित्ति की NE 
1 7 ~ डे 
[श्री do देवराज जी विद्यावाचस्पति "क | छ. पंजाब केलर का तिलक oH 


८. anata (क वरा) wie). कन्या गुरुकुल समाचार 


लेखकों से निवेदन 
१. si में लेख, फबिता आदि भेजने बाळे महाजुभावो को अपने लेख gee अक्षरों 


हों तो अति उत्तम है । 
क्षेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूर्ण अधिकार है । 


> E eqs सम्बन्धी पश घ्यवशार अधवा 


ATA कन्या गुरुकुल सम्पादक ज्योस्षि 
कोडी wo २१, राअपुर रोड ' REA 
( द्रेहराइून ) TN 
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मजदूरों का अन्तराष्ट्रयि 


गीत 


Yn 


( The Internationale ) F 

उठो गरीबी के शिकार ऐ भूखे सो रहने वालो 7 
उठो अभागो, होश सम्हालो, जोर जुल्म सहने वालो । Se 
कडक रहा इन्प्ताफ सज्ञा का, उन की SFA सुनाने को 
इधर नई ही बेहतर दुनिया, है जहूर में आने को । 
रस्म रिवाजों की अंनीरें, हमें नबांधेगी अब ओर 

उठो गुलामों इन्हें तोड दो, दम भर भी यह चले नतोर । 

. नई खड़ी होगी यह दुनिया, आज नई ही नीजों पर 
अब-तक कुछ भी थे न, रहेंगे अब वे ही सब कुछ होकर । 


यही आखरी कशमकश, पीछे aN न नेक 
सब देशों के लोग fas, क्रोम बनाये एक ॥ , 


’ 


८ 


ज्योति [ at १०, संख्या ३ 


बैठे देखो उन्हे शान में, मालिक हैं जो खानों के. 

जागीरों के और मिलो के, रेलों के यर सन्ञानों के । 
उन के किस्सों भें बस क्या है, ऐसे सिवा बयानों के 
केसे दबा उन्होने wA, हक़ मजदूर किसानों के | 
मिहनत को वह पाक कमाई, उन लाखों मजदूरों की 
बन्द पड़ी मजबूत पेटियों में कुछ एक हजूरो की | 

भ्रगर उसे वापस लेने की, कोशिश करते लोग कही 
मांग रहे होते गरीब वे तो अपना अली हक ही । 


यही आखिरी कशमकशा, पीछे हरो न नेक | 
सब देशों के लोग fas, क्रोम बनाये पक ॥ 


दिन भर श्रपना बहा पसीना मिहनत करते बेचारे 
खेत, कारखार्नो, खानों में, आओ मिल जावें सारे । 
हम हैं मालिक इस धरती के लेले हक अपना प्यारो 
चले मिला से कन्धा अत्र न जरा हिम्मत हारो | 
चूस चूस कर खून हमारा, ये कितने ही फूल गये 
अगर किसी दिन भी शिकार के बाज यहां पर रहे न ये । 
गोह, वह सुबह मुबारक होगा, सर चेहरे खिल जाएंगे 
मिट जाएंगे ऊच नीच ये, दिल से दिल मिल जाएंगे । 

यही आखिरी कशमकशा, पीछे हरो न नेक | 

सब देशों के लोग मिल, कोम बनाएं एक ॥ t+ 


tag गीत संसार के सम्पण देशों के मजदूरों का ग्रन्तर्जातीय गीत हे। संसार के 
प्रत्येक देश के मजदूरों में इसे प्रहो स्थान प्राप्त है जो भारतवर्ष में बन्देमातरम्‌ गीत को हे । 
प्रत्येक देश ने इप गीत का अनुवाद ग्रपनी ग्रपनी भाषा में कर urar हे-परन्तु भारत की 
राष्ट्रभाषा हिन्दी में ग्रभी तक इस गीत का अनुवाद नहीं किया गया atl गुरुकुल 
विश्वविद्यालय कांगड़ी के साहित्य विभाग के ग्रध्यन्ष श्री प्रो० बागीश्वर जी विद्यालंकार ने 
इस गीत का हिन्दी में agate किया हे । ग्राथाहे कि यह हिन्दी का श्न्तर्रीषट्रोय गीत 
इस देशमें भी शीघ्र ही, श्रपना उचित स्थाम प्राप्त कर लेगा | 


——— ; 
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ही 


forme के सम्बन्ध में में ने अपने 
पिछले व्याख्यान में वेद और 
कुरान दोनों की साक्षी पेश को 
थी । पिछले दिनों लाहोर के 

च डी० to ची० कौलेज के भूत-पू्व 
आचाय श्री age ने इंडियन 
केमिकल सोसाईटी ( भारतीय रसायन सभा ) की 
लाहौर की शाखा के वाषिक उत्सव के सभापति 
के रूप में भाषण देते हुए इस विपय में afan 
afari उपस्थित की है । ga की आजु 
कितनी 22 इस विषय में आप ने भिन्न. भिन्न. 

_ वैज्ञानिक सिद्धान्सों का सार निम्मलिखित' शाब्दो 
में संग्रहीत किया हेम 


ATO 


१. बुद्धु तारे की कच्छा को उत्फेन्द्रताप्यें से. प्ण्नुमिते. ग्रायु-- 
४ UT साल | 

२. चन्द्र के agt की. ज्वारभाठे: विवग्रक्ष कलपना. से-- 
Y Uta वप से कम. ।. 

३. ग्राकाश-गंगा से सौर संस्थान: को याका F— २ अरब 
से तीळ wa ay amt 


४. पृथियो के ऊपरले स्तर में. तोसे की ओर रेडियम द्वारा 
क्रियाशील (रेडियो-एकिव) अंशो को, मध्यम्र-रादि.से— 
३ ग्ररब वप से कम 1 


५. सब से gua विश्लिष्ट रेडियो-एकिव '्यतुश्रों से 
१ ग्ररब ४० करोड. वष से अधिक ४ 

ई. समुद्रो मे नमक के संचय A— क>»< ३३ करोड़ वर्ष । 
(कका अर्थ हे पांच जैता कोई गुणक ) 

8. भूगर्भ की स्तरों की मोटाई से--प्रननुमेय ।. 


ie. र 


कुरान में वेदांश 


कुरान में वेदांश 
(iv) 
प्रलय और पुनजन्म 
( ले०--श्री do चमूपति जी एम. ए. ) 
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८. पृथिवी के इतिहास में चक्रों और ग्राक्रान्तियो के विकारी. 
से-- १ ग्ररब ४० करोड़ से ग्रधिक। | क्ष 
इस पर आचार्य महोदय का टिप्यण हे कि. 
यह ग्रनुमान इस पुरातन feg विचार ळे कित 
निकट है कि yfad की घ्यायु दो ग्ररब वषं हे L : 
संसार के. आदि और अन्त पर. अ 
aggatni लिखते हैं:--- i 
“za विषय में सब से gaa विचार सर जेम्स जीन का 
हे. जो उन्होंने fagn में? war प्रथम Ba gde “fare: x 
व्याख्यान में ३० प्रक्तवर १९२८ को प्रकट किया था;--- 
gan का शरीर कुम्दला रहा है, क्षीण हो रहा है गा 
ज्यों ज्यों समय बोतता हे नष्ट _ हो'रहा Ewe इस का उ 
-ga: निप्तोप्र--संभव. नहीं. ४ताप-गरति are Therm 
dynamics at gaga भौतिक संसार को सदा एक हो 
दिंशाः में; एक ही माग पर जाने को बाधित करता È पेर 


— 


ag माग मृत्यु अर विनाश का हे!” 
“चैहशन-भोगी ब्रिटिश इंडियन. कमचारी. म० गल 
जोहमुस्टन' फो विज्ञान. में पुराने mat gut futi 


नियमों को uga: ge करने वाली vata साद्ियां. 

उन का कहना है क्षिः-- EF e 
रेडियो -एकृदरिटी. ळे. एक विशेषज्ञ, फ्रोडक AA लेः 

जॉली के विचारों. का योक्तिक श्रनुसरण करते हुए. पह संकेत 


न होगो । किली पेसे लोक में जिम सें ऐसे; तत 
युग में mina ताश के पात्र हैं लाय- 


? 


_ |» 59 Jy 


१०० 


शेप्ती ग्रवस्था का जिसे ग्राग्नेय युग कहा जाए एक दूसरे के 
आनन्तर हेते रहना ग्रावश्यक है | इस प्रकार सोडो का कथन 
हे कि बिश्व-काल में सृष्टि का युग और ग्राग्नेय ( प्रलय ) युग 
वारी बारी Am और यह वाद्य हमें सीधा पुरातन 
आय विज्ञान-कथित ब्रह्मा के ग्रहोरात्र की स्मृति कराते हॅ । 

मई २8२८ की “संचरी” नामक पत्रिका से भी 
इसी अभिप्राय का उद्धरण आचाय nama ने 
दिया है । उसके अन्तिम वाक्य यह हैं: 


इप प्रकार हिन्दुओं को-उनके ४००० वर्ष पूर्व के 
तत्व-वेत्ताग्रों को--संतार के यौक्तिक विश्लेषण में ग्राधुनिक 
विज्ञान से आगे निकल जाने का श्रेय प्राप्त हे । और उनका 
परिणाम यह हे कि प्रारम्भ में ग्रसत Faq की उत्पत्ति 
Sal कोई घटना नहीं होती, जैसे ग्रन्त में भी बिनाश जेती 
कोई घटना नहीं होती । इस प्रकार शक्ति की स्थिररा शिते 
Conservation of Energy के आधुनिक नियम को 
पहिले ही से जान लिया था कि सदा स्थिर रहने घाले 
एशि-कोष से न कुछ घटाया जा सकता हे न वढाया | 
सृष्टि का ग्रर्थ है प्रादुभाव-किप्ती वतमान द्रव्य का नए 
प्रकार से , प्रकट होना । विनाश का ad हे सच्म कारणों में 
शोन होना । इस तरह जीवन और उस की संपूर्ण घटनाएं 
नित्य हैं--प्रवाह के रूप में नित्य । 


इन उद्धरणों पर टिप्पणी की आवश्यकता 
नहीं । वेद ने दो “युवतियों” के काव्यमय घर्णन 
के रूप में सृष्टि और प्रलय की निदान-स्वरूप प्रकृति 
और विकृति इन दो क्रियाओं का चित्र खींचा 
है। “न गमातो अन्तम्‌”-इस का अन्त नहीं करतीं 
और “न जानामि कतरा परस्तात्‌” इन दो में 
कोन पर है, यह अज्ञात है,--इन दो Tat में उक्त 
अनादि भर अनन्त प्रवाह का सिद्धान्त स्थिर किया 
गया हैं । कुरान में भी सृष्टि का कारण सत्‌ 
होने थीर पर-सृष्टि के सम्बन्ध में इस प्रकार 
का कथन होने से कि वह AA ही होगी जैलो 
पूर्व सृष्टि, यही अनादि और अनन्त प्रवाह का 
मन्तव्य ही द्योतित दीया है। 


ज्योति 


[ वर्ष १०, संख्या ३ 


इसलोमी साहित्य में प्रलय के लिये “कया. 
> t 
मत” शब्द प्रयुक्त हुआ हे | इस का वर्णन कुरान 
में इस प्रकार क्रिया गया हे:~— 


जब हिलाई जायगी पृथिथी खूब र टुकड़े हों पहाड़ 
टूकूकर । TO वाळा AIO ४, ५ 
जब सरज लपेटा जायगा । salt तारे गदले हो जाएंगे । 


att जब पहाड़ चलेंगे । जव आसमान 
को खाल उतारी ज।यगो | wo तकदीर 


आ।० १, २, ३, ११ 


जव ग्रासमान फट जाए । जब AIL झड़ जाए I 


जब दरिया चोरे जाए ।. जब Fat उठाई जाएं । 


Wo इन्फ़ितार '्रा०, १-६ । 
यह प्रलय-कऋ्ाळ की विनाश-दशा छा मम 
भेदो चर्णन हे | अन्तिम उद्धरण के अन्त में mat 
के उठने की ओर निर्देश भी है।इस का अथ हें 
मरे हुआं का पुनः उठाया जाना | इसळामी मन्तब्य 
यह हे कि प्रलय होने के ga शांख-नाद्‌ होगा। 
प्रलय हो चुकने पर नई सए होगी । उल का 
आरम्भ भी शंख-नाद से होगा। लिखा 2:— 
गर फूंका जायगा शंख at वे ग्रकस्माल pad 


A ~s 


में से अपने प्रभु को ग्रोर दोडुगे। 
qo यासीन अध्याय ९; 
इस दौड़ने के पोळे मजुष्यों के कर्मा का 
Bat जोखा होना हे । इस लेखे जोखे को भी 
कयामत की प्रक्रिया में समाविष्ट कर दिया गया 
है। इस से भ्रान्ति यह होती है क्रि कयामत में 
प्रलय का विचार गोणा रह कर कर्मो. को फल- 


प्राप्ति का बिचार मुख्य हो जाता है ' परन्तु इस | 


कर्म-फळ की प्राप्ति की अवधि ओर प्रलय रूपी | 


कयामत में भेद eae प्रतीत होता हे । यथा एक 
जगह इसी कयामल के सम्बन्ध में आया हैः-- 

CEA A 

एक दिन में जिस को mafa हजार वष हैं तुम्हारा 


क 
गिनतो से । स्‌० सिजदा, ग्रायत ४ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| 
| 


आपाढ़ Wo १६८६ | 


अन्यत्र कहा हेः-- 
उस दिन में जिसको अवधि ५० हज़ार वर्ष हे Re 


Ho मग्मारिज ग्या० ४० 


एक हज़ार और पचास हज़ार कुरान की सब 
से यड़ी dead हें । इन का अभिप्राय dena 
के “सहस्त्र” और “शात” पदों की तरह अत्यन्त 
दीर्घं काळ लेना चाहिये । 


कर्म-फल-प्राप्ति को अवधि के सम्बन्ध Ñ 
निम्न-लिखित उद्धरण उक्त अवधि के विपरीत 
संकेत करते हैं;:-- 
निश्चय ग्राने वालो हे घडी । निकट Bi में उत को 
fannt हूँ कि दिया जाए बदला हर जोष उस का जो 
करता है । 
निकट हे लोगों के लिये fgata उन का । 
go ग्रंबिया रु० १. 


Wo ARTHO १. 


निश्चय वे देखते हें उसे हूर और हम देखते हैं उस 
निकट । स० मत्माग्जि. रु. १ 

पळते हैं उस घड़ी के सम्बन्ध में । कह उस का ज्ञान प्रभु 
के पास हें। ग्रौर कौन च ज ज्ञान कराती हे तुझे ? संभवतः 
ag निकट हो । go ग्रहजाव रू. १. 

आर क्या बात हे उत्त घडो की किन्तु जैसे आंख का 
झपकना और वह हे उत से निकट । 

इस प्रकार कयामत की अवधि के सम्बन्ध में 
दो प्रकार के परस्पर विरुद्ध लेखों से प्रतीत होता 
है कि यह दो घटनाएं एक नहीं। संभव है, कोई 
महाशय इस विरोध का परिहार इस कल्पना से 
करें fa एक ही घड़ी आंख पकने से पूव आकर 
भी तो हज़ार या पांच हज़ार साल तक रह 
सकती है।इस फे उत्तर में निवेदन यह है कि 
ऐसी-घड़ी को घड़ी न कहेंगे । यह कल्पना करना 
कि प्रभु लेखा जोखा करने में हज़ारों वष लगा 
देंगे, इसलामी ईश्वर से अन्याय करना है | 
कुरान में कहा है।-- 


go aga र. ११ 
~ 


कुरान में वेदांश 


आर वह हे शीघ्र लेखा करने वाला । 


HO NANTA रु. १ 
यही नहीं | जहां विश्व-संहार रूपी कयामत्त 
को “यौम”-- एक qaaa दिन कहा हे, वहां कर्म 
फल-प्राप्ति के समय के लिये agaaa 
CATTA” शब्द भी प्रयोग किया है, यथाः 
नहीं salar करते परमात्मा के feat को कि दे बदला 
जाति को उस at जो उसने कमाया है । 
go Fala FO २६ 
प्रलय का दिन या रात तो अपने निरन्तर 
सातत्य के कारण एक ही होगी, परन्तु कर्म के 
फल मिलने के अनेक समय हैं । वे सब प्रभु के 
हे । ऊपर कह चुके हैं कि इस समय का ज्ञान प्रभु 
ही को है । कर्म का काल जीव का है। वही 
उसका न्थश्वियक है । परन्तु दण्ड या पारितोषिक 
देने की घड़ी विधाता ही की हो सकती है | उस 
पर किसी और का अधिकार नहों। 


इस व्याख्या के पश्चात्‌ यह घारणा तो 
संभवतः निराधार न होगी कि कुरान में कयामत 
शब्द से दो परस्पर विभिन्न घटनाएं faafaa हैं । 
मेरे निदर्शित विभेद से कयामत के परस्पर विरुद्ध 
adat का समाधान भी आसानो से हो जाता हे । 
परन्तु इस में सन्देह नहीं कि इस विषय में कु रोन 
का सूल Sa सन्देहातोत नहीं । “कयामत” शब्द 
के इन दो अभिघेपों में जैसा उन का कुरान में 
विवरण दिया है, पररूपर उलभााघ अवश्य पाया 
जाता है, जैसे ऊपर प्रलय के सोथ साथ ही 
“कबरों के उठने” के कत्त से स्पष्ट हो चुका हे। 
सम्भवतः वेद्‌ के दो परस्पर भिन्न 
सिद्धान्त करानकार के हृदय में एक साथ 
संनिविष्ट हुए और फिर शायद इस “2 
से कि वैदिक मन्तव्यानुसार्‌ प्रलयोत्तर नई 
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_ १०२ ज्योत ( वर्ष १०, संख्या ह 


. में भी प्राणियों का भोग उन के पूर्व संचित यह प्रसिद्ध कहावत कि पापी के मारने को | 
| करमो ही का फल दोगा, इन दो तर्कणाओं में पाप महाबली है, इसी मन्त्र का अनुवाद प्रतीत | 
fata न किया गया | इस समय इस gana होती हे | f 
f का उपाय यह हो सकता हे कि जहाँ कुरान में पूणं द्यि परापत्‌ ggu पुनरापत + वस्नेव विक्रीणा- | 
i प्रलय ओर कम के फळ का gagi वणन हो वहा वहा TIRA शतक्रतो । य, ४. ४९ 

|  प्रलयोत्तर व्यवस्था निर्दिष्ट समफो जाए और वहां ag करते हुए प्रत्येक आहुति के साथ यह | 
4 ऐसा न हो, वहा साधारण व्यवस्था । इस तरह भाव sga होता है कि यजमान कर्म से ऐहिक | 
i वैदिक तथा क़ोरानिक मन्तब्यों में प्रतीत होने और पारलौकिक आनन्द को मोल लेता है। . | 
| बाला भेद अभेद में परिवर्तित हो जाता है | यस्मै स्वं सुकृते जातवेद उ लोकमग्ने कृणवः | 
कर्म का फल मिलने का सिद्धान्त स्वीकार कर स्योनस var सुपुत्रिणं dari गोमन्तं रयिं नशते | 
| लिया तो इस के पीछे विचार का विर्य फल- ITOK ४. ११ 
प्राप्ति को प्रकिया अथवा प्रकार हो जाता है। हे atma aia प्रभो ! आप गच्छे 
| वेद और कुरान इस बिषय में सहमत हैं कि फळ कमे करने वाले को अच्छा लोक देते हैं maig st 
प्रत्येक कमर का मिलता है | संसार में जो प्रत्येक घोडी पाला, wee वीर पुत्रों वाला तथा गायों वाला | 

प्राणी का विशेष वैयक्तिक भोग पाया जाता है. T हैँ । वह कल्यापा-रूप धन को प्राप्त होता है । 

रश सब उसके किये कर्मा का फल है। ऐसा न हो यही नहों । बेद में तो “एनस्‌” तथा “दुरित” 
रो आचार-शाख के नीचे से उस का आधार ही हाया द शहद E ga दोनों के घाचक हैं, | 
faas जाण हे । घेद कहता है:--- जिस से स्पष्ट इंगित होता है कि वेद की दृष्टि में | 
गन्धर्व; पदमस्य रछतिः""““ गृभ्णाति रिपं निधया निधा- ay a AY पर्याय a दाशनिक भाषा में 

डर इनका कार्यकारण-रूप तादात्म्य है। 


पलि; ।""*'`"सुकृत्तमा RYA} भछमाशत । R. 
परमेश्वर इत ( जीव ) की स्थिति निश्चित करता हे।'*' यह हुए सामान्य सांसारिक भद्र और अभद्र | 
पार्शो वाला प्रभु पाश द्वारा कुकर्मी को जकड़ता है। पुकर्मी यहां तो मोक्ष को भी सुकम ही ५ फल कहा 
मीठे फल भोगते हैं । है | लिखते हैं:-- 


सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्यासञ्च पस्पृधाते । इन्द्रस्य सख्यमृभवः समानशु मंनोनपातो weet द्धः 


| तो यदूजीयस्तदित्सोमोऽवति इन्त्यामत्‌ । feat । सोधन्वनाप्ो ग्रमृतत्वमेरिरे fayd शचीभिः 


Rg अ, ८.४.१२ सुकृतः सुकृत्यया । HO ३, ३., ३ 
ज्ञानी पर यह बात प्रकट हे कि बुराई ग्रौर भलाई ग्रास ज्ञानी प्रभु को मित्रता को प्राप्त करते हें, । मन 

में स्पर्धा करती हैं। इन में जो सत्य maig सरल है उसको को संयत रखने वाले सुकृत्य को धारण करते हैं। 
- प्रभु रत्रा करता हे ate जो भ्रभद्र हे उस का नाश | कमान को तरह खूब खिंचे रहने वाले सुकर्मी mà 
PS TA शक्ति के साथ प्रभु में लीन हो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 


एघमस्त्वचकृमे शपथः शपथीयते । प्रत्यक्‌ प्रति हन्मो or rN aa 
जू š > र्गा 
का गज ह. कम की महिमा वेद्‌ में स्थान स्थान प 


पापी के लिये पाप हो, शपथी के लिये शपथ gA उसे है। कुरान में भो मानो उक्त आदेशों का अरबी 
-शौटा देते हैं कि हिंसक को हिंसा मारे | हे भाषान्तर कर रक्षा है | वेद में कम द्वारा ऐहिक 
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— 


और पारलौकिक qa के मोळ लेने का भाव 
था तो यहां प्रभु के हाथ में तराजू दे दी हे । वह 
तोल तोल कर कर्म का एक TH दाना (फल रूप में) 
लोटा देता है। कहा है:— 


आर रखेंगे तुलाएं कथामत के दिन सोन बलात्कार 


किया जायगा कोड्‌ जीव कुळ अर यदि होगा कम 
बराबर राई के दाने फे, उन के पास लाया जायगा। 
4o ग्रविपा.ग्रा० ४ 
वहां जीव के “पद्‌” का निर्धारण था तो यहां 

भो कहा हे:-- 


g उत्त झे जो उन्होंने किया हे। 
WADIA रु० १६ 


सब के लिये “gst” 


“अघमंस्त्वघछते> का अनुवाद किया हैः -- 
ait नहीं पड़ती कोई पत्ति तुम पर किन्तु जो 


तुम्हारे हाथों ने कमाई हे। HO शूरा र० ४. 


“'स्योनंलोक” वाली बात इस आयत में आई हैः- 
जिस ने कम किये ग्रचछे पुरुषों में से या feat में 


से गौर वह हे विश्वासी सो जिलाएंगे हम उसे जीवन 
अ्रच्छा । स०ननएश 50 १३ 


aq के मन्तव्यानुलार इस कम-फल-प्राप्ति की 
प्रक्रिया है पुर्नजन्म । एक जन्म के जिन कर्मों का 
HS उसी जन्म में agi मिलता, उन का फळ दूसरे 
जन्म या जन्मों में मिल जाता है । हमारे ऐसे 
afaa कम सैकड़ों रह जाते हें । हम परिश्रम 
करते हैं और उस में पूर्ण सफलता नहीं होती | 
feat कला का अभ्यास करते हैं और मौत उस 
अभ्यास को अधूरा छुड़ा देती है किसी सिद्धि के 
लिये daa करते हैं ओर बीच ही में से उठा लिये 
जाते है । यदि इस परिश्रम को सफल करने का 
फिर अबसर न मिळे तो किया कम अकारथ गया। 
जिन्होंने इस लोक की सामग्री का पूरा लाभ नहीं 
उठाया, उन्हें फिर इसी लोक में भेजना न्याय- 


` कुरान में वेदांश 


- १०३ 


संगत है। ओर जब परलोक की सिद्धि-असिद्धि 
या स्वर्ग-नरक यहां के कर्मों का फल हैं तो इस 
लोक के सुख दुःख भी कर्मों ही का परिणाम होने 
चाहिये । प्रभु का नियम दोनों स्थलों पर पक सा 
लगेगा, जैसे कुरान में भी कहा है, कोई आपत्ति 
चिना कम किये प्राप्त नहीं होती । ऐसे ही सम्पत्ति 
भी । परन्तु हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि प्राणियों का 
छुरा और भला दोनों प्रकार का भोग उन के जन्म 
के साथ आता है। उसे इस जीघन के किस aa 
ने “कमाया” है | सांसारिक भोग के, कुरान- 
कथित “दर्जा” के, तारतम्य का समाधान gd- 
जन्म के सिद्धान्त के सिवा और कुछ नहीं | 


ळूटो रुळास्की के कथनानुसार 
ग्मरता और पूब-जोवन परस्परस म्बद्द हे, क्योंकि i 
जिसका ग्रारंभ है, उप्तका भ्रन्त ग्रवश्य होगा ।*“*** जिस 
पदार्थ का प्रारम्भ है, वह बिना हुए भी रह सकता था, 
mit इस लिये वह uuina ( conditionally ) रहता है ' 
यदि इम में कोई चीज है जो स्वतन्त्र हे और जो किसी घोर 
पर ग्राग्रित नहीं तो वह सदा से tal ही स्वतन्त्र रह सकती 
whi और यदि उस का प्रारम्भ किसी श्र के द्वारा होता तो 
ag tal न होती । इस से मुम्के विश्‍वास होता है कि मैं एक 
नित्य ग्रौर अमर पदार्थ हूँ att मृत्यु एक घटना है जो 
शरीरगत विकारों को प्रदर्शित करतो है, ग्राह्मगत विकारों 
को नहीं । 
इस विश्वास के अधार पर उक्त दार्शमिक 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर पहुंचता है । 
रामानुज चाहे जगत्‌ का उपादान ईश्वर को. 
बताते हैं, यथा = 


यथा तस्य जगतः कत्तोपादनं चेश्‍वरपदाथ'पुरुषो aA 
बाघुदेवादिपदवेदमोयः 


LA !: 


तो भी जोब को रुत-प्रणाश और अकुता- a 
भ्यागम दोष के परिहाराथे नित्य कहते हे-- | 


- ६5 sd ७९ 


१०४ ज्यीति [ चर्ष १०, संख्या ३ 
aa चिचछब्दवाच्या जीयात्मानः परमात्मनः सकाशाद यहा भाच करान में इन शब्दों में कहा गया R- | 
भिन्ना reagan aca कृत प्रणाशाकृताभ्यगमप्रसगंः | site बनाया प्रभु ने ्ासमानों wate पृथिवी को साथ j 


Sart १५) क” 


adaya संग्रह । न्याय के ग्रौर दत्त शिये कि बदला दिये जाये सब जीव उस से, 
जो उन्होंने कमाया हे । प्रोर नहीं घे ग्रन्याय किये गए | 


t 
f इस gaa में घेद के दो चार प्रमाण उपस्थित 
कर कुरान की आयतों.नेमें भी इसी मन्तब्य 
का प्रतिपादन प्रदर्शित करूँगा । 


| सञ्ञाशिया zo इ. 

इस आयत Ñ aa को बनावट ही में न्याय 

| : का समावेश ओर जीर्वो के लिये “नहीं थे अन्याय 

| स मातुर्योना परिबोतो श्रन्तबहुप्रजा निक्षतिमाविवेश। क्रिये गए» Det कहा जाना fasta ध्यान देने योग्य 

८ म. ९६४. ३२ है | न्याय स्पष्टतया भूत कर्मो ही के सबन्‍्ध में है। 

| र यह माता की योनि में लिपठा हुग्रा प्रनेकजन्मा संसार यह भत कमे सृष्टि के age कारणों में से एक है । 

में प्रवेश करता है । के R Š f ¢ 

| afa fac फिर होती हे-- यह हम किसी ya 
व्याख्यान में देख चुके हैं | अब कहते है: 

पर्व सृष्टि करता है और फिर करेगा, साथ न्याय के जिस 


ib HOD २० जे बदला पाए' fargta विश्‍वास किया और किये कम छच्छे। 
विकार-रहित गतिमाब् जीव लोकों के बीच में शीघ्र 


प्र श्वास लेता हुआ रहता है। मरे हुए का ग्राह्माओ 
|° कर्मों के साथ साथ गति करता है । स्वयं NAT होकर 
-aat ( शरीरः) से संयुक्त होता हे । 
शारीर मानो चोला या रथ हे ag किन 
तन्तुं अथा किन aadi से बना है ? कहा है- 
वस्त्रेव भद्रा छुकृता वसय रथ॑ घोरः स्वपा MÄTY । 


masal तुरगातु जीवमेजध्द्रबं मध्य भ्रापस्त्यानास्‌ । 
जोवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः । 


E 2३ Pe #+ EE CN eRe ne og 


स. यूनिस रु. १ 

ऊपर हम यह भी देख आप हैं कि 
जिस ने कमं किये med पुरुषों में से या feat में से 
mitt बह हे विश्वासी, सो जिलाएंगे हम उसे जीवन msgr । 
- नम्ल रु, १३. 
परळोक का अच्छा जीवन खुकम और 
gaa का फल है तो वर्तमान जीवन पर भो 
5 Jr नस काय i a यही नियम लागू होना चाहिये । वास्तव में प्रत्येक 
बनाम है बेस कारगर रथ को | जीघन में भद्र पूव किये सुकम ही का फल होता है। 


फिर जिलाया हमने तुम को पोछे माँ रोके। 
आय साहित्य में शरीर के लिये चोले-तथा . य Been oy 
संभवतः तुम कृतज्ञ हो | Ho २ बकर ₹० ६, 
स्थका दृष्टान्त यंत्र तत्र व्यंघद्दत हुआ हे । उस = 


संभघतः शब्द स्पष्ट बताता है कि पुनंजन्म से 
का fàg ; <a 
न यहा कम ही को निश्चित किया हे । परीक्षा अभोष्ट है अर्थात्‌ परलोक भी कमं ही का 


: आओ, देखें इस विषय में कुरान क्या कहता क्षेत्र हे | 
i है ! ऋषि दयानन्द “सघमन्तव्यामन्तब्य प्रकाश” काफ़िरों के “मुंह में gisa के fana में 
$ 


१५०११५ r EET E er, 


में सृष्टि का प्रयोजन इन शब्दों में प्रदर्शित करते gaa डाल कर उस का निवारण किया हैः-- 


जष मट्टी हो जायंगे हम wie बाप हमारे, क्या हम फिर 


> gfe करने के ईश्वर के सामर्थ्यं की सफलता सृष्टि करने जिलाए जाए गे ? स. नमल ६ रु. ६. 
में है ग्रौर जीवों के कर्मो का यथावत्‌ भोग करना ग्रादि बया हम नई सृष्टि में जाएंगे ? ऐसे ( संस्दिग्ध ) पर॑मा- 
भी। | त्मा के समागम से इनकारी हें। स. सिजदा रु. १, F 
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arig Wo १६८६ | 


s 


कहते हैं क्या जिलाई जाए'गी हड्डियां हमारी wiht ag 


होंगी सड़ी हुई ? 
यह प्रश्न है काफिरों का | उसका gat द्या 
हैः-- 
aq faman जिस ने are aaar परब वार । 
सण्याप्तोन र, ४ 
अभिप्राय यह È कि जीव का अन्त yey पर 
नहीं हो जाता किन्तु अपने किये का फल पाने फो 
aq फिर जन्म छेता है। वह जन्म कैसा दोता 
है? 
निकालता ऐ जीते को मरे उे और मरे छो जीते से ate 
जिलाता है पृथिवी को उस Rach फे पीछे | wie इसो 
प्रकार सम निकाले जात्योने । सु. राम रु. १ 
इस उपमी को फिर दोहराया 2:— 
सो जिशाता है gan को पश्चाल्‌ उत छी मृत्यु के। 
Rar हे fastar । go फ़ातिर श. २. 
सणि और जन्म का प्रवाह ऐसा ही हे जेसे 
भूमि को क्रमशाः सूखा और हरा होते रहना | 
इन उद्धरणों में परजन्प का sora तो आ ही 
गया है | क्यो कहीं पूर्वजन्म की ओर भी संकेत 
किया हे? लिला È 
निश्‍चय ag ( काफिर ) कहते हे -- नहीं यह मौत हमारी 
किन्तु पहिली शौर नहीं हम फिर जिलाए गये.॥ 
सू. दुख़ान र. R. 
इसर मौत को पहिलो मौत और इस जन्म को 
पहिला जन्म कहना काफिरों की उक्ति है। कुरान 


का मत रूपप्रतयो इसके विपरीत है। अर्थात्‌ इससे 


पूर्व भी जन्म भौर ge का हो चुकना स्वीकार 


किया है । झौर सुनियेः-- 


कहेंगे, हे प्रभु हमारे! मारा तू ने हमें दो बार ax 
णिलाया दो बार । स० मोमिन ₹,२. 


दो घार जिलाना तो, पक घत्तमान जीवन के 
आदि में शोर दुसरा mana के दिन हो mant 


A 


छुशाम में वेदांश 


TI eens तन नी emer र 


परन्तु दो बार मारने का समाधान इस प्रकार नंहों 
होता | भाष्यकार वर्तमान जीवन से ga की 
अवस्था को Baal कह कर कुंरान-कथित दो 
मृत्युओं की व्याख्या करना चाहते हैं परन्तु यहां _ 
तों शब्द है “मारा दो बार” | जन्म से. पूर्व मार 
कैसे दिया ? q 

यही घात निम्नलिखित aa में दोधराद गई 
प्रतीत AA दै।-- a 

तुम केसे इनकार करते हो प्रभु से । जब थे तुम मरे हुए E 
सो जिलाया उसने तुम को ।* फिर मारेगा तुमको । फि E 


जिलाएगा तुमको । d 
पुनर्जन्म प्रचलित ad? में कयामत ही के | 
दिन हो, इस का निराकरण निम्न लिखित दाय ă 


से भी द्वीता è — i i 
छो मार दिया ugg ते उसे सौ aw फिर जो: र 
दित किया । स० बकर २० ५३ | 


री घर्प की. धधि तो किसी प्रचळित 
कयामत की नहीं। फिर यह पक gag प्रश्‍न है | 
कि सौ ad निश्येण रखने का कयां अर्थ है ? जब | 
जीवन की सामग्री है, जीव कमें करने को सन्नद्ध _ी 
है, तो उसे ga रखने का क्या मतलब १ परन्तु aÑ í 
तो agi केवल aq सिद्ध करना हे कि पुनरुज्ञोवंन * 
प्रसिद्ध कयामत के दिवस से पूर्व कुरान को असि: | 
मत है । ह. 
भन्यत्न कहा ai— 

सो कहा प्रभु ने उन्हें, मर जारो । फिर निशा दिया | 
BH Fo ३२ 


fax aga लगे जिस काम से मना किय 
सो हमने कहा उन से, हो जाणो बन्दर फटकारे 


RR 


sata 


[ वपं १०, संख्या ३ 


आघागमन के gate से थियोसोफिस्टों की तरह 
Rua frau योनि से उत्कृष्ट योनि में जाना हो 
अभिमत agi, किन्तु इस का विपयाय भो उतना 
ही अभोए है । 
यहां तो Ras कहा ही था, भागे बना भी 
दिया है। लिखा हे 
बहो जिस को शाप दिया प्रभु ने उस पर कोप 
“gm भ्रौर उतर में ga बंदर किये रौर सुग्रर। 
> q0 माइदा ₹० ८ 

कुरान फे भाष्यादि पुस्तकों से तो भौर भी 
व्साद्चिथां उपस्थित को ज्ञा सकती हैं, परन्तु उन 
का प्रामाण्य कुरान फे gA agt । पक जगह 
हृदोस में खयं AEA साहब को एक इच्छा 
का वर्णन “किया है। प्रसंग से संबद्ध होने से 
उस का भी यहां उललेख किया जाता है:— 

“शपथ È प्रभु को, मेरी इंच्छा हे प्रभु के रास्ते में 
गरा जाऊं, फिर जिज्ञाया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर 
जलाया जाऊं, जिस से मुझे प्रत्येक घार नया फल 
फिर मिले ।?? 

(बुखारी तथा मुस्लिम, जिहाद प्रकरण ) 


इस में सन्देह नहों कि यह है इच्छा मात्र 
ही, परन्तु नबी की इच्छा है । निरर्थक इच्छा से 
नबी को काम ? इस का कुछ आधार चाहिये । 
युक्तियुक्त आधार घिना पुनर्जन्म की संभावना 
के भौर संभषनीय नहीं | 


इस As पर पक घो शब्द उस लोक के 
'संघन्ध में कह देना भी प्रसंग के विरुद्ध नहोगा 
fae की कलपना कुरान में कयामत के छेखे TA 
के अनन्तर की गई दै। वह लोक खुकमियों के 
लिये “बहिशत” हे । बहिश्त Sa दूसरी ofa 


क्का परिणाम है, जिस क्रा घणन में ऊपर कर आया 


हैं घह सृष्टि पूव सृष्टि के aga होने से यह 
magar युक्ति-संगत होगी कि “बहिशत” का भोग 
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इसी संसार ही कां सा है i बहिश्त के आनन्द को _ 
—_ 

विवरण दे कर कुरान में कहा हैँ कि 
ये ( बहिश्ती ) इस (a भोग ) फे सदृश 


( प्रानन्द ) दिये जायेंगे। gO बकर. Wo २६ 


कोई कोई भतिविश्वीली asia कहा करते हैं 
कि इस्लांमी aga परमात्मा- की KTH 
ही का फल होगा, हमारे क्षम का इल को प्राप्ति 
में कुछ दखल न होगा। कुरान इस का खणइन 
करता @i लिखा हे 


फल है उन के कर्मों का । go बाकू 


इस में तख्त हैं | सोने चांदी के गहने RI 
रेशम के कपड़े हैं | दूध है, सुरा है, स्त्रियां और 
ag हैं । इस में ऐहिक ga से विशेष कया है! 
घेद्‌ मे भी तो सर्ग को agga adat सुरोदर्को 
पुष्करणिर्यो और दूध आदि का स्थान कहा गया है । 
यही नहीं, agt “ageing -भी है। इस में 
सन्दे नहीं कि get कामाशि से सन्तप्त नहीं 
होना | और “पूताः qaña शुद्धाः” संयत पवित्राः 
त्माओं को ही घद्दां निघाल दिदा है। संक्षेप में 
gga छुखी गृहस्थ को at कहां हे । वहां स्त्रिया 
हैं | माता भी, बहिन भी, पल्ली भी । कुरान में यह 
चित्र गया तो agi से है परन्तु खस्भवतः वहां यहुः 
विवाह फे विहित होने के कारण स्थ्रियों को प्षियां 
कह घिया है | सार यह दे कि यहां भी (ag faae 
युक्त) Dew दी है । 


में घदिएत को इस लिये भी gear मानता हं 


"कि एक जगह लिखा है किः--- 


हमेशा रहने धाला घाण | और उस में दाख़िल होंगे 


- ग्रफ्ळे फर्म करने घाले और उन के बाप आर उन को पल्लियां 


ग्रोर उन के बच्चे । 
प्रचलित इस्छाम के बहिशत में पक कुम्ब के 
HSA का एक साथ जाना ऐसी साधारण घरचा 


स्‌. राद, रु ३ 


i 


aag Mo १६८३ | 


नहीं जिस का वर्णन इस प्रकार समाम्य वस्तुस्थिति 
के रूप में क्रिया, जाए । सारे Gera के कर्म एक से 
tt जिख से परलोक में भी वह छुळ एक ही स्थिति 
में; रहे, कठिन है. । यही adi, बहिश्त के सम्बन्ध 
में. कहा 2:— 


गौर घाग (reer परिमाण हैं mana गौर पृथिवी 
का सा स. TÜ इ, दे, 


यही घास लू. आल शमरान श १७ A आई है । 
'यह है इस: लोक भर परछोक की दैशिक समता । 
'अब काल फे सम्यन्ध में छुनिये । fear ह:— 

wit जो लोग, णि सौभाग्यवाल्‌ किये गए हैं, सो हैं 


ग्वहिश्स में. जब लक कि रहें ज़मीन ote TENA । 
सु. ga UTS १०६-१०७ 


हम ऊपर देख चुके Efa कयामत र्था 


'प्रलक होते ही जमीन परमाणु परमाणु दो: जाती है 
WNT आसमान की खार उतर जाती है अर्थात्‌ ag 
दोनों नष्ट हो get हैं। gat ad में धन को फिर 


'बनाया जाता है. और इन की शीर यहिश्त- की. 


waht एक. हो, है | जन्य. पदार्थ. होने ले. यह 
"अधिनाशी. तो: हो. नहीं. सकते. जैसे एक aes 


'आसमान.और ज़मीन EAU प्रलय तक है, वैसे. 


ही अन्य सर्गो. की. भी होगी । दूसरे शब्दों में 
'बहिश्त भी नश्वर है|: 

gine और बहिश्त एक दुखरे के प्रतियोगी 
a दोजख. में आग है, ges हे, गर्म पानी है । 
इसी प्रकार की और यातनाए हैं । बहां भी ऐहिक 


waat से कुळ faa नहीं.। लिखा 2:— 
चणो WIA उपद्र. को | 


अर्थात्‌ अघमस्त्वघळते ।- पाप और उस के. 


AS में कारण-कार्यःरूप्र तादात्म्य है। एक. और 
AB. आया हे;-- 


कुरान में वेदांश 


qo जुरिय्यत. रु. १. 


१०७ 


शोर नहीं रुचि दिलाता था खाने पर दीन को । at 
net उस के वास्ते ma इस जगह कोई मित्र श्रौर नहीं. 
खामा सिवाए घावों के ye के। स, हाका ए, ९. . 


यह बर्णन दोज़ख़ का है। इस में और ce: h, 
संसार के आपद्ग्रस्त slat की ager में क्या: = 
aq है? वेद में भी तो कहा है-- 


| 

उतापृणन्मडिंतार॑ न विष्दते ।. z 

कक qo, ११9७. & ड 

और दान न देने वाले को ats सुख देने वाला नहीं: 
मिलता । ? 
अन्यत्र कहा है!=-. 


ग्रौर जिसने मुहं फेरा मेरे स्मरण सें, सो निश्चय gat. 
लिये ग्राजीविका तंग है श्रौर वह. उठेगा दिन कृयामत के 


घा l- WO लाहा ब. ®- ) 
दूसरे शब्दों में परलोक में इन्द्रियों का विकल. | 

अथवा aaa . होना इस. जीवन के. कमों परः: z 

निर्भर हे ।. 3 


सार यह-कि m भोगों के खरूप की द्वष्टि से; 
क्या दैशिक भौर कालिक aalam gfe से, स्वर्ग | 
शोर नरक यही aama लोक हे, जो प्रत्येक खगे में 
फिर फिर पैदा होता है। और हर कटणके प्राणियों 
को-उन के सञ्चित कमों.का फल देता है | कहा हैः--- 


घोर महीं पाता कोई जोब सिवाय पघपने किये के ate 
नहीं उठाता योभ कोई दूसरे att 7s शं 
go NANTA RO २० | 
ait नहीं मनुष्य. के: लिये सिवाय उसके. जो उसने | 
किया हो । 


° qo AFH रु० ३ 


wit ag म किये जायंगे mente । हे 
_ सू० माइदा रू० ३७. 

ग्रौर नहीं नष्ट, होग?- सुकृत में से । एरा दिया जाएगा. 
छम को ग्रौर नहीं तुम अन्याय किये जाओरे.। oe. 
` EAUS 
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gon 


oe 


fag दिन पायंग सब जोद जो किया seat ने ग्रच्छा 
प्रकद प्रर जो किया बुरा | 
TO WIT णमरान ०२ 
| atte निश्चय तुम्हे परा दिया जायगा फल दिन कयामतके। 
WO ग्राल WAUA Go १८ 
न्त मैं में उन प्रमाणों पर git stam जिन से 
विपक्षी छो gfe में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का खण्डन 
होता है | लिखा हेः-- | 
कहत। हे हे प्रभो! भेज मुझे फिए, dua हे में कम 
करू. weg बीच उस के wt छोड आया हूँ । कभी agt 
go मोमिन्ून रु. ६ 
ऊपर किये गए पक्ष-विपक्ष के दोघ विचार 
के पश्चात्‌ हम इस निराकरण का अर्थ यही WH. 
भते है कि कोई मनुष्य Gig हुए अचसर को तो 
He नहीं पो सकता । सवथा उन्दी स्थितियों की 
वन में बह कर्म करना 'छोड़ आया? है, पुनरावृत्ति 
हों हो सकती । हां | नया अवसर दिये जाने छी 
यह आयत वाधक नहीं । 


यही अभिप्राय निम्न लिखित आयत का हे :- 
मेरे लिये पुनरावृत्ति हो ।'*''*'नहों । स० ज़मर रु. ४ 
agi पुनरावृत्ति पूव स्थिति की ही सांगी गई 
प्रतीत होती हे । सो तो असंभव है । 
कुरान क्री इन आयतों से स्पष्ट हे कि acta 
कर्म-फल का साधन A-AA के प्रवाह ही को 
मानला ÈI gÈ at एक हेतु जीवों का कम हैं | 
पुनरूज्जीवन Gar ही होता है Ha agi छा सूखे 
प्रीछे हरा होना, यह (Rat qa भी हुई है । आगे भी 
होगी | जिन्हें इस का विश्‍वास नहीं, ag छुरान को 
« भाषा में काफिर हैं । पुनरुज्जीवन केघल आगे ही न 
होगा, शूत काळ में भो हो चुका है। इस पुनरुज्जीवन 


` मे atfa-gftada का भी समावेश है। और बह 


ऊपर से नीचे मर नीचे से ऊपर दोनों तरह हो 
सकता है। मनुष्यों À gat और बंदर वन 
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जाने के उदाहरण sag कुरान में afta ğı 
सब से बढ़ कर यह fe स्वयं yaraq साहब 
जिहाद में मरने के लिये, फिर २ जन्स-प्रहण करने 
की इच्छा रखते हैं। 


बहिशत का वर्णन करते हुए में छेद और कुरान 
फे स्वर्ग सम्बन्धी विवरण में एक आघ अवान्तर भेद 
की ओर भी संकेत कर सुका हूँ । अधिक बिस्तार 
में ज्ञाने से इस प्रकार के भेद एक नहीं, अनेक प्रतीत 
होंगे gA इस व्याख्यान में केवळ gaat ही बात 
प्रदर्शित करनी थी कि कम-हि 1 के सम्बन्ध में 
वेद और कुरान के आदेशों की प्रद्धष्ति पक ही 
दिशा में है | कुरान फे Ba में samia अधिक है 
परन्तु सूक्ष्म द्रि सो gah sit< छुभू लि-पूचक 
विचार करने से उसे Graal Al सफता È I इस- 
लाम को'७२ शाखाओं में एक शाला "सना छुखियाो” 
नाम से प्रसिद्ध है। सनांखुख़िया का अर्थ है 
आधागमन को मानने घाली af इस शास्त्रा का 
कोई ग्रन्थ आज कल उपलष्छ होता तो हमारे 
आज के घिपय पर उख से पुष्कल प्रकाश पड़ता | 
ZA शाखा फे नाम मात्र से भी यह aia तो प्रमा- 
णित हो ही जाती है fe gua में पुर्नजन्म फे 
सिद्धान्त फा प्रतिपादन gaeatat को भी 
तीत होता रहा है। कुरान को पढ़ते छुए पाठक के 
हृदय में यह matai होनी स्घाभाबिक हे | 


पारिशिष 
सर्गारस्भ में माता दिता का होना असम्भव 
है | घेद ने इस अवस्था Ñ असेथुनी ण्टू मानी 


है। यथा-- 


faa baneasa aan नः यो मातरावन्वेलि 
धातवे | aro Fo Yo १. ७. २. 

यह उस युवा शिशु का चमत्कार जो gu पीने माता. 
प्रिता (muar मां और गुरु ) के पास नहीं जाता^। 


आषाढ Ao १६८६ ] 


अर्थात्‌ न उसे पालन पोषण के लिये माता 
पिता की आवश्यकता हे न शिक्षा के लिये 
गुरु की | 
इस काळ के पश्चात्‌ जनन-झिया का बिधान 
मैथुन से है, यथा 
तां प्रपज्छिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या घपन्त्ति । 
W. १०. SY. ३१. 
हे पोषक पते ! पत्नी का प्रेरक हो जिस में मानव dia 
घपन करते हैँ । 
इस प्रकार मानघ Wo एक सो असैथुनी हुई 
जो antoa में आवश्यक थी । तत्पश्चात्‌ मैथुन 
से होने ळगती हे । कुरान में इन दोनों प्रक्ारों का 
ana मिलता है । 
प्रथम बनाया मनुष्य को afg से, फिर रचो उस को 
पीढ़िया दीर्य से । 
मेरे घिचार में यहां मद्दी sale का पयय हे | 
कुळ भी val हो, मट्टी चीर्य नहीं भर कुरान के सब 
भाष्यकार इस प्रथम सृष्टि को algal मानते हैं । 
fa अमेथुनी उत्पत्ति को आवम की उत्पत्ति 
कहा जाता है। आदम खे होवा की उत्पत्ति होली हे। 
लिखा है:-— 
जिस मे पेदा बिया एक meni से ate पैदा किया 
उस से उस को पत्नी को wit फैलाये उस से aga पुरुष 
घोर स्त्रियां । Ho नप्ता ० रु १० 
यहां आत्मा का अर्थ आत्म-जाति या मनुष्य 
जाति करना चांहए। क्योंकि आरंभिक काल में 
जब मनुष्य एक समुदाय थे, उन में अनेक ऋषियों 
के आने का कुरान में qua हे और घह हम किसी 
और व्याख्यान में sga कर चुके हैं | ऋषि अनेक 
हों तो मनुष्य एक नहों हो सकता | यह मन्थि वेद्‌ 
में बड़ी सुन्दरता से खोली हे: 


TO 


KR 


वेदों में दार्शनिक विचार 


6. 


यस्मिन्त्सर्घाणि श्षूतान्यात्मेवाधरुद्विजानतः । 
Aa को मोहः कः शोक एकत्वमनुपष्यतः। | 

faa विज्ञानी के लिये सब प्राणी एक ment ही हो. 
गये, उसे मोह क्या ? शोक क्या ? उपमे एकत्व का 


दर्शन कर लिया । 


इस आत्मा से ot की उत्पत्ति एक अ 
आलङ्कारिक ada हे इस सिद्धान्त को कि पुरुष | 
स्त्रो के बिना ओर स्त्री पुरुप के बिना अधूरी È i 
संस्कृत में aft को पुरुष की भर्धाङ्गिनी 
अंग्रेजी Hbetter half कहते हैं | इस अल 
का amsa बृहवारणश्यकोपनिषदु की निम्नः 


लिखित कथा से होता है: í 


` 


ग्ात्मैवेदमग्र ग्रसित स वे मेव रेमे तस्मादेकाकी eo 

न रमते स एव द्वितोयमेच्छत स हेतावांनास यथा. 
स्त्रीपुमांसो संपरिष्वक्तो स इममेवात्मानं FUT जयतति 
aa: पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌ । T Ja 
यू. १. ४- GR 


a 


पहिले uem ही था” “उस का दिल न लगता था ४ | 
इसी से aaa का दिल नहीं लगता । उस ने दूसरा चाहा । 
वह ऐेवा था जैसे खी और पुष्य मिले हुए। उस ने इख | 
ग्रात्मा को दो कर दिया | उस से पलि प्रौर पत्नी हुए । | 


biisi 


बाइबल में यही कथा आदम थ्शेर होवा की | 
उत्पत्ति के बिपय में कही गई है। घहां मा 
हौवा पसळी से निकलती हें । मेरे Renee ae 
“आदम” “आत्मा” का अपश्रंश-माश्र है। और Fa 
कुरान में पयुक्त शब्द 'नफ़्सः जिस का अर्थ 'जो* 
किया ज्ञाता है, ae इस का अनुवाद हे । अभिप्राय 
कथानक का यह है कि कण्या te 
और पुरुष मिल कर पूण करते हैँ । पुरुष 
बिना अधूरा है और खी पुरुप के चिना अ 
कु 


+ 
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वेदों में दाशानिक विचार - 
यह संसार किसने बनाया 
| परमेश्वर 
(२) 
|. | ( ले०--श्री io धर्मदेव जी वेदवाचस्पति ) 


ब चिचारणीय यह है कि परमात्मा अर्थः-पहले-प्रलयकाल मैं-महान्‌ घोर अन्धकार 
ने किख प्रकार इस संसार को बना था। उस. समय यद्‌ सब अप्रतर्क्य सलिल रूप 
दिया । कर्ता-मनुप्य बिना किली Har) जो सलिल शून्य से आडत था, वद्द तप के 
प्रयत्न के :किखी काय को नहीं प्रभाव से पैदा हो गया हे | 


कर सकता | सारथीको रथ इसी प्रकार fata मंच में भी सप दारा जगतः 
fe फे लिए हस्त पाद आदि की की उत्पत्ति बताई गई -हे-- 
प्रावश्यकता होती है. | झ्या इसी प्रकार परमात्मा . अतं च _पत्यझ्चाभीद्वात्तपपोऽच्यजायत । ...... nRa 


ही प्रयत्न कर के अपनी, gegat को सहायता से १० | १९० | ९ N 
इस जगतू को उत्पत्ति करता है? नहों। घह तो भौतिक 
पदार्थ से भिन्न वस्तु है, उस के हस्त पाद आदि 
अधयघ नहों। चेद में डसे“अकायमघुणमख्ाविरम्‌” 
(ago ४०।८) शरीर रहित तथा घण आर 
नस नाडियों से शून्य बताया. है । ‘sa महान्‌ 
यशस्वी परमात्मा. की कोई प्रतिमा नहीं: |? 
| इस. लिये ag grat आदि को तरह. हस्तपांदून 
soa सेतो जगत्‌ को बना नहीं सकता । किस 

तरह परमात्मा ने सलिल से इस जगत्‌. को उत्पन्न 
किया इस. का उत्तर नासदोय सूक्त Ho १०। 
१२६ Go) के तृतीय मंत्र में मिळता है । प्रकया- 

Fea वर्णन करते हुए लिखा है:-- 

i “तम undtenar गूडमग्रऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌। 
= "(तु्ढेयनांभ्य पिहितं यदासीत्तपत्तस्त न्महिना जायतैकम्‌ | ? 
EA १० patiant | 


अर्थात्‌ ऋत-( प्राकृतिक नियम ) यथा सत्यः 
स्वरूप यह जगत्‌ तप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ | 
यहां तप का अर्थ परमात्मा का EST पर्याः 
लोचन रूपी छान है | मुए्डक उपनिषद्‌ १ | ६। में 
लिखा है-''य adag: यः सघविस्‌ यस्य gana 
तपः॥» अर्थात्‌ ब्रह्म ada तथा सर्घव्यापक et 
उस का तप छानमय है, अर्थात्‌ ज्ञान का हो नाम 
तप है । इस लिये उक्त स्थळ में भी तप कार्थं | 
ags पर्यालोचन रूप ज्ञान ही समझना चाहिये। | 
अतपच मन्युसूक्त के प मंत्र तप [ ईश्वरीय | 
ava- पर्यालोचनरूप ज्ञान ] और कर्म [जीवो केः | 
कम ] को बराती कहा गया है । मन्यु और जाया. | 
के fame में तप और कम सहायक हैं / | 
| 
१ 


इस ara पर्यालोचन रूप शान के साथ २ 
परमात्मा में जगत्‌ उत्पन्न करने की कामना हुई | 
4--न तस्य प्रतिमा अ्रस्ति यस्य नाम negan: wag. “सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति’ ( ते० उप० | 

३२। ३॥ i ब्रह्मानन्द घी २।६) SAA कामना की और । 
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So 


“कामना रारा ही इस विश्वरूप जगत का सर्जन 
किया । जिस समय परमात्मा ने तप किया उस 
समय उस की कामना भो विद्यमान-थी। 

“कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि मनत्तो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
Wo १० ॥ ९२९ 18 ॥ 
उस समय सध्युत्पत्ति को. कामना, जो सब 

A प्रथम मानसिक व्यापार हे, उत्पन्न हुई | 

परमात्मा ने अपनी कामनामात्रा से जगत्‌ की 

-safa कर दी । इली प्रकार बाइबिल में 

> भी feat है-- 

परमात्मा को कामना मात्रा से इस जगत्‌ की 

“उत्पत्ति हुई । मनुष्य अपूण हे । इस के सांधन भी 

- अपूण है । किसी काम को करने के लिये आत्मा, 

मन और इन्द्रियों को प्रयत्न करना पड़ता है। परन्तु 

` यदि मन-को दढ किया जावे, मानसिक ध्यायामों 

„से मन को साधा जावे, सो इन्द्रियों का उपयोग 

*“किये-बिना-ही संकट्प मात्र (Auto-suggestion 


~at Telepathy) रोगों को दुरं कर: सकते हैं,ोर . 


अपने शरीर में छिद्र आदि भी कर लेते हैं । जितना 
- जितना खान्निध्य - बढ़ता जाता है, उतनी ही बाह्य 


प्रयत्न को आवश्यकता भी कम. होती जाती है। .. 


safe और परमात्मा में चरम सीमा का सान्निध्य. 
है | साथ ही परमात्मा चैतन्यमय तथा सर्वशक्ति 


मान्‌ है । इल लिए उसे अन्य साधनों की अवश्य- .. 


-कता नहीं । उस ने Aga कामना मात्र से, “सलिल! 
में चिकार कर दिया, जिस से यह संसार बन 

_ गया | ‘ap और 'काम? हो जगदुत्पत्ति-काय में 
कारण - रूप हें । ज्ञान भर इच्छा मात्र से 
परमात्मा में कतृत्व उपपन्न हो जाता है । 


द्वितीय युक्ति 
काय - कारण - सम्बन्ध को देख कर- इस दृश्य 
काय जगतू का भो कोई न कोई कारण मानना 
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नहीं हो सकते । किसी मकान .में .घस्तुओं का | 


: चिविध पदार्थो का निर्माण करना किसी म 
“ज्ञानवान्‌ ` शक्ति का ही ' काम हो सकता 
“लिये यदि-इस जगत्‌ का कोई चेसन 
बह महान्‌ शानवानः होना चाहिए. ।: इस 


` चाहिए । वह कारण उपादान तथा निमित्त भेद से | 
दो प्रकार का है । 'कारणशुणपूर्वको कार्युणो | 
हष? (Like produces like) सिद्धान्त के द 
अनुसार AIG का उपादान कारण तत्स्वरूप प्रकृति 
माननी पड़ती है | क्योंकि जड़ प्रकृति में कतृत्व 
उपपन्न नहीं हो सकता और उपादान anafaa 
कारण एक वचस्तु! :नहा हो सकती, इसलिये _ 
Cosmological युक्ति के आधार परु एक चेतन 
कर्ता ईश्वर की पृथक्‌ खत्ता माननी पड़ती 
परन्तु केवल चेतनता मात्र से हम परमात्म 
जगत्‌ क्रा कर्ता नहीं कह सकते | घह्‌ Taaa 
भी होना चाहिए | जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक 
क्षेत्र में, एक नियम कार्य करता हुआ दिखाई देता हे। | 
भौतिकी, रखायन, ज्योतिष तथा वनस्पतिशा् | 
आदि प्रत्येक विज्ञान में बिशेष २ नियम पाये ज्ञाते 
हैं। यह सब विज्ञान किसी महान: तथा अविनाशी 
नियम को भोर इशारा करते हैं । यह संसार 
अकस्मात्‌ इस प्रकार का बन गया है यह नहीं _ 
कहा जा सकता .। घुणाक्षरन्याय से नियमों की | 
व्यापकता - मान कर हम किसी सरह aq को 
सन्तोष नहो दे सकते । प्रत्येक Aa में, प्रकृति 
सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्त॒ में नियमानुछूळ काम 
रदा होता है।यह सब नियम बिना नियन्ता के _ 


उपयुक्त स्थान पर रकखा-होना किसी चेतन.नियन्ता 


E- 
का अनुमान. कराता है । जिन नियमों _का Pe 
ज्ञान मनुष्य फे द्वारा असम्भव at l 
नियमों का यथाथ ज्ञान रखते हुए उन के 2 1 


को भचुभव कराने के लिये aq: 


0300 00 eh he 


° f; > ~an 


as 


| 
| 
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: धीरा क्यस्य महिना जनू पि वि यस्तस्तम्भ रो दसी चिदुर्वी । 
प्रनाक gsi नुनुदे वृहन्तं द्विता नक्षत्र पप्रथच्च yA ॥ 
ऋ0०8७।८६।१॥ 
अर्थः—उस के कार्य महान्‌ तथा बुद्धि पूर्वक 
हैं, जिल ने इस यलोक तथा पृथिवी लोक को 
पृथक्‌ २ घनाया है JSA ag महान चमकता 
हुआ यलोक बनाया है । sat यह नक्षत्रों से 
भूषित अन्तरिक्ष तथा पृथिवी को az Sat 
घनाया है| 


मक्षत्रों की प्रत्येक गति में तथा घुलोक aa 
पृथिवी लोक की प्रत्येक कृति में घिशेष नियम, 
gana तथा चातुय दिखाई घेता है | इन्हें देख 
कर यही मानना पड़ता है कि किसी ने वुद्धि- 
' पूर्वक इन्हें बनाया है। अकस्मात्‌ यह जगत्‌ इस 
प्रकार का नहीं बन सकता | इसी सचाई को निस्र 
मन्त्रों में बड़ी उत्तमता से दर्शाया गया हे i— 
“वरि द्यावा पृथिवी सद्य ग्रायमुपातिष्ठे प्रथमजामृतस्य । 
वाचमिव वक्तरि भुवनेष्ठा wiegt नन्वेषो प्यग्तिः ॥?? 
wae, २।५।४॥ 
“परि विश्‍वा भुवनान्यीयममृतस्य तन्तुः विततं दृशे कम्‌ । 
यस्य देवा ग्रमृतमामशानाः समाने योनावध्येरयम्त ॥?? 
uao २।१।५॥ 


अर्थः मैं सारे घ्रह्मायड में धूम = 


(सारे ब्रह्माएड में wa को देख कर) अब में 
Ra ( शाश्वत नियम ) के ध्रथप्रोत्पाद्क परमेश्वर 
_ की उपासना करता हूं । वह परमेश्वर वक्ता में 


'षाणी को तरह सारे ब्रह्माएड में रहने वाला है | 
बही, सारे संसार का धारण करने घाला है में 
उल. सवत्र ध्याप्त, शाश्वत नियम के सूत्र को देखने 
के लिये सब gadi में घूम आया हूँ, faa एक 
आदि मूल कारण में, अमरपन को प्राप्त करते हुए, 
शानी पुरुप विचरते हैं । 


© 


ज्योति 


SE PES Tr 
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जगतू के निरीक्षण करने से मनुष्य स्वभावतः 
संसार में व्याप्त शाश्वत खचाई को, नियम को, 
देख कर किसी शानवान का अनुमान करता है। 
उपरिलिखित aago २।१।५ मंत्र में परमात्मा 
को ACT तन्तु' कहा गया है । वह “समान योनि! 
( Final cause ) धताया गया है । इसी 
प्रकारं WH १०। १६०।१ मन्त्र में लिखा है-- | 

“Masa सत्यञ्चुभो द्वात्तपसोऽ'्यजञायत ॥'? 

अर्थात्‌ Ba तथा सत्य स्वरूप यह ata 
परमेश्वर के स्ञ्रएव्य-पयालोचन रूप ज्ञान से उत्पन्न 
हुआ । इस स्थळ पर जगत्‌ को aca तथा ऋत 
स्वरूप कहा गया È | जगत्‌ को प्रत्येक घटना में, 
aa में निएम दिखाई देते हैँ | एक प्रकार से यह 
जगत्‌ नियममय, ऋत सथा खत्य-रूप, ही हे। भागे 
चलकर अहोरात्राणि विद्ध द्विश्व॑स्य मिपतो adi 

1 'तुर्या चन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकह्पयत्‌ट | 
मंत्रों में परमात्मा को ऐसे ऋतमय तथां सत्यमय 
जगत्‌ को घश में करने वाळा, धारण करने वाहा ; 
तथा उत्पादक बताया गया है | $ 


इन aÝ से स्पष्ट प्रतीत होता है कि परमात्मा 
ज्ञानवान है और उसने धुद्धिपूवक giu की रंचता 
की हे। इनके अतिरिक्त अन्य भी कतिपय ऐसे मंत्र है 
जिन में इसी घात को दूसरी तरह प्रकट किया है। 
Ho १०॥ १२१ । ६ में लिखा है-'मा मो feet 
जनिता यः पूथिव्या यो घा दिवं सत्यधर्मा soa 
घह परमात्मा कभी हमारी हिला न करे ( प्रत्युत 
रक्षा करे), जिस सत्य नियमं घाले परमेश्वर 
ने पृथिची लोक तथा द्युलोक को बनाया हे। _ 

इस मंत्र में “सत्य धर्मा? शब्द से प्रतीत होता 
है कि संसार में सत्य नियमों को सत्ता हे भोर 
जगत्‌ उत्पादक परमात्मा SARI नियामक है 
इस्ती प्रकारः 


[भाषाह wo १६८६ ] 


वेदों में दाश निक विचार 


है 


, “यत्र तपः ari पराक्रम्ध WRACAJ | MA च यच 


Y 
AGT 


चापो ब्रह्म भमा हिताः saria बरहि कतमः? स्थिदेव सः॥ 
प्रयव० १०।७।११॥ 
“स्कम्भे लोका; स्कम्भे तपः cack ऽध्युतमादितस्‌?' i 
TUA । १०॥ ७। RU 
“इन्द्रे लोकाः इन्द्रे तपः इन्द्रे seangan” ॥ 
WAO l १०। ७६४० ॥ 
इत्यादि मंत्रों में जगत व्याप्त sa ( शाश्वत 
नियम ) का आधार परमात्मा साया g 
स यह TIT पता छग जाता 
हे कि संजार में सर्वच नियम काम कर रहे है। 


D 
2 


Tan HW 


यह संसार निमयसय ही ह । इन नियमों का AAT- 
मक angang परमेश्वर हे, भी उपयु क्त 


हो जाता है परब्त इन नियमों at 


नियामक कोई सू. क्ति agi हो सकता । इस 
लिए यदि परमात्मा इनका नियामक छे तो az 


अत्यन्त छानव 
को ज्ञानी भी 
में लिखा 

“यो जात एव प्रथमो मनस्याञ देवो देदाळ्‌ क्रतुना पर्य- 
भत्‌? । 


दोना याद्िए। ATTY परमात्मा 


हे। अथर्व २०।३४।१ मंत्र 


अर्थात्‌ जो सर्च प्रथम, सर्वविख्यात, TATA 
परमेश्वर हे, उसने अपनी प न सूर्यादि लोको 
को Asha किया है l इसी प्रकार ( Aol ७ 1८७ 
U1) में "शुह्सो राजा ganan एवं दिवि घ्रः 
हिरएयं शुभे फम?” अर्थात्‌ सुन्दर यळोक में चमकते 
हुए सुखदायी सूयरूषो waa को बुद्धिमान्‌ राजा 
वरुणने दी बनाया है । एयमेव age । ३०। ८। मंत्र 
HC canara कह कर परमात्मा 
का वर्णन किया गया हे | इसी मंत्र में आगे चळ कर 
fear हे, “याथा तथ्यतो ऽर्थान्‌ व्यद्धा agrad- 
भ्यः खमास्यः” अर्थात्‌ उस क्रान्तदर्शी, TANT 
परमेश्वर ने अनस्तकोळ ले सब पदाथों को यथा- 
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योग्य बनाया । इस प्रकार के अनेकों AA उस जग- 


टुत्पादक परमेश्वर के डुद्धिमान होने. की युक्ति al” 


इमारे सामने उपस्थित करते हैं । इस के अतिरिक्त 
स्थान २ पर परमेश्वर के विधा? "धीरः “चित्र? 
‘fan aaa ‘ag: शतक्रतुः और ाचीपतिः 
आदि विशेषण उस के अत्यन्त ज्ञावानन्‌ होने सें 
साधक RI 


ठृतीय युक्ति 


जख प्रकार मडुष्य मै नियम तथा बुद्धि का 


क AAT Aaa शक्ति की कल्पना करतेहे, 
अन्दर SARA अन्तरात्मा 
(conscience) भी हमें उसी परिणाम पर 
cand हे | सडुष्य के अन्वर एक अन्तरात्मा है 
जो उले समय २ पर सच्चाई तथो बुराई का Az 

छान कराती रहती हे । अच्छे काम को अन्तरात्मा 
से प्रेरणा होती है | इसी प्रकार प्रत्येक दुरा काम 
करने फे MILT 
विरुद्ध उठती हे। पापी agta का दिल एक बार 
तो कांप उठता हे । उसे घुरा काम करने में संकोच 
तथा GSAT होती हे। कोई नास्तिक Gay भी जब 
कोई बड़ा पाप कर बेठता हे, और यह जानता 


भ में अन्तरात्मा फी आवाज़ उस के ' 


देख कर संसार ब्यापी महान्‌ नियमों के . 


छुआ भी कि उस के इस बुरे काम को कोई व्यक्ति 
चहों जानता, पकान्त में जाकर अपने किये पाप 


पर रोता हे । अन्तरात्मा की प्रेरणा से यह अपने 
किये पाप को अनुभव करने रूगतां हे। एकान्त में 
भी पाप करने पर उसे भय, GAT तथा शंका होती 
ह । बया यह अन्तरात्मा को प्रेरणा st परिणाम 

1? जब मञुष्य कोई अच्छा काम करता हे तो sa 
के'दिळ में ga, शान्ति तथा एक विशेष प्रकारै का 
उल्लास होता हे, जिसे षह लोक रख्याति के लिए 


प्रकट नहीं करना. चाइता, प्रत्युत खयं उल्ले अनुभब : 


~ a 


११४. 


कर के शान्ति प्राप्त करता हैं | इस लिए मनुष्य में 
| पक भन्तरात्मा की सत्ता मानती पड़ती हे 
 जोउसेभाई बुराई का भेद कराती हे । घुरा काम 
करने पर उस को भत्सना करती हे ओर अचे 
काम पर उसे शाबाश देती हे । इस लिए धर्म at 
लक्षण करते हुए मनु महाराज लिखते हैं -- 

“प्रति; स्मृतिः सदा घारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ! 

पतदुमबिदेः प्राहुः ITALT. शक्षपाम्‌ ॥?? 


भर्थात्‌ धर्माधमं के aia की चार कसौ टियां हैं- 
श्रुति, स्मृति, महान्‌ पुरुषों का आचार TAIT, और 
St बात अन्तरात्मा को प्रिय छगे । प्रारम्भ में 
धो यदि भन्तरात्मा को भावा पर aia दिपा जावे, 
उल को अपेक्षा नकी जावे तो निश्चय से अन्त- 
[त्मा मनुष्य को पाप मार्ग. से एटा कर पुण्य की 
| प्रेरित करती है । अपहेलना झी ज्ञाती हुई 
घड़ी के ASIA की भांति मनुष्य को सहायता 
रमी छोड़ देती Cl aud onMTS २० घें 
anA इसी अन्तरात्मा [ अनुमिति] से शुभ काय 
में प्रवृत्त कराते को प्रार्थना की गई हे | 
“nema नोऽनुप्रति, ad देवेषु मन्यताम्‌ । 
MATa हऽ्यवाहनो भवतां दाशुषे मम ॥ १ N 
“seater देवि घुमतो स्थामानुनते mg हि मंसते नः ॥ 
थथः¬भाज हमें अन्तरात्मा ( अछुप्तिति 1) 
Ra भावों में यज्ञ करने के लिए अर्थात्‌ 
बैवों योग्य कम्रं करने के लिये स्वीकृति दे। 
भर हमारी भेंट को ENAT करने बाळा 
तेजन्घरूप परमातमा JR पर AJA करे 
१॥ रै दिव्य gn सालो अनुमति ! हम 


n 


e 


८ ˆ tagga चाला मतिरनुमतिः । ग्रर्थात्‌ जिसकी मति,ग्रादेय 
- व निद्रेश सदा मनुष्य के लिए ग्रनुकूश हो, कभी प्रतिकूल 
न हो । भ्रन्तत्मा का प्रादेश सदा मनुष्य के श्रनुकूल' होला 
È उदी श्रनुकूल mite का लाम औतुमति हे 
% 


त 


. ज्योति ` 
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तेरी सुमति में रहें; तूं ही हमे अनुकूळ बुद्धि 


देती ह॥३॥ 


इन मंत्रों में अन्तरात्मा से प्राथना की गई हे 
fa वह हमें उचित मार्ग पर ले जाबे। उस की 
मति, उस का आदेश चा निदेश हपेशो age के 
लिए उपस्थित रहता है aga कि उसको अवहेलन। 
करके उले MR नकर दिया हो । gat तरह 
कामदेव के प्रहार से वचने के लिए अनुमति 
तथा आकूति ( शाभखंकल्य ) से प्रार्थना की 
गई हे। अथव० ६। १३११४ मंत्र हे-*अडुमते 
Ra मन्यखाकूते समिदं नमः।'-हे अन्तरात्मन्‌ 
[ मैने अपो शारीर से काम्न चाखना को निकालने का 
शुभ संकल्प किया ह] उस के लिये सुके अनुमति 
दो । है शुभसंकठप ! लुप मेरे अजूकूळ हो जाओ | 
इस तरद्‌ अत्तरात्गा मङुष्य के लिये एक ऐसा 
मार्ग प्रदर्शक ANINA है जो प्रत्येक मनुष्य 
को देवासुर संग्राम से faca विचार सागर में 
ठोक रास्ता विखाने के faq स्थिर भाव से खडा 
हुआ हे । जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया 
हे, जो बुद्धिमान हे और जिस ने अन्तरात्मा को 
जन्म दिया, छ्या बह धर्मात्मा न होना चाहिए? जो 
BU धर्मात्मा नहींबह दूसरे को धर्मात्मा किस तरह 
बना सकता हे? वह परमात्मा सत्य का प्रेरक है। 
समय GAT पर अन्तरात्मा हारा मनुष्य को 
रास्ता दिखाता है। उसे वेद में 'लत्यस्ूनुः तथा 
'संत्यसवः? कह कर = गया हे । 

“ag ष्टुहि यो aa: सिन्थो सुनुः । सत्यस्य 
युवानमद्रोघवाचं gitar’? ॥ '्र०1 ६।१।२॥, 
(nt त्यं देषं सवितारमोएयो! कविकरतुस । wat 

` सत्यसथं रत्रधामभिष्रियं मतिम्‌? umol ७॥ १४।१॥ | 
७ निञ्यीषंतो नि प्रत प्राध्यो नि तरामि ते | देवा! | 
प्रहिणुत स्मॅमेसी मांमतुशोचतु । र्ध ६ iia iiin 
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5 
‘aft षु गोपति गिरेन्द्र मच यथा दिदे ! 
gF सत्यस्य सत्पतिम'१॥ वा०1 ८। ६<। ४॥ 
“गा ध्रिश्‍व देवं सत्यति' सुभे रद्यावृष्णीमहे | 
waaay सवितारम” ॥ ऋ० ॥ ४ । ८२ । ७ ॥ 
“य इमा विश्‍वा जातान्याञ्राधयति झोकेन १ 
प्रच गुवाति gam” । ० + ६३ ८२ । १ ॥ 


शर्थः-- है मनुष्य | उल परमात्मा की स्तुति 
कर, जो हृदय के अन्द्र विराजमान है । हे पुरष ! 
तू सत्य के प्रेरक, नित्य युवा ( जरा मरण रहित, ) 
द्रोह रहित घाणी वाळे, उत्तम कल्याणकारी 
gat की स्तुति कर ॥ १॥ में sa चुलोक तथा 
पृथिघी लोक के पेदा करने वाले, अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌, सत्य के प्रेरक, सब्र wai के धारण 
करने बाळे तथा हितकारी मति घाले परमात्माकी 
स्तुति करता हूँ ॥२॥ हे ngor! यथाथ ज्ञान 
प्राप्त करने फे लिण Sz घाणी के पति, सत्य 
प्रेरक, उसम स्वामी की वाणी द्वारा स्तुति कर ॥३॥ 
हम संसार के देव, सत्य प्रेरक, जरुदुत्पादक 
सच्चे स्थानी की वेद्‌ मंत्रों से आज स्तुति करते 
हैं, जो अपनी महिमा रब लोकों को व्याप्त कर रह 
हे ओर जो सस्य प्रेरक सबको प्रेरणा करता है (उस 
को स्तुति करते हैँ ) | 


इन मंत्रों में उसे 'खत्य का प्रेरक’ कहा गया 
है। चह ‘far मति’, 'सत्पति” तथा ‘aga बाकू 
है.। वदद उत्तम स्वामी 21 उख को आज्ञा में रहते 
हुए हम किली प्रकार का दुःख नहीं भोग सकते । 
उस फे आदेश में कोई द्रोह नद्दो। उस की मति 
तो हमारी भलाई के लिये है | अन्तरात्मा द्वारा 
बह हमें सत्य के मार्ग में प्रवृत्त करता हे, यह पूर्व 
उद्धत अथर्ष० ७ 1204 १ | से कुछ स्पष्ट हो जाता 
है। उस मंत्र में भन्तृ रात्मा ( अनुमति ) से. प्रार्थना 


कर के परमेश्वर से भी प्रार्थना षो दे ae. इल दान. 
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वेदात राशन Oy 


KES 


(agafa द्वारा दिये गए आदेश a निर्देश रूपी 
दान) की लिये हम पर अनुग्रह करे। इस लिये 
परमात्मा को जगत्कर्ता तथा ज्ञानवान ( Intel- 
12०16 ) मानने फे साथ २ उसे सब की भलाई 
वाहने बाला ( moral ) भी समकना चाहिए t 

यद्यपि यह युक्ति स्वतंत्र रूप से ईश्वर सिद्धि में 
कोई अधिक महत्व नहों रखती, तथापि प्रथम दो. 
युक्तियो के साथ मिळ कर इस का भोर कुछ बढ़ 
जाता है | 


चतुर्थ युक्तिः 


अब हम अन्तिम युक्ति को देकर इस प्रकरण को 
समाप्त करते हैं । कुछ विद्वान्‌ केवल इसी युक्ति को 
ईश्वर सिद्धि में परम प्रबळ साधक समभते हैं। 
अनुमान S आधार पर की गई ईश्वरःसिद्धि उन की 
सम्मति में प्रबल नह्दों. | अनुमान के आधार पर 
किसी वस्तु की कल्पना मात्र को जाः सकती है । 
जब तक उस वस्तु का खयं साक्षात्कोर न हो जावे 
तब तक उस के विषय में मन में सन्देह डना ही. 
रहता है। उस के पक्ष' तथा विपक्ष में संकटप 
fare उठते ही रहते हैं । भिन्न.२कटपनापं सूती. 
रहती हैं । सम्भव है हमारे युक्ति प्रकार में किसी 
स्थान पर कुछ कोण भेद हो, गया हो जो अन्त में 
हमें उचित मार्ग से बहुत दूर ले गया हो | जब तक्र 
किसी बस्त का प्रत्यक्ष दर्शन न कर ळें तब तक SS 
न कुछ dea बना हीः रहता ÈI 'सकथ्न्या दे- 
दिश्यते नारी सत्यस्याक्षिभुदो यथा । यञ्ज l 
२३ | २६॥इस मंत्र में दृष्टान्त से प्रत्यक्ष प्रमाण की 
श्रेष्ठता दिल्लाई गई है । जिस प्रकार आंखों से-- 
प्रत्यक्ष द्वारा-सचाई काशान होता है उसी प्रकार 
जंघा से स्त्री की सुन्दरता का घर्णन किया जाती है। 
इस के आधार पर परें-प्रत्यक्ष ( Intution ) की 
युक्ति को हम कुछ मदत्व दे सकते हैं । झिसंम्प्रकोर 


dd r, 


ज्योति [ घर्च १७, संख्या ३ 


३१६ 
fea वस्त का हमने प्रत्यक्ष दशन कर लिया होता 
जरे को यक्ता खुन व्र शी उस Gad को wat 


से RIT नहीं BRS | उक्षी प्रकार जिन नदाएुरुपी 
से, जिन anami योशिओ ने पः T 
दाण परमात्मा के atin कर लिए हैं, उन के छान 
को एग असत्य agi कह रुकते यदि हमारे पाख 
परं प्रत्यक्ष छारा HAT को साक्ष[ट्कार करने की 
शक्ति चहो दो हमें कोई अधिकार agi कि 
हम उन के लिये प्रत्यक्ष क्वान को 
अशुद्ध कहें । 'परं-प्रत्यक्ष' द्वारा जानी गई 
वस्तु का इन्कार करना अन्धे का रूप से इन्कार 
करने तथा बदरे का शब्द से इन्कार करने के 
दुस्य होगा। जिस वस्तु का प्रत्यक्ष करना हमारी 
शाक्त से बाहिर ह उसका. बिळकुळ ( Doomat- 
ically ) इन्कार करने का _ हमें फोई अधिकार 
re । यदि हम कुछ कह सकते È तो केवल 
ker ही कि “हम कह नहीं लकते परमात्मा 
या नहीं”। इस तरह केवळ सन्देद हो प्रक 
कर सक्ते हे । परन्तु वास्तव में तो हमें सन्देह 
सकट करने का भी कोई अधिकार नहीं | यदि हम 
री किक बातों में gati-ma पुरुपों-के ngà गाम 
से विश्वास कर लेते है, यदि हम आशय कारक 
Galan आविष्कारों फा समाचार पढ़ते ही, उनकी 
सचाई CAAT कर छेते हैं तो हमारा उन यो गियों 
के साथ अन्याय करना कहां तक उचित होगा। 
जिसने पर-प्रत्यक्ष किया हो वही इस विषय 
में कुछ कहद सक्ता है, जिन पुरुषों को आप्तदा में 
feat को सन्देह नहीं हो सकता, यदि नह ईश्वर 
का साक्षात्कार करके EX ईश्वर के fasa में उप- 
° देश करते हैँ तो वयो कर हमें सन्रेह प्रकट करना 
चादि । इस लिए मेधावी पुरुषों का परं-प्रत्यक्ष 
भी ईश्वरसिद्धि ` में प्रमाण हे । यज्ञु० । ६4 ४ | में 
fsa दैः- 


= 
< 


~ 
R 
1६४ 
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बोगी भोग करते हैं । 


तद्ठिष्योः परमं पदं सदा पश्यन्ति Qa: । 


दीव चञ्च ? राततम ॥ 


अर्थ्‌-द्वि प्रकार राव झोश- दिन में nid 
MS कर सब बस्तुओों का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, 
उसी प्रकार मेधावी लोग परमात्मा के उश्च स्वरूप 
का प्रत्यशा दशन करते हे । 

“परं se गरा प्रत्येक पुरष परमात्मा के 


स्वरूप का दशंन Ral कर GRAT | बह इन चम 
चक्षुओं का विषय ही नहीं कि खव फोई उसका 
दर्शन कर सके । कुछ मनुष्य ही saat साक्षात्‌ 
कर सकते हूँ | feat भी 

“anoi mla प्राणतीनां बिराट स्वराजमभ्येति 
पञ्चात्‌ । विश्व मृशन्ति मनिण्यां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे 
पशयन्त्येनाग?? ॥ ध्रयर्व० । ८। ९ । < ॥ 
अर्थात्‌ -साधारण लोग इस का 


सकते | परग्लु-- 
[4 2a 


दर्शन नहीं कर 


mI पश्यत्‌ परमंगुहा यद्यत्र विश्व भवल्येया MI । 
तस्मिन्निदं उं च वि चेति सब a ma: mag fey: 


AY । 


<q 


॥ य0 1 ३२ । ८॥ 


अर्थात्‌ fra के आश्रय में यह खारा संसार 
एक रूप हो जाता दै। जिस के aia में हो यह 
जगत्‌ प्रकृति भें छीन होता है ओर फिर afa- 
व्यक्त हो जाता है । जो सव प्राणियों में ara तथा 
ओदप्रोत है, उस हृदय शुह्दा में रहने वाले परमे- 
श्वर दा मेधावी लोग प्रत्यक्ष करते हैं । 

इस लिए. योगियों का, भेधाची पुरुषों का 
शान बिना किली प्रमाण के असत्य नहों कहा 


१-“दिवि श्राततं चक्षुः इव 2 । दिन में खोणी हुई 
mia की तरह । द्यौः शब्द agi १।९। में दिन 
दाची शब्दों में पठित है। अथवा = eq? द्यलोक 
में सय की तरह mata निस तरह ants में सय का 
प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है, छडी प्रकार विष्णु का दशन 


e 


५३२ 
Pe 


TMNT So १६८६ j 


जा सकता | सब प्रकार की युक्तियों से ईश्वर की 
सत्ता की सिद्धि की गई हे । इस जगतका प्रत्येक 
अणु उस की सत्ता का साक्षी है । 

यस्येमे हिमवन्तो महित्था यस्य समुद्रं र्या सहाहुः ४ 


यस्येमा! प्रदिशो यस्य बाहू करूमे देवाय हविषा विधेम i 
ऋ₹० । १० । १२१ १ ४ N 


बफ से रदी हुई चोटियों घाले ये सब पहाड़, 

ये सब अगाध गस्भीर जलमय समुद्र तथा ये सब 
दिशाएं जिस की महिमा गा रही हैं उस के विषय 
में और अधिक कया लिखा जाचे। जो सब जगह 
व्याप्त है उस के लिप कोन खी विशेष जगह बताई 

जावे | 
५ईशाषास्यमिदं सव यत्‌ किंचिष्नगत्यां nng । 

ago । ४०।१। 

यह तो संसार को प्रत्येक वस्तु में रम रहा È | 
प्रशापते न त्य देतान्यन्यो विश्‍्वाजातानि परिता aya । 
Wo । १०।१२१।< ॥ 

उस परमेश्वर के सिवाय कोई भी सर्वव्यापक 
नहों 'बहद॒ तो सव के पास भी है और दूर भी 
Qi षह सब के अन्दर विद्यमान है और सब फे 
बाहर भी हैं |? उख से कोई स्थान भी wer हुआ 
नहीं | जो सब के अन्दर तथा बाहर है | जो हर 
ATE रम रहा है, यदि कोई सत्ता उस की अनुभव 


वेदों में दार्शनिक विचार 
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नहीं करता, तो “AI स्याणोरपराधो यदेनमन्धो 
न पश्यतिःके अतिरिक्त अधिक कया कदा जा 
सकता है । घास्तव H— 
` “भि ने इस संसार को रचा है, जो सब के 
भीतर विद्यमान है, उस परमेश्वर को भी अज्ञाना- 
न्थकार से आवृत, जल्प वितण्डा करने घाले 
पेट के पुजारी कभी नहीं जान सकते ॥”२ 
इस लिप अन्त में इतना ही निवेदन है किः 
“यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोर 
सुत मेन माहुने षोऽस्त्येनम्‌ | 
सो ma: पुष्टी विज्ञ इवामिनाति; 
श्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्र! ॥ 
MUTO | २०१ ३४ 1 ५४ 
जो परमेश्वर की सत्ता में सन्देह करता है 
आर जो यह कहते हैं कि ag नहीं है । वह परमेश्वर 
उस की पुष्टि का हरण कर लेता है।इस लिये हे 
मनुष्यों! उस में सच्चे दिल से विश्वास करो। 
बही इन्द्र हे | 


ब, यज्ञ. 8० 1 ६ ॥ 

२“नतंविदाथ यइमा जज्ञानान्यद्युम्माकमन्तर॑ बभूव । 

नीहारेण प्रावृता जल्पा चापुतूप उक्थशासश्चरन्ति ॥ 
ऋ० । १०। ८२। ७॥ 


` 


ज्योति [ क्षं १०, संख्या ३ | 


A 


वाणा 


( श्री प॑० चमुपति जी एम० ए० ) 


शड़प रही वीणा । 
(६७५ 
उमड़ रहे सोते तारों में, 
अमित वेदना Hat में ! 
विस्मय ताक रहे तारों में- 
विकल हृदय-हीना ! 
GR) (३) 
विपुल तान से व्योम भर रहा, समय सो रहा, रेन छा रही, 
AGA कोतुक प्रेम कर रहा | 
भाव भर रहा, हृदय हर रहा वह मचल रहे, यह मना रही, 
वेधक स्वर भीना । हुवा स्वप्न जीना । 
( ४) (८५) 
बू बू अंगुलि प्यारी प्यारी, श्रनजाने में बजा रहे थे, 
त मतवा | सुनने के मिष सुना रहे थे | 


“(प्रिय ! बलिहारी ! प्रिय | बलिहारी |! कठपुतली को नचा रहे थे l 
मचला स्वर कीना | बे सुधनाची ना । 
era Owe ree 


ARa कब की गीत गा रही, | 


~ 
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संसार के घामिक इतिद्दांस पर पक आलोचनात्मक 


११६ ` 


संसार के धार्मिक इतिहास पर एक आलोचनात्मक 


aie 
( ले०---श्रमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ) 


रोप और अमेरिका अर्थात्‌ avia 
मताबलूम्बी छातियों में धर्म 
के लिये कोई पर्थ्याय चाचक शाब्द 
नही है । इस समय धर्म के भाव 
को प्रकट करने घे लिये Religion 
शब्द का प्रयोग किया जाता है, 


परन्तु रिलिजन' के धात्वर्थ से वह भाव नहीं 
निकलता । Religion शब्द का arg Religere 
रिलिज्ञिरी हे I Re-Back और Regere 
to dbind—Religere का अर्थ सिंहावलोकन 
कह सकते हैं | प्रसिद्ध रोमन राजने- 
तिक नेता सिखरो ने इस शब्द के (Native 
Dorentonomy Chapter II go २४ और 
७२ में यही अर्थ लिये हे । परन्तु ca में अब 
तक विवाद चला आता है कि इस शब्द के वास्त- 
घिक अर्थ क्या हैं। क्रिश्चियन मत के मध्यकाल 
में Religious उसे कहते थे जो कि ईसाई 
पाद्रियों के लिये नियत किये हुए बाह्य नियमों 
'का पालन करे। तब Religion उन मनुष्यक्ृत 
'नियमों का नाम था जिन के अनुकूल पादरियों 
को भाचरण करना चाहिये । अर्थात्‌ नियत समय 
'पर प्रार्थना करना प्रापश्चित को लिखना, भूखा 
'रहना वा शरीर को कष्ट देना-इट्यादि । 

जब हम मुसलमानी मत की ओर आते हें तष 
गभी हमें ऐसा ही दिण्वाई देता हे । जो भाव 
itawit में Religion शाब्द प्रकट करता -है वहो 
सभाच फारसी के 'मज़हब? शब्द से निकलता है | 
HARE !में बे +सच : पुरुष खमे जाते Beit 


क पक सूत्र में बंधे हुए हों। थौर यह जब 
इतिहास से सिद्ध हे कि garna साहब ने अपने 
मत के सूल सिद्धान्त सब शीरिया के ईसाइयों से 
लिये, तब दोनों शब्दों के अर्था को समानता पर 
कुछ आश्चर्य नहीं हो त। । परिणाम यह निकलता हे 
कि ळातीनी (क्रिश्चियन) तथा सासानी (सुहम्मदीय) 
जातियों में Religion चा Agga से ag मनुष्य 
समूह लिया जाता थाजो एक हो प्रकार के 
मनुष्य कृत नियमों का अनुयायी हो । यह सच है 
कि पुराने समय से ही यह भाव इन जातियों के 
तत्व चेत्ताओं ( चिचारकों) के मनों में उठता 
रहा और वे समभते रहे कि धर्म के विचार में 
airar समूह के कारण कोई भेद नहीं आना - 
चाहिये । परन्तु धर्म शब्द्‌ के तत्वार्थ को इन 
ज्ञातियों के किसी २:विचारक ने अब समझा है । 
इस से स्पष्ट Aada हे कि धर्म शब्द्‌ का 
भाव आर्य जाति से ही फैला, ओर यतः ae. 


` ळाळीनी और खाखानी जातियों के लिये खाभा- 


विकन था इस लिये उन्होंने उस के तत्वार्थ को 
नही समभ | 


तात्पयं यह है कि धमं शब्द का वाच्यार्थं . 
agga at Religion @ पहले प्रयुक्त था ओर 
मध्ण-काल में बह लुप्त सा हो गया । इस fea 


संसार के धार्मिक इतिहास पर -आलोचनात्मक 
gf डालने के अर्थ ag होंगे कि Religions, | 


agadi aradi में जो परिवर्तन समय >. पर 
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भाता रदा: हे+ उस-की विघेच्रता-को जाय | 


१२० ` 


यद्यपि संसार में प्रचलित मत इस समय 
 आअनेकहैं और बड़े प्राचीन समय में भो अनेक 
 हीथे तथापि धर्म अब भी एक हे और पहले भी 
एकही था । यदि धर्म शब्द्‌ का वाच्यार्थ Gena 
में शान a होता तो मतों की स्थापना भो न दिखाई 
देती | मनुष्य के अन्दर unian की विवेचना के 
लिये एक विशेष शक्ति विद्यमान है। और इस 
लिये उस की स्वाभाविक प्रबृत्ति धमं को ग्रहण 
करने की ओर रहती है , परन्तु उस प्रवृत्ति को 
रोकने के लिये कई प्रकार के आवरण सामने 
सज्जते हैं, उन से सवं साधारण को बचाने के 
` हित धर्म प्रचारकों ने नियम बनाये और इन्हां 
नियमों के कारण मरतो की रूपना इई | 


` विवेचना करने पर पतो लगता हे कि मनुष्य 
केलिये धम का उपदेशा सब से प्रथम वेद दारा 
ही दिया गया है। कम से कम वेद से पुराना कोई 
भी धम्मोपदेश नहीं है । वेदों का अस्तित्व 
एतिहासिक समय से aga पहले का माळूम होता 


उल्लेख छः सहस्र पहले का नहीं मिलता, और 
पारसी मत का प्रवर्तक यरथश्ध्र ( जरदुश्त ) 
कमसे कम ५ सहस्र वर्ष पइळे का माना जाता 
हवै। यद्यपि अपनी प्रकृति के अनुसार युरोपियन 
प्रन्थक्रारो ने खोंचातानी कर जरथश्ध्र का समय 
| ईसा से ६६० घर्ष पहले लाने का प्रयत्न किया हे 
. तथापि ळातीनी ऐेतिहालिको के लेख पर यदि 


a r 
A 4 


ज्योति 


= ÈI नियम पूर्वक ऐतिहासिक घटनाओं का 


= te किया जाय तो यरथश्थ का समय इसा : 
छः सहस्र वर्ष Ga का माळूम होता है। साथ ` 


है) का प्रन्थकार द्सातीर के प्रणाम से यह. 
लिखता हे कि “भगवान, व्यास यरथश्थ के. 
( पारस ) में धम प्रचार के लिये गये. 
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थे ? यद्यपि दलातोर में ag लिखा है कि ब्यांस ने 
बातचीत कर के यज्दान ( ईश्वर ) को धन्यवाद्‌ 
दिया ओर वेहमीन ( यरथश्थ के सम्प्रदाय का 
नाम है के साथ सहमति प्रकट की ; तथापि इस 
से युरोपियन लेखकों का यह तात्पर्य सिद्ध नहीं 
होता कि यरतुश्थ ने व्यास के मन्तब्यों को बदल 
faari इस कहानी का निचोड यह हे कि-यतः 
पारखीमत की स्थापना अथदवेद पर एई इस लिये 
—च्यासदेव ईरान में चैदिक घम का प्रचार देख 
डल मत के अनुयाथियों को आशीर्वाद देकर लोट 
आये । अब यह सर्व ama सिद्धान्त हे कि 
ष्यास के व्यास-सूत्र महाभारत के युद्ध से. 
पहले वन चुरे थे इस लिये यरथश्थ का समय | 
सहस्र वर्ष से कम का नहीं है । 


ससार का सब से पहला मत 


ईसाइयों के मत की बुनियाद पुराने तथा नये 
प्रतिक्षा-पत्रों के ऊपर हे | नये प्रतिशा-पन्न में तो 
ईसा छा जीवन और उस के उपदेशों का वृत्तान्त 
है ओर पुराने ध्रतिज्ञा-पत्र में सृष्टि के आदि से लेकर 
ईसा के जन्म दिवस तक ४ सहस्र adi का इति- 
हास दिया हे । परन्तु पुराने प्रतिज्ञा-पत्र 
( Old Testament ) के लेख ag होने की तिथि 
इतनी पुरानी नहीं हे | अव देखना यह है कि 
पारखी मत की घुनियाद्‌ कब पड़ी | 


यद्यपि पारखी मत का प्रवर्तक यरथश्थ मानां © 
च समभ्का जाता है तथापि sa के जन्म at 
कहानी और उस की शिक्षा फे gara को पढ़ने 
से पता लगता है कि उस के a होने से बहुत 
पहले संस्कृत भाषा के आधार पर वहां की भाषा 
aa gat थी और अथववेद के आधार पर 
भात्मिक विद्या का प्रचार हो चुका था। गवशा. 


r 


भाषाह Go १६८६ ] 


में जो बृत्तान्त gona के जन्म का लिजा है उल 
से हमें मालूम होता है कि यरथश्थ को अवतार 
मानने का भाव संस्कृत साहित्य से लिया गया 
है-“अवस्था से हमें छात होता है कि दैवीय, 
पविश्र भौर राजकीय तेज, दीत शाखक्र और 
सिद्ध से सिद्ध को मिळता आया है इस लिये कि 
अन्त में चद दीक्षित arnt को उत्तेजित करे। 
यह आकाश से Kt आदेश होता है कि यह उत्तेजना 
rama अर्थात्‌ रक्षक आत्मा और प्रारुत शरीर 
क साथ मिल ज्ञाघे भौर एन तीन शक्तियों का 
पुञ्न आश्चर्य जनक बालक उत्पन्न हो | 
“प्रथम तेज ओदइमज्य्‌ से उतरता È 
उस का स्थान अनादि अनन्त प्रकाश में है | 


stat कि 
जब चह 
AIT से पृथवी पर आता है ओर उस घर में 
प्रवेश करता है जहां कि भविष्य को यरथश्थ की 
माता उत्पन्न होने चालो È । तब उल दी आत्मा के 
साथ २ मिल कर वह उस में उस समय तक रहता 
है जब कि उस कि भायु १५ वर्ष की हो जाय शोर 
तब वह अपने पुत्र ईरान के अवतार को जन्म देती 
है ‘Zoroaster tho Prophet of An- 
cient Iran’ by A.V. Williams Jackson, 
1901—p. 24. 

झ्या उपरोक्त sega लेख उस भाव फो प्रकर 
मद्दो करता जो गीता में आया RI 

पदा यदा हि unea ग्लानिर्भवति भारत | 
प्रभ्युत्त्यानमचमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 

SY का यह कथन उसरी समय का आधिष्कार 
त था प्रत्युत उस ने घही प्रकट किया जो आये 
साहिस्यमें था । प्रथम से विश्वास चला आता था क्रि 
भेष्टों की रक्षा भोर दुजनों Sarat के नाश के लिये 
मुक्त पुरष भवतार लिया करते हें । इस प्रकार 
छे पता चळता हे कि यरथश्थ की उत्पत्ति से बहुत 
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था | यरथश्ध के पिता का नाम geared और. जिस 
शुरु के आगे वेदारम्भ संस्कार फे पश्चात्‌: उस ने 
पढ़ना आरम्भ किया उस का नाम बरजीन कुरूस 
ari यह सिद्ध करता है कि अथच का प्राधान्य 
डस देश में उसःसमय था । मि जैक्सन ३०: 
पृष्ट पर ag “agia gaa के चिषय में एक 
नोट देते हुए लिखते है: 

कही यहद नाम MEGA गुरु शब्द्‌ का रुपात्तर, 
anga तो भहीं ? फिर १५ चें घर्ष में उस का 
यक्कोपवीत संस्कार होना और २० वर्षको थायु में 
सांसारिक चिषयों से उस का बैराग्य ओर साथ ही 
यह उपदेश कि “दीनों को दान दो, पशुं को 
चारा दो, af के लिये समिधा लाभो और 
सोमवदली को जळ में डाल कर देव पूजन फरो» 
eq शब्दों में सिद्ध हे कि उस समय वैदिक 
शिक्षा का ही ईरान आदि देशों में प्रचार था । 

गाथाओं से पता लगता है कि २० वर्ष तक 
एकान्त सेवन आर अभ्यास के पश्चात्‌ यरथश्थ ने 
अपने मत का प्रचार प्रारम्भ किया । पारंसी मत 
में अहुमुंजद भौर अहुरेमन्द दो शक्तियां मालो गई 
है । पहली का अर्थ आकाश फा खामो योर दूसरी 
का अर्थ अन्धकार फा प्रतिनिधि है । इन्हो दोनों 
शक्तियों के युद्ध का परिणाम मनुष्प को आन्तरिक 
हळ चल है । प्रकाश अर्थात्‌ भलाई और अन्धकार 
अर्थात बुराई में बराषर युद्ध होगा। परन्तु विजय 
अन्त को अहुमुज्द अर्थात्‌ प्रकाश का होगां; यद्‌ 
पारसी मत का सूळ सिद्धान्व है। अब पश्चास्य तत्व- 
घेत्ताओंने aq बताते हुए कि weg war 
संस्कृतका एक अपभ्रश ही है, यह सिद्ध waar 
प्रयत्न किया है कि दोनों भाषाओं को gafa 
स्वतन्त्र रीति से हुई हे; परन्तु इस में s 


a 
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छत्कार्यता नहीं हुई । सर विलियम जोन्स भे लिखा 
है-“ज्ञब मैंने ज्याम्दा भाषा के कोप का भनुशोलन 
किया तव सुके यह देख कर घडा ही आश्‍चर्य 
हुआ कि इस में ५१ फ़ी सदी संस्कृत का स्थान हे । 
यहां तक कि डन में से बहुत सो चिभक्तियां भी 
gera व्याकरण फे नियमों से निकळो हे । 
जैसे युष्माकं से युष्मद | 
इस के पश्चात्‌ यद वूर्शा कर कि जिस पहले 
Oey कर्ता मि एनक्तिटिल ने sat का NA- 
कोष बनाया घह संस्कत नहीं ज्ञानता था और इसी 
किये थे शब्द उस के अपने घड़े नहों हो सकते, फिर 
सर बिलियम लिखते हेः-“परिणाम यह निकलता 
कि ज़्यन्द भाषा कम से कम dena का पक 
अपभ्रंश दी थी ओर उछ से उतना हो मिळती थी 
जितना कि प्राकृत घा अन्य प्रसिद्ध भाषाएं हमारे 
शान में आज सेदो aga चर्ष पहळे भारत में 
` बोलो जाती al | देखो Asiatic Researches 
Volume II p. 3 get विषय पर 
guga के अनुवादक जेम्स डोमेल्टेटर 
ford E- aai को gat पइलवी नहीं प्रत्युत्त 
घेद हे । अवश्या और वेद पक ही घाणी की 
दो प्रतिध्दयां हैं, अर्थात्‌ एक ही भाव को 
प्रकट करने चाली है | एस लिये अत्रस्था का सथ 
से उत्तम भाप्य तथा उस का सब से sua 
शब्द-कोप वेद्‌ ही है |? 


अवस्था का समय अन्य मतों की aR- 
पुस्तकां से पदळे का है, यद्द इस से भी सिद्ध होता 
है कि जहां अन्य मतों की धम पुस्तकों के नामों का 
agaz करें तो "पुस्तक? के सि्राथ और कुछ नहीं 
हो सकता, szi “अवस्था? वेद शाब्द कषे अर्थ से 
मिलता है agen पदळदी भाषा में अविस्लक aa 
ज्ञाता है (Dr. Haug अपनी पारसी धर्म faaan 


ह 
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पुस्तक में १२१ पू. पर छिखते दें “aquyv 
शब्द 'स्घयं ( पारसियो की ) अम पुस्तकों में उन 
अर्थो में agi मिळता झो कि उसे अघ दिये राये . 
हैं भोर नांही इसे खासानी शब्द अपिस्तान के 
साथ श्रम से मिळाना चाहिये डो कि agit 
पर खुदा हुआ इस एद्‌ के साथ मिलता है- 

Cafan बळ यड्दन*-क्मोंकि यही शब्द 

पदलवी सूल लेखों में ईश्वर की प्र्थताओं के auf 

में आता द्वे । किन्तु पद्दलबो अपिस्तक भौर भवि- 
स्ताक ( wae) अपिस्तान से जुदा शात्रव है, भौर | 
उन wel में कभी नहीं आया, नांही अयसा फे 

दल में से नौ खेलों के साथ उसका सम्बन्ध है । अब | 
पहलची के अपिस्‍्ताक को हम 'अच + सूता” अर्थात्‌ 
जो कि स्थित है, at( qa) M. J. Mulear a 
छेखानुसार कर सकते हे । परन्तु BA अथ यद्यपि 

qama अवस्था फे अबुखार सम्बद्ध हो सफ | 
तथापि जो घिविध प्रकार के नास्क(अयश्या फे भाग) 
गुम दो छुके हैं भर जिन फे लाथ कि शवस्टा मौर | 
ज्यन्द दोनों का सम्बन्ध हो सकता है उनके गर्थों | 
को यह भाष सुळका नहीं सकता। अधिक सन्तोप | 
समक अर्थ इल प्रकार किये जा सकते है कि अघिस्ताक 


को उल के धातु अ-विस्ता तक, पहुंचायें जिस से कि 
Vid = t0 know निकला है भोर जिस के भथ 


विद ait किये गये हैँ ; जो कि डागा राया है, जो 
कि प्राह्मणों के धर्म पुस्तक के नाम ‘By से लगभग 
मिळता है | [पृ.१२१. Religion of Parsis. Dr. 
Haug. IV Edition] 


SSCS SS SIN Mh DOS 


इसी पुस्तक म॑ शागे दळ कर , Dr. 
ज़्यन्द शब्द खे निकला हुआ सान = faz धातु 
तक पहुंचा देते हैं जिख के अर्थ ज्ञान ÈI संस्कृत 
‘ap, din G7॥,ळैटिनG7० ( जैसे कि Agnosed 
Cognosco Ñ ) अर्थां यह शब्द sm 


भाषाड़ Go १६८६ } संसार के धार्मिक इतिदास पर एक आलोचनात्मक FE १२३ 
knowledge थीः Science बे अर्थ में आवा है। साथ ही पारवात्प साहित्यान्वेषी एक सन्दिंग्ध लेल 
इस प्रकार यह सिद्ध है कि जघ पश्चात्य Gegant फे याधार पर axa का समय विदेश 
को दृष्टि में भी ऋग्वेद सन से पुरानी पुस्तक हे ah मद्राराणी सेमिरेमिल के साथ मिलते हैं । sa 


= oF 
maT 


शीर वेद्‌ से पूव घामिक तथा सभ्यता के विश्वासो 
का कहीं पता भो नद्दों मिळता, तब वैदिक ज्ञान 
फे भांघार पर उत्पन्न wa से पहला मत पारसियों 


का समझा जासक्ता हे। 


यद्यपि व्यास के नाग आने से हम इस निश्चय 
पर निर्विबाद पहुंच सकते हैं कि यरथश्थ का 
'समय ५ हज़ार से पूव का ही हे । परन्तु 
यूमान के पुराने लेखक अरस्तु, हेराडोटस 
इत्यादि ने यरथश्थ का समय इसा से कई सहस्त्र 
at पूर्व का बताया है। यूरोपियन साहित्यान्वेषियों 
से अपनी प्रकृति के अनुसार इस समय को बहुत 
पीछे की ओर खंचने का प्रयत्न किया है । इसके 


AAU में भो घरथश्थ का समय बहुत समीप 
नहीं खिचता, इस लिये वे समीप की पहळयी भाषा में 
लिखी हुई पुस्तक बून्दाहिश्न नामी का प्रमाण देकर 
ATULA का समय सिकन्द्र से २७२ चष पहळे 


ही स्थापित करते हैं । और इस प्रकार उसे ईला से 


३६० धष पूर्व पहुँचा देते हे । किसी घटना की जितने 
समीप घर्तो समयी साक्षी हो उतनाही बह दिःबास- 
पात्र समझो जाती हे | इसलिये भरस्तु भादि की 


निश्चित की हुई तिथियां मानने से ea इन्कार नहीं: - 


होना चाहिए | इसलिये ag निश्चय से कहा जः 
सकता हे कि अथव का सीधा बालक) पारखी मत, 
आज से ६ हजार साल पुराना ÈI 


Re Oe 


fist पचास बरसों के यदि सम्पूर्ण नहीं तो अधिक्रांग राजनीनिक भागों में, चाहे वे 
व्यापार के सम्बन्ध में हों, चाहे मताधिकार के सम्बन्ध में हों, चाहे धर्म, के सम्बन्ध में हों 


चाहे दासता के विरोध में हों या किसी ओर बात के सम्बन्ध में हों-मजष्यां की ये 


जमाते, ये RRA लोग, ये खिताबयाफ्ता फुटबालें हमेशः देश को गुमराह करने की कोशिश करती रही हैं । 
ग्लैडस्टन 


“विचार करना” एक बहुत बड़ी कमी है । 
उस तरह, जिस तरह उस ने अपने बड़े 
के साथ प्यार करता हे--इ कमी से बचाया है । 
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मेरे बच्चे ! परमेश्वर तुम्हे इस से बचावे; ठीक 
बड़े सर्न्तो और महान आत्माओं को, fre वह विशेष नरमी 
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ज्योति ` 


[ धव १०, Meany 


CH 
सुदशन-चक्र 
AS 
( लेखक-भीयुत्‌ रल्लाम्बरदत्त जी “चन्दोळा» ) 


एमोर के सुप्रसिद्ध डाक्टर शिवप्रशाद 
MSA समाज मन्दिर के आधार 
स्तस्भ थे | साहित्य-संगीत-कला 
के वे मूर्तिमान उदाहरण थे | उन का 
हृदय बिशाल, विचार उदार और 
जीवन आदर्श था। उनके समस्त 
सदुशुण उनकी सन्तति में भ 
रोक उतरे थे। एक हिणी, दो कन्याय, 
शोर दो पुत्र, बंस यही उन का परिवार था। बड़ी 
कन्या “शारदा! सचमुच बीणा-वादिनो शारदा के 
समान सर्वोपमांयोग्या थी | सरलंता उस का प्रधान 
भलङ्कार, कोमलता उस का श्टङ्गार, सुशीलता 
उस का ध्यवद्दार था । ष्पा रूप ओर क्या गुण बह 
` दोनों में खण-सुगन्धि का सम्मिश्रण लेकर आई 
 थी। य॒दि उस में. कोई कमी थी तो वह भाग्य की । 
` १३ बय को आयु. में ही बड़ी धूमधाम से उस का 
विषाद हो गया था, किन्तु वह शुभ-संस्कार gD 
ही समपर पश्चात्‌, भशुभश प्रमाणित हो गये | उस 
नव-बधू का षघूत्व वेधष्य ने छोन लिया। सोने के 
फूलों से सजे हुप उस सुकुमार शरीर ने विधधा 
का घेरा धारण कर लिया | उस फे सैयाहिंक-जी वन 


का लारा इतिहास आरम्भ हो न होने पाया था 


fe बस समाप्त हो गया | उसे पता'भी न चला 
कि ब्या हो गया, पर संसार को zie में 
ता बता? हो गया था । चह खुन्द्री, aE 


ज engm खी बाला, घह छुकुमारी शारदा, भब 


तपछ्विनी हो गई थी । एक प॑ख-विद्दीन पक्षी की 


भाँति बद gama Gar २ उपनिषद्‌ तथां रामायण . 


का पाउ किया. करती | डस फे लिए भपने भाई 
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बहिन फे समान, घरमें सव सुख sega थे । किन्तु 
ag उन के समान न हँल सकती थी न ही सकती 
थी | उनका हृदय रह २ कर चुटकियां,छेता रहता ' 
था-। पर सहिष्णुता ही उख की एक मात्र ओषधि | 
रह गई थी । 
. डाकुर साहब छव कभी उस निरपराधिनी 
किन्तु भाग्यविद्दोना चन्दिनी की ओर देखते थे तो 
स्वतः उन की आँखों से आसू टपक्क पड़ते थे! 
तपस्विनी शारदा ये अपने जीवन का सारा सुख 
समाज at निठुरता पर निछोवर कर दिया था। 
किन्तु उसकी जन्मसिद्ध सम्पत्ति-रूप और गुण 
कोन छीन. सकता था ? ag धूळ भरे हीरे की भाँति 
अपनी अन्तज्योति को बनाये थी । उस के YE पर 
पचित्रता की गहरी tad, उस फी आँखों में 
ada को ज्योति, उस को वेशा-भूपा में सरलता 
की झलक एक अलौकिक प्रतिभा-पू्ण सामञ्जस्य 
faq थों । ऐसी देवियों फी दुर्दशा देखकर, 
'हद्य-हीन समाज का गला घोंट डालने को जी 
चाहता है । पर समाज षह बूढ़ा वृक्ष है, जिस को | 
शाखायें काटे से भी नहों फटती | भले ही कमी 
समय का प्रबळ पवन उसे समूल उखाड़ कर फेक 


(2) और ऐसा हो कर ही रहेगा। कब? जबकि 


शारदा के समान बाल-तपस्िचनियों फी..दीघ- 
उच्छबासं एक साथ मिल कर एक भीषण तूफान 
का रूप धारण कर लगी | 


पांच वर्ष और बीत गये । शारदा को छोटी 
बहिन ललिता भो fama के योग्य हो गई। एक 
चिन्ता पर दूसरी चिन्ता को छाप रग 7 | दूध का 


जला छाँछ को भी ER २ कर पीता È । लो मयो 


'आपाढु Go १४८६ ] 


वृद्ध डाकुर साहब ने अपनो दूसरी पुत्री के लिये 
खुयोग्य वर की छान-बीन आरम्भ कर दी । सब से 
पहले स्वास्थ्य, फिर ओर बातें देखी गई | अनेक 
पात्रों में से एक पात्र, जो साधारण स्थिति तथा 
शिक्षा का था, किन्तु था स्वस्थ और सदाचारी, 
सव सम्मति से सूचीत हुआ | 

धिवाह- संस्कार के उपरान्त घर कन्या भीतर 
ले जाये गये । घरनारायण जी cad समाज सेवी 
भौर साहित्य fag थे । उन्होंने देखा कि महिलाओं 
की पंक्ति से. कुछ परे एक शुकू-बसना तपस्विनी 
देवी खड़ी है । अन्य सब feat वर-वधू की 
भारती उतार रहीं थीं। मांगल्य-गीत गा रही 
uli किन्तु aq, केवल एक चहो, प्रस्तर की 
प्रतिमा के समान एक फोने में निश्चल खड़ी थी । 
उसे उस उत्लच में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित 
होने का अजिकार प्राप्त न था--कारण चह 
faar थो । कैसा अत्याचारपूर्ण दृश्य था । 
अपनी प्यारी छोटी बहिन के ga में भो वह हर्ष 
न मना सकती थी। यह सब 'वरनारायण' को 
दृष्टिं में छिपा न रहा । जिस समय उसको पुरो हित ने 
प्रणाम-प्रणाळी का परिपालन करने का अ:देश 
क्रिया, उस ana, एक आश्चयं ऊनक घटना हो 
गई! घरनारायण ने सच प्रथम उस तटस्थ खड़ी 
तपसिनी शारदा देवी के पवित्र चरणों को छू 
fear) चरनारायण ने हाथ जोड़ कर विनोत भाव 
से निवेदन किया -- 


झुदशन-चक्र 


“देवी, ath आशीर्वाद दो !” देबी शारदा मुख 

से तो कुछ न बोल सकी, किन्तु उसने दाहिंने 

'हाथ से घर का मस्तक छू कर दो वूद आसू गिरा 
दिये । यद्दी उस का आशीर्षाद था | चर बोला: 

“Gal, तुम धन्य et । आज तुम ने मेरा उद्धार 


कर दिया । तुम्हारा. भ्राशीवांद पाकर 
भत में 'विश्व विजयी' at गया ।» वर ने पुनः. 
देवी के चरणों पर माथा टेक दिया , भोर देवोने 
चर की उ गली पर भट स्वरूप एक लाल नग बोली 
सोने की अंगूठी पद्दिना दी, और पुनः दो आंसू 
गिरा द्यि॥ | kr 


चरनारायण उस शुभ विवाहोत्सव की हर्षो- 
त्फुरळ घड़ी में भी रो पड़ा | उस के aigat कौ 
अचिरल धारा से समस्त मदिला-मण्डळ में कुदरांम, 
मच गया । Fal भभूतपूर्व घटना थो । क तिपय, 
क्षणों के वाद नवयुवक बोला-€देवी, यह तुम्दारा 
प्रसाद दे । नहीं ! नहीं !! यह तो मेरा“सुदर्शन-- 
चक्र”दे । आज मेरा जीवन धन्य हुआ । बन्दनीया 
देचो ! आज में इस “सुदशंन-चक” को शपथ 
लेकर यह्‌ प्रतिज्ञा करता हे कि मेरा जीवन महिलों 
समाज को सेवा, देशप्रेम ओर साहित्य-निष्ठा में 


_ अपित होगा |» , ee 


सब ने एक स्वर से कहाः-- 
पचमस्तु !» 


RRR. 


ज्यो ति. 
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~ 
जल-चिकित्सा 
( ले०--श्री Yo देवराज जी विद्यावाचस्पति ) 
(२) 


नलचिक्कित्सा पद्धति की उत्तमता 
शारीर में जितना भो फाय हो रहा हे वह सघ 
Mra पेशियो फे द्वारा हो Tareas भोजन का 
Gaal, शरीर में उसका अड होकर रहना, मल कां 
बाहिर निकलना इत्यादि सब काम मान्स पेशियों 
के दारा हो रहे है । जिस अङ्ग की मान्स पेशियां 
होळी पड़ ज्ञाती हैं उस AR का काम बन्द्‌ दो ज्ञाता 
 है। शारीर का सब काम संकोच  प्रसारात्मक गति 
रूप है । मानस पेशियो में संकोच प्रसारात्मक गति 
करने की योग्यता जय तक बनी रहती है तब तक 
शारीर का सब काम ठीक चलता रहता हे । जब 
गति करने की योग्यता में फ़क आ जाता हे तष 
काम बन्द हो जाता है | 


 म्रान्स पेशियों को गति देने का साधन शरीर 
में नाडीजाल है | जिस नाड़ी का सम्बन्ध जिस 
मान्छ पेशी से हे उस मान्स पेशी को ag नाड़ी 
गति देती रहती हे चा उससे गति दी जा सकती 
हे। नाड़ी के कायं Aan पड़ जाने से मान्ख 
पेशी के कार्य में फ़रक पड़जाता है फिर शरीर के 
अड्डों के कार्यों में Ha पड़कर शरीर way, विक्षत 
भोर रोगी हो जाता हे । 
नाड़ी के कार्य में विकृति होने के अनेक कारण 


. हैं | नाडी से अधिक काम लेने से, कम काम लेने 


से, बा किसी प्रकार के आघात से जैसे विद्युत, 
प्रकाश, ताप, meq भौर अत्य किसी प्रकांर को 
.श्ोट से नाड़ी के कार्य में विकार उत्पन्न हो जाता 
- है किसी भी प्रकार से ett न हो नाड़ी के कार्य 
में रुकीषर विजातीय पदार्थ के सञ्चय से दोती है । 

चिजातीय पदार्थ जो शरीर में नहीं रद्दना चाहिये 
. थइ दी मल कदळाता है। मळ को दूर कर देने से 
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शरीर की नख नाड्यों का कार्य सुचारु रूप से 
चलने लगता हे । i 

जल चिकित्सा का प्रधान कायं शरीर शुद्ध कर 
देना है । शरीर को शुद्धि से नाड़ियों में स्फूर्ति 
(tone) Gat gt जाती है 1 जितमा ही हम 
नाड़ियों में रुफूति mya रखते हैँ उतना ही मारे 
wet रोगों के प्रति प्रतिरोधक शाक्ति बढ़ेती ÈI 
तब रोग हम में agi रहते और हम पर नहीं आते। 

जल चिकित्सा से नाड़ी संस्थान को घळ 
मिळता हे । नाड़ी संस्थान में भिन्न २ प्रकार को 
नाड़ी हैं। एक ज्ञानवाही, दूसरी फरिया घाही, 
तीसरी पोषक नाड़ी | 


शान aaa नाड्यां हैं जो पऽचशानेन्द्रिय 
सम्दन्धो छान को घाहिर से भीतर मस्तिष्क में छे 
जातो हैं । क्रिया दाही वे नाड़ियां हैं जो मस्तिष्क से वा 
हिर त्यचाकी ओर जातो हैं और मांन्स पेशियों को 
गति देती हैं | तीसरी पोषक नाड़ियां वे हैं जो हृद्य 
रक्तवाहिनियां, आमाशय, यकृत, SET, न qu 
चस्ति भाद्‌ शरीरके पोषक saudi को बल 
देती हैं । saat नाड़ियों के प्रारम्भिक सिरे 
त्वचा में रहते हे और अन्तिम सिरे मस्तिष्क में | 
क्रिया घाही नाड़ियों के प्रारम्भिक सिरे मस्तिष्क में 
अन्तिम और सिरेट्घचा में रहते हैं। पोषक नाड़ियों 


का प्रारम्भ सौघुम्न कारड में घर्तमान नाड़ियक्रों 


(Ganglions) से होता है और अन्त उस २ भड में 
होताहेजिस २ अंग को घे नाड़ियां फ्रियाशीर रखती 
है और पोषण कार्य केलिये उपयुक्त बनातो हँ | 

मळाशय से मळ को बाहिर निकालने का 
कायं विशेषतः ( Coccygeal plexus ) का È । 
मृत्रसंसथान के अड्डों भोर जनम अको को ब 


भाषाढ do १६८६ ] 


पहुंचाने का काम विशेषतः Sacral plexus- 
का है। पाचक संस्थान को बल Lumber plexus 
से विशेष मिलता है । रक्त संस्थान को बल Car- 
diac plexus से विशेष मिलता है | श्वास संस्थान 
को बल घिरोषतः ( Cervical plexus ) से मिलता 
ह। भोर सम्पूण शरीर को समुदाय रूप से बळ 
Cerebral plexus से मिळता हे । 


इस नाडि dena को sga रखने से 
सम्पूर्ण शरीर पर मनुष्य का पेच्छिक अधिकार 
हो जाता है। जळ चिकित्सा को faat से 
afgana को घिशेष asma बनाया जाता 
है | सोचन छान (Cold Parineal bath)@ सम्पूर्ण 
माड़ि aeua को घळ मिलता है । इस से शरीर 
के मल दूर होकर बात, पित्त, कफ की समता 
( पारस्परिक निर्षाधगति ) से शारीर स्वस्थ निरोग 
हो Maki औषध प्रयोगों से तो नाड़िसस्यान 
को परम्परया बळ मिलता है, परन्तु इस पद्धति 
में लोधा ही नाड़ीसंस्थान को बल मिलता है। 
इस लिये ag पद्धति aa चिकित्सा पद्धतियों से 
अधिक उत्तम है । 


शराब तमाखू और मान्स Tt त्याज्य हैं! 
शराब 


1 थोड़ी मात्रा में शराय पीज्ञाय तो वह धीरे २ 
_ दिमाग में प्रवेश कर के नाड़ी जाळ को उत्तेजित 
करती है | खुशी, बात करने की शक्ति, कथन में 
प्रभाव, विनोद, चिचारों की विभिन्नता ओर शीघ्रता 
इनमें घद्धि पाई जाती है। इच्छा शक्ति का बल 
कम हो जाता है । ज्ञान का ध्रहण, स्मरणशक्ति, 
कटपना शक्ति बढ़ ज्ञांती È । 
हृद्य तीघ्र होता है। धड़कन बढ़ जातो है। 
रक्त Age ae हो जाता है। सम्पूर्ण शरीर गम 
हो जाता है अधिक मज़बूत भौर west माळूम 
होता Bi 


+ Smedley’s* Practical Hydropathy. page 238—2839 


जळ-चिकित्सा 


pe S erm २ ७ किबा १२७ 


शराब की मात्रा लगातार बढ़ाई जाय तोइस 
छे प्रभाव दिमाग के अगले थोर ऊंचे भाग पर होते 
हुप ही नहीं दीखते, aega पिछले भर गहरे भाग 
पर भो होते हुए दीखते हैं । इस पिछले भाग में 
ज्ञानेन्द्रिय भोर area पेशियों की शक्ति फे केन्द्र 
होते हैं | दृष्टि और श्रवण शक्ति कम होजाती है। 
भुजा और Zit कमञ्ोर पड़ जाती और लड़खडाने 
लगती हैं सिर हिलने लगता है। जीभ तुतळाती 
है. अच्छी प्रकार स्पष्ट शब्द नहीं निकलता है। 
बुद्धि की तीवृता बुद्धि Ha में बदल जाती है । 
प्रलाप आरम्भ हो जाता है। तकना शक्ति घट 
जाती है। इच्छा शक्ति बिलकुल शून्य हो 
ज्ञाती हे । मनुष्यत्व क्षीण ही कर पशुत्व की घृद्धि 


‘Gate दुर्वासनाये बढ़ जातो हैं। सदाचार टूट . 


जाता है | मनुष्य शहतान का रूप धारण कर लेता 
है। घह कुछ समय फे लिये पागल हो जाता है 
और अपने पर तथा दूसरों पर आक्रमण करता दे । 

शराय के साथ यदि विष पदार्थ भी शरीर में 
प्रविष्ट हो ज्ञाचें तो अबस्था अधिक भयानक हो 
ज्ञाती है । बुद्धिनाश, मान्सशेथिल्य, इन्द्रियां 
क्षीण, सम्पूर्ण मस्तिष्क का परिषत्तन, qatar 
काएड फे शिर में कष्ट, egaa, नाड़ी मन्द्‌, 
श्वास काठित्य, चेहरा JAT gar भोर काला 
नीला सा, मूर्छा भोर पश्चात Bey हो जाती हे । 

शराब भोजन के तौर पर 

शराब का भोजन के तोर पर प्रयोग अनुचित 
है | शराब शरीर को पुष्ट नहों करती फेघल बात 
deta को उत्तेजित करतो है । षह पदोर्थ | 
भोजन कहलाता है st पहिले भामाशय में जाता 
है भौर कहां से शरीर में फेल कर शरीर को 
पुष्ट करता हे att शरीरके तपमान को स्थिर 
रखता हे । भोजन भामाशय तथा अन्यरख 
जनक ast के aati घुल जाता है । ये भङ्कपलाळा 
प्रन्थिया, uea भौर sta (Pancreas) हैं ` 
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EEE 
घोळ बनाने के लिये बाहर से भी द्रवकी आश्यकता 
है । इस द्रव के लिये शराब का प्रयोग agi हो 

सकता है। शराब आमाशय के Tan adta 
मिल कर भोजन पर उन की क्रिया को रोक देती 
है, चाहे घह भोजन प्राणिज हो और चाहे 
घनस्पतिज हो । क्रिया रोक देने का कारण यह हे 
कि पाचक स्त्राघों फे साथ शाराव के मिलने से एक 
श्वेत पदार्थ निक्षिप्त हो जाता है जिस के कारण 
पाचक aa भोजन को पचाने में असमर्थ Elsa 
हे । (Pepsin) पेप्लीन जम जाता है, aa: 
भोजन को नहीं पचा सकता È 
शारीर में अति शीघ्र फैलने की शराब में 
बिशेष शक्ति हे । शराब में पदार्थो को घोलने की. 
aga सामथ्यं हे | शराब में भिन्न २ पदार्थ घोल 
कर मद्यासब (Tinctures) बनाये जाते हैं । 
anaa में शराब भोजन को घोलने के स्थान में 
कठोर बना देती È और गाढ़ा कर देती है। 
शारीर विशान वेसा बतलातें हैं fe amaa में 
भोजन का पतला घोल बनाने के लिये जलसे 
अच्छा भौर कोई पदार्थ नहीं है। जल भोजन फा 
'घोल बनाता है, भोजन को रक्त में बहा छे जाता है 
और फिर शरीर में फैला देता हे । निकम्मे भाग 
को शारीर में से निकाळ फंकता है। जल की इसी 
शक्ति. पर जल चिकित्सा को सफलता का 
निभर है । 


शराब से शरीर की धातुओं के तन्तु नहों 
बनते क्‍योंकि ca में शरीर फो बनाने वाले रासा 
यनिक घटक पर्याप्त नहीं है। शराब बिना हज़्म 

हो रक्त में फेल जाती है | यह रक्त में घूमती 
शहती, है जब -त्क कि फेफड़ों में जाकर जलती 
महीं है या मळ निस्खारक agt से पाहिर 
agi निकाल दी जाती। 


e 
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ज्योति 


[ ay to, संख्या ३ 


क्या शाराव शरीर के तापमान को बढ़ाती है 
फुप्फुन में शराब का दहन होने से किसी 
अंश में यह कहा जा सकता है कि शराब 


शरीर के तापमान को बढ़ातो है । परन्तु हमारा _ 


साधारण भोजन मिश्रित होता है । उस में पोपक 
पदार्थ तो होते ही हैं उस के साथ घो, तेल 
खाएड भी होते हैँ जो शारीर में गर्मी को Var 


करते हैं घी, तेल awe से अतिरिक्त भोजन - 
में ऐसे पदार्थ हैँ जो खाण्ड की शाकल में बदल 


जाते दें । यह पदार्थ निशारूता ( starch ) है। 
ये पदार्थ और विशेषतः तेल gga के द्वारा 
दहन के लिये सबा उपयोगी Bi इसी कारण 
इन्हें श्वाससंस्थानिक भोजन ( Respiratory 
food ) कहते हैँ । शरीर के ताप की रक्षा यह 
इन का सुख्य क्राय हे शिरा रक्त में वतमान मल 
छे दहन से भी यह काय होता रहता हे । शरीर 
में डोस से द्रव शरं द्रव से ठोस रूप में होते 
वाला पदार्थों में परिवर्तन भी को उत्पन्न 
करता रहता है। शारीर में तन्तुओं और कोष्ठा फे 
टूटने और बनने में भो.ताप उत्पन्न होता है | 
यदि भोजन के साथ चा आगे पीछे शराब पी 
जाय तो शराब रक्त में फेल कर पक दम फुप्फुस 
में पहुंच जायगी और ओपजन से मिलने को 
अत्यन्त आतुर होने से सब से पहिले एक दम 
दाह उत्पन्न करेगी । इस प्रकार यह ठीक है किं 
शराब से तापकी बुद्धि होती है परन्तु यद भी देखना 
है कि इस प्रकार तापकी वृद्धि का क्या अर होता 
है। शराब से ही ताप की वृद्धि होने पर घी, तेल, 
खाण्ड का पर्याप्त मात्रा में जळना नहीं होता। ये 
पदार्थ अनुचित मात्रा में शारीर में afaa हो 
जाते हैं | शिरारक्तस्थ मलभूत पदार्थ का भी दहन 


न होने से ag भी शारीर में स्धित दो जाता 21 


-भाषाढ़ Go १६८६ | 


रक्त दुष्ट fate: हो जाता है | विष जन्य WAST 
रोग उत्पन्न होते हैं। शराब के द्वारा हो 
सम्पूर्ण भोषज्ञन खर्च हो ज्ञाने से अन्य दूरस्थ अङ्को 
फे तत्तभो के बनने विगडने में स्वतन्त्र रूप से 
ग लेने चाळी alana उन sel को नहीं प्राप्त 
हो सकती । इस से न तो aadi का बनना fan- 
इना ठीक हो सकता है आर नाहो ताप की 
उत्पत्तिठोक हो सकती है | इस प्रकार ताप की उत्पत्ति 
में शराब st aga हस्ताक्षेप सर्वथा अनुचित 
हे । इस प्रकार vata विचार के आधार पर 
शरोब न केवळ अनावश्यक हे परन्तु हानिकर È | 


तमांखू 


समाखू में एक निष होता है, जो शरीरें प्रविष्ट 
हो कर रक्त घाहिनियों के द्वारा बात नाडियों के 
केंद्रों पर अधिकार प्राप्त कर के बात साड़ियों को 
क्रिया शून्य बना देता हे जिस से वह २ स्थान जिस २ 
पर चात नाड़ी अपना कार्य करती है मारा जाता 
है । तमाखू के पीने से पहिले तो उत्त जित घात 
नाड्यां शान्त होती हैं फिर अधिक उत्तेजित होकर 
कमज़ोर पड़ जाती हैं। चात नाड़ियों के कमज़ोर पड़ 
जानेसे शरीर को मान्स पेशियां कार्य नहीं कर सकतों 
हैं । जिस अङ्ग की मानस पेशियां fade हो जाती 
हैं, उस अङ्ग का कार्य मन्द्‌ पड़ जाता है | तमाखू 
के विष के प्रभाव से एकास प्रणाली निर्बल पड़ 
जाती हे तो श्वास काठिन्य हो जाता है। फेफड़े 
fade पड़ जाने से रक्त का शोधन ठीक नहीं हो 
सकता ओर रक्त दुष्टि होकर अनेक रक्त दुष्टि जन्य 
रोग हो सकते हैं । हृदय पर विष का प्रभाव हुआ 
तो हृदयके दुबल हो जाने से रक्त सञ्चार मन्द्‌ पड़ 
जाता है, अड़ों का पोषण ठीक नहीं होता । शरीर 
दुर्बळ, पाणडु हो जाता है । आमाशय वा भान्तों 
* पर विष का प्रभा हुआ तो अजीर्ण और मळबन्य 
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जल-चिकिट्सा 


१२६ 


जन्य अनेक चिकार प्रकट हो सकते हैं, आन्त्र Fac 
( Typhoid’) प्रायः होने लगता है । मस्तिष्क 
पर विष का असर होने, से मूर्छा, भ्रम, अपस्मार, 
शिरोवेदना शादि रोग हो सकते हैँ । बाल पक कर 
सफेद हो सकते हैं । आयु को क्षीणता तो होती 
ही है । इस प्रकार तमाखू शरीर के लिये अत्यन्त 
हानि कर पदार्थ है। मल निकालने चाळे agi के . 
शिथिल पड़जाने से शारीर में मल का सञ्चय et 
जाता है, और मल के संग्रह से सव रोग हो सकते 
हूँ । जो मनुष्य शरीर शोधन के लिये जल चिकित्सा 
कर रहा है और तमाखू सेवी भी है उले जल 
चिकित्सा से कोई लाभ न etac वह अधिक २ 
रोगी हो जावेगा, क्योंकि विष का प्रभाव अधिक 
तीब्रता से होगा | इस प्रकार खास्थ्य-रक्षा और 
स्वास्थ्य वर्धन को gfe से तमाखू का कभी सेबन 
न करना चाहिये | इसी प्रकार भांग, गांजा, चरस, 
चीड़ी, सिगार आदि पदाथ भी-हानि कर समझने 
चादिये भौर छोड़ देने चाहिये । l 


मान्स 


अनेक मनुष्यों का ऐसा चिचांर है fa शारीरिक 
बल बढ़ाने के लिये और विशेष शारीरिक पुष्टि के 
लिये ara सेवन हितकर है। संसार में कोई भो. 
qeg अनोपषध नहीं है, इसलिये औषधार्थ किसी 
स्थान में गान्ल चा मांस रस का व्यवहार अनुपयुक्त 
नहीं भी ददो सकता है, परन्तु साधारण भोजन के. 
निमित्त मान्स का व्यवहार सर्वथा अनुचित है। | 


१ शरीरोपयोगी पदार्थों की योजना राक्षाय- 
fax gfe से ara में सरल है इसलिये. खरल 
भोजन के पक्षपाती मनुष्यों को Alea caw करना 
चाहिये, यदद युक्ति अपने रूप में चाहे कितनी हो 
सुन्दर छगे परन्तु कई पक प्रबल हेतुओं के आधार 


डल 
RA? 


®> 


पर ara भोजन के लिये स्थीकार नहीं. की 
जञा सकती | 


२. मान्स प्राणियों के शर्रीरों से प्राप्त होता हे । 
"प्राणियों के शरीर बनरूपति भोजन से बनते हैं । 
जो प्राणो उन प्राणियों के शारीरो पर आश्वित रहते 
हैं जो वनस्पति भोजन करते हैं, उन प्राणियों को 
“a परम्परया वनस्पति से ही जीघन प्राप्त हता 

है | वनस्पति को जोवन जल, वायु, सूयं की धूप 

"प्रकाश और खनिज-दरव्यो से मिळता हे । पृथिवी 
अप, तेज, चायु और आकाश में ज्ञीबनशाक्ति स्वत: 
-न्त्रता से BACT करती हे | इस जीवनशक्ति का 
WA उपभोग किया जाय? शुद्ध जल को पीझर शुद्ध 
ऽचायु का सेवन कर के, खुलेपन में धूप और प्रकाश 
'को ग्रहण करके हम योग्यता के अनुसार जीवन 
शक्ति लेते रहते हैं । इस प्रकार प्राकृतिक शक्तियों 
से सीधा सम्बन्ध कर के शक्ति प्राप्त करते हुए भी 
अपने शरीर के संघटन फे लिये घनीभूत द्रव्य को 
भो ग्रहण करमा पड़ता है। शक्ति की अधिकता में 
द्रव्य में बिरलता होती हे और शक्ति को न्यूनता में 
द्रव्य में qaqa आता हे | सरलता से विषमता में 
जाते हुए पदाथ में शक्ति की न्यूनता होती जातो है 
और द्रव्य का संघटन बढ़ता जाता है। पदार्थ 
जितना ही सरल अवखा में हे उतना ही वह 
अधिक प्रभावशाली है शीघ्र अङ्क बनने योग्य है 
भोर जितना faan अवस्था में हे उतना ही कम 

' प्रभावशाली आर अंङ्ग बनने में गन्द योग्य है। 
जिस पदाथ में शक्ति कम है, जो रचना में सरल 
नदीं किन्तु fara हे, जो अनेक सरल पदार्थों का 
मास (८०००८०१). है वह शरीर का अङ्ग जल्दी 
«न बन सकते से गुरु हे, भारी हे, तामसिक हे, 
हमें अधिक शक्ति देने के स्थान में हमारा अङ्ग बनने. के 


लिये हमारी बहुत.सी सञ्चित शक्तिका- व्यय्‌ कर. 
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[ ad १०, संख्या # 


डालता है। जो द्रव्य afaa शक्ति को बुद्धि # 


विकसित होने देने से रोक कर उस को अपने जट 
होने में ही लगा डालता है चह बुद्धि को मत 
करने वाला है | मानस हसी प्रकार का ITA होने 
से ग्राह्य नही हे । 


३. हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त करने फे लिट 
भोजन के रूप में प्राणिज { Organic ) पदा 
होना चाहिए । अष्ठाणिज पदार्थ का पहला प्राणिड 
रूप, जो हमारे शरोर के लिये उपयोगो है at 
सरलरूप है, aetla सें प्राप्त होता है। सरल 
सरल रूप में प्राणिज पदार्थ को यदि हम प्रद 
करना चाहें तो चनरूपति का सेघन करना चाहिरे 
मान्ल का नहीं । 


४. शरीर में से मल को साफ करने ई 
fea काष्ठोजञ ( Cellulose ) की बड़ी आइ 
एयकता हे । चनसूपति में काष्टोज प्रचुर मात्रा में 
जो न तो मलषन्ध होने देता है, यदि दो जाय तो 
उस को दूर करने में सहायता करता हे। मान्स में 
FIFA का अभाव होने से मान्स भोजन से राइ 
मलबन्ध ओर पश्चात अजीर्ण की शिक्रायत सुर 
जाती हे | अतः Alea अग्राह्य है ओर चनह्पति हैं 
ma हे । 

७. सूर्य की किरणों में एक प्रकार की fare 
नीलोत्तर रश्म ( ultra violet rays ) होती हैं 
इन किरणों के द्वारा चनएपति, शाक, फल 
की त्वचा के नीचे एक प्रकार का जीचनीय प 
उत्पन्न होता हे इसे vitamin कहते È| 
पदाथ की यह विशेषता हैकि फलादि जिस 
को खाचें उस का vitamin उस को पचाने. 
सहायता करता है | इस TAA के नष्ट हो जाने 
द्रव्य खुगमता से- पत्र agi सकते । ae. पदा 


J 


आधाह Ao ९६८६ | 


पचन क्रिया में सहायक सोहै ही साथ. ही शरीर 
को ग्रन्धियों के tal में कार्य कत त्व स्वाम्यं को 
पैदा करने में सी अद्वितीय है । इस. प्रकार 
भिन्न २ प्रकार का Vitamin शारीर भिन्न २ 
"प्रकार के रोगों को दर करता है या होने ही नहीं 
‘al | वनस्पति को पकाने व्ह 
'में से गुज़रने से. aq जीवनीय पदार्थ. ६० va 
तापमान पर as हो. जाता. हे । इस लिये aasta 
"भी अधिक फ्रक्रियाओं में yam कर न खानी 
'चाहिये। मान्ल तो झपने स्वरूप में हो चनरूपति 
के अधिक प्रश्चियाउरों में गुजरते से बना होता है। 
म्मान्स में चह maat पदार्ध vitamin नहीं 


होता मान्ख दुर्जर है खाने योग्य. पदार्थ नदीं. 


है। बनस्पति हो खानी चाहिये मान्स नहीं be 


६. शरीर के पोषण के लिये जिल नत्रजनीय 
ma adadi पदार्थ के निमित्त. मान्स 
Sl ग्रा समभा जाता है वह asada पदार्थ 
लथा अन्य शरीरोषयोगी पदाथ चनसूपत्ति से प्राप्त 
Rl सकते हैं मान्खस्थ सब पदाथ सरल रूप में 
वनस्पति से ही ma हो. सकते हे अतः बनस्पति 
का सेवन अधिक श्रेयस्कर हे Aiea का नहीं । 

७. Wee कभो शुद्ध प्राप्त नहीं होता । यूरिया. 
खूरिक एसिड आदि कई विषें ऐसी हैँ जो मान्स 
ससे सबंथा पूथकू नहीं की जा सकतीं । इन को. दूर 
करने के लिये nwa को चाहे क्रितना ही घोव साफ 
करे ये विषे बनो ही रहती हैं | बहुत सावधानता 
सते तैय्यार किये मानस का भो जब यह दाळ है तो 
साधारण ARIS मानस की तो थात ही बया. हे.| 
Wa: मान्ल भाजन त्याज्य है चनरूपति भोजन ही 
घफरना चाहिये । 


:८. मान्स शरीर को पुष्ट करता है या नहों? 
wars , विषयों. को छोड़कर इतना: तो. मानल. 


जलल-चिकित्सए 


अधिक प्रक्रि ओं. 


भोजियों. से निर्विवाद - मत प्राप्त. हुआ हे कि जब 
तक मानस नहीं खाते तब तक काम वासना कोः 
जो. अघस्था रहती है उल में ava खाने. से 
अत्यधिक वृद्धि होती. है.! 


यदि जाति arga को.प्रवृत्तिअधिक्रवढ. 
जाचेःतोलोगों में काम वासना अधिक बढ़ MAT |. 
काम बासना के बढ़ जाने से उसे पूरा करने के 
लये. देश में बलात्कार अधिक बढ़ AAT | बाळ. 
घिवाह की ओर भी प्रवृत्ति अधिक हो जावेगी । 
घेश्यावू क्ति भी अधिक बढ़ जावेगी आर लोगों का. 
धन दुराचार में अधिक नष्ट होगा | देश आचार में. 
धन में. बल में क्षीण हो जावेगा । घीरता. जाती: 
रहेगो । लोगों में युद्ध में. टिककर लड़ना न रहेगा 
कार्य करने की सामर्थ्य. भी कम होजञावेगी | लोग. 
काम करने से जी चुराएंगे ओर बेईमानी, धोखे. 
बाजी, GGA, चोरी डाका बढ़ेगा. | गम्भीर 
विचारों में लोगों का दिमाग न.लगेगा, भाविष्कार 
होने और अध्यात्मविद्या में गति रुक जञावेगी। 
देश. पराधोन होजावेगा और पराधीन रहेगा ।. 
इस प्रकार मानस सेः साक्षात्‌ घा परम्पण्या 
आचार सम्बन्धी, समाज खम्बन्धी, राजनीति 
सम्बन्धी अनेक प्रकार के दोषों के उदम होने को 
अवकाश रहता है आतः मान्ल भक्षण त्याज्य हैं 
बनरूपति सेवन ही करना चाहिये |. 


६. संसार में प्राणियों के शारीरिक अर्ज को 
रचना और संस्थान को देख कर वैज्ञानिकों मे 
निश्चय किया है. कि मनुष्य वत्नल्पति भोजञो है ate 


ag रचना घन्दर Ha होने से मनुष्य फुल _ 


सोजी है, मान्ख भोजी तो सर्वथा नहो है। अतः | 


mea को adat त्याग कर बनस्पति काही | 
सेवन करमा MRTA 7, 5. 
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१४९. 
Le ————————————E—E——E———EeE—EeEeEEeEe—— 
"अध कुछ पाश्चात्यों की संम्मतियां देना. भी 
अच्छा ही है-- / 
‘10, Rees’s 


Man’. Sir William Laurance wrote :--- 


‘Encyclopaedia’, Article 


“That men can be perfectly nouri- 
shed, and that their physical and inte- 
lectual capabilities can befully developed, 
in any climate, bya diet purely vege- 
table, has been proved by such abundant 
experience, that it will not be necessary to 
adduce any formal arguments on the 
subject,” 

11. Man is provided neither with the 
teeth to cnt flesh, nor the power to hold 
its poisonous salts in solution and pass 
them out of his. body, whilst the carnivore 
is provided with these powers to a very 
considerable extent. 

12, The products of the vegetable 
kingdom contain all that is necessary for 
the fullest sustenance of human life. 

13. There is little need for wonder 
that flesh-eating 18 one of the most 
serious causes of the diseases that carry 
off ninety nine out of every hundred 
people that are born. 

s _ Josiap Old Field, 0.0.1..' 


०1४ परिशिष्ट शोथ, ( Appendicitis ) का 


* * कारण ओर उपाय । An exhaustive: inquiry, 
- into the possible causes of increasing 
Appendicitis, was a recently” by: 
_ Mr. Rendle Short. , He came to the conclu- 


ज्योति 


[ ad १५, संख्या इ ` 


es 


sion, that the increase in the incidence of 
Appendicitis was most likely due to some 
change in the dietary of the nation, but 
his evidence was against the common 


assumption that increased mieat-eating 
had anything to do with the increase of 
the disease. By comparing the common 
articles of diet at the present tirme with 
these most in use before -the great 
inerease of Appendicitis Mr. Short found 
that.the ehief change was a gradual diminu- 
tion in the amount of cellulose-contuimng 
He suggests that herein 11९5 the 


oo 


foods, 
cause of the great predisposition to, und 


incidence of Appendicitis, 


I think, it will be 
Appendicitis is a microbial disease, which 
are atthe 


allowed, ‘that 


attacks eertain people, who 


moment of attack in a state of 
diminished resistance to that infeetion. 
ft will hardly be questioned, that 


stagnation of the intestinal contents and 
the presence of much decomposing meat 
in the intestines are factors, which would 
growth of the 
It may be, that eellulose- 


favour the infective 
organisms, 
containing foods help to prevent stagnation 
of the intestinal contents, and they may 


possibly supply some vitamin, which 
Ny 1४५) 


‘maintains resistance against the organisms. 


‘Tne moral, to be deduced from this, is 
knowledge ४०९ 


that, so far as our 
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at present, a predisposition to appendicitis 
would be lessened by— 


1, Preventing constipation. 


2. Minimizing the amount of meat 


eaten. 


3. Increasing the amount of food 


containing cellulose. 


$, Diminishing the total amount of 
food taken. 


British Medical Journal January 5. 1929 


१५. भारतीय धर्मशास्त्र में मद्य मांस आदि 
पञ्चमक्कारों के सेघन में भूतो. की साधारण 
प्रवृत्ति बतलाई हे। जो प्राणी इन का त्याग कर 
देते हैं, वे अधिक श्रेय के भागी हैं | मनुष्य जीवन 
प्राप्त करने के लिये जीवित प्राणियों पर आश्रित 
है । मनुष्य को कार्य करने के लिये उत्तेजना भी 
~ चाहिये । मनुष्य ने संसार में सन्तानोत्पत्ति भी 
करनी हो है , इन कार्यों के लिये मांस मद्य और 
मेथुन का सेवन अनिवार्य है । परन्त जो मनुष्य 
उच्च कक्षा के हैं, चे संयम और तपश्चर्या से इन 
को त्याग देते हैं, नीच कक्षा के मनुष्य इन का 
सेवन अपरिहाय समभ कर करते जाते हैं और 
उन्नति शील नहीं होते। इसलिये sa कक्षा में 
रहने के लिये इन को सेवन त्याज्य हे आर जो 
नीच कक्षा में ही रहना चाहें चे बेशक इन का 


सेवन करं। यही भाच निम्न tn से निकलता 


प्रतीत होता È | 
न मांडभद्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । 
प्रवृत्तिरेषा yatai निवृत्तिस्तु महाफशाः ॥ मनु ॥: 
इसी विचार से उत्तम मनुष्य पशु पक्षी 
आदि प्राणि जन्य मांस का त्याग कर के वान: 
Safes मांस को ग्रहण कर लेते हैं। अतः 


मनुष्य को चाहिये क्रि बह अपनी उन्तति को लददय 
में रख कर प्राणिज मांस का त्याग कर के 
बानस्पतिक मांस का सेवन करे it 

कुछ रोगों का निरूपण-- 


किसी भी रोग की स्थिर चिकित्सा नहों की 
जाः सकती È जब तक कि बात नाड़ियों में शक्ति 
फिर जागृत न कर ली जावे | छाला डालना, 
रक्तमोक्षण, बत्ती भरना, विरेचन ये बल देने ar 
शक्ति प्राप्त करने के साधन नहों हैं, किन्तु कमज़ोर 
करने और क्षोभ पैदा करने के साधन ÈI ma- 
संस्थान के चार मुख्य विभाग हैं । १ मस्तिष्क 
२ सुषुम्ना काएड, ३ मास्तिषक alge नाडिजाल 
४ बातग्रन्थियां ( ganglions ), जीवन दाता वात- 
नाडियां ( Nerves of organic life ) I बाल 
West का अधिकार रक्त-संचार व पोषण, स्राव, 
आत्मीकरण, मळत्याग इन पर है । वातग्रब्थियों 
की रचना नलिका रूप में घेसी ही है जैसी 
aigra मास्तिष्क चातनाड़ियों को है। इन के 
आघचरणों में द्रव भरा रहता हे । ये अपनी वैद्यत 
शक्ति के द्वारा कार्य करती हैं । जब बहुत मानसिक 
कार्य करने के कॉरण दिमाग थक जाता है सब 
ये उस के स्थान'में कार्य रसी हैं। जब मानसिक 
कार्य का बोझ इन पर बहुत आ पडता है तब इन 
पोषक नोडियों का अपना पोषण सम्यन्धी बास्तविक 
कार्य मन्द होः जाता है। अजीर्ण, पिस वुद्धि, यकृत्‌ 
बुद्धि, पोषण और रक्त संस्थानों के अड्को की शक्ति 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Faundation USA 


की क्षोणता उपस्थित हो जाती हे | 
इस के विरुद्ध जब मन उचित बलवान्‌ जनही .- 
होता, तब'मास्तिषकक नाड़ी समूह का जीषनीय,बल ` * 
पोषक नाड़ियों के बल के साथ जुड़ जाता दे 
और स्थूलता को अवस्था उत्पन्न हो जाती हे, यहां 
तक कि Apoplexy भी उत्पन्न हो जाती हे । a 
2 ` POS 


ET 


i 
2 
j 
i 


१३४० ' 


ee n 


S377 ip RI tb y 


सन्तापो. से विविध जन के दग्ध सारी मही 3 | 


'मेरे सूने मन-सदन की दीपिका को जगा जा ॥ 


ज्योति. = [ Aa १०; संख्या ३ . 


`. 
अन्तनाद 
( मम्दाक्ान्ता } 
६ ले०७--स्ना० शांकरदेच विद्यालंकार ) 
६ ४) 

काली,काली जलद्‌-पटली व्योम में छा रही है, 
मीठे मीठे सलिल बरसा मोद को दे रही है। 
भूले प्यासे कृपक जन के ताप को हर रही है, 
पृथ्वी - सारी वन-कुसुम से स्वग सी हो रही Fu 

Ex) 
नीले नीले सघन विटपी फूल से छा गये हें, 
बेठे शाखों पर विहग के वृन्द भी गा रहे हैं । 
mal की.ये जलद-पटली लालिमा में रंगी है, 
'उएडी ठगडी पवन लहरें सोरभो से पगी है ॥ 

CR) 
तो भी देखो सकल दुनियाँ दुःख से रो रही है, 


हे स्नेही. तू. कल जग में Gea बहा जा, 


5 | otsad me m a Te i, HN SO NN SSN 


‘Rs a É ye 
१७८५७. t f Ls 
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स्त्रियां की शिक्षा और उन का वर्तमान कर्तव्य 


Ry 


faa की शिक्षा और उन का वतेमान कतव्य 


( लेखिक्रा-- श्रीमती सुशीला देवी गुप्त ) 


sat शिक्षा मनुष्य की आध्यात्मिक, 
मानसिक, शारीरिक अर्थात्‌ ईश्वर की 
_ दी हुई प्रत्येक शक्ति को कुसुमकली को 
भाँति खिला कर मन की चंचलता आदि 
दुगणों को पराजित कर उल का अपना 
तथा संसार का भला कराती है । चह 
ज्ञान की उस स्वाभाविक प्यास को बढ़ाती है जिस 
का फल मधुमय पुष्प के aga मधुर और अमृत 
के समान शुणकर तथा सुखमय है, जीवनयात्रा 
या ईश्वर के पास पहुंचाने के पथ पर पथ प्रदर्शक 
है; प्रकाश की भांति प्रयो त्ननीय हैं | पुनः दैनिक 
. जीवन की अनेक घटनाओं से अनुभव प्राप्त करा 
र अनुसंधान ओर मनन विन्यार द्वारा मनुष्य 
के उस कोतुहल से ज्ञान ga को शान्त करने 
का यल करती हे | 


> शिक्षा द्वारा ही मनुष्य के हृदय में दिब्य भावों 


का संचार होता हे, जो कि उस को उन्नति के पथ 
को ओर अग्रसर करते हैं । हृदय के fasta स्थान को 
नन्दन कानन बनाते हैं आज हमारा र्री सगांज 
भी अपनी सोई हुई शिक्षा को जगाने के लिये 
लालायित हो रहा हे, कुम्हळाये हुए हृदय कुसुम को 
शिक्षा रूपी शीतळ जल से ala कर फिर से उस 
में जीवन संचार कर उसे खिलाने का प्रयत्न कर 
रहा है। 
क्या किसी दिन हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। 
घ्या हम फिर से अपने प्राचीन aca को अपने 
. हृद्य में घारण करेंगी ? 
हां हन्त ! हमने अपने कत्तंब्य को भुला कर 
अपना माम घ आद्र सब नष्ट कर दिया, और 
` पुरुषों के लिये कठपुतली का तमाशा यन गइ | 


` हम सबला होकर भी अबला बन रहों हैं, अपनी ' 
सहायता के लिये. दूसरों की प्रतीक्षा कर रहों हैं। | 


शोक ! जिस समय हम अपने प्राचीन इतिहास 
पर दृष्टियात करती हैं, हमारा हृदय कांप उठता है । 


` प्राचीन काल में भारतीय नार्यो को सभ्यता 


इत्तनी बढ़ी चढ़ो थी कि हमारे पूज्य ऋषिगणों ने 
@i की समतां देवी से की थी | 

बचा वत्तमान्‌ समय की स्त्रियों को देवी की 
उपाधि दी जा सकती है? यदि नहीं तो यों ? _ 
इस का उत्तर संक्षेप में यही हो सकता है कि उक्ष 


- समय को frat पढ़ी लिखी और विदुषी होती att 


वे अपने सुप्रदन्ध और सद॒गुणों से ग्र को 
स्वर्ग तुल्य बना देती थीं और आज कल हम जैसी 
fait की भांति कलहप्रिया नहीं होती थो, ad- 
मान स्त्रियों का जीवन कितना दुःखमय होगया है, 
हम को कलह इतनी प्यारी होगई कि इस के 
बिना हमारी रोटी नहीं हज़म होती । घर घर में दुष्ट - 
कलह ही का राज पाया जाता हे। बहुत से घर इस 
JARSE द्वारा नक तुल्य बन जते हैं, माताओं के 
मूख होने कें कारण az में अशॉन्ति का राज्य हो 
जाता है। जिस ya Ë शान्ति नहीं, उस गृह 
में नक से भी बढ़ कर दःख है। ओर तो क्या सब 
से बढ़ कर शोक की बात तो यह हे कि कोई भी अपने 
धर्म पर दृढ़ नहीं रहा । नतो स्त्रियाँ ही पतिब्रता हैं,न 
पुरुष ही पटनीब्रत रहे और न सन्त।न ही आज्ञा- 
कारी हैं । कारण यह कि माताओं को ज्ञान नहों कि 
वे शपनी सन्तान को किस प्रकार की शिक्षा देँ । वे 
तो केवल पुत्र के उत्पन्न होने. से खुश हो जाती हैं। 
तेरह चीदह वर्ष की शादी कर अपने कत्तेल्य से 


- निश्चिन्त हो जाती हैं । शादी के लिये दर हज़ार = 


भी कोई बड़ी चीज नहीं । पढ़ाई के, लिये 
एक कौड़ी खर्च करना भी कठिन हे, यदि बच्चों - 
से कोई अपराध हो गया या कोई हानि हो 


जाये, तो , उस को गालियां देने लगती हे. _ 
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wal के सम्मुख भूल कर भी गाली अथवा कोई 
बुरी बात मुह से नहों निकालनो चाहिये | 

जेली बात तुम उस के सम्मुख करदो गी, चैसी 

. ही वाते उसके हृदय पटल पर अँक्रित हो MAT | 

गालियों के स्थान में बच्चे को प्रेम से वुराई भलाई 


प्काज्ञानकरना चाहिये, फिर देखिये कि यश्च! गोलियों 


से बात. ठीक anwar हे, अथवा प्रेम से । 
बच्चे के हृदय में जितनी जल्दी प्रेम से समभाई 
हुई बात का अपर होता है उतना जल्दी 
गाली या मारपीट का नहीं । 
इस लिये बच्चे को यदि आज्ञाकारी बनाना है 
- तो उसमें प्रेम के साथ अपनी श्रद्धा भी भर दो, उस 
को मारपीट करने या गालो गलोज देने से वह 
'ढोढ हो जाता हे। और sah हृदय में तुम्हारी 
श्रद्धा व आज्ञा पाळन का भाच बिल्कुल लुप्त हो 
ज्ञाता है । 
a8 से अधिक ध्यान रखने को बात बच्चे को 
स्वस्थ रखने को है। आजकल हमारे देश में 
माताओं को इली अज्ञानता के कारण बच्चे काळ 
-के गाल में चळे. ज्ञाते हैं । हमारी बहनें फिर भी 
ध्यान नहीं देतों। बल, अधिक करेंगी तो अपनी 
लजा को कुछ परवाह न कर साधु सन्तों के पास 
'गन्डे ताचोज़ों के लिये भागी fatal | स्यानो को 
बुला कर काडफू क करेगों। यदि बच्चे ने जीना 
भी हो तो भी गन्डे तावीज़ों के धोक से,धूप दवा में 
“फिरने से,रोग की दवा न करने से और स्वच्छता के 
लिये कभी उस का मु ह तक भी न धोने से-बच्चे का 
यना बनाया स्वास्थ्य बिगड़ जाता.हे। कई ब हिनें तो 
oF ऐसी देखी हैं कि जो बच्चे को स्नान कराना तो 
* दूर र॒हा,पन्द्रहरदिन तक उख का मु द भो नहीं घोतों, 
` ` फपरन्तुडस के ऊपर गोटे किनारी के कपड़े अवश्य 
लाद देती हें । हा ! अपनी घहिनो को इस सूर्सा वस्था 


* अबलोकन कर उन को इस अशता पर fam आँसू दी 


बहाने की पडते हें। जहाँ दो चार स्त्रियां एकत्र हुईं एक 
दुसरे की निन्दा आरस्भ हो जाती है, यदि सभा समा- 
जॉ में भी mAT तो वहाँ पर भो इतनी कचकच होती 
हे कि किखो को सुनाई नहीं देता । बल वहां सुनना तो 
क्या, अपनी हो बातों की कडी लग देती हैं । बेचारा 
व्याख्यानदाता चिल्लाता २ थक जाता-हे परन्तु 
माळूम नहीं कि स्त्रियों के विधाता ने सैकड़ों 
जियें लगादी हैं, जो वे चुप रहने के लिये aaa 
हैं । हा आज भारत लळनाओं की दशा ऐसी 
हीन हो रही है कि कोई भी परिवार सुख-शांति a | 
नहीं बस सकता! कहां गई सीता सावित्री जैसी 
देवियां ? जिनका जोबन, आदि से अन्त तक शिक्षाय | 
देता चछा आया है। आङ भी आदर के साथ 
उन का नाम लिया जाता है । वे घर में देवियों की | 
भांति पूञ्यनीया थीं । शायद ही कोई ऐसी बहिन 
होगो जो सोता सावित्री की थोड़ी बहुत कथा «न 
जानती हो । शोक कि जानते हुए भी अपनी दशा 
पर आँसू नहीं बहातो और अपने gaat को - 
सुधारने का प्रयत्न नहीं करतों । आज भारतीय | 
मातायें पुरुषों के पैरों की जूती बन रही हैं, मानो | 
चे घर में बोलते हुए पशु हैं. नेत्र होते हुए भी | 
अन्ती हैं,मस्तिष्क बुद्धि में रखते हुए भी वुद्धिहीन हैं, . 
अर्थात्‌ परमात्मा की दो हुई चछतुयें होने पर भी 
न होने के समान हैं । यह सब दोष हमारी अविद्या 
और agada होने का ही है। हमें Ada देख 
कर पुरुष जाति ने भी हमारे अधिकारों को 
तोड़ हमें बिलकुल ही दबा दियां,क्योंकि निर्बल को | 
ही सब दबाते हैं। यदि अब भी हमारी atad 
सावधान होकर अपने जीवन को सुधार, तो फिर 
हमारी आँखों के सामने प्राचीन देवियों का गौरव 
MYA हो जाएगा । हमारी ही मूर्खता के कारण 


„आज हमारा भारतयपषं देश अत्य देशों की वासता 


क अेड़ियों मेंशज़कड़ा इअ दै। . . T 
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१. स्वामी श्रद्धानन्दगी का एक लेख 


~ 


हम डागर Walz 


ज्यातिः के इस cin में 


खागो ARRA जो महाराज का “संसार के धर्मों 


का तुलनात्मक gE AR an लेख 


> 


प्रकाशित कर रहे हे । wrt जो का यह लेख 
AK A. = As ~ 
अभो तक करी प्रकाशत नहीं हुआ था | स्वामो- 


जी महाराज तुलनात्मक धम-बिल्लान के an 
परित भी थे | जिन दिनों यह gaga चिएयविया- 
लय sive! के शांचार्य X-ga दिनों बड इसी 
विपय के प्रथान-अध्यक्ष का कायं भो Paar करते 
थे | स्वामी जो ने यह 
था । इस सिळस्तिळे में उन्होंने जो अन्य 
थे, वे लघु-पुस्तिकाओं के रूप में 
चुके हे इस ळेखको भो परिचित कर के प्रकाशित 
करने की स्वामी जा की अभिळापा थी,प 

भाव से चह ऐसा न कर खके। “ज्योति? के छ 
अंकों में स्वामी जी का यह Ba समाप्त होया n 
हमरी अनुमति के बिना feat पुस्तक-प्रकाशऋ 
को यदद छेख पुस्तक रूप थे प्रकाशित करने का 
अधिकार नहीं हे | यद्‌ लेख et gens fna- 
द्यालय के तुलनात्मक धर्म-दिज्ञान के घर्तमान 
मुख्य उपाध्याय श्री प्रो» सत्परत्रत जी सिद्धान्त 
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Bax की कृपा से प्राप्त हुवा है।इस लेख का 
सम्पादन भी प्रोफलर साहब ही कर रहे हैं | इस 
के लिये हम उन के अभारी È | 


२. राजनीतिक अभियुक्तं की शूख- हड़ताल. : 
लाहोर भें सौंरडख की हत्वा के कारण at 

च्-अभियोग AD रहदा है, उस के AMARA 
की शिकायत है कि सरकार हम लोगों के साथ 
एशुओंका-ला व्यवहार कर रही है। इसी कारण 
उन्होंने भूल-हड्ताळ शुरू कर रकी है। श्रीयुत 
भगत सिह ओर ध्रीद्युत बडु करे श्वर दस घो यदू अनशन 
शुरू सिं aia, जब कि हम यह टिप्पणी लिख रहे 
हैं, ५७ दिव समाप्त हो झुक हैं । अत्य अभियुक्तों को 
भी sama किये छुए छगभग १ मांस होने को है । 
परन्तु शमौ तक सरकार के काग पर्‌ जू तक बढ़ीं 
Til | सरकार इस यामळे को शायद बच्चो का 
खिल्याड समझा रही है । देश के ११ asia ofa 
खाशाळी भौर कार्यनिए्ट नौजवान ws एक सत्य 
सिद्धान्त फे लिये अपने शरीरों का घोरे 'घीरे, et 
साधना से, होम कर रहे है। यह ‘awa age 


दशी oa} नहीं जा सकता । इस naeta 
के प्रबल प्रभाष से अंग्रेजी साम्राज्य भी eara हो 


सरता है। 


~ 1 ५30 aad 


— 


१३८ ज्योति 


लाहोर पड्यन्त्र के अभियुक्त घत॑मान कानूनों 

को रूह से भी कसूरचार हैं या नहीं, यह बात 
अभी नहीं कही जा सकती । मामऊा अभी चल 
रहा हैं; मालूम नहीं, अदालत से वे AA प्रमाणित 
होंगे या निर्दोप | यदि वे दोषी साबित भी हो गए, 
तो भी उन्हे राजनीतिक अपराधी ही कहा जायगा | 
उन पर राजा AIA केरांज्य al Gare फऊने 
का AAA करने का अभियोग ही तो छगाया गया 
हे- यह राजनीतिक अपराध sat तो घया है। 
इस अपराध के अभियुक्त aidan यह काम नहीं 
करते | चे गलत राइ के राही भले ही हों, मगर वे 
GAIA, पापी और दुए मनोड्ृत्ति वाले कदापि नहीं 
होते । उन फे दिछों में लगन होती है, 
दिमाग़ में विचार श'क्त होती है ओर शरीर में 
काम करने की ताक़त | वे कुरवानियां करते हैं-- 
दूसरों की भी और अपनी भी | उन के काय की 
निन्दा की जां सकती है, भाव की नहीं । देशभक्ति 
को अपराध कहना VAG अपराध हे | इसो कारण 
संसार भर में राजनीतिक अपराध के अपराधियों को 
'साधारणः न समझ कर AAT समभा जाता 
है | उन्हे कैर इस लिये क्रिया जाता है कि उन का 
आज्ञाद्‌ रहना देश को प्रचलित शासन प्रणाळो के 
लिये ख़तरनाक होता है। इस कारण उन्हें देश के 
सामूहिक जीवन से पृथक तो अवश्य कर दिया 
जाता है, परन्तु उन के मस्तिष्क या शरीर को कोई 
कए नहीं दिया जाता। थे जो कुछ चाहें, पढ़ 
थौर लिख सकते हैं । उन्हें अच्छा भोजन 
दिया जाता है; अच्छे कपड़े पहिनाये जाते है, 
ae अच्छे ढंग से-राज्य का मेहमान ANH कर 
RUFAI जाता है । यह सब इस लिये कि उन्हें 
शरीरिक कष्ट देना कानून को अगो ही नहीं। 
परन्तु इस amd गुलाम देश में goagal 


का जबरदस्ती सतीत्वनाश करने ATS ate 
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बूट की ठोकरों से निरीह मजदूरों की हत्या करने | 
वाळे विदेशों नरपिशाच थोड़े दिनों की ‘quell 
केर देकर चाहे भले ही छोड़ दिये जांय, परन्तु 
जो नवयुवक आज़ादी के दीवाने बन कर उस 
के लिये सब कुछ कुरवान करने का ते गर हों,- | 
न्हे कुचल देने में, उन्हें यम-य।तना waa में 
कभी ढोल नही की जा सवती | 


पञ्जाब सरकार ने, थोड़े दिन हुए, एक fara 


निकाल कर इल मामळे पर लीपापोती करने 
का प्रयत्न किया थ । परन्तु ge fagy में केवळ| 
बोमार अधियुक्तों के साथ चिशेष व्यवहार करने की 
बात ही कही गई थी-चर्समान विशेष पर्रिस्थ 

तियों के प्रभाव से जो मांग उत्पन्न हुई है, उस का 


'निद्श तक भी इस में नहीं किया गया था। जो बात. 


इस aata में कही गई हे, चह जेल के नियमो 
में पहले ही से मौजूद है | इस कारण, यह कहना 
कि ga amitt के हारा इन aagal को, 
मांग सरकार ने पूरी कर दो है-संबंधा| 
अनुचित हे । 


कुछ ही वर्ष हुए इड्रलेएणड के तत्कालीव 
प्रधानामःत्य MJA ळायडजाज ने आयरिश वीर 
श्रीयुत्‌ मेकूसिंनी की भूख-हड्ता> की we 
परवाह नदीं को थी । भी ळायडजार्ज इसे 
साम्राज्य के 'मान का सबालः समकते थे I 
परिणाम यह gat कि घोर Aq स्नो 
हो गए और ' उस 'नरमेधघ यज्ञ’ के प्रताप से 
MASTS शीघ्र ही आज़ाद होगया | 


खुना है, किसी जमाने में देवंताओं औरं 
राक्षसों की लड़ाई में देवताओं के aaraa 
को किसी anita अख को आवश्यकता थी। 
परन्तु पेखा अंख कहीं मिलता नहीं था। Raa 


amg Go १६८६ | 


Se 


लोग क्रमशः हारने लगे, यह देख कर ऋषि 
दीची ने कठोर तपरूपा प्रारम्भ की-पूण उपवास 
शरू किया । कुछ महीर्ना की कठोर तपस्या के बाद्‌ 
उन का देह प्राण-शन्य हो शया! जिस सपय बह 
मरे, उल समय उन के शरीर सें सिफ सुखी gigat 
पर पतला चाप हो शेर ca राया था! ये सूखी 
algal इतनी मज़बूत और प्रभाव शालिनी सिद्ध हुई 
निघे इन्द का घस बनी ica अमोघ वज के 
प्रभाव से देचल। लोग चिजयी हो ae । राक्षस: 
सेना इस aN की न मांर सह सकी HE नहीं 
सकते कि दीची को चह घटना सत्य है या 
नहीं, परन्तु यह हमें पूर्ण विश्वास है कि वीरवर 
भक्तसिह ate ga यदि इल कठोर उपवास में 
यह देह त्याग कर अपर G बन गप--तो उन 
के कंकाल इल विदेशी हुकूमत को हिन्दोश्तान 
से उखाड़ फेंकने में अचएय कामयाब होंगे । 

३. पत्जाब में नादिरशाही. 
Semida का इस वर्ष का अधिवेशन पञ्जाव में 
होता है यह अश्विधेशन अत्य चिक 
क्यों इख में असहयोग आन्दोलन को पुनर्जो.चत 
करने का प्रस्ताव पेरा होगा! छाहौर कांग्रेस के अघ- 
'सर पर हो देश का राज वीतिक cia पूर्ण-प्वाःची 


e = 
महत्व-पूण हे, 


नता उद्धोषित किया जायगा | भला GAMIT को 
सरकाए इन भयंकरतम घोवणाओं को अपने हो घर 
के केन्द्र में होता हुआ देख कर चुपचाप किस 
तरह बैठ सरती है । यदि कांग्रेस से पूर्व हो, बह 
सम्पूर्ण देश के नेताओं को यह बता न कर दे कि 
‘ag पज्ञाब हे पञ्जाव! कुछ gadag नहीं!” 
तो बात ही क्या हुई । इस लिये वह अपने हाथ 
दिलाने पर ga गई हे । पञ्जाब के अधिकांश राज- 
Wifes नेता और, कार्यकर्ता RT कर लिये 
TÈ घर घर तलोशापां हो रही हैं । अनेक 
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काय कुर्ताओं के पीछे- जिन्हें सरकार किसी भो 


बहाने से गिरफ्तार नहो कर सकी-शिकारीं 
कुत्तों की तरह तीन तीन, चार चार elo आई० 
डी० के आदमी छोड़ दिए गण g । जेळों में अभि:- 
युक्तो की वैध मांगें भी पूरी नहों की जा-रहां.) यहां; 
तक कि सरकार कांग्रेस के लिये उचित स्थान तककः 
देने में शी आनाकानी कर रही है । 


पञ्नाब के सम्बन्ध में यह कदा जा सकता हे 

कि पञ्ज्ावकेलरी लाला लाजपतराय के देहान्त. 
के बाद वहां सारे प्रान्त का कोई एक नेता. 
नहीं रहा । उन के बाद पण्जाब में जो प्रमुख राज- 
नीतिक कार्यकर्ता हें, उन में डा० सत्यपाल को: 
मुख्य AMA! जाता था | डाक्टर साहब. कांग्रेस. 
के पुराने मदारथी हें । कड़ी से कड़ी विपत्ति भौर 
और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप ने कांग्रेस का 
साथ नहीं छोड़ा Bia को. लाहोर में निमन्त्रित 
करने वाळे डैपूटेशन के भी आप ही मुखिया थे- 
आर अब अपना कर्तव्य समझ कर आप आगामी- 
कांग्रेल के लिये दिन रात परिश्रम कर रहे. थे.। 


सरकार की इस दमन नीति के पहले शिकार भी. 


आप ही बने । दिल्ली में दिए गए एक भाषण के. 
कारण fag सरकार ने डाक्टर साहब को 
farqart कर लिया और अदालतने उन्हें दो साळ 
की केर दे दी । महात्मा गांधी के शब्दों में Tiere 
साहब का वह भाषण कोई ऐसा असाधारण गरम 
भापण नहीं था, जो प्रायः व्याख्याता लोग राजनी- 
लिक सभाओं में न दिया करते दों । ज़राला प्रयत्न 


y 


करने पर उस तरह के अनेकों भाषण naai F< 


प्रति मास पढ़े जा सकते हैं। परन्तु सरक! को 
ame तो यद्द था कि डाक्टर साहब को कुछ 
दिनों के लिये, ara कर कोंग्रेस लकत के. 


अपना “शाही Rana बना लिया ज्ञाचे | सरकार: 


ies 


महारानी ले अपनी यह इच्छा 
कर at! 

इस के याद छा 
We छुआ। जेल में 
क्रिया ut war, जो 
के साथ भी यदा झिया जादो। AA नव 
ने इस के विरोध भे भूख 
सरदार से इस फो जरा भी परबाह नहा की | 
तक फि उस अदालत ने, जिस में कि यह पडयंत्र 
अभियोग चलाया जा रहा है, अभियुक्तों 
इच्छा ओर अडुमति के बिना ही सरकारी खचच से 
उन के लये चक्कोल खड़े कर के मामले को जारी 
दौ । परन्तु mene से 
maa त मिलने के कारण यह नाद्र्शाही जारी 
नको जा सकी | अद्राळत में अभियुक्तों के हाथो 
में हथकडियां डाल कर उन्हें 


$ 
A 
A 
«Git 
4 
3 
2 
= 4 


> 


= 
SUI 


TH 
Q ~ 


eeey 


aGl 


- 


रखने को व्यवस्था दे 


पोलीस फे सिपाहियों 
के साथ बांधने का प्रयत्न किया गया । पञद्राव के 
Sei के अधिकारी इस से भी एक कदम आणे 
बढ़े । अभियुक्तों की भूल-हडताळ तुडवाने का 
mea करने के लिये wma गणेशशंकर 
विद्यार्थो को अदालत ते यह अनुमति दे दौ थी 
चह जेल में जाकर अभियुक्तों से मिल सकते हैं, 
परन्तु भेळ के अधिकारियों गे अदालत को ca 
भूछ-भरी आज्ञा को, जो “यह पञ्जोब हे !» में 
बड़ा Gra थी, का पाळन न होंगे दिवा । पज्ञाब 
को पोछील एक छदम और भी भागे बढ़ी । टोय 
अभियुक्तों की पैरवी के लिये थन संग्रह करने फे 
em से शहर में जुळूल निकाछते थे, सरकार 
ने उन्हें गए mgh इकरार दे दिया । gaa 
पर g? बरलाये गए, लोगों को सड़कों पर 
घलीड। गया | इतना ही नहीं, अभियुक्तों से 
मिळते जुलने तथा उन्हें देखने की इच्छा से झो 


[ ag १०, संख्या ३ 


पगट “रणा 


उन्हे, भी पोछिल चे Adi af । आज- 
= रों BR anes न्य तक = 
क्ल अखदारों सा दाळ शा 


NISMS AT ¢ ग सला न्क त दु yy 
ज्यादा ता 31 पा t STERFT 3111 जाली U | 


यह देखा ज्ञाता 


= 
Vee ey 


किया ST So 


हम पंजाब सरकार की ca नादिरशाहो से 


ज़रा भी दुखी दा. fafa नहीं । हमें तो इन 
अत्याचार का परिणाप्त चडुल लाअकर हो प्रतोत 


~ a ° 


होता है | पंजाब में इस खसय 


नेता म बचा था. are अपनी खर्खत 
HAT न TAT था, सरकार ने अपना -gaa a 
MARS Ai रीडर पकाने को ui तेवार कर दी 


~ 
i 


समान उऊ ल Wits 1 प्रार्य we कायल 
हो जायया, और घे लोग हो प्रान्त के शकी भेता 


बत WINN । उन में जो कमज्ञोरियां हैं, जो Br 
इयां हैं, उन्हें बह अझि-परीक्षा भस्म कर देगी।वे 
= x 


कि सास्प्रदायिकता के सढ Gala 


सफळ किख तरह ent 


घटनाएं देख कर 


परन्तु aaa 
इसारा TE भय जाता रहा है। 
जानने चाळे जानते हैं 
की कृपा से पं 


कि सरकार की इस RIRC 
शाह q में अब चह खग आ गया 
है कि Ri स को गाली देने 


फा तरह चहा यशा प्र 


(छा व्यक्त अब पहल 
नहीं कर सकता | जनता अव 
कांग्रेस के साथ है । ईश्वर करे कि प्रान्त की जाग्रत 
में थे कए शशि में इंधन के समान सिद्ध atl 
$ जाणे लायड का त्याग-पत्र 
मिश्र की हाई कमिश्नर लांड जाज ळायड के 
स्याग-पत्र ने ब्रिटिश सामाज्य की आन्तरिक राजः 


दोग Qag Ra फे बाहर am होते थे, नीति में सनलनी पैदा कर दी है। इंग्लैंड को 
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ग से, इस तप में, जो नवयुवक | 


यया 


2) क अप ere ei 3107 


heen re 


es 


aime Ho १६८६ | विचाव-प्रवाह १३६ 


Manner ens e we 


a € ~ ~ ts > = 
पा'ळयासेन्ट में इस त्याग-पत्र के प्रश्‍च को ले कर थे, परन्तु इन के इस विचार से अनुदार दल ओर्‌ 
agit दळ के अज्जुवायियों ने ngg सरकार के मिश्र की सिंचिळ सर्विस सहमत नहीं थी । ऐसे ' 


=~ i ~ = 5; oA 
विषय में अखन्तोए उत्पन्न करने का nen fat, अग्रिय आदमी इ कमिएनर RA उत्तर दायि: 


उन झो पता snm है कि इस घटना के कारण HAGE सरकार से भारत. 
कर. > चोक wee cs ay जेर Esti = GS 
लाइट ने ऊो नीति स्वोकार: की हुई aaa देशों ay. विशेष उम्मीद लगाने की 
थी, उस से अनुदार सरकार भी agu नहीं थी । सम्भावना हो सकती है, परन्तु हमारी सम्मति में 
aama नहीं था कि उन्हें भो जार्ज ses को सरकारने यह जो कुछ भी किया है वह बाधित हो 
2 i ` iR : 
è 5 ~ - प + 
क्लिक दे कर किय हां, याद्‌ Pow ३ क 
श्र से alte gaat पड़ता । परन्त इस समद कर जिया है | हां, याद्‌ इंग्लड को सरकार 
¢ ~ pees a ~ 
भविष्य अ उपनिवेशों तथा अधीन राष्ट्रों के 
4 


अनुदार FSA GAIT दळ को बदनाम करने सें फिल्म 


प्रकार को ढोल नहीं की | मिश्र में जार्ज छाइड के सम्बन्ध में किए गप amagi को पूरा करने को 
CHANT देने पर वहाँ की जनता ने जो भाव नली E i a SC ही 
प्रकट किए है, उन से पता लगता हे कि जार्ज * साथ परिवतन करे, तो fao mF लायड के 
लायड चहां भी अपनी संकीर्ण नीति और स्वेच्छ- SUT का edea करना बिडिश egies 


चारिता के कारण अग्रिय ah हुए थे । गत वर्ष अ ga tiada दो सकता हेते 
(127 1! a a A 2३६ Le be ~ co ‘ 5 

इन्होंने मिसर की कैचिनट के जनना को सभा करने THES सरकार के प्रतिनिधि ने पालियामेच्ट में 

tole i क च > hh 7T नता ळक. ETN 


: >.” `A e . 
~“ 1 जवाब देते हुए वाहा है कि जाज लायड ige 
W-SIUMAAT देने का प्रस्ताव स्दीकार करने पर rj aC ग्‌ ह्‌ ज लाय nig 


राजा फॉद हारा मिश्री पा लियाफैस्ट aola करा मिश्र सन्धि i a ae थे । यदि 
3 
कर अपनी Saar का परिचय दिया था । यही पडे सत्यह, ता हम आशा करनी चाहिए कि मजदूर 
a rid: 
नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का बहाना कर के "स कारभाप्तच न्ध में किए गए ardt 


a 
को पूरा करने में सथा भारतीय जनता की आवाज़ 
को उचित सन्मान देने में संकोच न करेगी | केवल 
भारतवप ही नहा, Mata आदि अन्य अधीनस्थ 

मिश्र वालों ने इस स्वेच्छाचारिता का प्रतिवाद faa उपतिवेशों के सम्बन्ध में थी बिटिश ac 
किया, परन्तु उन को कुछ न चली । जार्ज लायड कार के aga यह प्रश्‍न उपस्थित हो रहा है, कि 
की यह्‌ स्येञ्डायारिता केबल जनता के लिए ही ag साम 'ज्यवादो छोगों के प्रभाव में आकर उन 
AAMT जनक नहीं थो, बद्दां को सिविल सर्विस को खुश करने के लिए अपनो प्रतिज्ञाओ का भंम - 
भी-मज़दूर सरकार की विज्ञत्नि के अछु सार-उन् के करें या उन छो उपेक्षा कर अपनी प्रतिज्ञाओं का 
व्यबहार से तंग थी । ऐसा मःळूम होता है कि fo पालन करें । हमारी यह घोरणा है कि सीइमने 
Mt छायड मिश्र बालों से १६२१ में मिळी कमीशन की जो भी रिपोर्ट प्रकाशित होगी, बह 
-रूवाधोनता को Saar चाहते थे और उसे फिर से भारत को स्वराज्य देने को प्रतिज्ञा में पूर्ण नहीं हो 
पराधौन-उपनिवेश की श्रेणी में ले ज्ञाना चाहते सकेगी।साइमन कमीशन भो जाज लायड की तरह 
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. नीळ नदो पर बिशिश जहाज़ी वेडा भी तैनात 
किया था। 


ha ith he आज 


TENS 


भारत.को जनता की उपेक्षा कर, इःङ्गळेरड द्वारा 
को गई प्रतिज्ञाओं वे ठुऋगा कर मनमाने ढंग से 
काम कर रहा है। दुःखको वात यह है. कि मज़दूर 
दळ भो इल काय में साइमन कमीशन का सहयोग 
दे रहा है । क्या मजदूर सरकार. का यह कर्तव्य नहीं 
कि वह मिश्र के प्रश्‍न की तरह ईमानदारी और 
संचाई के साथ २८५८ और १६१७ की घोषणा के 
विपरीत कार्य करने चाळे शासकों को इस बात के 
लिए बाधित करे कि वह इन घोषणाओों की स्पिरिट 
के अनुसार भारत कां शासन करें । यदि वह ऐसा 
azz, तो उनके साथ भी वेसा ही व्यवहार किया 
जाय tar कि मिश्र के हाई कमिश्नर के साथ 
किया गया हे | 
५. सहवास-वय-प्तमिति की रिपोर्ट 

 सहचास-चय-स्म्रिति ( The Age of 
Consent Bill Committee ) की रिपोट प्रका- 
a हो गई है । कमेटी की सिफारिश fag लिखित 

१. सहचास-सम्त्रन्ध के लिये आयु की न्यूनतम 
अवधि १५ घर्ष कर दी जाप । 

२. भारतीय दरड विधान में (७ बरस से छोटी 
उमर वाळी कन्याओं के Bia सहवाल करना 
अपराध करार दिया जावे! 

.. ३. इल अपराध का नाम “वैवाहिक दुराचार» 
war जावे | 

४. किसी १८ बरस से छोटो लड़की के साथ 
पति के अतिरिक्त-सहवास करना अपराध 

समभो जावे । (अर्थात्‌ वेश्यावृत्ति के लिये 
न्यूनतम आयु की विध १८ बरस हो । ) 
५. किसी लड़की का विवाह १४ बरस से छोटी 
83 में न किया जाय! 
६. इस अपर.भ्र के दरड स्वरूप कोई विवाह 
He फ़ानूनी करार न दिया जा सके | 
'. ७, सरकारी तौर पर 'वेवाहिक रजिस्टर? 
wma जावें। इन में वर और ag को ठीक ठोक 


(आयु वर्ज की mas विवाद में दोनों पक्षों के 


ज्यीति 


[ बपे १०, संख्या ३ 


eee ee 


अभिभावकों का यह कर्तव्य हो कि वे चर और वधु 
की आयु उस रजिस्टर में अवश्य दर्ज़ करव.चें। 

८. बच्चों के जन्म को सरकारी रजिस्टर में, 
समय की एक निश्चित अवधि तक, दर्ज करवाना 
आवश्यक कर दिया ज्ञाय | 

&. इस 'वैवादिक दुराचार? अभियोग का 
अभियुक्त ज्ञमानत पर छोड़ा जा सके | 

१०. इस अपराध पर दणड की सीमा इस 
प्रकार wT जावे-- (क) १२ घर्ष से छोटो 
आयु वाळी पल्ली के साथ यह अपराध करने पर 
१० वर्ष की कड़ी या सादी कैर या जुर्माना (a) 
१२से १५ वर्ष को पत्नी के साथ यह अपराध 
करने पर १ AT की सादो at कड़ी कैद या जुर्माना, 
या केद और FRAT दोनों । 

११. स्त्रियों. में इन मामलों. की निगरानी 
रखने के लिये स्थो-पोलीस नियुक्त की जाय i 
आवश्यकता. पड़ने पर अदालतों में व्यभिचार या 
afa दुराचार” सम्बन्धी अभियोग उपस्थित 
होने पर स्त्र जूरर भी नियुक्त की जांय | : 

१२. कानून में इस तरह के संशोधन किये, 
ज्ञाय कि कोई पति अपती १५ वर्ष से छोटो उमर 
की विवाहिता पल्ली को अपने साथ रहने फे लिए 
afaa न कर सके | 

१३. स्त्री पुरुषों में अधिकाधिक magia उत्पन्न 
करने और उन्हें इस नियम की जानकारी देने का 
प्रयत्न किया जाय | 

एसेम्बली के पिछले अधिवेशन में सरकार ने 
यह घोषणा को थो कि शिमला अधिवेशन में यह 
विधान ga: पेरा किया जायगा | इस रिपोर्ट पर 
अपनी आलोचना हम Sal समय करेगे | इस समय 
इतना ही कहना qala है कि हमारी सम्मति में 
यदि agna वयकी न्यूनतम अवधि १६बरख और 
लड़कियों के विवाह का न्यूनतम अबधि भी १६ 
बरस ही रक्खी जाती तो अधिक उपयुक्त होता! 
एक बात और | सहवास के सम्बन्ध में कानूत 
बनाते हुए लड़कों के विवाह को न्यूनतम आयु भी 
अवश्य निश्चित कर देनी चाहिये । चह अवधिं 


२० वर्ष से कम तो कदापि न दोनी चोहिये।... 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA | 


[4 
¢ 


i 


~ 


शाषाढ़ do १६८६ | 


६. कोन्सिल बहिष्कार का प्रश्‍न 

fase दिनों अलाहाबाद में अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी का AANA हो गय । कमेटी का 
अधिवेशन अत्यतरिक महत्वपूर्ण ari दिलो में 
कांग्रेस की कार्य समित ने थह निश्चय किया था 
कि व्यवस्थापिका खमा क कांग्रेसी सद्रूप 
शीघ्र हो RAS छाड कर देशा को रचनात्मक 
कायं के लिये तैयार करने के उद्देश्य से बादर चले 
aa (aa निर्णय पर बड़ा ग'मगरम बहस हुई । 
बहुत से कांग्रेसी सदस्यों को इतना शीघ्र कन्लिलों 
को नरम गयां छाड़ देना अतीए aat था । इसा 
लिये अलाहाबाद में कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन 
Gat गया । इस अधिवेशन में एक anna 
का प्रस्तावच, जिसे महद।त्म। गांधी ने उप,स्थत 
किया था--स्वीकार हुवा | इस प्रस्तावच के 
अनुसार mias चहिष्फार का प्रश्न लाहोर 
कांग्रेस dh के लिये स्थागित Re दिया 
गया È । यह प्रस्ताव ITNT करते हुए महात्मा 


जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा थौ-- “A केवळ सम. 


Wea के उद्देश्य से ही यह प्रस्ताव पेश कर ग्ह हूं | 
१६२७ में भी कवल समभोते के उद्देश्य से ही 
भें ने कोलिलों में जांते के सम्बन्ध में स्वराज्प्रपार्टी 
की नोति का विरोध नहों किया था e १६२४ में 
माननीय Go मोतीछाल-नहरू alfaat में प्रवेश 
करने के पक्ष में थे । अब ५ वर्ष के अनुभव से आप 
को यह चिश्वास हो राया है fa ऋसिलों में जाकर 
होहला मचाने से देश का कोई कल्याण नहों हो 
सकता | 


अलहाबाद में जो खमभोता हुआ है, उस से 
हमे सन्तोष नहीं हें । अळाहवाद में तो क्रौंसिल 
पहिष्कार को केवल ५ मास के लिये स्थगित ही कर 
दिया गया है । हमें पूर्ण विश्वास हे कि लाहौर 
RIDA न केवळ को सिलों के बहिष्भार की घाषणा 
करेगो, अपितु १६२१ की तरह पज्वविध बहिष्कार 
फो घोषणा करेगी | हमें तो यह भी असम्भव 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


चिचार-प्रवाह १४३ 


प्रतीत नहों होता कि तव, लोग जोऱा में आकर 
टैकल तक अदा न करने का प्रस्ताव भी स्वीकार 
कर दें | परन्तु इल के बाद व्यवहार में देश कितना 
असहयोग कर सकेगा, यह देखने की बात हे | 
हमारा विचार हे कि लाहोर कांग्रेस में कोसिळ 
बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर भी 
कॉसिलों के अनेक कांग्रेसी सदस्य अपना पइ- 
त्याग करते हुए हिचकिचाहट अनुभव करंगे। 
अनेक लोग तब कांग्रेस का साथ छोड़ने तक को 
भी तेयार हो MAT परन्तु उन लोगों की 
सर्म्मात का मान कर क देश भर को आगे बढ़ने 
से राक देना घातक सिद्ध होगा । कोँलिळों 
फे अनेक कांग्रेसी सद्स्य सचमुच केवल इसी 
याम्यता के ही हैं कि वे कोसल aaa में गरमा- ` 
गरम EA झाडा करे । वे बाहर आकर कोई 
उपयोगी रचनात्मक कार्य कर सकते हैं-- ऐसा 
हमें विश्वास नहीं | यह भी हम स्वोकार करते हैं 
कि iiag छोड़ कर, बाहर देशमें भौ कोई रचना- 
त्मक कार्य न करने का AGA कों'ललों के अन्दर 
गरमागरम ella wigal हौ अधिक उपयागी 
कार्य है । अतः हमारा ag gg मत है कि कांग्रेस के 
जी .को।न्सळर अपने को रचनात्मक कार्य करन के 
अयोग्य समभते हैं, उन्हें कांग्रेस के सदस्यत्व से 
त्पाग-पत्न देकर लिबरल ।फडरेशन में सम्मिलित 
gi जाना चाहिये i उस अवश्या में causa प्राप्त 
के लिये कठोर रचनात्मक काय तो काग्रेस अपने 
ज़िम्मे ले ले, और कौ न्खलों के अन्दर का कार्य 
लिबरल फिडरेशन के खपुर्द कर दिया ATA | 
कांग्रेस और लिबरल फिडरेशन- ये दोषों 


संस्थायें एक ही संस्था के दो विभिन्न भारे बन = 


सके तो अच्छा, अन्था ये दोनों अलग Ran” 
संल्थायें रहते हुए भी, दोनों परस्पर भाई चारे से 
काम करें | मालूम नहीं, हमारा यह _रूबप्न पूरा 
होगा या नहीं | ; नः: 


| अब Se SAMI 


sre” 


DN अ] 


ज्योति [वर्ष १०, संख्या ३ 


कन्या Tepe Gait 


ऋतु महा विद्य 


चर्षा के कारण चारों ओर हरा मखमली महाविद्यालय Ñ २$ मास की set थी। : 
गळीत as ga हे। gai पर सुन्दर मन- FA कन्योय खिलाई, चर्खा, खड़ी आदि के काम में 
लुभावने पत्ते, Hs ओर फल gle गोचर हो रहे अपना अधिकांश समय देती हैं तथा छोडो कन्यां 
हैं। लीची ओर aml के पेड खालळो होते ही की देखरेख भी करती हे । 
अमरूद, खट्टे, नाशपाती आदि पेड फलों से सुशोभित 
हो रहे हैं। चर्षा कं कारण खेतों में नदी ओर 
नाले चल रहे हैं ।त्रन्या गुरुकुल A पीछे की 
रिसपना नदो, St ad गें १० या ११ माल 
बिल्कुळ सूखी पड़ी रहनो है, आजकल हरद्विर की > aoe! 
त ह लि act को भूमि इतनो हे कि अपने fat खादी स्वयं ama । किन्तु अभी 
हक पोर्स है fA दृश्य पक घरे पूर्व था चह id तक अच्छा SEC तय्यार agi हो सका हे | खोलते 
नहीं रह जाता। प्रातः से सायंकाळ तक कभी @ लिये मिळके QA पर झ्याल कराया जा रहा 
एक दो घंटे भगवान भास्कर के दर्शन हो aia रै । आशा हे कि शीघ्र ही चर्ख का सूत लफळता 
लोग अपने को धन्य मानते हैं agi के सूखने TR भण aANT | 
की नोबत नहों आ रहो है | मं डो से सव्ऱी और लोकमान्य दिवस 
फेल भो दुर्लभ हो रहे हैं। कमरों के अन्द्‌ र बैठ कर ही प्रह्मचारिणियों ते यह दिन बड़े उत्साह से 
दिन शुज्ञारना पड़ता है । दि.न्तु पहाड़ों की शोभा मनाया | बड़े उत्तम २ भाषण हुये, कवितायें WI 
4 अनिर्वचनीय भानन्द्‌ देतो है । गई ओर देशा सेवा के लिये बड़ा seag Bar £ 
ee स्वास्थ्य पाएमासिक परीक्षायं | 
घ्रह्मवारिणिर्यो का खास्थ्य बहुत अच्छा है । सत्रान्त के एक सप्ताह बाद छमाही की परौ 
. रोगोशाला का द्वार बन्द है । कोई रोगो नहीं है। क्षायें प्रारम्भ होंगी। प्रायः सभी विद्यार्थिनियां 
हां, वर्षान्त के कारण फोड़े फुन्सियां तंग कर रहो उत्सुक हे कि उक्तमाङ्क में उत्तीण हों, इस लिये | 
, परन्त॒ यह भी बहुत नहीं । नार è z 
सत्रान्तावकाश SUS SRLS । 
सत्रान्तावकाशा at प्रथम श्रावण से कर. वार्षिक उत्सव तथा नवीन कन्याओं का प्रवेश | 
दिया गयो हे । विद्यालय में नई पढाई नहीं हो इल दष चापिक उत्सच तथा प्रवेशा के सम्बन्ध | 
रही हैं | प्रायः सभी अध्यापिकार्य जिन्हें छुट्टी का में बहुत से पत्र आ रहे हैं, परन्तु इस का अभी तक | 
अधिकार था, गई हुई हैं | जो हैं, वह कार्य कर कोई निश्चय ही नहीं हुआ है | सम्भवतः suet या 
रही हैं। बिद्यालय उसी भांति खुलता हैं ओर Anas पर इस की आयोजना की जा सके 
है कन्याओं को पिछला पाठ याद कराने का प्रबन्ध है, नवीन कन्याओं के प्रवेश सम्बन्धी बहत से फार्म 
- दीप शमय चे छुट्टी मनाती हैं । बड़ी कन्यायें कपड़े भरे जा चुके हे और नित्य प्रति पत्र आ किन्तु 
सीने, aai कातने, खड़ी का काम सीखने में स्थानाभ!व से प्रवेश का निश्चय नहीं हो रहा है। | 
अधिकाश समय लगाता हैं तथा gga वाण स्यायीभचन का निश्चय होते ही इस का भी निणय 
agm सीक्षती हैं। PR trai अतः तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। 


गुरुकुलीय BAA 
लगभग साठ कन्याओ में एक aal संघ 
स्थापित किया हं आर प्रतिदन नियम एचक एक-एक 
सुड अवश्य कातती हैँ | उन का प्रयत्न यह छो रहा | 
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Too खुचारू सूची शिल्प पत्रावली - 
सलाई ओर क्रोशियेकी दस्तकारी सिखलाने की सस्ती और अनूठी विधि f 


इस प्रकार के पत्र इंग्लएड अमरीका इत्यादि देशों में तो aga दिनो से निकलते 
। परन्तु भारत वें हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक वस्तु के लिये श्रलग श्रलग कांडे की रीति | 


Z 7 Eoi 


a 

qq) से इस कार्ये को Crear का यह पहला ही प्रयत्न है। जो कार्य पसन्द हो उसी के Ay 

Si कूल दो तीन आने खर्च कर कार्ड खरोद लो ओर घर बैठे बिना किसी की खुशामद के 

S| वनालो । श्रच तक निस्त लिखित कार्ड ( १४०८७ ) प्रकाशित हो चुके हैं :-- 

33 pes 4 

E gets Wet | पत्र नर मूल्य | 

क १ दीघ खूची प्रारस्मिक प्रयोग ११ चित्र |) | ५-पुरुषों का wear मोजा [ सचित्र ] =) | 

| २ -बड़ी खादी ama [सचित्र] ८)॥ | ६-पुरुषों का सरल दस्ताना [ सचित्र ] =)॥ 

$| २ पुरुषो का कुर्ता afaa] aji | ७-स्त्रियो का फ़ूलदार कालर [ सचित्र ] 2) 
| वालिका को ऊनौ जर्सी [दुरंगा] =) | पुरुषों का वुन्दकोदार मौज़ा [सचि ]=॥) 
3 

‘$ ae. A `~ a 

L ८ कार्डो का पूरा सेट मूल्य UAA स्थान में केवल १) रुपया. | 

= कुछ सस्मतिगरा-- 

E सरस्वती इलाहाबाद -- यह पत्राबली नारी मात्र के लिये बड़ी उपयोगी है । छपाई खुन्दर ne 
‘ ot 
i भाषा सरल और सूल्य बहुत ही कम | 

5 प्रताप लाहोर--कन्या पाठशालाओं ओर स्कूल की लड़कियों केलिये बड़े काम की चीज़ है। 

महारथी दृहली--यह कार्ड सस्ते होने के कारण कन्यांओ' के लिये बड़े उपयोगी हैं । 

न | i A pee ~ 

a भेनेजर “ज्योति” 

FA कोठी नम्बर २१, २२ राजपुर रोडदेहरादून | 
कक्कर ककि क 


| की ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनाघट लेस, wa, कपड़े इत्यादि बनाना सहज में 
ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना विषय है कि किंचित इस से कई शुना दाम को पुस्तकों | 
| मं भी न होगा । प्रत्येक वस्तु तथा fàmas का बनाना fas देकर बड़ी सरल रीति 
$| से सिखाया गया है | देखिये समाचार qy इस के विषय मे कया कहते हैं । 

»ट्रिष्यून” ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक लाहौर--स्क्रियो के लिये उपयोगी पुस्तक 
है । अनेक चित्रो द्वारा वस्तु बनाने की fafa बडी सरलता से anw गई हे । खुन्दर नमून 

की लेसे, टेषल Hla, Tal के सुन्दर कपड़े और अभ्य कई वस्तुओ का बनाना बड़ी सुन्दर 
रीति से बतलाया गया है। पुस्तक की उपयोगिता के विचार से मूल्य बहुत कम RI 

“मतघाला” ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो के बड़े ams की है । छुपा 5 
बहुत अच्छी, HAT aa अच्छा मोटा चिकना आठ । gate शिल्प पत्रावली का र 
| शहरिया के बडे काम की चोज़ है । i 
Is “कमवीर” ( खांडवा )-- ४ पुस्तक मे' सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह को | 
| वस्तुद्यी के घनाने की विधि बड़ी सरलता से aami गई है जिसे पढ़कर साधारण ¥ 
sy पढ़ी लिखी oft भी एस कार्य को सीख सकती है | इस का मल्य लागत को देखते कम है । bs 
| Mange” ( qaas) IA पुस्तकों की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता हु 
है। भाशा है इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा जिस से इस प्रकार को ओर पुस्तक | 
;| भी प्रकाशित का जा सक । लेखिका और प्रकाशिका दोनो को बधाई । 

शीघ्र भाहर भेनिये मूल्य १॥|) 
wat कौमुदी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा सैट लेने पर २७०)॥ के स्थान मे 
| Rae २) मे दिया ज्ञायगा। 
कन्या पाठशालाओं र पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत 
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श्री पं० देवराज जी = 
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१०. सरिते ! ( कविता )-- 


an “ब्राह्मण” [ लेखक-- [ लेखक--क्ुमारी पुरुपार्थंचती आर्य--१ 
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cae E 
sulfa में लेख, कविता आदि भेजने बाले महाजुभाबो को अपने लेख सुस्पष्ट अघो ! 


HITT एक ओर ही ,हाशिया छोड़ कर लिख कर भेजने चाहियें । २ 
- २. लेख बहुत लम्बे न होने चाहिएँ | ज्योति! पत्रिका के लगभग चार पृष्ठां के लायक ले 
हों तो अति उत्तम है । ; 


क ३, लेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूण अधिकार है । 
ली. मई TE ब्योति सम्बन्धी पत्र ब्यबहार अथवा 
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á ` ( कविवर गोपालशरण सिंह) 
रटता रहा जो नित्य नाम प्राण FSA का, 
हो गया श्रचानक है मौन वह काण्ठ कीर | 
तीर पर तीर लगते हैं दिन रात किंन्तु, - 
हिलता नहीं है कभी नेक भी अहो ! शरीर । 


रुक गई आप से ही आप आंसुओं की धार, 
चुक गया सारा इन लोचनों का नीर। 


सुख दुख एक सा हुवा हे अब मेरे लिये 
बढ़ गई ऐसी ag मन की गंभीर पीर ॥ 
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ज्योति 


[ चच १०, संख्या ४ 


नयेपन का खबत 


( लेखक-पश्री ग्राचाय रामदेव जी ) 


ज “कृष्ण जन्माष्टमी» के दिन 
“नयेपन का uaa” लिखते हुए 
अजेयचीर, भारतीय सभ्यता के 
एक Avan विधाता, सुरळी 
मनोहर कृष्ण की afaufa मेरे 
AAMAS पर अंकित हो रही है | 
यह वही कृष्ण है, जो बांसुरो की 

सुग्धकारी मीठी लय के साथ गाता था-- 


ard हन्ति न हन्यते i” 
“यह आत्मा न किसी को भारता है और न 
बुद मारा आता है आर्य deafa में ager 
जीवन के लिये जो. प्रेरक सिद्धान्त है, उसे एक 
चाक्य में बन्द्‌ कर के चह शुन शुनाता था-- 


. Gg 
“तस्मादसक्तः सततं काय कर्म समाचर | 


असक्तो स्थायरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ 


“दुनियां में तुम काम करो ओर खूब क्काम करो 
मगर उन में लिप्त मत होवो | इसी से तुम्हें 
अपना लक्ष्य प्राप्त होगा | 


: कृष्ण प्राचीनता की एक पवित्रतम ओर 
उज्वल स्मृति ÈI उसे अपने ध्यान में max 
में आज इन, नयेपन के खबत के 
छोगों को कुळे भांकियां 
Qa के इळावा आर क्या चीज सुनाऊं ? इन 
दिनों» जब क्रि नयेपन का खबत किसी खंक्रासक 


बीमार 


छाने = (३ 
रुरानेपन - की 


ˆ बीमारी की तरह देश भर में व्याप्त हो. रहा है 


सम्भव है कि मेरा यह पुराना आळाप विल्कुल 
AGU AGA etl लोग आज कल कृष्ण की 
वांखुरी को भी तो 'गंवारू बाजा” कहने” लग 
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गए हे। मगर जिख तरह लोग आजकल उसी 
बांसुरी को agis awa 


LIRA रूप में खन कर Ta को तारीफ़ करने 


के साथ अधिक 


a 


लगते हैं, sel तरह यह भी मुमकिन हे कि नयेपन 
aaa के ये मरीज, हिन्दोस्तान की तहज़ीब के 
पुरानेपन का नये रूप में aga कर के उसे ग्राह्य 
समक्कने लगें | 
अच्छा, तो नयापन हे क्या चीज़ ? अपने को 
शिक्षित कहने का दम भरने बाळे चे लोग, जिन | 
फी.ज्ञान चक्षुएं विदेशी राज की चमक-दमक से | 
चकाचौंघ हो गई हे--समकते हैं कि संसार में जो 
कुछ अच्छा. है, चह सब नया है और जो कुछ 
मूर्खतापूर्ण, अपरिवतन faa और gu -ag सब 
पुराना है । उन की समक में नयापन तर्क, युक्ति, 
परीक्षण और विचार शक्ति क्रा प्रतिनिधि है और | 
guana अन्ध विश्वास, मिथ्या और wel का 
परिणाम हे। ये लोग कभी यह जानने का प्रप्रत्न 
नहीं करते. कि प्राचीन भारतीयों के सामाजिक, 
राजनीतिक या वैयक्तिक आदर्श कयो थे । अपने 
TUE महाप्रभुओं की नकळ में ये लोग भी बडे 
अभिम्तान के साथ इस बात का दावा करते हैं कि 
हमारे gaged ga, जड़वादी और असभ्य 
थे) परन्तु में उस पुराने भारतवर्ष का प्रतिनिधि 
बने कर इन नयेपन के खबत के मरीजों से पूछता 
है कि सुफे कोई उदाहरण देकर aami कि 
aana है क्या Mist? किसी बात के सम्बन्ध 
में तुम स्पष्ट रूप से दो रेखाएं डाल कर इस बात 
का दावा करो-कि इस रेखा के पूर्व की तरफ़ पुराना- 
पन हे और पश्चिम की तरफ़ न्यापन | क्या तुम 


सुफे-यह विभाग कंर के दिखा सकते हो? 


श्राधण Go १६८९ | 


> 
थे नयेपन के चती लोग सेरे इस मवाळ का 
जवाब देने से इन्कार नहीं करते । ये लोग मेरे इस 
सवाल के जवाब सें कहते हैँ क्रि मनुष्य जीवन के 
हर एक पहलू में जो कुछ अच्छा और वुद्धिपूर्वक है, 
वह सब नया है और जो कुछ रद्दी और बन्धन 
मय है, चह सब पुराना है | यह पक मोटा असूल 
मान कर ये लोग इस बात का दावा करते हैं कि 
भनुष्य के वेयक्तिक, स्या अर राजनीतिक 
जीवन में जो aval नयी छुनियां कर गई हे, पुराने 
ज़माने के लोग उस का ख्वाब Sar भी नहीं जानते 
थे- में ज़रा शर्ती कर गया । पहले ज़माने में तो 
कहा जाता था, gA का वैयक्तिक ससाजिक और 
राजनीतिक जीवन, परन्तु 
कर यों कहना चाहिये--सजुड्पर 
सामाजिक ओर चैयक्तिक जीवन। क्योंकि आज 
कळ जीवन का सब से अधिक महत्वपूर्ण भाग 
राजनीतिक हे, Sas बाद सामाजिक और उस 
। के याद वैय क्तिर ।--खर az. 
पन के बोमार लोगों का 
शास्त्र (Politics) मे 
cracy ) का भाव आदर्श 
प्रजातन्् शासन बिल्ळु 


a see 
HUSA 


- 
च इस क्रम का उछट 


छा राजनीतक 


प्रे कह ter at f 
कहना हे कि राजनीति 
में प्रज्ञान्तच ( Demo 
ARB जाता है। यह 
नये ज़माने की ईज़ाद 
है । पुराने हिन्दोस्तानी यह नहीं जानते थे कि 
प्रजातन्त्र शासन किस चिड़िया का नाम हे। वे 
लोग तो तोन ही किरूप की शासन व्यवस्था जानते 
थे-पहला. राजतन्च-जिस में वंश पराम्परागत 
राजा को ईश्वर का अवतार समक कर उस की 
सब आक्षाए सानी जाती al और दूसरा ओर 


तीसरा- कुळीन तन्त्र यां पुरोहित तन्त्र यानी 
कभी बहुत से कुळीन खानदान मिळ कर मुल्क पर 
हकूमत करते थे और कभी धर्म के ठेकेदार 
पुरोहित राजा चन वेठते थे । प्रजा की उन दिनों 
कोई आवाज़ नहीं थी । राज्ञा जिस तरह से खादता 


नपेपन की aaa 


१४७ 


था, उसी तरह से मनमानी हकूमत करता था। 
सामाजिक क्षेत्र में ga लोगों का विचार है कि 
प्राचीन भारत जन्मगत वर्ण-व्यवस्था' की ज़ंजीरों 
में इस तरह जकड़ा हुआ था कि अभी तक, इस 
बीसवों सदी के उजियाळे में भी वे जंजीर ट्ट 
नहीं सकी हैं। इन लोगों का विश्वास है कि 
पुराने भारत में ब्राह्मण लोग समाज पर Ha- 
मानो ERAT करते थे । Tat पर भारी अत्याचार 
किये जाते थे, उन की स्थिति शुळामों से भी बद्‌- 
तर थी । इसी तरह देश के आभरे भाग स्त्री समाज 
को पेरों की जूतो समभा जाता uli उन पर 
पर्दा आदि के बन्धन इस तरह जकड़ दिये गण. 
थे कि उन्हें खाधीनतां के वायु मण्डल में 
सांस 3% at मौका ही न मिळता था | वैयक्तिक 
आचार के क्षेत्र में भी, इन लोगों. की रायः 
में प्राचीन युग से नवीन युग बहुत sane इन 
का कहना हे कि आज जिन देशों को संसार का 
नेता कहा जाता है, उन्न के निवासियों का 
नैयक्तिक आचार भी अब क्रमशः बहुत उन्नत होता 
चला जाता है । उदाहरण के लिये ये लोंग 
अमेरिक्का का नास पेश करते हैं | अमेरिकन लोगों 
ने महसूस किया कि शराब पीना व्यक्ति के लिये; 
छुरा हे-उन्होंने कानून पास कर के अमेरिका सें. 
शरांब पीना सदा के लिये ज़र्म करार दे दिया | 
इसी तरह से मनुष्य जीवन के हर एक पहलू को 
मद्देनज़र रखते हुए इन Sit का यकोन है कि. 
पुराना सभी कुछ बुरा है और नया सभी कुछ. 
अच्छा है 1४ 

नयेपन का यह aaa as यहीं तके ही 


सीमित नहीं रहा । वह जीवन की छोरी छोटी 


बातों में भी अपना असर दिखा रहा हे । लोगों-ने 
नयेपन को हर एक पहलू गे अच्छा AMR कर 


एक यह WIS भी चना छिपा हे ।क adta की 
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उपज पश्चिम के देशों से होती हे और पुरानेपन 
का किला हिन्दोस्तान है, अतः हिन्दोस्तान का जो 
कुछ अपना हे, वह सब त्योज्य हे और जो कुळ 
यूरोप और अमेरिका का है-वह खब ग्राह्य है | 
इसी लिये ये नयेपन के खबत के atin अपनी 
भाषा, अपना रहन सहन और अपने रीतिरिवाजों 
'को छोड़ कर faze भाषा, विदेशी चाल चलन 
आर घिदेशी रहन सहन को अख्तियार करते जा 
रहे हें । 
आज इस लेख में में यह सिद्ध करना चाहता 
हूँ कि वास्तव में इस नयेपन के खबत में जो कुछ 
अच्छा है, वह सब पुराना हे और जो कुछ उथळा, 
भड़कीला ओर शुमरोह करने वाळा है-वह नया 
हे । में बड़े संक्षेप में मनुष्य जीवन के तीनों 
पहलुओं-राजनीतिक, सामाजिक और चैयक्तिक-की 
दृष्टि से इस सम्बन्ध में विचार करूंगा | 


राज-शास्त्र वतमान समय का सब से अधिक 
महत्वपूर्ण शास्त्र हे | वतमान रांज-शास्त्र की .सब 
से बड़ी ईज़ाद प्रजातन्त्र ( Democracy ) को 
समभा जाता हे | परन्तु क्या यह तथ्य है कि प्राचोन 
लोग सदैव एक तन्त्र या पुरो हित-तन्त्र शासन को 
ही पसन्द करते थे ? दूसरी ओर ड्या यह सिद्ध 
नहीं हो गया कि संसार का पूर्वोय खण्डन ही एक 
समय प्रजातन्त्र शासन प्रणाली का घर और 
पोषक रहा है ? मुझे अथर्ववेद के उस मन्त्र को 
यहां Saya करने की आवश्यक्ता नहीं, जिस में 
सभी अनुवादकों के अनुसार राजा को gar 


ज्योति 


[ ad १०, संख्या ४ 


यहां देने की आवश्यकता नहीं, जिस में faner 
अर्थात्‌ राजारहित राष्ट्रों का वर्णन आता है और 
जिन में निर्वाचित राजा के राज्याभिषेक के समय 
उसे अ£्वय द्वारा डण्डे से पीटने का इस लिये 
विधान हे कि कहीं राजा अपने को दण्ड से ऊपर 
न समझ ळे । यह चविधोन रोम Aga कानूनी 
सिद्धान्त का स्रीघा-विरोध है कि राजञा कोई 
अपराध नहीं कर सकता | साथ ही सुके REI- 
भारत का वह शोक भी यहां equa करने की 
आवश्यकता नहीं, faa में कहा है कि राजा 
राजसिंहासन पर बैठने से पूर्व ag प्रतिक्षा 
करता है-- 


“मैं सदैव देश को बह्म समभ्हूंगा । और विधि- 
पूर्वक जो नियम बनाये जांयगे, उन का मैं बिना 
विरोध पालन करूंगा और अपनी इच्छा के अधुसीर 
कोई काम 


CoS ar 
Ral ARTI | 


( शान्तिपर्ब ue l १०६। १०७ ) 

ये सब प्रमाण चूणा के साथ यह कह कर रद्द कर 
दिये ज्ञांयगे कि ये तो दुनियां से बहुत दूर, प्रकृति 
व्ही एकान्त गोदी में बैठे हुए उन सन्तो और 
महात्माओों की सदिच्छाएं मात्र ही हैं, जो दुनियां 
से दुर रह कर विचारों का तानाबाना छुना करते 
थे-- कभी इस देश में ये बातें ध्याबह्ारिक रूप में 
आई। चाहे कुछ भो क्यों न हो,ये स्द्धान्त-- 
मैंने केवळ चे प्रमाण हो उदूश्चत किये हैं, जिनका 
दूसरा अर्थ हो ही नहीं सक्तता--कम से कम इतना 
तो अवश्य सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारतीय 


_ ~ का FW वर्णन आया है। (७-२) इस मन्त्र में 
ex कहा है कि राजा को ‘ear और 'समिति? की 
, अनुमति से राजकार्य करना चाहिये | यहां सभा बताने की कोशिश भी नहीं करूंगा कि सम्पूर्ण 
और समिति का अभिप्राय क्रमशः मन्त्रीसभा और वैदिक साहित्य में एक TAT दूसरे राष्ट्र की 
लोकसभा है । मुझे ब्राह्मणों का वह उद्धरण भी विजय का कोई वर्णन नहीं है । चक्कचर्तो aaz 

2 


प्रज्ञातंत्र की भावना तथा उस के विस्तृत प्रयोगों 
से अपरिचित नहीं थे । इसी कारण से, में यह 
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को Fea केवळ उस खावभोम MAFAI की 
कल्पना है, जो अपना झुख्प सम्नांटू रूवयं चुनता 
है। इस साम्राज्य के अधीनस्थ सम्पूर्ण राष्ट्र अपने 
आन्तरिक कानून बनाने में पूण स्वतन्त्र हैं, परन्तु 
वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर सकते । ‘ATT? 
और geg का भेद आचार-सम्वन्धी हैं, जाति- 
सम्बन्धी नहों | महाभारत में भी हम पढ़ते हैं कि 
प्राचीन काल में प्रत्येक राजा ने कुछ सन्यासियों 
की एक परामशं-समिति बनाई हुई थी 1 ये 
सन्यासी अन्तर्राष्ट्रीय नेता होते थे। इन में एक 
सन्यासी अवश्य ऐसा होता था, जिस का जन्म 
किसी शत्रराषट्र में हुवा हो इस समिति को ae 
भी अधिकार था कि यदि राजा किसी gat देशा 
के हितों के विरुद्ध कोई कानून बनाने लगे तो उस 
कानून फो अस्वीकार कर दूँ। महाभारत ( AJM 
सन qa ६१। ३२-३४ । ) में यह्‌ भी कहा हे कि 
यदि राजा राष्ट्र का नाशक सिद्ध हो तो उसे जनता 
मार भी सकती है ( निहन्यते ) | कौटिल्य ने कहा 
हे--“प्रकति कोपः सर्च कोपेभ्यो गरोय .न्‌ 1५ अर्थात्‌ 
जनता ( प्रजा ) का क्रोध सब क्रांधों से बड़ा है | 

हमें बताया जाता है कि प्राचीन राजा लोग 
अपने दैवीय अधिकार से शासन करते थे । परन्तु 
वास्तव में cofanic लोगों की यह दृष्टि नहीं है । 
शुक्रनोति ( अध्याय १. ३७७-३७८ IV, 11. २५६ ) 
में लिखा है-- 

“राजा को इश्वर ने प्रजा कां सेवक बनाया 
है। प्रजा उस की सेवाओं के लिये डसे कर देती 
RI बह्‌ स्वामी या प्रभु केवळ इसी लिये है कि वह 
रक्षो करता है ।» 

इस के बाद (9 1 ३३६ में )- 


“क्या एक BAR रथ पर सवार हो कर कुत्ता 
भो एक राजा के समान, gar प्रतीत नहीं होता ? 


नयेपन को खबत 


१०६ 


कया इसी लिये कवियों ने राजा की ठीक उपमा 
कुत्ते से नहीं दी ? » 

यहां तक कि शुक्रनीति ( १ । ७५५) में 
( Recall ) की प्रथा का प्रारम्भिक रूप भी प्राप्त 
होता है | आचार्य शुक्र ने राजा को सलाह दी है 
कि वह उस राजकमंचारी को बर्खास्त कर दे, 
जिस के विरुद्ध १०० नागरिकों ने अभियोग 
स्थापित किया हो । आचार्य शुक्र इस से भी एक 
कदम और आगे गए हैं; उन्होंने मन्त्रियों के उत्तर- 
दायित्व के सिद्धान्त को भी प्रतिपादित किया है। 
उन का कथन है--“'क्या उस राज्य में कभी उन्नति 
हो सकती है, जिस का राजा मन्त्रियों से भय न 
खाता हो ।*****'जो राजा अपने पारिषदों और 
मन्त्रियों की सलाह नहीं सुनता,चह शासक फे रूप 


में एक चोर हे, वह प्रजा का घन लूट रहा हे». 


राजनीति शास्त्र के उस महान परिडत ने राजा को 
सलाह दी है-''राजा सदेव अपने पारिपर्दो,राजकमं- 
चारियों,और सभा के सदस्यों की खूब सोच विचार 
कर दी गई सलाहों पर ही अमल करे, अपनी इच्छा 
से वह कोई कार्य न करे |” जैसा कि मैंने कहा हे, 
में इन प्रमाणों की शिक्षाओं पर विशेष बल नहीं. 
दूँगा । में अब ऐतिहासिक प्रमार्णो की ओर आता 
हुँ । सम्भवतः यहां कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं 
जो रामायण को केवल एक काल्पनिक वस्त समझते 
हों । ऐसे लोग इस तथ्य को कोई महत्ता नहीं देंगे 
कि रामचन्द्र ने लंका को जीता, परन्तु उसे अपने 
साम्राज्य का अंग नहीं बना लिया; इतना ही नहीं, 


उस ने लंका के स्वराज्य में ज़रा भी याचा न दे कर. 


उसे रावण के भाई को ही सौंप दिया। deg 


बौद्ध संघों के सम्बन्ध में तो कोई सन्देह aN हो 
सकता ? क्या संसार भर में कोई ओर घम ऐसा: 
है, जिस का संगठन इस प्रकार प्रज्ञातन्त्र शासन 
के सिद्धान्तों पर किया गया हो ! महात्मा बुद्ध ने 
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यह सिद्धान्त कहां से. सीखा कि प्रत्येक बात का 
. अन्तिम निर्णय भिक्षु ओं के मत. गिन कर ही किया 
ज्ञाय ९ यदि उस ज़माने में प्रज्ञातन्त्र शासन की 
पद्धति नहीं थो तो महात्मा बुद्ध ने सन्थागाश्च 
(Assembly Hall ) का उद्धाटन संस्कार किस 
प्रकार क्रिया था? उस युग में भी, जिसे av 
लोग ऐतिहासिक मानते हे,--यह इस लिये कि 
इस से पूव के युग को अनेतिहासिक कहा जाता 
हे--हमें रांजा के निर्वाचन के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं | गोपाल ( ७३०--४० ) नाम का एक 
सैनिक का पुत्र प्रकृति ( प्रज्ञा ) द्वारा राजा बना 
दिया गया | प्रध्रानामात्य भान्दी की अध्यक्षता में 
एक लोक सभा हुई जिस में हर्ष ata (६०६-४७) 
को उत्तरीय भारत का सम्राट निर्वाचत किया 
गया । प्रजा को खव श्रेणियों ने मिल कर aga 
( १३५५० ) को gala भारत का शासक खुना 
था । इन तथ्य पर कोई आशंका नहीं कर ता,प््पों कि 
इन पर आशंका की हो नहीं जा सकती | इन 


को पुष्टि शिटाळेखों भीर राजकीय श्वरीतों तक से: 


होती हे फिर, उल प्रज्ञातन्त्र के सम्बन्ध में कपः 
कहा जायया, जो ईसा की चौथी शाताघ्दी तक 
विद्यमान था? इस प्रजातन्त्र का वर्णन केवळ 
. भारतीय--हिन्दू बौद्ध और जेन-इतिवृत्त में ही 
नहीं हे; अपितु ग्रीक और लोटन साहित्य में भी 
इस का चणन मिळता है | महाभारत का कथन है 
कि प्रजातन्त्र में सभी एक समान (agaaa) हैं। 
महात्मा बुद्ध का जन्म॑ स्तयं शाक्य प्रजातन्त्र में हुवा 
थाः । भारतवर्ष के इतिहास में केवळ , राजा 
बेन को ही अहिंसात्मक कान्ति द्वारा गद्दी से 
नहीं “उतारा गया था, अपितु ऐतिहासिक युग में 
wat बिन्दुसार को भी उस को प्रजा ने अपने 
पुत्र के लिये गद्दी छोड़ देने को बाधित 
far ar 


ज्योति 
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अब में सामाजिक क्षेत्र में आता. हुं । जिन 
लोगों पर यह. नयेपन का Gad सवार है, उनमें यह 
कहना एक फैशन बन. गया है कि वर्णव्यवस्था हो भार. 
aad की अवनति को झूल कारण है । ये ain 
इस सम्बन्ध में अपने दिमाग़ को तक्कलीफ़ देने 
की कभी सेहरबानी al करते करि प्राचीन.भारतोय 
egam ने fre वर्णव्यवस्था का प्रतिपादन 
किया है यह nga समाज के लिये अच्छो है या 
बुरी । सिर्फ चर्तमान विकृत 
स्वरूप को देख कर पुराने ज्ञमाने को गोलियां 
देना कहां की अक्लमन्दी हे। शुक्रनीति में यह 
स्पष्ट रूप में कहा हे कि वर्ण केवळ कम पर ही 
आश्रित होता है । वर्ण का सम्बन्ध भोजन ओर 
विवाह से जरा भी नहीं 


वणंव्यचस्था के 


प्राचीन चरणंब्यवष्या क्या थी, यह 
बात Wa के पुरुष सूक्त के उस मन्त्र से 


जानी जा सकती हे, जिस में कहा हे कि ब्राह्मण 
इस सामाजिक शारीर का मस्तिष्क हैं, क्षत्रिय बाहु 
हैं, जो आन्तरिक और वाह्य vert के प्रतिनिधि 
हैं । वैश्य इस समाज शरीर के उरू या जंघाए हैं; 
ये पेट, मेदा, हृदय और जंघा का काम करते 
हैं | संडुष्य शारीर के ये सब. भाग जिस तरह 
पोषक पदार्थो के निमाण, विभजन और आत्मीः 
करण हारा स्वास्थय को बनाने तथा बढ़ने में सहायक 
होते हैं उसी तरह Aga भी सामाजिक रूवास्थय 
अर्थात्‌ वैभव की वृद्धि करते हैं। शूद्र इस राष्र शारीर 
के पैर हैं, जो मोटी मिहनत के प्रतिनिधि है । 
समाज में वैश्य aa अधिक संख्या में होते 
हैं, क्यों कि इन में किसान, शिपी और उद्योग- 
जीवी श्रेणीयां सम्मिलित हैं । स्वाभाविक रूप 
से प्रत्येक देश की बहु संख्या यही काम किया 
करती हे । क्षत्रिय अर्थात्‌ खैनिक लोग उस से 
भी कम संख्या में होते हैं । शूद्र उस से भी कम. 
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संख्या में | ब्राह्मण संख्या में सव से 
न्यून होते हैं । ब्राह्मणों का कार्य खमाज के विचारों 
तथा आचार का नेतृत्व करता है । सुप्रसिद्ध 
थूनानी- दार्शनिक प्ळेटो ने अपनी रिपब्लिक में भी 
इसी वणव्यचस्थां से मिलती जुळती एक स्कीम 
का हो प्रतिपादन किया है | 

प्रचीन काल में feat की स्थिति बहुत बुरी 
थी-इस बात पर aga अधिक बल दिया जाता 
है। परन्तु स्वयं चेद्‌ में fai की जिस स्थिति 
का वर्णन: उपलब्ध होता है, इसे yar दिया जाता 
है। वेद में at को aise कहा है। चह सभी 
जगह सामप्राज्ञी- बन कर रहती हे | घर में उसी 
का राज्य है | रस्किन ने स्त्रियों की ean स्थिति 
के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं, वेद में 
भी स्त्रियों की ठोक वही स्थिति है । वेद सत्री और 
पुरुष दोनों ' को महत्व पूर्ण और आवश्यक तो 
समझता है, परन्तु दोनों में जो स्वभाविक भेद है, 
उसे भी नहीं yar देता । स्त्री का साम्राज्य घर में 
हे और पुरुष का साश्नाज्य घर के बाहर । परन्तु 
इस का यह अभिप्राय नहीं कि घर के बाहर 
स्री का कोई स्थान नहीं । जिस तरह घर के 


मामलों में भी स्त्री के लिये gaa at राय 


~ 


आवश्यक है | ठीक उस तरह बाहर के मामलों 
में पुरुष के लिये स्त्री की राय-भी आवश्यक 
है। स्त्री पुरुष दोनों पररूपर पूरक हैं, एक ही 
नहीं । 


इस सम्बन्ध में पक और बात भी बहुत 
महत्वपूर्ण है। संसार के अन्य किसी देश अथघा 
धार्मिक समुदाय में किसी स्त्री को इलहाम होने 
का कहीं घर्णन उपलब्ध नहीं होता। इलहाम जब 
कभी होता हे तो चह पुरुष को । परन्तु वेद की 
बहुत सी St ऋषीकाए' भी हैं । हमारी सम्मति 


नर्येपन की खचत 


= 
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में इन स्त्रियों मै वेद के उन सूक्तों के अर्थो का 
सव से पूर्व ज्ञान प्राप्त क्रिया था। परन्तु जो 
लोंग वेद्‌ को मनुष्यळत मानते हैं मर fea 
सूक्त पर जिस ऋषि का नाम दुर्ज हे उस ऋषि 
को उस सूक्त का रचयिता मानते हैं, उन कीः 
राय में तो वेद के बहुत से सूक्त स्त्रियों के भी 
बनाये हुए हें । में पूछता हैँ कि क्या किसी दुसरे. 
इळहाम aah जाने धर्म ग्रन्थ में भो किसी 
स्त्री को यह स्थान प्राप्त है? इस aaat में यह 
कहना कि प्राचीन भारत में स्त्रियों को. स्थिति 
बहुत अवनत थो, बिल्कुळ निराधार समनाः 
चाहिये | 

अच वैयक्तिक जीवन की बात बाकीः है | यह. 
दाचा करना कि वर्तमान मनुष्य समाज का. 
वैयक्तिक आचार प्राचीन काल- से. अधिक. 
उन्नत हो गया हे, सिफ पक : गुस्ताखी भरी 
हिम्मत हो समभनी चाहिये । इस लिये इस 
सम्बन्ध में मुझे अधिक विस्तार में जाने की 
आवश्यकता नहीं । मेरी राय में नयेपन के 
aaa के शिकार मौजूदा दुनियां की इस सम्वन्ध 
की सिफ़ एक ही प्रबृत्ति का कुछ अभिमान के 
साथ fant कर सकते हैं | यह प्रवृत्ति हे कानून 
द्वारा मनुष्यों के वैयक्तिक जीवन को तबाह होने 
से रोकना ag प्रवृत्ति प्रशंसनीय हे या निन्द्नीय, 
इस सम्बन्ध में मुझे कुछ भी वक्तव्य नहीं हे । 
वर्तमान समय में यह प्रवृत्ति, यह इलाज, वैयक्तिक 
आचार को उन्नत करने के लिये कहां तक 
इस्तेमाल में लाया जारहा है, इस सम्बन्ध 
में भी gh यहां कुछ नहीं कहना। में agi 
सिफ़े इतना ही सिद्ध करना चाहता हूँ कि पूरामे 
ज़माने में भी यह बात मौजूद थो और तब इस 
बात का इस्तेमाल आजकल की बनिस्बत अधिक 
अच्छो ATE किया ज्ञाता था | इस कारण यह्‌ 
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इलाज भी नया नहीं, पुराना ही है । आज बड़े 
qa से इस घात का दावा feat जाता हे कि 
अमेरिका ने कानून बना कर शराब का पीना बन्द 
कर दिया है। यद्यपि इस कानून को मौजूदगी में 
भी घहाँ छिपै तोर से हर साल लाखों रुपयों की 
शराब उड़ती है, फिरभो निस्सन्देह अमेरिका का 
यह काम तारीफ़ के योग्य है। परन्तु कया प्राचीन 
भारत में यह बात नहीं थो । महाभारत मूसळ पर्व 
के दूसरे अध्याय में कहा हे--“आहुक RARA, 
राम और भद्र-इन चारों को आज्ञा से सम्पूर्ण 
नगर में फिर से यह घोषणा करदी गई कि इस घो- 
पणा. के बाद से वृष्णी और आन्भ्रक इन दोनों 
जातियों में से कोई व्यक्ति शराब और इसी किस्म 
के अन्य मादक द्रव्य न बनावे न पोवे । कोई ऐसा 
करेगा तो उसे सम्बन्धियों के साथ प्राणद्रड 
दिया ज्ञायेगा 1” 
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इस के अतिरिक्त अन्य cafe प्रन्थो में 
आचार-शोस्त्र के सिद्धान्त के रूप में तो शराब 
का निषेध किया ही गयो 2 । 

नयेपन का यह खबत अपने साथ जो बुराध्यां 
लाया है, उनका वर्णन यहां करने से यह विपब 
बहुत लम्बा हो जायगा | आज प्राचीन भारतीय 
सभ्यता के प्रमुख महापुरुप-जिन्हें उन की इसी 
विशेषता के कारण पोछे से अवतार भी ata 
लिया गया-के जन्मदिन में पाठकों की सेवा में यह 
निवेदन करना चाहतो हुं कि वे नयेपन की इस संक्रा- 
मक बीमारी के शिकार न बन कर प्रत्येक बात में 
नया कया है और पुराना कया है-इस बात की मीमांसा 
अवश्य करें । में उन्हें चिश्‍वास दिलाता हुँ कि यदि 
वह बुद्धि पूर्वक यह करने का प्रयत्न करेंगे तो उन्हे 
पुराना सभी कुछ भयंकर न ज्ञान पड़ेगा भौर 
नया सभो कुछ आकर्षक न जान पड़ेगा | 


ON 
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पैदात दी राष्र के पणे मनी 


देहात ही राष्ट्र के प्राण हैं 
( ळैखक-श्रीयुत प्रिसपल छंबीलदास जी बी .ए. ) 


देहातों की जागृति के बिना स्वराज्य प्राप्ति का 


विचार स्त्रप्न-मात्र है 


ज १६२६ में खंखार की अंत्तरराषट्रोय 


भार तवष के खराज्य-संत्राम के ter 
अधिक sagga है | संसार के बहुत 
बड़े भाग को स्थायी दालता की जंजीरों 
में जकड़ रखने घाळे संघ से बंड़े शुज्ञरिम rge की 
पोजीशन आज वैसी मजबूत नहीं रही, Sat आज से 
३०, ४० घपं पूर्व थी । व्यापारिक और आर्थिक मैदान 
में तो रूपएतया अमेरिका उस से arsit भार 
छे गया है। पूर्व में जापान में भी काफ़ी ज़वरदस्त 
प्रविस्पद्धा पैदा हो चुकी है। चीन के स्थायी 
'पीले खतरे? ने भी पश्चिम के ळालची सेड़ियों को 
छाल आंखें दिखला २ कर बहुत हद्‌ तक स्वतंत्रता 
प्राप्त कर ळी है। रूस के बोलदोविक राज्य ने न 
केवल इड्गलेएड के वरन सारे Ware के सामू ज्य- 
_ धादियों और पूंजीपतियों के दिल में कंपकपी पैदा 
"कर दी है। पड़ोसी फ्रान्स की उत्तरोत्तर बढ़ती 
हुई went तथा हवाई शक्ति इङ्गलैणड 


पराजित और अपमानित जमेनी के हृद्य में बदले 
_ को प्रचंड अझि घघक रही है। इङ्गलैणडकी आन्तरिक 


4 


को परेशान कर रही है। गत महायुद्ध में 


= भी इङ्कैणड को शोक सागर में डाल रही 
है।कैनाडा, दक्षिण अफ्रोका,आयरलैरड,न्यूज़ीलैएड 
भौर आस्ट्रेलिया इत्यादि उपॅनिवेश दिन प्रतिदिन 
“मद्रलेणड्” Woes के विरुद्ध उत्पात Aaa ज्ञा 
है है, जिस से इडुळेरड का दिल बैठा जा रहा 


परिस्थिति १८८५ घ १६०० की अपेक्षा: 
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है । आयरलड॑ वाले इंडुलेंड के राष्ट्रीय--गीत 
“गाड सेव fe किंग” को आयरिश जाति 
का अपमान समभते हैं। दक्षिण अफ्रीका के 
देशभक्तों की आखों में यूनियन जैक” कांडे की 
तरह खडक रहा है, कैनेडावाळे दूसरे ada देशों | 
की तरह हर जगह अपने राजदूत भेजने पर हु | 
कर रहे हैं | “मातृभूमि” mes फे इम a 
“ऊुपूर्तों” ने इङ्गलंड को चैलेंज दे दिया हे कि 
भविष्य में हमारी इच्छा भौर परामर्श के बिना कोई /_ 
युद्ध ने छेड़ी मिश्री नवयुचकों ने भी खतंत्रता E 
देषो की उपासना के लिये सिर और घड की _ 
बाजी लगा wel RI यह सब घटनायें भारत | 
के शत्र ayes की कमज़ोरियों को प्रकट 
करती हैं । आओ, ज़रा उन शक्तियों का भी 
अध्ययन करें जिन के बल पर भारतवर्ष स्वतंत्रता 
प्राप्त करने का UA कर रहां है । : 

निरूसन्देह पिछले ४०, ५० at से इणिडयन' 
नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्रता का आन्दोलन | न 
रखा है | समाचार पत्रों से तो ऐसा दिखाई पड़ता _ 
हे, मानो मैदान Hag होने ही वाला है, We 
दुःख और शोक से लिखना पड़ता हे कि हम 
अपनी शक्तियों का बहुत ही गलत अलुमोन*कः 
रहै हैं । "Sa 

गिनती के g3 एक धकीरू, डाकर 
दूसरे स्वतंत्र रोटी कमाने घाले सज्जन अपने 
सांसारिक कामकाज से pda फे कुछ मिनद 


~~ « | 
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fe 
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निकाल कर जलेसों और फान्फ्रेन्सों पर लम्ये २ 
Ae जोशीले व्याख्यान दे देते हैं अथवा कुछ 
प्रस्ताव पास कर दिये जाते हैं जिन को शायद 
ही कभी क्रियात्मक रूप मिलता. हो । बस यहीं 
तक हमारी शक्तियों की सीमा हे | भारतवप फे 
७ लाख देहातां मे बसने वाळे २६ करोड़ नर 
atRtat का स्चरांज्यान्दोलन से रत्ती भर भी 
सम्बन्धः नहीं | यदि ngent गान्धी जी के 
असहयोगान्दोलन के दो तीन वर्षा के was 
अध्यायों को निकाल. दिया जाय तो भारत का 
शेष राजनीतिक इतिहासः इतना Sar, फी ङा, 
निस्सार ओर. शोचनीय है कि जिस at कोई 
ठिकाना ही नहों। बीमारी, दरिद्रता, अविद्यान्चक्तार 
तथा छोटे. बड़े नौकरशाही Rana} के afa- 
दिन के अत्याचारों से तंग आये हुए भारत. के 
करोड़ों किसानों'और मजदूरों झो ही खतंत्रता 
शौर स्वराज्य की आवश्यकता है; परन्तु Zita 
की ओर से आज तक उन के पास स्वराज्य का 
सन्देश पहुंचाने का.कोई लंगठित प्रयत्न नहीं किया 
गया | यही कारण है कि जनसाधारण को आचाज़ 
'और शक्ति पीठ पर न होने से नोकरशाही झो 
सदैव हमारी राष्ट्रीय मांग ठुकराने का साहस 
"होता है | आखिर इस का कोई इलाज भी है ? 
इलाज स्पष्ट हे | जब तक हिन्दोस्तान के 
fegiga किसान और मजदूर स्वतंत्रता के पूरे पूरे 
राभ समभ नहीं पाते, तब तक हमारे नेताओं के 
सारै saa निष्फळ हैं । 


इसके ळिए अत्यावश्यक है कि कांग्रेस 
जातोय सेवकों का एक ऐसा दळ तैयार करे जो 
कि महाद्वीप भारतवर्ष के २६ करोड़ ग्राम निवासी 
किसानों और मड़ादूरों तक स्वतंत्रता का सन्देश 
पहुंचा सके | 


z 


r 


ज्योति 


[ वर्ष १०, dene 


इतिहास dt पुकार २ कर कह रहा है कि रूस, 
आयरलेड, असैरिका, जापान, चीन इत्यावि ah 
को दासता के बन्धनो से सुक्त कराने वाळे 
जोशीले नघशुघकों ने हो देहात के गरीबों की wt 
डियों तक स्वतन्त्रता छा gaa पडुंचांया था 
यह जीते शहीदों और नवीन सन्यासियों का दळ 
कहां से भरती होगा | चन्द ट गो के लिप अपना 
शरीर हृदय तथा afeasn, नहीं नहीं अपनी 
अन्तरात्मा तक, वेच डाळनें वाळ Hat और alae 
शाही के कमेचारियों में से देसे देश सेवक, az 
मिल. ager आठों पहर निन्यातचे के फेर में पड़े 


a 


हुए व्यापारियों आर दुकानदारों Q भी इस 
प्रकार व्ही. भाशा करना व्यथ है ।घार्मिक और 
साझ्प्रदायिक जगलू के नेता--भारत व्हे ब्राह्मण, 
पुरोहित, काज़ी MaA ओर साधु wat ता 
आयामो संसार के gaar देखगे, अपने gaa 


-© 


मांडे. का फ़िकर करने, agai, fawarat ओर 


और wala 


3 = 
T 


पददलित छोगों wt डभरने 
की आग खुलया कर सजञहबो दीचानों को ग़ाज़ी 
ओर शहीद के फतवे देऊर नौकर शाही के हाथ 
ngaa करने में मस्त है । देश इन से तो कभी का 
निराश हो. चुका है। हां, शिक्षित aagast भर 
विद्यार्थियों का ही एक दळ है जिन का निःखाथ 
आत्म-त्याग, शारीरिक और मानसिक श॑क्तिय 
तथा बलिदान मातृभूमि को Ra कार 


सकते हैँ । 


अद्करेज्ञों ने अपने . राज्य को मज़बूती, तथ 
कामकाज चलाने के लिये ओर भारतवासियों क्‌ 
दिमागी तौर पर हरा कर सदा शुळाम बनाए 
रखने के लिये खारे देश में स्कूलों और काळेजो छ 
जाळ fazı रखा है | परन्लु मनुष्य सोचता कुर 
है,और हो कुछ और जता है। अङ्गरेजी राज्य के कळ 
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g कैय्यार करसे Am भारतवासी नवयुवकों 
को cada देशों के इतिहास, स्वाघोनता के 
data तथा घीरों आर Aaga छे उंसते २ 
जान पर खेल जाने को कथाएं भो पढ़ाई गइ | 
भारत के नवय॒वकों की खोपडी सें सी मस्तिष्क 
तथा मस्तिष्क में विचार शक्ति थो । स्वाभाधिक- 
रुप्से उन के मन सें aga उठे कि जब असभ्य से 


J 
. श्रावण सं० १६८६ ] 
> 
l 
| 


sarg शौर Ba से qe जातिय सी प्रयल् कर 
उन्नति ओर sah के शिखर पर पहुंच 
सकती & तो कोई कारण नहीं कि राम घ क्ष्णं के 
वंशज, भीमाजन की संताने, शि प्रताप, युद्ध 
तथा शंकर के उत्तराधिकारी निराशा को ga-ga 
सें पड़े aga रहें । ala मे ary शासका को 


कोडे भी बिशेषता 
उन का उपा हक हे किदे 


भारतदास्धरियों के खुक्काबळे में 
प्रदान नहीं की | iMAC 
इस प्रकार आकर पक Rat जाति पर शासन करें 
जिस की सभ्यता, सेराशूरा. साहित्य, अझ तथा 
इतिहासादि सच कुळ डन से fan हें । अंगरेजी 
aasi और ghafi सें शिक्षित नवयुवक 
रोग ही इन समस्याओं को समभ्कते हे । केवल 
चह रोग ही पाश्चात्य कूटनीति और उस्तादी 
के दांधपेंच को सांप सकते हैं । 
_ देश के सौभाग्य से अंगरेजों के पास इतनी 
. नोकरियां ही नहीं कि जिन में ag हर साळ के पास; 
होने वाळे हज़ारों Agadi और aqet Agt 
ml खपत कर BRI 
एक uzi लिखा वेष्ठार नवयुवक aga ही 
. सफल एज़ोटेटर और स्वतंत्रता का सन्देश वाहक 
चन सकता हे | 


E स इस सचाईका अनुभव करे ओर 


A 


देहात दो राष्ट्र के प्राण हें 


नवयुवकॉ के साधारण जीवननिर्दाह का प्रबन्ध 
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कर के उन -के-छारा देहात तक खस्वराज्यान्दोळन | 
पहुंचाने का वन्दोबस्त करे । 
जो नवयुवक हंसते २ फांसी को टिक्रटी को 
गळे लगा लेते हैं, जो zat atc aaa 
को Gaus से भी बढ़ कर सुख दायक मानते हैं, 
क्या थे साधारण निर्वाह पर अपने देशधासियों 
तक GUSTS सन्देश पहुंचाने. का AT काय 
नहीं करेंगे ? जहां कोंखिळों के चुनाव पर, बड़े २ 
agai और कांग्रेस के अधिवेशनों पर प्रति ad 
लाखों रुपये खाह्दा कर दिये जाते हैं, घहां mata- 
सेवकों की पलटन तैयार करने के लिये भी 
Ets जमा हो सकते हैं । आखिर धार्मिक 
संस्थाएं और शिक्षणालय भी तो aa- 
रण आर्थिक सहायता और सहानुभूति 
के बळ पर gt चल रहे हैं, फिर कोई. कारण. 
नहीं दीखता कि इस मंहान और आवश्यक काय. 
के लिए pts क्यों न जमा हो सक | 
आज लक “क्रान्ति चिरजीची रहे” “छामाज्य- . 
बाद का सत्यानाश” के नारों को भाषाज़े केवल _ 
बड़े २ नगरों में भोग बिलास और सुखका. | 
जीवन व्यतीत करने चाले, और भर पेट. रोटी 
खाने चालो की ओर से था रहे हैं। जिस दिन | 
भारतवर्ष के सात लाख gaat में बसने 
चाले भूखे, अशिक्षित पददलित; अपमानित भौर | 
प्रशुओं से भो दुरा, जीवन गुज़ारने चाले करोड़ों | 
किसानों और. मज़दूरों ने भी यह नारा लगाया, | 


Sal दिन भष्रत-को. दासता को जंजीर AT च्यूर 
हो कर गिर पडेंगी | अत्याचार ओर अन्याय फा 


नाम न रहेगा | परन्तु यह तभी होगा जब cag 
त्रता देवी के पुजारी-भारत के सुशिक्षित नच: 
उन लक स्वराज्य का. सन्देश पहुँचा GA 


~» £ Pry A 


क... पल > 
लक १ we. y s 


१५६ 
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मरणा, त्योहार n 
2 ik $३६ ४३६ $--- 
( “एक भारतीय आत्मा” ) 
नाशने सागर तरंगे चोर कर,--गगन से भी कठिन स्वर गम्भीर कर,--- 
तरलता का मधुर आश्वासन दिये, किन्तु stat से इरादों के लिये-- 
सन्धि का सन्देश भेजा हे यहां i 
पंछ करः--“किस के कलेजा हे यहां १ ह 
/राज-पथ की गांलियां हम ने सही, MANT पुस्तकं रच कर कहीं, | 
“श्रेष्ठ हैं; बह बिपिन हे अपना अह्द-वध गजेन्द्रो का नहीं होता जहां ! 
“है रिपॉटों' में कलेजा छप रहा,” | 
देश के 'आनन्द्‌--भवनों? ने कहा । 
“कुरसियों की हे मधुर खाधीनता, छोड़ देंगे हम, गुलामी, दीनता, 
“थेल्लियां हों दे सकें हम गालियां, हो सकें साम्राज्य की “घर वालिया” | 
देश का gassa गर्वित था जहाँ-- | 
पुएय -पुर के केहरी दल ने कहा! | 
“हे हमें निर्वासनों में aft मिला, और तप करते, विजय का वर मिला, ` | 
“तप्‌ करो? गड़बड़ करो मत, तप करो, शान्ति. में मत? क्रान्ति का आतप करो” | 
बृंग--युग से, कोटि शिर झुकते जहाँ, | 
भुल पथ, उस पांडिचेरी ने ER । 
«ले कृषक सन्देश, झर बलि-बन्दना, ध्वज तिरंगे की किये बहु अर्चना, 
“धमता चरखा लिये, गिरि पर चढ़ो, ले अहिन्सा शस्त्र आगे को बढ़ो” | 
सावरमती पर क्यों न हम से नाज होण 
“अब जवाहर शीश, मेरा ताज हो ।” ` 


'चमकते नक्षत्र थे, ग्रह भी बड़े, हां सुधाकर थे, उतरते से खड़े! 
"नाश का आकाश में तस तोम था, फेल कर भी, विवश सारा व्योम था | 


उस समय, ALA सफेदी बहदं उठी, मोम की दीपें, सुलगती, कह उठी: 
Cama! नक्षत्र यदि लाचार हे, श्री सुधाकर भी उतरते दार दै, 
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“तो चलेंगी, तेल करं निज कामना, आइये, मिट कर करेंगी सामना । 
“जानती हैं, जोर घर की वायु का” जांनती हैं समय अपनी आयु का । 
“जानतीं बाज़ार दर अपना अहो, 
| “जानती हैं, ale के दिन, मत कहो | 
“जानती हे--सव सवल के साथ हें, किन्तु रवि के भी हजारों हाथ हें । 
“वे कलेजे ही, कठिन “तम? लाद कर, अब श्मशानों को स्वयं आबाद कर, 
“एक से लग एक, हम जलती रहें, ओर afa—ated, az, फलती रहें; 
“सूय की किरनें, कभी तो जायँगी ! जलन की afai, उन्हें ले जायेगी | 
( थी जहां पर भद्ठियां सब्र बु पड़ीं; विश्व में चिनगारियां भागे बढ़ीं । 
देव जीने दो, विमल चिनगारियां, ये चमकती आत्मा वलि की क्यारियां | ) 
जग पड़ीं, वे तुच्छसी चिनगांरियां, 
कोटि sust को उन्हीं पर afat ? 
जम्बुकेश, चलो [--जहां सहार है, बन्य पशुओं का लगा बाजार है ! , 
आज सारी रात RET वहां, मोम दीपों का मरण त्यौहार हे !! 
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. है। कल कायस्थो की फारसी 


ज्योति 


ब 
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€ bans ye) 
Sil 


be 
[ फारस्ती का एक farsa कवि ] 
( @o—att to agafa जी एम० ५०) 

D रतःकी गदेन पर विदेशी भाषा का दूसरे देश के आचार विचार को श्रपनाएगा तो 
जुआ विदेशी शान के साय उप्त की गति वही होगी जो हंस की चाल चलने 
पड़ा है । कल मुसलमान राजाशों वाले कोए की ! अचम्भा यह है. कि इन नकली 
की राज-भापा PRET थी तो दूसरा की E A नकृली--हंसों में से कुछ २ 

झज Wa शासकों की शासन-भापा श्रग्रेजी हे । हंसत हर झुग में ऐसे निकलते रहे जो असली हंसों को 
कल्‌ फारसी का अहुशीलन भारतके फारसी थाकाश्रों उन की अपनी चाल में मात करते रहे । साहित्य 


की फारसी भाव-भंगी को सहसा अवगत करलेने, 
उनके संकेतों पुर फारतती ढंग से नाचने और उनकी 
फारसी हां में फारसी हां मिलाने के लिये किया 
जाता था, तो आज अग्रेजी का अध्ययन मुख्यतया 
घग्नेजों की “र्न करी के लिये 


x 


पीच! A 


निर्थक बेजोड़ से जुमले ऐसे तराशे जाते थे 
जिन का वास्तविक सुसंगत अर्थ तो कुछ 
निकले नहीं और जो उल्टा सीधा टूटा फूटा कुछ 
प्रयोजन निकल ही आये तो वह ऐसा हो कि 
सुनते ही श्रोताओं के पेट में सो सो बल पड़ aia, 


तो आज हिश्दोस्तानियों की set पर खूब 


qafi उड़ाई जाती हैं । अंग्रेजों के sed मखोल 


` ` में बाबू और बबूल समानार्थक हैं । 


~ 


` ग्रचम्भा यह नहीं कि भारत ने परदेसी बोली 


सरोवर के कुछ हंस सावभोम होते हैं । उन पर 
देश विदेश की छाप नहीं होती । इसर में सन्देह 
नहीं कि ऐसा प्रतिभाशाली साहित्यिक लाखों में 
एक होता है ओर वह भी किसी किसी भाग्य-शालिनी 
शताब्दी में जन्म लेता हे । साधारेण जनों काः 
मनोविकास अपने ही देश की भाषा में हो सकता- 
है । मापा की परतन्त्रता भाव की परतन्त्रता का 
परिणाम भी होती है अर कारण भी । हम निस्त 
जाति की. भाषा में बोलते हैं, उसी के विचारों 
को उधार लेकर सोचते हें । उप्ती के भावों की. 
नकल से प्रेरित तथा उत्तेजित होते हें । एक शब्द 
में भाषा से हमारा मानसिक जीवन अपना नहीं, 
पराया हो जाता हे । हमारा विचार दूसरे का, 
हमारा मनोव्यापार दूसरे का, हमारा वाग्व्यवहार 
दूसरे का । सार यह कि हमारा सम्पूण 


की यह अधूरी नकल कैसे उतारी कोई भी देश मनन र -आचरण दूसरोंका हो जाता है। 
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र यही किसी संभ्य जाति की वास्तविक सूत्रों में समानता प्रतीत. होने लगती है । अभिन्ना 


पराधीनता हैं 


धाज जिस कवि-शिरोमणि का कवित्व आप 
'के सन्मुख उपस्थित किया जायगा, ag भारत- 


मानप्त के उनं चमत्कारी मरालों में से हे जिन की 
Read सर्व-देशं-गामिनी, सवे-काल-कल्लो लिनी, 
सवे-वाग-विहारिणी होती हे । “ब्राह्मण” झु 

कालं का कबि हे | वह सुन्दर, सरस, मधुर, 


ga 


3 


ओर 
फारसी में ऐसा सरल, तरल, स्वाभाविक शौर फिर 
ललित सुकोमल कविता करता है कि पहले: ही 
प्रसिद्ध “कन्दे पारसी’ का मजा शाजाता है 

मानो फारसी भाषा को यह प्रशंत्ता-परक मीठा 
अभिधान “ब्राह्मण” के कवित्व ही के कारण 
'मिला है | शेर क्या है, मिश्री की डलियां है । 
फिर मज्ञा यह है कि फारसी रबाब का नग्मा हिंदी 
हे फारसी तन्त्री में तान ata की भरी है। 


गीता ओर उपनिषदू के भाव गुलिस्तां ओर बोल्तां 
की भाषा में छिप नहीं सके | ब्राह्मण ने मुन्शी 


नहीं, मोलंवी होकर भी अपना ब्राह्मणत्व स्थिर रक्खा 
हे। जैसे भाषा का अंधिकार देशं की सीमांओं 
को पार करे गया है, वैसे ही भावों का ओदाय भी 
मंतमंतान्तरों के घेरे में बन्द नहीं रहा । ब्राह्मण 
यज्ञोपवीतं पहिनता हे | वह ब्राह्मणत्व के इस पावन 
“स्मारक'?' को संभाल कर रखता हे, ओर इस 
ब्रह्म-सूत्र म॑ बंधा देवालय में जाता है, परन्तु कभी 


कभी उसे इसलांमी “तसबीह” से भी छुआ 


बोड़ता है | ऐसे समयों में उसे इन दो साम्प्रदायिक 
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का भान होता है | विश्व-प्रेम, निः्काम-कर्म, आत्म” 
रति, सन्तोप, अध्यात्म-इष्टि-यह ब्राह्मण की काव्य 
dit की मुख्य तानें हैं | दशन उस का अभेद है । 
भोतिक संसार में ही भूतातीत अध्यात्म की 
kiai लेता हे । कहता है, तंत्व-बोध की 
अल्या से साधारण व्यवहार की दशा को प्राप्त 


हुआ हूँ । और यह लोक-परलोक-बन्ध और AT 
के बीच का याव जाव लाखों बार हुआ है | 
ex शब्दों मे शुक्ति से पुनरावृत्ति का साक्षात्‌ 
आअचुभव रखता हे | संक्षेप में “ब्राह्मण” के उद्गारो 


का सार पाठकों के सम्मुख रख दिया गया है। 
अब पाठकों धौर कवि के बीच में और अधिक 
व्यवधान न रहकर उस को कविता का साक्षात 
रसाखादन कराता हूँ | 

ब्राह्मण का नाम चन्द्रभातु है । एक कविता 
के अन्त में अपना उपनाम “विरहमना” न देकर 
अपने आप को अपने निज नाम “चन्द्रभाजु से 
स्मरण करता है | लिखता हैः-- 
= म्रिर-भो-माह रसद रोशनी ज़ि खाके दरश । 
ववद्‌ ज्ञि खाके-द्रश चश्मे चन्द्रभां रौशन ॥ 


फारसी में न का अनुस्वार हो जाता है । यहां. 
शेर का भाव + . 


चन्द्रभानु शब्द में श्लेष है 
यह हैः-- 


चमके देहळो-घूळल से, चन्द्रभानु के नयन | 
चमके देही-धूल सें, चन्द्र-भानु के नयन ll ` 


EY 5 


> 


~ 


€ 
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पहली पंक्ति में चन्द्रभानु का अर्थ हे चन्द्र 
शौर सूर्य ; दूसरी मे कवि का अपना नाम है | 
धूलि का चमत्कार जो हो सो हो, कवि के नाम 
के साथ चन्द्र और भानु-( मिहर ओर माह )-चमक 
उठे हैं। 
ब्राह्मण ने अपना उपनाम “ब्राह्मण” चाहे इस 
लिये रखा हो क्रिवह ब्राझण कुलोत्पन्न था, परन्तु Aa 
उप्त की रचना के अव्ययन से पता लगता है, उत के 
विचार व्यवहार में वास्‍्तविक-गुण कम का-- 
ब्राह्मणत्व भी समाया हुआ है । कहता हेः--- 
| अज्ञ बरहमन HETE करे दिगर | 
कि ast ga दुआ न भी आयद ॥ 
ak a He 
ent विप्र को काज क्या, fant नित जगदीशा। 
faa? नित जगदीश ओ?, दे छिन छिन आशीष ॥ 
डे kid * 
सन्तोष की प्रशंसा में कहता है । 
कीमियाएएत क्रिनाअत चो दरामद बु-अमल | 
आंचि st ख़ाक aat ares ज्िज़र न तवां याक: ॥ 
* % % 
परम सिद्धि सत्तोष है, करे पूर्ण सब काम | 
राख रसायन यह कहां, मिले स्वर्ण के दाम ॥ 


श्रात्म-गवे की गरिमा दर्शाने का “कौसर” 
के किनारे प्याला तोड़ दिया है-- 


Qua बाद गुलशने म की वर्हमन | 
PLA जाम वर सरे-कोसर शिक्रस्तई ॥ 
tt Š te 
aai हृदयोद्यान में, आत्म गर्व के फूल । 
पटका प्याला रै तृपित! ज्ञा खुरसरि के कूल॥ 


ज्योति 


मूल में “कोसर'? आयां है जो इसलामी बहिशत 


[ घर्ष १०, संख्या 4 | 


का हौज है । मैंने ग्रठुवाद में “सुरसरि” कर्‌ | 


दिया है । इसके किनारे प्याला . तोड़ना वैराग्य 
की पराकाष्ठा है । 

इसी. अभिप्राय को एक र प्रकार से याँ 
कहते ह: 
“आँ age सबजा-एम fa दूर मौसिमे बहार। 
यादे नसीमो wares, शब नस नमी कुनेम्‌॥ 

ay ah te 


हूं बह सूखी घाल जो, आई देख बंहोए। 
ओस-कनी मांगे नहीं gia? नहीं बयार ॥ 
फिर कहता है।--- 


चूं fag गुंचा-एम बखूने जिगर गरीक। 
लब ATA आवे चशमय-प AA FA नमी Hag 1 
जी ड डी 


कलिका-बाला की तरह, घूड़े रति के रंग। 
क्यों खुरसरि के अर्थ से, दथा gard AT 
यहां मूल में “ज्ञम ज्म” है जो कि मककें 
के निकट मुसलमानों का पवित्र ताल है । उसे भी 
मैंने “सुरसरि? कर दिया है । 


यहां तक तो मिलती मुराद को लेते न थे | 
श्रगले शेर में परायी सम्पत्ति से अपनी आपत्ति 
को प्रियतर माना है | अपने दुःख को पराये 
दूसरे के दिये-सुख से अच्छा समका हेः 
पेश अर न घघद्‌ शेवने मा कसन गिरिफत-अस्त्‌। 
गुल गर न बवद्‌ JSA? मा कसन गिरिक अस्त ॥ 
के 34 3 
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श्रावण do १६८६ ] “ब्राह्मण? 
 हषंनदे विधना न दे, दर नर्हि सकता शोक। | ga विसार निज इष्ट को, . 
| विकसित कुंज नहों न हो, भट्टो उज्वळ ओक ॥ | सिमिरे नित जगदीश ॥ 
or ] शर ae ई + te a 


oft कृष्ण की गीता का सार, निब्काम कर्म, राहण की उक्तियों में कहीं कहीं नेष्कम्य 


ब्रामण की उक्तियों में श्रोत-प्रोत है । कहता हैः-- सिद्धान्त की कलक भी मिलती हे । यया. | 

y X > दानिस्तम्‌ 7. 
दिल हालिये मुदआ-ए-मा यासु । FA सबांति-ए कसे-ज़माना 

कि THM Aggy बर रू-प-अएब ख्वाहभ FF ॥ F 

पेल अथिर संसार को, लहा यही भव खार | 


बहते जल पर खींचता, रेखा चित्रण-हार ॥ 


' सबद्‌ चीज़ ब तक-मुदू आ याक ॥ 
te डर at 


सार काम की खिद्धि का, समभ्हा मन AANA | 


त्यागी वर की कामना, पाये सब वर-दान ॥ Tea वित त at 
देखिये : स्थल गम्भीर दाशनिक तत्व कह 
ee se ह. पर एक गम्भीर दाशनिक तत्व कहू 
x गये हई xd e ज 
बरहमन अज़ तो ent बिह क्रि गोशा-गीर शाची | 
या बात आलम ब चश्मे-भट्दळे-वसर JA सराब नेस्त 
ह रि द्‌ खुद ag आबादिये ज़माना बरार AT खराब AA 


j a He EA 
; ग तृष्णा संसार को, कहते मनुज सुजान) | 
ब्राह्मण उत्तम रति यही, हो रति से उपराम | ह 6 | 
होता बिना विनाश के, देखा नहि निर्माण ॥ 
ज्यों ज्यों त्यागे कामना, त्यों cat साधे काम ॥ or, Terie i we 
A i इसी रहस्य को उर्दू के कवि गालिब ने अधिः 
1. (तपर कहता ९% . प्रेम के मार्ग में बुद्धि बाधा है । कहते हैः 
द्र जुर्भा-ए-न खस्त कि आयद fa जामे-इश्क़ दिस il 
oa ज़ि यादे अहळे fe द्‌ मुद्दआ रव A भेन गज़ारेम कि सज र भा 
ह्‌ AT EA = दबा zi 
7 | | S मारा ख़िरदे आक़िबत अंदेश बळा शुद्‌॥ 
अ de te शः * + १ गा 
रति के प्याले का सखे, था यह पहिला az | जहां उठाया पग हुए, : 
न छू गये होंट झट, गई कामना छूट ॥ वहों भावि से भीत। 


= 


i; 


` ° , दूर-दर्शि मन etme, | 
प्रेमियों की प्रार्थना ही निराली है-- मांगते | अपना आप अमीत ॥ . P. 


हें भी ओर फिर कुळ नहीं मांगते । मेरी एक उर्दू कविता में आया हैः | 


दुआ-ए अहले-मुहृब्बत ज़ि Feat स्तबिरूं । नाला-ए-सूर मेरी आक्रिबत अंदेशी है । 
दुआ JAR चले यादे मुद्दभा न कुनन्द ॥ पेसे g है फर्वा-ए-क़यामत सु 

भे ae a 

_ काम-लेश से दूर हे, 


~ ह 
प्रमिक को आशीष | 
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हम ब्राह्मण के नेष्कय्य का वणन ऊपर कर 

गाये हैं । नाते २ कर्म का स्मरण हो भाया है । 
न जिन्से इलम aged आमदो-न ART अमल | 
wat Hat बतिद्दी दस्तिये हुआ घाशाद्‌ ॥ 

नहीं क्षान-घन-साख हे नहीं कर्म-घन साथ | 

मोघ प्रार्थना श्रम घिना छोटी खाली हाथ॥ 

तू सर कशीदा बख्वाबे गरुरो गाफिल अज्ञा | 

कि राह घर दमे-तेगस्तो हम रह्दां tH ॥ 

* अ te 

डर लगाय क्या सो रहा, गाफिल! गर्व गरुर, 

पथ दुर्गम क्षुर-घार सा, साथी पहुँचे दूर ॥ 

चि बस्तई RB आजादारा घ कुहना र ata | 

निशस्ता गाफिल ! अज अन्देशाहदा-प-रोह-सरात ॥ 

fear अचेत gga wai? जीण सराय अंसार | 

वैतरणी के वेग की, दिया नितान्त विसार ॥ 


मूल में “परात'' या जो तलवार की धार 
सा स्वर्ग को जाने वाला पुल है । मैंने उसे वैतरणी 
कर दिया है नदी को तरना और पल को पार 
करना एक ही बात है । 
“प्रभु की देहली पर खाली हाथ न जा ; क्या 
लेजा। 
द्रां मकाम कि शरमिन्द्गी तिही दस्तीसूत । 
मगर aged कसे नामा-ए-सियाह TTZ ॥ 


लाज बड़ी होती जहां, जा कर खाली हाथ | 

भोर नहीं ले चल सखे ! कालख मन की साथ ॥ 
“पुण्य नहीं, पाप ही समपण कर । सार यह 

कि TT SH न रख । सर्वस्व दे दे । 

बल से परन्तु जटिल शब्दावलि में कहा है:-- 

मेरी तामीर में मुज़्मिर हे इक सूरत खराबीकी | 

egor an fara का दे ख़ने-गर्म देहकाँ का | 


ज्योति 
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है मेरे निर्माण में, निहित विनाश-विघान | 
ma गिरैगी खेत पर, सोता हुआ किसान || 
ग्रमिप्राय यह कि विनाश और निर्म्माण-यह 
दोनों क्रियाएं संसार के विकास में साथ साथ चलती 
हैं । कारण का विनाश हो तो कार्य का निर्माण है। 
ब्राह्मण ग्रोर गालिब का कहना यह है कि अपने 
भाग्य-निर्माण की क्रिया को देख कर प्रसन्न न हो! 
पांसा उलट कर देखो तो इसी भविश्य के निमाण ने 
सारे भूत-मवन को चोपट कर दिया है और जो 
भ्राज का उज्वल भावी हे वही कल का iq 
शीर भूत हो जायेगा । भूत मात्र की क्षण भंगुर- 
ता के आधार पर क्षणिकवाद की स्थापना हुई हे 
faa का परिणाम बोद्धों का दारुण दुःख-वाद है | 
वेद ने इस नराश्य-प्रव॒ुत्ति का उपाय एक अद्भूत 
युक्ति से किया है | वहां कहा हे:-- 
सस्भूति च विनाशं. च यस्तद्वेदोभय २७ सह | 
चिनादोन ae तीर्त्वा संभूत्याम्ट्त मश्नुते ॥ 
विनाश तो संसार में हो ही रहा है परतु 
विनाश की प्रत्येक क्रिया आगामी सम्भूति का 
साधन-है । इस लिये निराशा का अवसर नहीं; 
उलटा 'श्राशा का मोका है । बच्चे के. 
शरीर में विनाश की क्रिया न होतो कह 
बढे ही न | शरीर के पुराने कोष्ठों का विनाश है, 
नये कोष्ठों का बनना निर्माण है | समाज से SF 
थाओं का हटाना विनाश हे, y का चलाना 
निर्माण |. नैतिक दृष्टि से दुराचार का त्याग विनाश 
है, सदाचार का ग्रहण निर्माण | विनाश के द्वार 
मृत्यु से छुटकारा होता है, सम्भूति से जीवन-जिसे 


l 


| 
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वेद ने 350 कहा हे 


श्रावण Ho १६८६ | 
oe 


है-उपलब्ध होता है । थोड़े से 
रिया बहा दिया है 
ब्राह्मण और गालिब निर्वेद तक रह गये हैं । वेद 
कहता है, भुबन-भावन भगवान्‌ के राज्य में भावात्मक 
भावना को बहुत स्थान है | 


शब्दों 4 उपदेशों का 


सम्भवतः ब्राह्मण की योग-सोपान में निर्वेद एक 


कदम हे | उप के हृदय में प्रेम की आग प्रज़्नलित 
है । उस यत्र तत्र आग जलती प्रतीत होती है । 
इ हमा आतिदो asa कि अफ़रोख्ता az 
कि दरो बाद्‌ यके आब यके खाक aÈ i 
विधि ने ag fafu प्रेम की, दी ज्वाला भड़काय। 
पृथिवि जल ओ चायु के, दिये विभेद मिटाय ॥ 
प्रभोन्माद का मारा भेदभाव को भूल जाता 
हे । उसे अपने हृदय की. आग की लपे सारे सेसार 
को जाज्वल्यमान-या भश्मसात-करती प्रतीत होती 
हैं। इस अभेद भावना में तक की गति कहां! 
ताहरे अंदेशा राबर आजे मानी राह Rea 
भाळमे मक्कसूद अज्ञ अंदेश-ए-मा बरतर अस्त ॥ 
तत्व-क्षान-गात गहन हे, देख देख gn दंग ! 


हार गया इस व्योम में, उड उड तक-विहंग tt 
शर x कर 

द्र हरीमे खासे-ऊ पीरे-खिरद्‌ रा बार IA |! 

HFS अगर हमराह बाशद्‌ रुखलते ऊता दररूत॥ 

सखि | उल आंगन सें नहीं, तक-तात का गोन | 

देइलो तक मति जा सके, आगे पूछे, कौन ! 


संसार को मित्रस्य agar’ देखने की बात 
आप भी प्रायः किया करते हैं | इस में ब्राह्मण 
ह स्थिति कछ ओर 


८ ब्राह्मण » 


दुश्मनां रा दोस्त पिन्दारध्‌ चिजा-प-दोस्तां, 
आक़दर मश्के-सुहव्बत शुद्‌ कि दिल अज कीना मांद | 
शत्रु मित्र बन उर बसे, नहीं मित्र को ठौर। | 
हृदय प्रीति A पुर गया, देख Fa! उर और ॥ 
aga wag ने-दुनिया हुनर नेस्त। - 
यके रा गर तघानी दिल gaea आरी 
विश्व-चिजय कोशल नहीं, घिज़यी विभ्व-अमीत | 
जञग-जिगीघु ! जीब॒ट दिखा, मानव का मन जीत॥ 
तावा न अगर ब लाल. feet द्र हिसाब नेस्त। | 
तू दिल शिकस्त ई न कि गोहर faseak ॥ | 
दिल तोड़े का दण्ड दे ? नहीं लाल कुछ माल | 4 
तोड़ा दिल, दिल दे सखे, तोड़ लाल दे gtg ॥ “4 


कृप्स्य होने और इसी स्थिति में दोनों लोक 
देख लेने का ब्राह्मण को बहुत चाव है-- 
कहता है-- 


id अ... 


पा बदामा कश्मू-ओ सर ब गिरेबो आरम t 


A 
चूं मरा यर दो जहां मैले तमाशा बाशद॥। 
उभय लोक कौ गति ga , नयन जुगल लूं मीच O 
v o ï | 
दूँ मस्तक उर पर गिरा, लूं पसरे पग खोंच ॥ | 4 
यक गाम बिरू नामद्म्‌ AT रब्वेश ATEAA | है 


तये रहे ई मदला बे जुंचिशे-पा-शुद्दु ॥ 
एक कदम छोड़ा नहीं, ब्राह्मण ! अपना ठाव | | j 
सारी म.ज्जल काट दो, बिना हिलाये aah 


हगगिज्‌ अज खाना पये कस्वे-तमन्ना न TAH । 
सैरे-आलम-कुनये यक कदम अजजन खम्‌ ॥ 
ब्राह्मण giaa काम fea, कया छोड़े निज stay 
करे सैर ब्रह्माएड की, बिना हिळाये पांघ ॥ ० 

द्र हर चि नजर कुनी सफा-प दिगर अस्त | oo 
हरजा कि रथी बहरे-तो ज्ञाप द्गिर अरूत॥ ' | 
गर गोशे तो भाशना-प- आवाज शबद्‌। | 
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जहां देखिये रूप है, जहां ठहरिये ठौर। 
चहुं दिस श्रोत्र सुजान को क्षण क्षण फल श्रुति और 


इसी लोक में परलोक की झांकी:-- 
म्रियाने-प-कालिबो ज्ञाने दिगर न ख्वाहम T | 
अज्ञो मकां घ मकाने दिगर न ख्वाहम रपत ॥ 
हमों जहां-रूत कि दारघ जहां जहां मामी । 
अज्ञो जहां च जहाने दिगर न ख्वाहम रपत ॥ 
लोक ओर नहों हूढिये, गदिये थर न गात | 
यही भवन fant भवन, ऊपर-अवर-संघात ॥ 


यहीं पर लोक और श्रवर लोक मिल गये हैं 
प्रेम की मस्ती में भावुक अपने आप को 
भूल जाता है | वह न काशी का रहता है न काये 
का | ओर तो धर मेंखाने मदिरा हाट का भी 
नहीं रहता | 
मस्ते-इश्कम काया-ओ-बुत खाना रो शुम करदा AH | 
अज़-रहे-मस्ती रहे मैखाना रा शुम करदा अम्‌ ॥ 
हम मतवाले प्रम के, खो बैठे हर घाट । 
काशी काबा खो दिये, खोदी मदिरा-हाट ॥ 


इसी श्रवस्या में उपे सात्र आलय देवालय 
प्रतीत होते हैँ | कहता हे: ' 


आदमी खाना ओ-युत खाना ओ-मैखाना . wee । 
खाना बिसियारबळे साहिवे हर खाना यकेरूत ॥ 
मानव घर औं देव घर, औ मद्रा घर एक | 

घर वाळा प्रभु पक है, घर के रूप अनेक ॥ 


०इपी ara को फिर कहता है--- 


द्र daa कि सर as रिश्ता बरारंद बिरू | 
fas? अरवाबे-नज र सुबहा ओ Gait यकेसूत ॥ 
फूट रहै निज स्रोत से, पन्थ पुनीत अनेक | 
उस के सीकर सूत्र में तसबी माला एक ॥ 
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का किन ce ees 


मूल में यज्ञोपवीत था में ने “तसबीह” के 
खयाल से माला कर दिया | यज्ञोपवीत ब्राह्मण का 
qa | उस पर कहता ह 
मरा ख रिश्त-ए HAT उठफ़ते शास GA | - 
कि यादगार सन अज्ञ चर्दसन eal दारम्‌॥ 
इस पाचन दिज-सूत्र से, सुक्त are faan । 
बूढ़े “mao का यही, है छुनीत अवदोष ॥ 
श्रपने प्यारे के सुंह से [ना चाहता 


परदा ह 
a 


तू अपना मुंह ढक 
© हे ¢ का ञो A ba x ट्श्य A 

सूर्य हे । तू दर्शन का खोत है, ओर दृश्य दोनों 
क्‌ न ~ 

ग अयन है | 

मरा हिजाब ang आक्तताच 
तू बे नक्राबद्रा मन BR 
दिन कर को AAT ओट हो, हि 


रा fa RAAI 
zaan कर्द ॥ 
न झर घृशंन-अयन | 
तुम संवरण तजो प्रभो ! F खुत-नयन ॥ 

चोला फाड डालने की -सांसारिक 
व्यवहार का चोला, वेष-भूपा का चोले शौर | 


"ण 90% 


इच्छ 
$ 


चोला-सब चोले उतार फॅकने परे ऐक्य के 


शा 


शरार का 
दशन होते हैं | लिखते. हैं 
द्रखुरे जामा-प-हर मर्छ Qai दोज़ंद | 
लेकिन आं जामा कि साजंद पिये चाक यकेस्त ॥ 
जन जन का तन माप कर, चोळे सिये अनेक | 
फाड़ दिये जब प्रेम ने, सभो चीथड़े एक ॥ 
अपनी आध्यात्मिक . स्थिति के सम्बन्ध में 
कहते ६: 
मन RA AST राहे द्राज़ा आमद ए | 
अज्ञ ऐन हकीकत च HAIA आमद ए ॥ 
अज़॒मैंकदा-ए-इश्क . द्रीं देरे-कु्हन l 
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` सद्बार बिरू रफ़्त-ओ-घाज़ आमद प॥ 
fare ज्ञान के शिखर से उतरे gar बाट | 
RAF मठ आ जा रहे, छोड़ प्रेम-मद-हाट ॥ 


. कवि के कथन में एक बात जो विशेष ध्यान 
देने योग्य है वह उस का “प्रेम-मद-हाट से! ““उजड़ 
मठ”. में सेंकडों बार आना ओर सेकड़ों बार जाना | 

ma की भाषा में इसे मुक्ति से बन्धन र 
बन्धेन से मुक्ति की प्राप्ति: कहेंगे। इस 


E rT be Sa A 
वेदों म॑ दाशेनिक विचार 
परमेश्वर के गुण 
( ले०--श्री Go धर्मदेव जी बेटवाचल्पंति) :. “डे 


पर्युक्त प्रमाणों तथा युक्तियी के आधार 
पर यह तो मानना पड़ता है कि इस 
विनश्वर जगत्‌ का alt चेतन 
कतो हे, जो इस खंखार को उत्पन्न 
करता, धारण करता और AT करता 
है। परन्तु ag केला है? उस का 
षया खरूप हे? उस का गुण कर्म स्वभाव कपया है? 
इस प्रश्न पर इस समय हम ने विचार करना है। 
_ पहिले एक प्रकरण में कतिपय प्रमाणो के आधार 
_ पर हम यह दिखा चुके हैं कि परमात्मा इस 
संसार का उत्पादक हे, धह इस जगत्‌ का आदि 
कर्ताहे। यदि हम यह स्वीकार कर ळें ( जैसा कि 
हम पूव सिद्ध कर आये हैं ) कि परमात्मा सृष्ट का 
आदि कारण, कता हे तो घह स्वय॑-सत्ताक होना 
चाहिए | उस की सत्ता के लिए किसी दुसरे को 


fe» 


a 1 नहीं होनी चाहिए । क्योकि यदि उस को 


“ब्राह्मण” 


. संसार चलना चाहिए ! क्‍यों ड्से 


कथन में ब्राह्मण वेद के इस सिद्धान्त 
दोहराता है: 
ये यज्ञेन दक्षिण वा समक्ता इन्द्रस्य साकम 
सुतत्वमानश । तेभ्यो भद्रम ङ्गिरखो बो अस्तु प्र 
गणीत मानचं BAA: ऋ. १०. ६२.१ | 
जो यज्ञ श्रोर दक्षिण में रंगे हुए हैं श्र 
जिन्हो ने परमेश्वर की मित्रता रूपी ग्रमृत ( मोष ) | 
को प्राप्त किया हे ऐसे बुद्धिमान विद्वानों ! तुम्हारा 


कल्याण हो | फिर मानव जन्म को ग्रहण 


परमात्मा का कारण है । परस्तु क्‍योंकि त्मा. 
Aai का आदि कारण है अतः चह २ 4 

खत्ताक होता चाहिए। इस लिए घेद्‌ में स्थान २ | 
पर उसे EIIN, कहा गया हे । अथ 
go) ८।४४“अकामो धीरो अस्तः स्वयम्भू... ...2 
इत्यादि मंत्र में परमात्मा का “स्वयम्भू, सचय सत्ता 
कहा गया हे | उल्ली प्रकार ABA, ४० it 
“लपयगात्‌...... परिभूः स्वयम्भूः” ` 
agag, २३ । ६३- “सुभूः भ्वयम्भू , प्रथमोन्त 
महत्यणंबे | दधेह गर्भ त्वियं यतो ज्ञा 
पतिः। में उसी प्रकार “त्वं ।ह्‌ मन्यो. [य 
Wo I १०।८३।४।मे भी उसे 
गया हे। न 


होना चाहिए | उसी के नियमों के 


Cr 


ARE 


है। aaga ango, Ro । १२१ । १ में उसे 
“ईशानमस्य जगतः” कहा हे । ओर यदि बह 
संसारोत्यादक परमेश्वर ही Ta Gare का अधि- 
पति हे तो वह. पूर्ण ( Perfect ) होना चाहिए । 
क्योकि यदि घह पूण नहीं तो ag इस संसार 
फे अविचल, स्थिर, शाश्वत नियमों का निर्माता 
नदीं हों सकता | परन्तु क्योंकि चह इस जगत्‌ 
का उत्पादक तथा स्वामी भी हे अतः. बह पूणं 
होना चाहिए | अतएव अथवं०, १०। ८। ४४ में 
परमात्मा के गुण वर्णन करते हुए उसे “न कुत- 
faia» कहा है । अर्थात्‌ परमेश्वर में fret 
प्रकार को न्यूनता नहीं | वह परिपूर्ण है-- 
परन्तु यदि वह पूर्ण है तो चह एक होना 
चाहिए । परन्तु दो यादो रो. अधिक नियन्ताओं 
की वहाँ आवश्यकता होतो हे. जहां णक से काम न 
हो सके, उद्दा अकेला अपूर्ण हो। परन्तु क्योंकि 
aq पूणं हे इस लिये घह एक हो होना चाहिप-। 
MATA उसे ऋग्वेद ।१०।११।१।मे “पतिरेक आसीतू 
तथा अथवं० २। २। १, २ में “पक एव भुवनस्य 
-यस्प्रात: » और अधर्व०, ४ | २। १ 'एको राजा 
Stat बभूव” इत्यादि मंत्रों में एक हो. परमात्मा 
धताया गया है Ags १३। ७ | १६--२० में बड़े 
ज़ोरदार mgt में परमात्मा की अनेकता का 
awed किया गया है | ओर अन्त में “स पच एक 
एक वृदेक एच” कह कर परमात्मा की एकता का 
प्रतिपादून क्रिया है | इस प्रकार È परमात्मा की 
एकता का प्रतिपादन करने वाळे शतशः मंत्र AA 
में मिळते हैं । उन मंत्रों का यहां पर विशेष उल्लेख 


” नकर चतुर्थ अध्याय में दी विस्तार पूर्वक उल्लेख 


` क्रियः जायगा। 


' इस फे अतिरिक्त परमात्मा जड-भिन्न 
;(non-matter) अर्थात्‌ चेतन स्वरूप (Spiritual) 
ear चादिये। क्यो कि य॒दि ag पदार्थ (Matter) 


ज्योति 


[aa १०, संख्या ४ 


के कुछ अवयकों के खयोग से बना हुआ है तो [ 
उख का बनाने वाळा उस के अतिरिक्त कोई और | 
होता चाहिए | परन्तु ऐला होने से वह स्वयम्भू न 
रहेगा । अतएवच उसे प्रकृति ( non-matter) / 
जैसा कि agda, ३२।३। में 


कहा है-'न तस्य प्रतिमा अस्ति+यस्य नाम 


मानना चाहिए ; 


महदुयशः' । अर्थात्‌ जिख परमेश्वर का नाम-्ही 
महान्‌ यशाम्ची हे, उस का कोई रूप चा आकर नहीं 
इसी प्रकार यजुर्वेद, ४०।८। में परमात्मा को | 
'अकायमचुणमस्ना विरम्‌? कहा गया È I अर्थात्‌ | 
उस रमेश्वर का कोई शारीर नहीं | ae वृण तथां | 
नल नाड्यां से रहित ठे | | 
इन शुणों के faa परमात्मा में अविकृति 
भी माननी चाहिए | यह परिवतन शीळ न होना 
चाहिए, कयोंकि ag पूर्ण हैं । परिवर्तन में दो काम्मं 
हो सकते हें, क वस्तु का अपने ga रूप से बड़ा 
होना, ख- अथवा चस्त का अपने पूवे रूप से छोटा 
होना | इस प्रकार यदि परि वतन होते से परमात्मा 
Has घता हे तो चह अब अपूर्ण हो जायगा, 
और यदि उस में: कुछ बढ़ती' होती है तो वह 
पहिळे अपूर्ण मानना पड़ेगा । इस लिए परमात्मा 
को पूर्ण मानते हुए साथ दी अपरिबर्तत शील भी 
मानना पड़ेगा | अतब उसे 'अजर? ( न.जीणं होने 
चाळा)तथा WAV RET गया हे अथर्ष ०,१०।८। ४४ 
में परमात्मा का “aga युवानं” विश्लेषण ' है। 
इसी प्रक्षाए aido । ६ । १। २, का युघानें और 
aago, ५।१। ठं जा अजुर्य शब्द्‌ परमात्मा'की 
अपरिवतन tgar का परिचायक el” 


परमात्मा सीमा रहित होना. चाहिए | क्योंकि 
सीमित होते का तात्पर्य किसी दूसरी saa 
gag होना अर्थात्‌ उस कें स्थान से अलग हो 
कर अपनी स्थिति रखना हे । परन्तु यवि परमात्मा 
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सीमित हे तो ह किस से सीमित हे? यदि 
परमात्मा को सीमित करने वाळी वस्तु Spiritual 
हे तो परमात्मा णक न रहेगा । ओर क्योंकि 
परमात्मा एक ही है अतः वह प्रतिबाश्रक चस्तु 
कमसे कम Spiritual agi हो सकती । ओर 
यदि ag सीमित करने वाळे वस्तु प्राकृतिक 
(Material ) हे. तो ag amaa होगी । sa 
भषयवों को मिलाने बाळा sa से अतिरिक्त कोई 
भर, होना चाहिये | अपनी निकट तम सत्ता 
की अपेक्षा करता है, ca लिए आदि कर्ता की 
घहां भी सत्ता होनी चाद्विए | जहां बह वस्तु है । 
अर्थातू ag दैनिक खीमा रहित या aa 
व्यापक होना चाहिये. aaga चेदों में 
स्थान २ पर उसे सलव॑ंब्यापक्र कहा गया है | 
भअथवं०४॥२३॥४.) में sa ‘fay’ और vag 
91२१।१। में 'पक्रोविभू:” कहा हे । इसी प्रकार 
'ततो' चितष्ठे भुघनानि विश्वाः ॥ ato, ४।३०।७ 
तथा 'सपर्यगाल्‌......परिभ्‌’ age ४० 
भादि AA भी डल की सबव्यापकता का घणन 
कर रहे हे । इन कै अतिरिक्त निम्न संत्र अत्यन्त 
स्पष्ट सया प्रभावमय शाब्दो में परमात्मा को 
fagar का घर्णन कर रहे है-- 

“aaa fa aa afa Ag रे तहून्तिके। तदन्तरस्य सवस्य 


I El 


“ag सथर्वास्यं बाह्यतः (ayo yorun `` ' 
प्रज्ञोषते नह्ब्रदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता ayes 
be TEM FIO । १० 1-929 ।:१० 
« उतेयं ्रूमिषरुणस्यराज्ञःः इतासौ वयौ बृहती gt अन्ता ॥ 
` {उतो समुद्री वरुणस्य कुची -उतास्मिष्त्रलूप्य; उदके 
; fama: ॥ प्रथव० 1४.१६ । ३ 


अर्थः Sag परमात्मा गति - करता भी है भौर 
तहो भी करता । वह खब सेःदूर हो और सघ फे 
निकट भी हे ।'घहः सथ :के ' अन्दर : विद्यमान :है । 
_ तथा ae लके बाहर भी विद्यमान है ॥ १ ॥ है 


चेदो में दार्शनिक विचार 


परमेश्वरः आप के बिना कोई भो इस सारे a aiT 
में व्याप्त नहीं हो रहदा है ॥ lag भूमि तथा aE 
दूर तक फैला हुआ gaa और दोनों समुद्र 
वरुण के अधिपत्य में हे । वह परमात्मा जल की 
छोटी से छोटी बूंद में भी रम रहा है॥३॥ 
इतना ही नहीं वंह केबल तीनों लोकी में 
व्याप्त नहीं है । वह तो “परोदिवः पर पना पृथिव्योः 
अथ, ४। ३०।८॥ भी कहा गया है | अर्थात्‌ 
ag परमेश्व ए इस gia लोक तथा द्युलोकं से 
परे भो है । इसी प्रकार अथर्व०, १०।७।८। में 
भी प्रश्न रूप से इसी भाव को दर्शाया हे । मंत्र 
हस प्रकार है-- 
“'यत्यरमबमं ag मध्यम प्रज्ञापतिः सस्‌ ने विश्वरूपस्‌ । | 
यक्ष प्राविशत 
; franga un 
अर्थः-प्रज्ञा पति परमात्मा ने जो ये उत्तम, 
मध्यम तथा ,भघम--द्युळाक, भन्तरिक्ष लोक. 
qad as रचे È उत में ag खर्वा वार स्कम्भ 
परमात्मा कितने अंश. से प्रविष्ट हुआ और [करतना 
अंश पेसा था जो इन तीनो लोको में ब्याप्त न था ।. 
इसी प्रकार अरग्वेद, Loos ६० .। ४ । AS 
रमात्मा: की. सर्वव्यापकता -चर्णन कर Ene 
और. उप्यक्त मंत्र का उत्तर प्रतीत होता है । उस. 
में लिखा हे कि (परमात्मा का -तृतीय चतुर्थाश 
इन तीनों लोको से परे हे और इस त्रिभुवन में 
डस-का पक चतुर्थाश है। उसी एक चतुर्थाश से. 
वह.इन जड़ चेतन बस्तुओं में व्याप्त है | इस प्रकार. 
परमात्मा को.सवं. व्यापक माना गया है | 
जिस प्रकार परमात्मा .देश सीमित नेहों,. 
उसी प्रकार-घह काल सीमित भी न होना चाहिप 
क्यो कि-यदि किसी कोल में उस को उत्पत्ति मानी 


कियता ‘ara:  प्रधिधेश तत्र 


त्रिपादूध्व उदैत पुरुषः पादोऽस्ये्षा भवत्‌ पुनः ऱ्य 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्तामत्‌ माशनानशते अभि ॥क०1१०॥९०४॥ 


> ale 
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तामा पिनक अलल" 


आवे तो उस का कोई कारण मानना पड़ेगा, जिंस 
asa स्वयम्मू मानषै में घिरोध आता हे । अत 
एव उसकी उत्पत्ति नहों माननी चाहिए । यदि 
उल की उत्पत्ति नहीं हुई.तो उल का अभाव भो नहीं 
हो सकता, क्योंकि जो स्वयम्भू है उस का रहना 
आवश्यक है, घह न रहे ऐसा नहीं हो सकता । 
सद्वस्तु का अभावः नहीं हो सकता भतः परमात्मा 
कार-सो मित नहीं होना चाहिए 
ca लिए. amao १० | 91 ३१ तथा 
१३। १। ६ Haga: प्रथमं सम्बभूव तथा ‘aq 
शिश्रिये अञ्ज एक पादो ség द्याघापूथिवीबळेन!- 
परमात्मा को 'अज' या अजन्मा कहा है । इसो 
प्रकारः aqao १०। ८ । ४४ ‘aga ART 
सथा aaao १६।४।२। में agat adar 
अमर या मत्यु रहित कद्दा गया है;-- 
इन सब गुणो के अतिरिक्त परमात्मा :में ज्ञान 
भी होना चाहिए | बिना maana ( Intilligent ) 
हुए उस में कतृत्व को.कल्पना नहीं हो सक्तो; 
घिशेषतः सृष्टि विषयक कतृ त्घ की कल्पना । सृष्ट 
में प्रत्येक घटना या. कार्य नियमों का परिणाम 
मात्र है अतः उन का नियामक भी क्लानवान्‌ होना 
चाहिए । इसी कारण यज्ु० ४०.। ८। में परमात्मा 
को कघि-मनीषो! कह कर पुकारा गया है | इली 
प्रकार अथघं ।२०।३४।१ । में सथो wag 


 ७।८9।५। में कमशः 'मनस्वान्‌? तथा वरुण को 
ae q भोर भथव० १०॥ ८1४४ में 'घीरः” विशेषण 


परमात्मा के शानघान होने में प्रमाण स्वरूप हैं । 

o Aifa परमात्मा सर्वव्यापक, त्रिकाल स्थित 
मौर क्षानघान्‌ है अतः घह सर्वज्ञ होना चाहिए | 
सबश्देश तथा काल की वस्त॒भों के ज्ञान से युक्त 
होने का नाम ही ada है | अपतच निम्न मंत्रों में 
परमात्मा को AIGA यां BAT कहा गया हे | 


न मल निम्न È- Ts हाम... 
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[ वषं १०, संख्या ४ 


भामानि वेद yaara विश्‍वा* 2? a 
प्राथव ० २१ १1३४१ 
“यो विश्वानि विपश्यति yaar संच पश्यति॥ 
ई । ३४-। ४1 


अर्थः:--घह ( परमात्मा ) aa yait तथा 

उन के नाम, जन्म और स्थानों को जानता है ॥ १६ 

जो ( परमेश्वर सारे संसार को safe सथा सम! 

को gfe से देखता है ॥ २ ॥ cat प्रकार वरुण सूक्त 

(ado ४ का० १६ Go ) के निम्न मंत्र ‘adr 
परमात्मा का घणन कर रहे हैँ । 


“see षाम घिष्टाता ग्रन्तिकादिव पश्यति ॥ १॥ 
“यस्तिष्ठति चरति यश्चज्ञुति यो fama चरति यः nga! 
“(वौ इंनिषद्य iag राजा age घरुपास्तृतीयः ॥ २४ 
उतो यो द्यामति सर्पात्‌ परस्तान्न स मुच्याते वरुणस्य राज्ञः। 
दिवः स्पश प्रचरन्तीदमस्य agaa waga 
ying ॥ ६॥ 
सवं तद्राजा वरुणो विचष्ट यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात । 
संख्याता wa निमिषो जनानामघ्छानिव xapi निमिनोति 
ada ॥ ४ ॥ 
अथः—इन सब पदार्थों का महान स्वामी सद 
घस्तुओं को अत्यन्त समोपश्थ की भांति 
È ॥ १॥ जो ठहरता है, जो चलता है, और जो 
किसी को ठगता है; जो छिप कर फिरता है, तथा 
जो कुटिळता का व्यवहार करता है भौर दो भावमी 
बैठ कर जो WA मंत्रणा करते हैँ राजा घरुण 
( परमात्मा ) उन सब को जानता है॥२॥ जो 
चुलोक से भी परे चला जावे वह घरुण के पाश से 
मुक्त नहीं होता.। अनन्त दुर्शन शक्तिबाले इस के दूत 
aa जगह घूमते फिरते रहते हैं | वे इस भूमि से 
परे भी देखते हैं ॥ ४-॥ इस द्युलोक तथा: पृथिवी 
के बोच में जो कुछ विद्यमान है, asn ag सब 
जानता है । बह सब मनुष्यों के सब निमेषों को 
भी जानता हे और जिस प्रकार जुआरी पासो को 


ja 
k 


il 
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डालता है उसी तरह aa पदार्थो को व्यवस्थित 
करता है ॥ Ul 

ये सब मंत्र बड़ी सुन्दरता से परमात्सा का 
बणन कर रहे हैं। परन्तु इस के अतिरिक्त परमात्मा 
धर्मात्मा ( Moral) भी होना चाहिये | ait 
कि qe अन्तरात्मा द्वारा प्रेरणा करने बाळा है। 
यदि बह स्घयं धार्मिक नहीं तो aici को किल 
तरह अपने से उच्च aula घामिक बना सकता है। 
और क्योंकि वह पूर्ण है, इल लिये भी ae धार्मिक 
होना चाहिए | जो धांभिक शुण agai में agat- 
चणा में हैं घे उल में anana में होने यादिष । 
क्योंकि धासि शुण पूणता छे पूरक & आर पाप 
पूणता के अभाव स्वरूप हैं । इस लिये परमात्मा 
धार्मिक होना चाहिए । उस में किली प्रकार पाप 
किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए इस लिये 
ago । ४०। ct 
विद्धम्‌’ । कहना fase ड 


— 


यदि परमात्मा aif 2 तो उसे दयाळु भी 
होना चाहिए; ख्या कि दयालुता wa at एक अंश 
हे, ओर क्रूरता पाप है । इसर लिण aq में उसे 
स्थान खान पर Oia “शकर तथा खूपायन+ ३ 
कहा गया | 1८७ 18 Masala 
चक्रपे चिदागः? संत्र में भी परमात्मा को दयाळु 
बताया गया हे । और फ्यौंकि परमात्मा) धर्मात्मा, 
तथो दयाळु है अत: उसे न्यायक्कारी भी होना 
चाहिए | बिना स्यायाझुकूल व्यवहार करने के घह 
दयाळु नहीं हो सकता । धासिंक दयालुता ही का 
नाम न्याय है | न्याय करने का तात्प्थ करता को उस 
के पाप पुणय के अनुसार फळ देना है । इस लिये 


To lS 


p प-घ्रथव०दद1 १।२। 
२-यजु० १६॥ ४१३ 
RHO १।१। ९। 


वेदो में दार्शनिक विचार 
EMSS ~ “~ 


न्याय कोरिता के विचार के खाथ २ र कळी 


दातृत्व का विचार भी खयं सम्बद्ध है । इसो लिए 
faq मंत्रों में परमात्मा को न्यायकारी तथा कम 
फळ दाता कहा गया प्रतीत होता है | ऋग्वेद, of 
१०४ । १२ में लिखा हे-“तयोयत्सत्यं यत रहजीप 
स्तद्िन्लोसो अवति हन्त्यांसतू” ॥ इसी प्रक्रांर 
निज्ञदो मंत्र भी, जिन का अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है, इसी 
बात को दशी रहे हैं “a वाउसोमो sia 
हिनोति नक्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्‌ । हन्ति रक्षो 
हन्त्यासत्‌” १ तथा 'छिनन्तु सर्व अनृतं aged यः 
ger चास्यति तं gig ॥ इत्यादि । 

साथ ही यदि परमात्मा जगत्‌ का रचयिता, 
अधिपति, पूर्ण तथा न्यायकारी और कमं फळ 
दाता है तो ag सर्वशक्तिप्तान्‌ू भी होना चाहिए, 
क्योंकि शक्ति सम्पन्न हुए बह उपर्युक्त got को 
कायम नहीं रख सकता, उस का आश्ििपत्य सफर 


os e मे e 
नहीं हो सकता | इस का तात्पय. यह नहीं कि ad- ` 
शक्तिमान्‌ होकर परमात्मा नियम विरुद्ध कार्य भी. 


कर सकता है | क्योंकि वैसा करने से वह न्याय- 
कारी तथा धार्मिक महीं कहा जा सकता । इस 


लिए उस में खर्ब शक्तिमान्‌ का उसी हद तक | 


उपयोग समभना चोहिए, जिस हद तक रहता 


gag afana तथा च्याय करिता के झुणों को 


कायम रख सके | 


अतएव खाम १।१ ११ में परमेश्वर को स्तुति 4 
कर के कि हे शूर परमात्मन्‌ ! ga रहित गौओं को _ 
तरह हम तेरी स्तुति करते हैं । फिर आगेलिखाहे 


$१-ऋग्थेद, ७ । ९१०४ । १३, 
Q.— RUF, 8 1 १६ | रत 


“R७9 


ज्योति 


[au १०, संख्या | 


जसमान न कोई दिव्य या पार्थिव पदार्थ है और 
“न होगा एवमेंच अन्य बहुत से ऐसे मन्त्र हैं जिन 
में परमात्मा को यल खरूप या अत्यन्त बलशाली 
। कहा गया है। घेद्‌ में उसे 'सहः!'' ‘agat प्रति- 


ठितः, ea mag ।अच्युतच्युत्‌ः* ‘ate. 


Caen, “घिशवकर्मा, 'विश्वतो वाहुः तथा 
शचिष्ठ,” आदि “कहा है इन सब का यही तात्पर्य 
“हे कि परमातमा aa शक्तिमान है। 

परमात्मा सवशक्तिमांन है इस लिये वह aa 
RS कर सकता है, ऐसा नहीं समझना चाहिये | 


$ग्रभित्वा शर नोनुमोऽदुग्धा इब धेनव; ॥ साभ १॥ १ ११ 
१-प्रथव १३। ४। ४०, ४१ 
२-ग्रथवं १९ । ५२ । २ 
३--प्रधर्व १९। ६ । १ 
४--प्रथव 201 ३५।९ 
YR १। ४३। ® 
६इ--फकू १०॥८१ । ५ । ® 
७--कक्‌ १० । ८१। ३ 


SS. यदि aq ऐसा करे तो घह त्यायकार्ग = 


नहीं हो सकता | वेद में तो उसे गाननद 
बताया गया है | वह अपनी खर्चश'क्त मत्ता का दु 
पयोग agi कर सकला | SA, GT, 'शंकरः S 
और 'सूपायनः, कहा गया है! अर्थात्‌ वह GRATE 
खुखदायक कल्याण कारी और शान्ति प्रद है। : 

z 


इस प्रकार जो इल जगत्‌ का कर्ता परमात्मा 
है बह gi कर्ता होने के अतिरिक्त स्वयम्भू परि. 
पूर्ण एक चेतन अपरिवर्तवशीलछ GAER अनादि 
अनन्त सर्वज्ञ क्षानवान धार्सिक दयाळु नावा 
HARA खर्च msna और F 
स्वरूप है) 


द--कक ८ । GE । १२ 
€--प्राथव ६।१।२ 
१०--यञ्जु ९६ । ४१ 
११--कक्‌ ९1९१५९६ 
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क्रान्ति 


गूंज उठी है गगन गर्भ में क्रान्ति चणिडिका की हुंकार | 

अब न बांध रख सकते तुम को लाख इथकड़ी कारागार ॥ १॥ 

तुम स्वतन्त्र हो, हे स्तम्भा, सब का जन्म सिद्ध अधिकार | 

कोन भला फिर रख सकता है, तुम को यहां बन्द कर द्वार ॥ २॥ 

केवल अपने मस्तिष्को को कर दो तुम स्वतन्त्र इकवार। . 

सभी avg की फिर स्वतन्त्रता, तुम्हें करेगी खुद स्वीकार ॥ ३ ॥ 

छापने घर में आप कैद हो, अपने ही हैं पहरेद्वार | 

बंध कर अपने आप आप ही, पचा रहे हो हाहाकार ॥ ४ ॥ 

एक वार गरदन अकड़ा कर, देखो अपनी दृष्टि पसार | - 
अभी झुकता जाता है आकर, इन चरणों में वह संसॉर॥ ५॥ 

लात मारदो ga छात को, जात पाँत को दो फटकार | 

Ta Us हुई eai भद्दी, इन सव का कर दो संहार ॥ ३६.७ 

डालो कुचल प्रभाणबाद्‌ को, युक्तिवाद का ले आधार | 

अपनी शुद्ध बुद्धि से सीखो, करना स्वयं स्वतन्त्र विचार ॥ ७ ॥ ० 
शासक-शासित ऊंच नीच या, धनी मजूर आदि व्यवहार | 

इस से बढ़कर अस्वाभाविक, नहीं विश्व में अत्याचार ॥ ८ ॥ 

नाम धर्म झा ले टट्टी की, ओट खेलते जो कि शिकार | 

अब न एक AT भर चलने दो, उन का यह छुत्सित व्यापार॥ ६ ॥ 

तुम हो तरुण, तुम्हारे ही इन, कन्धों पर हे यह सब भार । 


कातर नयनों से तुम को, ही यह जननी है रही निहार ॥ १०॥ 3 
वागीश्वर ज्ञी विद्यालंकार ; a S 
ae 
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ला ने कमरे में प्रवेश करते हुये 
कमला को पुकारा पर कमला 
अखबार पढ़ने में इतनी तन्मय हो 
रही थी कि उसे कुळ सुनाई न 
दिया । तब शीला ने पास आकर 


कमला को हिलाते हिलाते कहा--“शीला ! कया 
सो गई हो ।” 
कमला चोक पड़ी । उस ने सिर ऊंचा करके 
, कहो--“क्या है बहिन !” शीला पाख बैठ गई। 
उस ने पूछा--'कौन खो पत्रिका है?” अखबार 
शीला को देते हुए कमला ने कहा-- दिखी न क्या 
ठीक लिखा हे; पर कोई ऐला करे तो न |” शीळा 
ने पत्रिका हाथ में से लेली वह पढ़ने ळगी-- 
समय के रंग बदल! जाने के पश्चात्‌ भी Gea का 
अत्याचार दुर नहीं हुआ, उळटा दिन दिन बढ 
रहा है | 
gant में हृदय-हीन दळ की बढ़ती हो रही है । 
बह केघल धन आर तन चाहते हैं ! हृदय नहीं, 
कन्या सुन्दर हो, उल का पिता धनवान हो | 
ग्रेम, प्रेम उन के लिये तुच्छ है, gut की उन्हे 
आवश्यकता नहीं। उन्हे मोटर चाहिये, विळायत 
कां खर्च चाहिये । अपनी माक GAS पहाड़ की 
तरह लम्बी और हिमालय की तरह मोटी हो तो 
कोई हर्ज नहीं, परन्तु कन्या का यह दोष उस के सभी 
गुणों पर पानी फेर देने बाळा है । वे एक साथ पांच 
पाँच कन्याओं पर द्वष्टि रखते हैं, बाज़ारी माळ 


[ at १ ५, संख्या ४ 


विकि 


BAIT Baw 


A gq 


उसे 
पर्याप्त हो जाता है! 
छहलावेगी ! पर 
करना उचित हे १ 


a > Cc 3 
सा करने पर बह 'पापिष्ठा' 


प्रश्‍न यह है, ज्या यह सब सहन 
अत्यायाद करना भी पाप होता है; 


का सहन 


अतः अपना कर्लव्य अवश्य पालन करना RÀ I 
जो युवक tar करे, उन का बायकाट करना 


चाहिये । आजन्म अघिलाहिल रहना अच्छा हे 
परन्तु ऐसे लोगों को द्‌ 

शीळा की सुवो क्रि 
कहा--“हूं लिखा तो ड 


न देला महा पाप है। 

TAL हो गई, उस ने 
Ih हे i 

BU ळाळ जी Paul खींचते हुए कहां-- 
“देखो, रामेश्वर नाथ का पत्र आया है | भमी तक 
SU का Gee बना ही रहा agfa नहीं हुई |” 

दुर्गावती ने पत्र कृष्ण छाल के हाथ से ले लिया 
जिस में लिखा था-- 


प्रिय चर, - 


प्रणाम । 
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` आप ने विवांह की तिथि पूछी है । किन्तु मेरा 
घिचार हे कि gh एक वार फिर कन्या को देख 
लेने का अवसर मिळना चाहिये | यद्यपि में फोटो 
देखे चुका हूँ औरे घेरे मित्रों ने मेरी सन्तृष्टि भी 
कर दी है। परन्तु मित्रों के कहने की कौन बात 
का उतना सूंल्य नहीं, और फोटो से तो कुछ ठीक 
ठोक पता चला ही adi करता । यह ठीक हे कि 
एक बार में उसे देख भी छुंका हुँ । पर ag चार 
घर्ष पहले की बात है । तब मैं विळायत जा रहा 
था उन दिनों मेरे विचार कुछ दूसरी तरह के थे 
अब बात और है । आशा है आप जल्दी मौक़ा 
दंगे । 
आपका 
शासेश्वर्‌ 

दुर्गाघती ने एक लम्बी sata ळी । पश्र ळौटाते 
हुए कहा--€कल युग जो है इसी fet तो लोग 
घेटी का होना घुरा मानते पर मेरी शीला में 
कोई दोप तो हे ही aati हज़ारों रुपये उस की 
 धिलायत को पढ़ाई पर लगा दिये, कहीं किसी 
_ ज़रा सी घात के लिये इन्कारी कर दी तो सारा 
किया करायो मिट्टी मैं fas जावेगा । सब कुछ 
जानता तो ÈI अब नजाने कया वाकी रहा है । 

अच्छा लिख दो, मंजूर है, | 

x x 22 अ 

| कृष्णालांल कानपुर के रहने वाले हैं । उन को 
; सद्टे के काम में पिछले वर्षो खूब लाभ हुआ था। 
l अपने रहने के लिये कानपुर में ही उत्तम वंगला 
E 


घनवा रखा था । घर में feat वस्तु की कमी 
E थी । आप व्हे केवल एक हो संतान है, जिस 
का नाम शीळा है | sa की माता का नाम gat- 
चती हे अपनो कन्या शीला को इन लोगों ने बड़े 
GIS-CAIT से पाला è । उसे पुत्रों से भी 'अधिक 


F 
> 


परीक्षा 


RSI 


-देख RT रामेश्वर उन्मत हो गया। र्क iv. 
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प्यार करते हैं | घह चाहते थे कि उन की शीला 
का किसी ऐसे घर faa हो जहां उसे बहुत सुख | 
fad । इसो लिये कानपुर में ही सेठ किशोरीलाल | 
के पुत्र रामेश्वरनाथ के साथ कुछ ada amg 
कर दी हे । “रामेश्वरनाथ देखने में अच्छा, se | 
पुट और सुन्दर युवक है। कानपुर में ही माता | 
पिता की संरक्षता में उस ने बी. ए. किया था। 
उन्हीं दिनों लाला कृष्णलाल ने अपनी कन्या के 
लिये सन्देश भेजा था । रामेश्वरनाथ की इच्छा 
विलायत जाने की थी सेठ किशोरी लाल ने aa 
कृष्णलाल जी से कहा था कि यदि तुम विलायत 
का खच देदो, तो आज से यह लड़का तुम्हारा 
हुआ | 
4 PD t l 
आज कृष्णलाल जी के बंगले में खूब सफ़ाई 
हो रही है | छृष्णुलांल स्वयं प्रत्येक धात का fart 
क्षण कर रहे हैं । अपनी ओर से वहे कोई बात _ 
उठा रखना न चाहते थे | कुछ aut में घर फे 
द्वार पर एक मोटर खड़ी हो गई। मोटर से तोन 
पुरुप उतर कर भीतर आये। छा० SY लाल ने 


आगे बढ़ कर सेठ क्िशोरीळाळ से हाथ मिलाया | 
सब लोग बातें करते करते aig रूम में आकर | 
बैठ गये । आज डाईङ्ग रूम की प्रत्येक वस्तु आखों , 
में चका चौंध पैदा कर रही थी | कमरा असाधारण | 
सर्जे धज फे साथ सजाया Wat था कुछ देर तक 

बातों का खूब ज़ोर रहा । सहसा कमरे में सन्नाटा 

छा गया। रामेश्वरनाथ के ठीक सामने घाला 
द्वार खुला | रामेश्वर ने सामने देखा-ज़री के | ~ 
काम की सुनहरी रंग को साडी पहने ESAT "परदे _ 
को हटाती हुई शीला द्वार के पास आकर खड़ी हो " ` 
गई | मानो बादलों को चीर कर चन्द्र का उदय EIT O 
हो | खाड़ी को श्यामलता में पूणचन्द्रवत सूक्ति को _ 


8131-18)... 2 
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रको लगा कर कुछ wot तक शीला की ओर 

देखता रहा । वह अपने को भूल गया था | RN- 

लाल जी ने सन्नाटा भंग करते हुए शीळा से कहा 
आओ बेटी | यहां आओ |» 


धीरे ML पांच रखती हुई शीला मेज़ के पॉस 
आई । रामेश्वर चोंक पडा । उसे ऐसा प्रतीत हुआ 
जैसे. यह EIA देख रहा "हो| उसी उन्मत्त. दशा 


ज्योति 


[ ad १०, संख्या ४ 


~ 


में एक खुन्दर कागज़ पर लिख दिया-“'सुमें 
स्वीकार È, 1 

| परन्तु थोड़ी ही देर aig उस को. निराशा - की 
सीमा न रहो, जब ही लज्ञासयी शीला ने सकुचाते 
हुप एक शुळावी कार्ड पर यह लिख कर उस के 
सामने रख द्॒िया--“'झुर्के रूदी कार नही2. 


जल-चिंकित्सा 


ले०--पं० देवराज जी विद्यावाचस्पति 


जब हम आमाशय में भोजन डालते है, तब 
a पाचक रस के द्वारा पचने लगता 21 जब 
तक आमाशय - के Te पर बतमान पोएक नाडियो 
के बडे जाल का जीवनीय Aafan बळ. पर्याप्त 
घलवान्‌ नहीं .होता तव. तक इस में रासायनिक 
परिवर्तन. भारस्भ नहीं होता है। इस का परिणाम 


यह होता. है क्रि अम्लता उत्पन्न .हो..जाती है,.. 


पश्चात्‌ सडांद पैदा होने लगती है,इस से आमाशय 
प्रणी और sages में क्षोभ पैदा हो जाता है । यह 
भख्नास्थ्यकर द्रव्य आंतों में गुजरता है। भांतों 
से इस द्रव्य को. रखायनियां खेच कर रक्त Ñ 
डाल देती हैं । इस प्रकार, यह शरीर को धातुओं 
( Tissues ) में पहुंच जाता है ।. वहां. aq शारीर 
प्रतिकूल समभा जाकर शरीर के लिये aa 
हानि कर पदार्थ के साथ इस को, afer फेंकने 
, का-प्रयत्न करता हे. । यदि इस को बाहिर फेंकने 
फो, सामथ्य हुई at .छाळे, AHS, ' फुन्सियां 
` दाद आदि उभार निकळ आते हैं .या.दरूत लग 
जाते हैं 1 इन के दारा शरीर का.मळ. दूर. होकर 


शरीर स्वस्थ दोज़ाता हे | यदि शरीर में aw को. 


बाहिर फेंकने की सामर्थ्य न gt अथात्‌ जीवभीय 
शक्ति कमज़ोर हुई तो अळू चिक्कार को बिना प्राप्त 
हुए नहीं रहते परिणाम यह होता है कि शोथं 
ज्वर - आदि उपद्रव प्रकट होते हैं ओर कभी २ 
सारा ढांचा ही बदल जाता है और ag हो 
जाती है .। 


पोषक माड़ियों में वतमान विद्युत्‌ शक्ति. ही 


fi 


EEEE श्र 


शरीर में रक्त सञ्चार का कारण है । यकृत रक्त में से : 


विषैले पदार्थ को इकट्ठा कर के जो पित्त बनाता है 
उसको बनाने घाली भी वषी पोषक नाड़यों.को. 


_विद्यत्‌-शक्ति है । इसी से यत्‌ को शक्ति मिलती 


है जिस से ag खांड at saccharine matter 
और रक्त की वृद्धि के लिये रक्त कण बनाता et 


वृक्क में (स्थित uriniferous tubes को, यही शक्ति « 


देती है कि जिस से वे नलियां रक्त में से सूत्र ओर 


अन्यविंपों को खेंच लेती हैं | मान्ल अस्थि, आदि. 


धातुओं. को यहां से ही शक्ति मिळती है, इसी से 
चे अप्रने,२ अभीष्ट पदार्थ को रक्त में से. ग्रहण 
कर के अपना. भरण. पोपण करते È | 
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इन 'माड़ियों की जीवनीय शक्ति या विद्यत्‌ 
शक्ति को ganglionic या organic कहते हैँ । 
यही शरीर का जीवन है। जितना ही शारीर के 
भिन्न २ पलों के रूप में इस शक्ति का सञ्चार होगा 
उतना ही शारीर की क्रियाएं स्वस्थ रूप में होंगी 
विद्युत्‌ इच्छा की प्रकाशक है । मस्तिष्क में उत्पन्न 
'होती है। इन पोषक चात agit में भी घही 
पदार्थ हे । उसी से सब पोपण आदि का काय चलता 
है। यह विद्युत्‌ शक्ति शारीर में अधिक व्यापक रूप 


में उत्पन्न होती है यह चिपय “प्राणि grag पर , 


लिखी गई पुस्तकों में विस्तार से मिलेगा | शरीर 
फे tifa तन्तु और चौम्बकिक सिद्धान्त की 
मात्राय शरीर में अत्यधिक विस्तृत हैं | इसी लिये 
शरीर की चौम्बकिक शक्ति या विद्युत्‌ शक्ति का 
ज्ञान रोगा चिकित्ला या स्वास्थ्यरक्षा के लिये 
आबश्यक हे । जळ चिकित्सा से विद्युत्‌ शक्ति को 
बलघान बना कर रोग चिकिस्ला और CGEA रक्षा 
की जाती है । 
आमवात 
यह एक व्यापी शिक्रायत है। में इसे रोग विशेष 
नहीं कह सकता हूं । यह पोषक अड्डों में उत्पन्न 
"विकारों का एक fag विशेष है । यहद पीडा, दोह 
और उभार का कारंण है। मांस Bat और 
Wid नॉडियो के कोषों में इस का स्थान है । कोषों सें 
“जब चह द्रव नहीं रहता जो मानस पेशिंयों और 
'व्वात नाडियो को तर रख कर उन्हें गंति करने में 
agina पैदा करतः है, सब आमवात उत्पन्न होता 
है। कोपों में यह gaada रक्त से प्राप्त 'होता 
Sl मिथ्या आहार विहार के कारण जब रक्त में से 
me gafaata कोषों को नहीं प्राप्त होता और 
ma मान्स पेशियां तथा वात नाड़ियां सूखे कोषों 
माँ गति करने andy हैं तब पोड़ा, दाह और शोथ 
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उत्पन्न हो जाते हैं । कोषों की जीवनीय शक्ति नष्ट 
हो जाती हे और तव अंङ्ग अग॒तिशील ge हो जाता 
है । आमवात का कारंण रक्त दुष्टि और प्राण शक्ति 
की हीनता है | 

आमवात में चाहे बाष्प दी. जाय, चाहे siz 
शौर रूपञ्ञ की पद्टियां बांधी जावें, aR गर्म और 
aw पानी से रूतान कराये जावं, कष्ट प्रद 
स्थान पर डूश का प्रयोग क्रिया जाय तब तक कुछ 
लाभ नहीं होता जब तक fagi लाल रहती है, उस 
पर मेल की तह चढ़ी रहती है । fer का लाळ 
होना या उस पर मेळ को तह चढा होना सिद्ध 
करता हे कि आमाशय यकृत आंतों को अन्तः 
स्छोष्मिक कळा में चिरस्थाई शोथ हे। जब तक 
qq शोथ दूर न हो जावे, तब तक आमवात दूर 
नहीं हो संकता । इस शोथ का मुख्य कारण पोषक 
नाडियों की प्राण शक्ति की क्षीणता है, अतः भाम- 


चात की यथार्थ चिकित्सा पोषक वात नाडियों को 
“बलवान करना है | 


गृध्रसी ( Sciatica ) 

[ Sciatic nerve. ] श्याटिक aa में उप- 
fma आमवात को गुध्रली कहते. RI 
यह पीड़ा श्रोणी प्रदेश से आरम्भ होतो हे ओर 
नीचे ऊरू तथा AR के पीछे से हो कर पांव तक 


पहुंचती है । इस के कारण बहुत से व्यक्ति निकम्मे हैं । 
इनमें से कुछ तो शजंनों के कृत्रिम उपायों के 


कारण ऐसे हो गये हैं। पोषक बलों को sata 


' के सिवाय और कोई तरीका नहों हे जो ag को 
"जीवनं दें सकता हो । छाले डालना, लोशन gmat 
चीरा देना, gaa या कपिड करना आदिंडपाय 
रोग को बढ़ते हैं, शोथ को भी कम नहों करते 
'बढ़ाते ही हैं ओर'जो कभी न कैसी seal में 
‘gaara safer ( cartilage’) को मोटा कर देते 


हैं और हड्डी को कप ( cup) से बाहर कर ते 


१७८ 


हैं । हड़ी जोड़ से हट कर बाहिर निकर जाती है | 
कई THC R कम करने के लिये माफिया 


(ana का सत ) को सूची घेध से ara के 


अन्द्र डाल देते हैं। इस से दर्द कुछ काल के 
लिये शान्त हो जाती हे और रोगी रोग सुक्त समक 


` लिया जाता È । इस प्रकार प्रायः किया जाता हूँ । 


यदि प्रारम्भ से ही पोपक at की ale की 
` जावे, पूर्ण विश्राम दिया ज्ञाय और ठण्ड से बचाया 
- जाय, साधारण पोष्टिक भोजन पर taal जाय 
त्वचा को कवोष्ण जल और भाफ लगाइ जाय सो 
आराम आ जाता .हे। अन्य घातक प्रयोगों को 
छोड़ कर प्रारम्भ से ही इन का प्रयोग करना 
चाहिये । 
क्य ( consumption ) 
यह कभी न हो यदि पेट टीक 
रहे या पाकस्थलो में चिकार उत्पन्न न 
_ हो। फुफ्फुस हज़ारों छोटी २ वायु प्रणालिक्राओं 
से ब्याप्त रहते हैं। ये नलियां भी सूक्ष्म घायु 
प्रणालिकाओं से ढकी रहती हैं । जिस मानस में 
या जिन तन्तुओं में ये पड़ी होती हैं उस की रचना 
भी बहुत am होती है। जहां इतनी 
सक्षम रचना हो agi आवश्यक है कि va 
को नया बनाने के लिये जो सामान हो बह अवश्य 
उत्तम होना चाहिये क्योंकि यह रचना प्रतिक्षण 


५ तीव्र कार्य करती हुई शरीर के अन्य भागों को 
म. तरह टूट रही हे। जिन मनुष्यों की पाचन शक्ति दुबल 


हैया जिन्हें भोजन पर्याप्त नहीं मिलता भथवा 

जिन का भोजन तुच्छ होता है उन का रक्त अशुद्ध 
हो जाता है। इसी अशुद्ध रक्त से फेफड़ों को 
बाड्रीक रचना बनाये जाने को होती हे । प्रकृति इसे 
रचना के लिये लगातो है यत्न होता है, पता लगता 
है कि रचना इस से नहीं बन सकती । फिर इस 


HETEN ARA पदार्थ को शरीर से वाहिर फेंकने 
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ज्योति 


[ ag | संख्या 
के लिये यत्न होता है | इस्री यत्न के रूप में 
( Tubercles ) और AIS ( abscess ) निकड 
आते हैं । इन का निकलना शारीर में से रोग को दुर 
करने के लिये प्रति की ओर से यत्न है। फेफड़े 
के घे भाग, जहां इल प्रकार R wea आरम्भ Ze 
हैं, नए हो जाते हैं । परन्तु उन नष्ट स्थानों के ऊ 
एक ag आ जाती है ga तहको Cicatriz 
कहते हैं । इस तह के डार! उभार और फोड़ों ढे 
स्थान के चारों ओर नालियों के सुख के बन्द हो जारे 
से हानि रुक जाती है, परन्तु ara et नालियो 
का विस्तार और घायु छेने की योग्यता कम हे 
जाती है । ऐसे मनुष्यों के फेफड़ों की शक्ति se 
से कमज़ोर पड़जाती है । तो भी हज़ारों ऐसे रोग 
मनुष्य खस्थता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं भोर 
पूर्ण बुढ़ापे तक की उमर भोगते हैं I 
कमज़ोर भोजन, हवा रहित बन्द मकातों में 
रहना, अत्यन्त परिश्रम, आदि के कारण an, 
nag, ज्वर, खांसी रोग हो जाते हैं।इन हे 
होने से सूचित होता है कि वायु प्रणालिकाओं की 
Gra कला में शोथ फैल गई है| ऐसे सम 
छाती के ऊपर क्षार al दाहक पदार्थ क्वे ¦ 
जावें तो घे त्वचा के द्वारा अन्तः प्रविष्ट हो कर 
शोथ को अधिक २ बढ़ा देते हैं और साथ हो 
फफोलों को उत्पन्न कर के जीवन शक्ति को वहा देते 
हैं | स्वाभाविक कमज़ोर फेफड़ों में एक बार 
आरस्भ हुआ वास्तविक रोग कभी २ ऐसे 
अस्वाभाविक उपायों से आराम भी हो जाता है 
ज्योंही इस रोग के कारण उपस्थित हों तो निम 
लिखित सावधानतायें लेनी चाहिये, जिन 
सुख्य २ ये हेँ-चनस्पति का भोजन, स्वच्छ खु 
वायु, बिश्राम, जलचिकित्सा का हलका प्रयोग! 
जब खांसी और कफ का निकलना, आरम्भ ६ 
जावे तो समकलो कि.रोग आरम्भ हो चुका है 
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tel अवस्था में यदि रोगो सावधान हो जाघे तो 
रोगी नीरोग हो जाता हे । 


खाँसी 


( Bronchitis ) 


- बड़ी वा छोटी श्वास प्रणाली और वायु afg- 
कार्थी को शोथ को खांसी कहते हैं । गळे में 
BW लग जाना, ऊंचा और लम्बा बोलना या 

गाना, आमाशय की शोथ ये इस रोग कळे Fa 
कारण हैं। शोथ जिल समय sara प्रणाली के 
ऊपर फे ही हिस्से में हो ता थोड़ी ली सावधानी 
सेनए हुई cilia Gist ag शीघ्र हो बन जाती 
है।यह आवरण श्वास प्रणाली के ऊपर के सिरे 
से लेकर छोटी वायु प्रणालिकाओं छे बारीक fact 
को छोड़ कर शोष सब पर फैला होता है । ये छोटे 
cilia या बिन्दु लगातार हिलते रहते हैं । 
इतने गति शील होते हैं कि इन्हें शरीर से que 
कर के बाहिर किसी गर्म mucilage में qar 
जावे तो भी गति करते रहते हैं इन के कारण 
Wire कला में बर्तमान स्छेष्मा प्रतिक्षण हिलतो 
रहती है, ताकि पड़ी २ ag न जाये और लड़ने 
से aia नाडियो तथा cellular tissue को WA 
नकरे। | 
` श्वा प्रणाली के खिर की शोथ cilia को 
_ स्थान च्युत कर देती है । Sear में गति होनी 
. बन्द हो जाती है | फिर २ठे ष्मा aga लगती है | 
सडने से Cellular tissue और ata नाड़ियों में 
E प्रारम्भ हो जाता है । फिर उस खड़ी हुई 
sa को बाहिर HRA के लिये यत्न Ata 
होता है aata खांसी उठती है | यह वहो यत्न है 
जो cila स्वस्थ अवस्था में करता था। श्वास 
णाळी के शिखर एर का cilia जोर से खांसने से 


> 
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घाहिर फेंक दिया जातां है | aA दर्शक यन्त्र र 
कफ़ को देखने से cilia उस में दिखाई पडते दै | 
श्वाख-प्रणाळी के ऊपर के हिस्से से जो खांसी उठती | 
है बह तभी आराम होतो है जब cilia अपने 
स्थान सें आ जाता है । इस फे लिये गीला कपड़ा 
या गीली फलालैन एक दिन रात गले पर लपेट 
रखना चाहिये । इस से शोथ दूर हो जाघेगी और 
agi को शक्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। | 


| 4 
यदि प्रारम्भिक gaat श्वास प्रणाली की _ 
शोथ की उपेक्षा की ज्ञावे तो ag शोथ घायु नलि- _ 

काओं से नीचे उतर कर फुफ्फुक्ष में Wa जाती 
है। तब रोग का खरूप भयानक दो जाता है | : 
लिये गळे पर राजिका प्रलेप (mustard plaister) 
१०, २० मिनिट लगाना उत्तम हे । रात को फळा- _ 
3a का गीला ऊनी कपड़ा गळे पर ल p 
चहिये । प्रातः काळ जागने पर गळे भौर छा 
को ठरडे पानी से धोना चाहिये । छाती से न 
तक सम्पूर्ण शारीर शीतकाल में गर्म पानी 


h 


THA जावे । डुपहर से पहिले २० मिनिट 
खांधारण गर्म पानी से सेक भी करना चाहिये । 
तौलिये से छाती को aa मलना चाहिये | पहर 4 
के पश्चात्‌ ७० अंश फा० फे जल से १० मि 
तक daa aa कराना चाहिये । पांध पेश 
फा० के जल में पडे रहें । इस जल में T$ i 
का चूण भी पड़ा रहे। १० दिन तक Sat गर्‌ 
रेसा हो क्रिया जा सकता हैं। फिर 
और तीसरे पहर alaa स्नान रख कर शो 
बन्द्‌ कर सकते हैं जब तक कफ बन्द्‌ न TY 
ara तथा अन्य सब उत्त जक पदार्थों का सेघन, _ 
छोड़ देना चाहिये | इस प्रकार दुर्बळ मनुष्ये at 
भी तीन सप्ताह थे स न 


गाते 


तः | 
Q 4 > À 


wy 


at 
T ae 


ma _ 


१७८ 


i 
ळगने दो | ठण्ड के समय छाती पर गर्म कपड़ा 
wal जिस से पसीना आवे | 


Chronic Pulmonary consumption. 


( पुरातन फुफ्फुस क्षय ) 
. जब खांसी में कफ कुछ CHA, काला हरा सा 
. आने लगे गाढा AAA और कभी २ रक्त की 
. रेखा भो उस में पहिचांन में आधे तो amit कि 
रोग ने फुफ्फुस के शरीर पर आक्रमण कर लिया 
है। उस समय इसे फुफ्फुल क्षय कहते है । जब 
यह अवण्या हो भौर फेफड़ों से पस निकलतो हो, 
गाठे (Tubercles) qg गई हों, sa समय 
| २ही शरीर का उपर का arat हिस्सा कोसे 
में भोगे हुए तोलिये से मलना चाहिये | फिर 
ऊपर के हिस्से को ढक कर यही क्रिया शारीर के 
. AIR भाग पर करनी चाहिये | जहां पोना 
 आताहोचहां साबून लगा कर फिर तौलिये से 
मलना उत्तम है | 
क्षय रोग भिन्न २ अनेक कारणों से होता È | 
कारणों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये | 
प्रायः ठण्ड छगने से होता है, या बिना अभ्यास 
के गर्मी से एक दम उड में जाने से होता है, वायु 
के ठणडे कोको मे बैठने से भी होजाता हे, गोले 
. कपड़े पहने हुए सोने से भो होजांता है। यदि 
फेफड़े पहिले ही पर्याप्त दुर्बल हों तो फेफड़ों में 
सीधी शोथ हो सकती है, चाहे श्वास प्रणाली में 
शोथ नहो और कफ़ भी बिल्कुल न आता हो 
शि „ सांल लेना कठिन होता हे और तीव्र वेदना का 
अनुभव “होता है | 
ˆ ` य॒हळठीक है कि जो फेफड़े की बीमारी से मुक्त 
होते हैं अजी् से पीड़ित हो जाते हैं | अजीर्ण के 
mic आमाशय, आंत और यकृत की श्लेष्मिक 
कळा में चिरस्थायी शोथ उत्पन्न हो जाती È 
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ज्योति [ añ १०, संख्या | 
शरीर इसे fasta भागों में फेंकने का aa करता 
है इस का परिणाम यह होता है कि फफोले, फोड़े 
फुन्सियां और दाद आदि निकल आते हैं । बहुत 
से इसी प्रकार geg से aa an हैँ कि उन के टूटे 
हुए अङ्ग ने स्वस्थ ag से शोथ ग्रहण करीं 
Ql परन्त जब शरीर शोथ को बाहर भेजने में 
असमर्थ होता है तब maa शक्ति देने घाळे agi 
में ले जो सब से faqs होता है बही आक्रान्त हो 
जाता है और रोग भयानक रूप में प्रकट होता 
है । जिस मनुष्य को माता पिता से ही कमज़ोर 
फेफड़े मिळे हैं उसे क्षय की aga सम्भावना 
रहती है दरिद्र भोजन, दूषित वायु घाले स्थानों 
में निवात, अतिश्रम आदि कारण अजीर्ण, रक्तजिह्वा, 
ज्वर, कास ( शलेष्मिक कळा की शोथ का वायु 
प्रणाखिकाओ में प्रसार ) को उत्पन्न कर देते È | 


उन सथ अघस्थाओं में लिन में शोथ THA 
आरम्भ हो जाती है हमारी लघु जल चिकित्सा 
अदुभुत प्रभाव दिखाती ÈI उस समय जितना 
गर्म पानो सद्दारा जासके उतने गर्म पानी में 
कपड़ा भिशो भिगो कर शोथ युक्त स्थान पर आध 
घंटे तक सेक करम! चाहिये । फिर गर्म पानी में 
सोलिया भिगो कर निचोड कर पौण घण्टा तक 
लपेट दे फिर पक़् मिनट तक cq अंश फा. के 
जल में शरीर को खूब मळते हुए स्मान करे यदि 
ag फिर भी जारी रहे तो गर्म पानी से फिर सेक 
करे और गमे पानी में भीगा निचोड़ा कपड़ा लपेटे 
जघ तक दर्द शान्त न हो जाय । फिर छाती पर गर्म 
कपड़ा लपेट दे । एक सप्ताह से कई सप्ताह तक | 
गमं कपड़ा रात दिन पहिनाये caat चाहिये । जिस 
दिन ag बिल्कुळ शान्त हो जाय उस से अगले दिन 
प्रातः काळ साबुन मलकर और MS तौळिये से i 


शरीर को TIS कर स्थान कराना चाहिये | i : 
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feat तक बिठकुछ शान्त हो कर बिस्तर पर लेटा 
रहे । यदि ag फिर शुरू हो तो फिर बही गर्म 
पानी से सेक और लौलिये से छाती को लपेटमे की 
प्रक्रिया करे | जब aia लेने में ag बिल्कुल शान्त 
दी जाये सो प्रातः GAIN जळ के द्वारा mga 
मलकर शारीर को तोलिये से मळते हुए स्मान 
कराये, गर्म पानी में खड़ा xa, गीला कपड़ा 
लपेटे भोर बिलकुल शान्त रहे । तीसरे पहर ८६ 
अंश फा० जळ से सीचन cata कराना चाहिये | 
इस समय छाती पर गर्म पट्टी रक्खे | रात को 
सोने से पहिले १०५ अंश फा० के राई फे जल में 
३ मिनट तक पांच cee) फिर are भीगे कपड़े 
से पांघ पूंछ डाले । फिर रूई की ज्ञुराथ पहिने I 
gua के पञ्चे साधारण जल में भीगे होने चाहियं 
ओर उस पर.भेड़ की शुष्क ऊन होनी चाहिये । 

मॉस तथा सब्र gaan पदार्थो का aaa 
BSS, काफ़ी और मसाले भी नहों लेने चाहिये । 
दूध साधारण पेय qsg के तौर पर नहीं Bar 
चाहिये क्योकि यह भारी हे । प्रथम faa थोड़ा 
ओर ESA भोजन Sat चाहिये । 


जब aga स्वस्थ हो जावे. तब भी लगभग 
ठण्डा पानी बहाता छुआ कपड़ा लपेटना, गर्म NG 
पर खड़ा होना, गर्म जळ में खड़ा होना, छाती पर 
TH कपड़ा रखना, गीळा कपड़ा लपेटा हो तो 
छाती पर सूखा कपड़ा रखना, यह प्रक्रिया प्रातः 
काल जागने पर करनी चाहिये, ८५ अंश के जल 
से सीघन स्थान करना खाहिये | तीसरे पहर या 
सायंकाळ गर्म गद्दा निकाल देना चाहिये | जबतक 
रक्तसञ्चार बिलकुल ठीक न हो जावे तब सक गर्म 
या शोत उपचारों से रक्तसञ्चार को उत्तेजित न 
करना चाहिये | जब शोथ बढ़ रही हो तब स्वेदन 
जज जितना गर्म हो उतना अच्छा हे, परन्तु जय वेदना 
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शान्त हो तब ऐसा न करै क्योंकि तब ऐसा करना 
कमज़ोर कर देगा और क्षोभ उत्पन्न करेगा | ठण्ड 
में जाना हो तो श्वास यन्त्र ( Respirator ) 
लेकर जावे | सोने का कमरा ठण्डा हो तो. घहां 
भी यन्त्र साथ Tea । 

फेफड़ों की शोथ को शान्त करना बहुत कठिन 
आर भयानक काम है।इस का कारण यह महीं | 
कि फेफड़े में बारीक निकाओं का समूह हे, aq 
फेफ़ड़े चूंकि निरन्तर गतिशीळ रहते हैं और | 
लगातार रक्त को ओपजन. देते रहते हैं तथा. गंदी 
हृया को बाहर फेकते रहते हैं । र 


शोथ कैसे पैदा होती है. 

शरीर में शिराएं अशुद्ध रक्त को शरीर में से 
लेकर हृदय में पहुंचाती हैं और धमनियां हृदय 
से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर में पहुँचाती È । इम 
रक्तवाहिनी afeat के साथ इन्हें गति देने के 
लिये मान्स पेशियां लगी रहती हैं । मान्स पेशियों 
में वातनाडियों के कारण संकोच विस्तार की गति | 
होती रहती है । उस गति के कारण शिराओं में 
रक्त सञ्चार होता रहता है । घात नाड्यो में _ 
जिन केन्द्रों से प्राण ( विद्युत शक्ति) का सञ्चार 


कारण शरीर टूटने लगता है और weg saf 
होती है । जहां २ थह विप इकट्ठी होती है २ ते २. 
शोथ उत्पन्न हो ज्ञाती RÈ | i 


r 


e 
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इस शोथ का सूल कारण पोषक घात नाड़ियों 
की जीबन शक्ति का कम हो जाना है अतः तीध घा 
चिरस्थाई शोथ को दूर करने के लिये पोषक वात 
नाड़ियों में बल पैदा करना चाहिये । इस के लिये 
यदि घेदना तीछ हो तो उष्णरूबेद्‌ करना चाहिये 
ओर उष्ण nF पर खुप चाप लिटाना चाहिये । 
जब कुछ भाराम मालूम हो तो गर्म पानी में भीगा 
निचोड कपडा रोगी के उदर पर लपेट दें । ऊपर 
से गम कम्बल उढ़ादें | आध घरटे तक इसो प्रकार 
पडे रहने दे । फिर लपेटे कपड़े को हटा दें, 
साधारण पानी में कपड़ा भिगो कर उदर को खूब 
AG या ७५ अंश फा० जळ में १ मिनिट तक खूब 
मळते हुए हतान करावें । इतने पर भी यदि वेदना 
शान्त.न हो. तो-फिर उष्ण स्वेद की प्रक्रिया करें 
और गर्म पानी में. भीगा कपड़ा उद्र पर BAZ जव 
तक वद शात्त नहीं । ऐला करने. से शोथ अवश्य 
बैठ जावेगी | .जब दर्द शान्त हो ज्ञाती हे तय 
बन्धन रुळ जते हैं, रक्त सञ्चार होने लगता हे, 
भूख लगती हे ।. 


` आमाशय को शिकायतें 

आमाशय की शिकायतों के अनेक क्रारण होते 

हैँ। यदि उन कारणों का ठीक शान a ज्ञाय तो 
चिकित्सा में अंशुद्धियां न हुआ करें । मुख्य कारण 
दिमाग से अत्यधिक काम लेना है । दिमाग से 
` अत्यधिक काम लेने में, चह जीचनीय शक्ति। (प्राण 
शक्ति चा विद्यत्‌ शक्ति) जो आमाशय में उत्पन्न 
भोजन के रस में रासायनिक परिवर्तन विशेष 


उत्पन्न कर रही है, अपने केन्द्र से दिमागा की ओर faa 
जाती है । इस का परिणाम यह होता हे कि agar 


उत्पन्न हो जाती है | आमाशय में बने हुए रख मे 
उत्पन्न अम्लुता आमाशय ओर ग्रहणी के अन्वरावरण 
को क्षब्ध कर देती ÈI यहां से यह agar आ्तों 
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ज्योति 


[ at १०, संख्या ४ | 

rR 
में जाती है aiat से यह रक्त में प्राचए होती हैँ | 
aq fama ca fapa रक्त को उत्प करता दे । 
और उल fasa रक्त से शारीर के ag aza 
बनते हैं | विकत रक्त शारीर सें चक्कर लगाता हुआ 
सूक्ष्म agai के सार्थ 


Sati ३१३६ फाया 


ga aa संस्थानिक 
ल arma से वात नार्ड्या 


सम्बद्ध होता हैं 
aa हो जाती हैं और उन की शा'क्त मारी जाती दैं, | 
छर्पोकि उनके आश्रय के लिये स्वस्थ पदार्थ प्राप्त | 
नहीं होता È । 

जब मङुष्यों के पे 


3 

£ 

z fang झाले हैं तब až 
साधथ्ाारणतया आपच्या) 

: 


#1 औषध सेवन से तात्कालिक! 


ता है। ओऔधध आमाशय फो काय | 


आराभ भिल | 


करने के लिये बाधित sax शक्रायत Was 


MA N 
बढ़ा देते है. । amar को अधिक उत्तेजित | 
करने के दुष्यरिणास रूप में शिकायत अधिक. बढ़ | 


i 
Tal हे । उदाहरण के छियें--ऊब झस्लता A | 
हो जाती है झेग्मीशिका आदि 
का सेवनरूप उपाय किये 
दुर हो जावे! जहां तक भास 
फे पदार्थो के aig खस्चन्छ हे 
उदासीन कर के शान्तं कर देते हैं, 
सम्पूर्ण wit जीवन शक्ति या वातं नाडियों ‘al 
विद्यत्‌ शक्ति को क्षीण करते हे, । 
अश्विक स्थिर हो 


ब क्षार, सोडा, 

जाते हैं कि अम्लता 
आाझाषशय फे उस समय 
हे अस्लता को वे.क्षार 
है, परन्तु चाक 
अतः आराम 
क्षणिक होता हे और तकलीफ; 
जाती है और अगली दार जब भोजन आमाशय 
में लिया जाता हे तब यह agua में आती है । 
इस प्रकार आमाशय और ग्रहणी का facent ; 
प्रायः उत्पन्न हो जाता है | मजुष्य सोडे के लगातार 
प्रयोग के बिना नहीं रह सकता है | खोडा निरन्तर 
प्रयोग करते २ कुछ समय के पश्चात्‌ आराम देता 
aq कर देता है। तकळीफ़ अत्यन्त दीर्घ काल 


+ 
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तक के लिये स्थिर हो जाती हे । अन्त छो BS ह्व 
रोगी को दुःख से छुड़ाती है । 

स्मैड़ले कहता है कि जब कमी Wh ataat 

उत्पन्न होती है जो क्रि अतिश्रम क्षे कारण होती है 


तब में विश्राम के सिवाय और कोई प्रतिकार a 
करता | चह कहता हे कि में साधारण भोजन 
लेता रहता हूँ 1 भोजन में करिसी saan 


पदार्थ ard, चाट) मखाळे रायी, fra 
Pastry भावि का प्रयोग नहीं करता हूं । 
` द्विमाग को पूर्ण विश्राम देता हैँ जो जीवन 
शक्ति दिमाग ने पोषक mferta खची है उसे 
'लौटाता रहता हूँ । बहुत से मनुष्य बेचैन आर 
चिन्तित हो जाते हैँ यदि उन के amma में 
अम्लता उत्पन्न हो जाय | घे इस को SRC कभी 
गाराम'नद्दीं लेते हैं | पहले परू 
भोरे फिर हूखरा। अब ब्लोडा लिया तो फिर ब्रान्डी 
या अभ्य कोई उप्त जक पदार्थ | इस प्रकार Ba 
ही रहते हैं जब तक कि श्ळेष्मिक कला की चिरस्थाई 
शोथ घास्तचिक रूप में प्रारम्भ न दो जावे । 


इलाज करते हें 


` में अम्लता से कष्ट पाता रहता हूँ जब तक ag विश्राम 
` और भोजन से दूर न चली जाये | यदि कई दिन 
É (लगातार ळग sia तो भी कोई afa नहीं 
होतो । अम्लत्ता को दूर करने के यत्न, जिन सें 
_!प्राकृतिक उपायों द्वारा जोघंनीय शक्ति को बढ़ाने 
व्को अपेक्षा अन्य उपाय अघलमस्थन किये जाते हैं, 
afam क्षोभ को बढ़ाते È । 


समाखू और ama आमाशय रोग के 
a? सफल कारण हैं । ये दोनों जीवन शक्ति 
भका हास करते हें, arsar आर आधान 
er करते हें | विनाशक आदतों के होने से 
तलब तक दूर नहीं होते जब तक वे आमाशय 
ब्और चात नाड़ियों को आगे के लिये बिल्कुल 


` सम्पूर्ण शोथ सम्बन्धो कार्य किसी निबलतम ay 
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निकरम्मो नहीं कर छोड़ते। आमाशय को आवृत 
रखने बाळी Gitar कला प्रथम आहत होती है | 
इस के आहत होने से जिह्वा लाल और मळ से लदी 
हुई हो जाता है । फिर ag शोथ, निस्लन्देह, वात 
नाडियों में फैल जाती है और इस के कारण fer 
श्वेत हो जाती है| सहानुभूति के कारण दिमाग़ 
भी बच्चता नहीं है। आमाशय का आवरण करने 
घ ली स्लेष्मिक कला ग्रहणी att आंतों में भी गई 
होती है, पित्त धाहिनी नाली में से gadi हुई 
ऊपर ara में पहुंची होती है, और पैडःक्रियास 
में भी जाती है। ये सब भ्रापस में सम्बद्ध होने से 
आम्राशय की ws tan कला में विद्यमान शोथ इन 
में भी सञ्चार कर जाती है | यदि मनुष्य का शरीर 
मज़बूत हो तो बिना किसी प्रकार की बाधा 
पहुंचाये Ga काळ तक बढ़ती रहती है । परन्तु 
किसी दिन यदि अधिक भोजन किया, या उत्तेजक 
पदार्थ अधिक खा लिये, या ठएड का तीव आघोत 
हुआ तो सघ गाड़ी की गाड़ी फुंक जाती हे और 


में जमा हो जाता है चाहे बह अङ्ग फेफड़े at, चाहे 
aza हो, आमाशय घा आंत हों । ऐसे समयो में 
रक्त मोक्षण, छाळे डालना, और केलोमल प्रभ्कृति 
विरेचन तत्काल और तीघता से प्रयोग में छाये 
जाते हैं कि किसी प्रकार शोथ कम हो जावे परन्तु | 
इस फे साथ जीवन का बल और रक्तगत जीव- 
नीय शक्ति इतनी कम हो जाती है कि फिर बह प्रायः 
कभी पूर्वावस्था को प्राप्त नहों होती | उष्ण ज 
से स्वेद, शरीर को लपेटना, साधारण भोजन और | 
चिश्राम शायद ही कभी पूर्ण इलाज न करते हो 
और रोगी को बिना हानि के न करते हों । ° 
जब feat मनुष्य की fer असाधारण लार 


` 
s 
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इलाज किया जाय सो बिना कोई हानि उठाये 
कारण दूर किया जा खकता दै । परन्तु उन सब 
अघस्थाओं में जिन में fagi को यह अवस्था होने 
दी ज्ञाती है सप्ताहो के इलाज से कुछ नहॉ होता 

किन्तु इलाज में महीने लग जाते हैं । 
मेल चढ़ी हुई शोथ युक्त fear बतलाती है 

कि रक्त गन्दा हे । 

यद्वूदार पदाथ फेफड़ों से आता है आमाशय 
से नहीं। जय कोई जिह्वा हमेशां ही मेळ से परि- 
प्लुत रहे तबशोत के तोघ आघात से टाइफ़ल ज्वर 
उत्पन्न हो सकता है । fer की मलिन अवस्था में 
तीव विरेचन का प्रयोग अवस्था को दस गुणा बढ़ा 
देता है। गर्म और ठरडे पानी में भीगी चहूरों से 
त्वचा को उत्तेजित करना, तुपार स्नान, शीत 
जल स्नान या पानो से भरी या भोगी ATT का 
लपेटना, प्रति दिन ५, ६ या अधिक गिलास ze 
पानी के होठों से सिप करते हुप पीना, उत्तेजक 
पदार्थ, चाय और सब से अधिक मांस का त्याग 
करना, रोगी के बल के अनुसार जल चिकित्सा 
की राशि नियत करना, नेचर को कार्य करने 
| देना इस लिये कि दिम में अधिक जळ के प्रयोग के 
द्वारा त्वचा और सम्पूर्ण शारीर की अधिक उत्तेजना 
से कोई दानि उत्पन्न न हो जाय, यह उचित उपाय 
` है| यह ध्यान रखना चाहिये कि शारीर को अधिक 
स्नान कराने से त्वचा से aga अधिक मळ के 


— आ वर्ष १७,संख्या 


निकल जाने से शरीर का बल, किसी प्रकार 
घातक परिणाम को द्िखलाता दुमा, कम 
हो जाय | f 

आमाशय फे रोग अनेक विभिन्न कारणों | 


होते हैं | कारणों को देख कर चिकित्सा 'कर्णो 

t E 
चाहिये । बिलकुल पक ही चिकित्सा सर्वत्र ठव 
नहीं हो सकतो है | 


|. 


BEATA ( Flatulency’) 3 
भोजन के परिपाक काळ में राखायनिक fry 
दारा उत्पन्न गेसों के कारण आमाशय oo 
जाने को आध्मान कहते हैं । आध्मान हो जावेद 
लोग घ्रान्डी छेते हैं, तम।खू पीते हैं, और ६ 
saan पान पोते हैं ये सब उन कारणों को झू. 
गुणा बढ़ा देते हैं जिन से रोग हुआ होता È | 
प्रारम्भ २ में पोषक घात aifgat को f 
सोरी के कारण awaa होता है | पहिले भर 
उत्पन्न होती है और फिर डफान उठता ¿l 
आमाशय ओर आन्तो में गैस उत्पन्न होती ई 
मज़बूत रूधरूथ मनुष्यों को आध्प्रान नहों | 
जिन को यह हो जावे उन्हें घेय रखना py 
डन को चाहिये कि उचित भोजन करें और विर 


2 HO SS >= 
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लें । हरे शाक, उत्तेजक पदार्थ, छोड़ दे जव 
आमाशय अधिक शक्ति सम्पन्न होकर काय | 
न करे | तब आध्मात दूर हो जावेगा। अन्य 
प्रकार से यह आराम न होगा | 


man Ho १६८६ ] सरिते ra र १८३ 


aia ! 
->क्££-- 


ले०--कुमारी ganda आर्य 
F Ei 


सजनि ! कहां से बही आ रही, 
चली किधर--किस ओर | 
किस के लिये मचा हे हिय में, 
| यह आन्दोलन-घोर ॥ १ ॥ 
कितने ही सूने पन का कर, 
डाला है अवसान | 
अगणित-हृदयों में छेड़ी है, 
मूक व्यथा, AA जान ॥ R II 


fast हुआ प्रकृति का अश्वल, 
तेरा स्वागत-सार | 
चूम ९ कर TT कूमते, 
AR निज उपहार ॥ ३ ॥ 
सतत तरे मन-रंजन को, 
पक्षी करते कल्लोल । 
हंसाने को तुझे सदा ही, 
बोलें मीठे बोल ॥ ४ ॥ 


तारावलिर्यो के दीपक, 
धीरे २ बुक जाते | 
स्नेह-शून्य हो कर मानो, 


नीरव कुञ्ज हुए मुखरित सुन, 

तत्र निनाद्‌-गम्भीर | 
मतवाली -प्यासें पी तुम को, 

होतीं अधिक-अधीर ॥ ६॥ 
कितने निर्भर दिखा चुके, qa- 

—al अपना हिय, चीर | 
किन्तु, न भरता उन से तेरा, 

शोक- उदधि-गम्भीर ॥ ७॥ 
किस के लिये सतत बिहाग ag 

यह अनन्त-सा रोदन | 
नीरस-्रान्तों में बखेरती हो, 

अपना भीगा-मन || Ul 


पीड़ा में क्रीड़ा करती हो, 
लुटे हुये-से भाव | 

किस अतीत से सीख लिये हैं, 
यह सोने-से चाव ॥ & ॥ 


क्या आगे बढ़ कर पाओगी, 
अपना चिर आराध्य ? 
चलो, चलें fia कर तव सरिते, 


रह जाते, पथ दिखलाते।॥ ५ ॥ मिटे हृदय की साध ॥ १०॥ . . 
i AD SK— zy 2 
epee i 
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ज्योति 


[ वषं १०, संख्या 


निकारगुआ में सासाज्यवादी अमेरिका । 


( लेखक-- क्ष, त्र, ज्ञ, ) i 


यदि सब से पहिले 'स्वतन्त्रता? 'समानता 
और 'प्रातृभाव! का जय घोप फ्रांसने किया है तो 
सब से पहले उन का अमल में लाने चाला संयुक्त 
राज्य अमेरिक्का है। वह सब को समान देखना 
पाहता है-स्वात्मनिणय के सिद्धान्त को मानता 
है। दासता को दुर करता है | परं वही अमेरिका 
आज एक कट्टर साम्राज्यवादी राष्ट्र बना हुआ है | 
aw को तरह उस ' की महत्वाकांक्षाएँ 
मचुध्यता का विरोध कर रही है । आज अमेरिका 
सारे संसार का साहुकार हे। उसने संसार में 
आर्थिक साम्र'ज्य की स्थापना का श्री गणेश कर 
द्या है | मध्य और दक्षिणी अमेरिकन राष्ट्रों 
में तो उसका आथिक प्रभुत्व है हो । इन देशों 
में लगाई हुई पूंजी और अमेरिकन नागरिकों 
को रक्षा के नाम पर, खतन्त्रता का पुज्ञारी 
अमेरीका उन देशों में Garg भेज रहा है | इस 
प्रकार के हत भाग्य देशों में से निकारगुआ भी 
एक हे | इस का शासन अमेरिकन सैनिकों फे 
द्वारा होता हे अन्य साम्राज्यवादियों की तरह 
अमेरिकन भी यही रट्ट लगांते हैं कि हम तो,उस 
देश की भलाई, के लिए ही यह ne उठा रहे हैं । 
कहो निर्वाचन में गड़बड़ न हो, लोगों पर दबाच 
डाल कर घोट न लिए ata— इसी लिए हम 
निकारगुआ में अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे 
हैं। पर घास्तविक बात तो यह है कि अमेरिका 
के निकारगुआ में विशेष aid हैं जिन का veda 
हम आगे करेंगे । 
मध्य अमेरिका में निक्रारगुआ एक छोटा..खा 
प्रदेश है। १९बी. सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका और 


ग्रेट fata इस की सम्बन्ध में maga रहे हैं | 
यदि निक्कारशुअआ के नकदो पर gia पात किया 
जाय तो इस ळडोई का कारण पता लग जायगा। 
निकारशुआ में सेन जैन नदी Bi वह fan 
रशुआ की खाड़ी में गिरती है । यदि यहां 
एक नहर. खोदी जाय तो amtea और अटळा| 
fas महासागर मिल जाएंगे और ब्यापार ®, 
मार्ग बहुत सस्ता हो ANT | उस समय पनाम 
को नहर न थी, वह महा युद्ध शुरू होने के बाद = 
खुळी है । सब से पूर्व ga aa पर अंगरेजों क 
ध्यान गया और इसे हथियाने की को शिश करने लगे 


१७२० में अंगरेज़ों ने मध्य अमेरिका में पैर 
पस्तारने शुरू कर दिए । मौस्क्तिटो के किनारे 
पर अपना प्रभाव जमा लिया और उस ३ 
शासक को जमाइका के अंगरेज्ञी-शासक Ze 
रक्षा की जाने लगी । धीरे धीरे - उन्होंने ave 
सेना को मौस्किटो में पहुँचा दिया और वहां फू 
उत्पन्न होने वालो लकड़ी की लूट भी शुरू कर दी 
१७८३ की घार्खेळ को सन्त्र के अनुसार होणडु एष 
को छोड़ कर मध्य अमेरिका के आर संब प्रदे 
अंगरेजों को छोड़ने पड़े । अब eda ही एकाधि 
कारी घन बैठा । पर मध्य अमेरिका इ 
रियाखतों ने एक संघ बनाया और स्पेल द 
भगा दिया । पर संघ बहुत देर तक fat न र 
सका । उस में मतभेद उत्पन्न हो गए | इंग्लेर 
तो मौके को ताक में था ही, उख ने भी धन a 
Meat की सहायता से एक दूसरे को लड़वाया 
अब उस के लिए Ba खाली था | होण्ड्रस 
गोटे मेळा और रोटाने भी मिला दिए ॥ 
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श्रावण स० १६८ | 


Sat संयुक्त राज्य को बता दिवा कि malg 
नोट पर ants लोंग इस लिए अधिकार कर रहे 
हे कि भावी में जो नहर बननी हे, डल का प्रभुत्व 


अंगरेजो के हाथ में रहे | अमेरिकन sta इतने 


मूर्ख नहीं कि अपने क्षेत्र में किसी को टांग 
पसारने दे होंने निकारशुत्रा को सहायता 


दी ओर stats} के मनसूवे पूरे न होने दिण । 
१८०६ में एक अंगरेज-कस्पनी ने निकारशुआ की 
संरक्तार से नहर बनाने के लिए बिशेघाधिकार 
मांगे। पर कम्पनी अलफळ हुई; हां अमेरिकन 
कम्पनी को अधिकार feo गण । अपेट्किन लोग 
विशेषाधिकार aia किसी के दिल में सन्देह नहीं 
पैदा कना चाहते थे। उन्होते कहा कि ca 
Sus कावे ही उपयोग कर सकेंगे जो कि 
anga के स्वामित्व को मानें । जो राष्र इस को 
न माने SARI कोई हक़ नहीं था कि चह नहर का 

बायकाट करने 
अंगरेजां ने शोर 

अमेरिका ओर 
fata दोनों में से कोई भी इस प्रदेश पर अपना 


उपयोग करे | यह सब बिटेत का 
के लिए क्रिया गया था । इस प 
aaa ओर यह निणय हुआ fi 


` अधिकार नहीं करेगा ओर न हो नहर पर किसी 


को विशेषाधिकार fase । 

इस के ga वर्ष ay फिर एक सन्धि हुई । इस 
में अंगरेजों की क्षति हुई। उन्हे मौसिक्करों के 
किनारे की संरक्ष ऋता से हाथ धोना पड़ा और हो णडु- 
रस तथा जोटेपेला को खाली करना पड़ा। अब 


` ग्रेटाइन--शैन जोन डेळ नोट भी निकारगुंआ 


के हाथ में खला गया । इस समय अमेरिका की 


. शक्ति बढ़ रही थी आर ब्रिटेन क्रिमियन युद्ध में 


x 


लगा हुआ था इस लिए उसे ये शर्तें मान लेनी 
पड़ीं । इस प्रकार अशान्त महासागर खे अंगरेजों 
का अधिकार कम कर द्या गया | अब अमेरिका 


निकारशुआ में श्ाम्र।ज्यवा दी अमेरिका 


१८५ 


ने २० वर्ष तक. आराम लिया और कोई हस्तक्षेप 
नहीं किया । ब्रिटेन और निकारगुआ का मोस्किटो 
के किनारे पर कगड़ा हो रहा था। आस्त्रिया के 
aaz का फैलला ब्रिटेन के पक्ष में हुआ। अब 
ag फिर मोस्क्िंटो के चोफ के भाम पर अंगरेजों 
को कॉम करने का मौका मिळ गया। पर अमेरिका 
ga did को कर्व सहँ सकता था । इस के लाथ हो 
एक आर महत्व पूर्ण घटना हो गई। अंगरेज्ञो 
कम्पनी ने रैल्सेप के द्वारा पनामा को नहर बनवाने 
का प्रबन्ध क्रिया, अब तो अंभेरिका का पारा आस- 
भान तक चढ़ गया | जिस प्रकार स्वेज्ञ को नहर 
का किसी दूसरे के हाथों जाना अंगरेजों के लिए 
घातक है, उसी प्रकार पनामा को नहर का 
भी दूसरों के हाथ में जाधा अमेरिका के लिए 
घातक था । घशिङ्कटन और खण्डन में खूब चिट्टी 
पंत्री हुई | अमेरिका को पूर्ण विश्वास था कि यदि 
कोई देश उसके क्षेत्र में उस से लड़ेगा तो अमेरिका 
की जीत होगी 1 अन्त में १६०० में सन्धि हुई और 
पनामा की नहर पर अमेरिका का पूणं अधिपत्य 
स्वीकृत कर लिया गया । 


carga नहर को बनाने में असंफल हो 
शया और अमेरिका ने इसे बनाया | यद्यपि ead 
बहुत लाभ हुए है पर इस का उद्देश्य युद्धं सम्बन्धी 
था | मध्य और दक्षिणी अमेरिक्का में संयुक्त राज्य 
अपंनी मनमानी करता है | संयुक्त राज्य अपने 
हित के लिए ही सब देशों को अपने प्रभाव में किए 
हुए है | निकारशुंआ के सम्बन्ध में बोलते हुए भूत- 
पूर्व राष्ट्रपति कूलिज ने कहा था--हम अमेरिकन 
नागरिकों के जन, धन को रक्षा के लिए प्रत्येकक्ल्टेप 
लेने को तैयार हैं | पंजीपति अपने धन को रक्षा 


के लिए अपनी सरकार को सेना को सदा सहा- _ 
_ यता पाते रहे हैं | जिन नागरिकों को रक्षा | 
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ज्योति 


शप्नेरिका प्रत्येक स्टेप छेने के लिप उद्यत है,उन की 
संख्या १५० हैँ । वारूतच में ga बांतें-जिन को 
ऊश्च कर बह अपनी नोति का उपयोग करता है- 
लेल, उन देशों में लगाई हुई पूंजी, ब्यापार, प्रेस्टिज, 
At भावी Sats हैं । यद्यपि अमेरिका को 
GUA फो नहर से बहुत लाभ पहुंच चुका है, पर 
qq जिस उद्देश्य के लिप बनाई गई थी, उसे बह 
एण नहीं करती | विज्ञेपज्ञो ने उसे युद्ध के लिप 
agga बताया है। उस में एक से अधिक 
cain नहीं जा सकते ओर नही कोई रक्षा का 
प्रबन्ध हे । इस gfe को लक्ष्य में रख कर 
ag निकारशुआ पर अकार जमाए हुए हे 
शतैर यदि यह भाची नदर उसके हाथ न रहे तो 
उसके स्वार्थो के लिए प्रज्ञातन्त्र अमेरिका निकार- 
शुआ को पददलित कर रहा है। 

१६०६ से लेकर निक्तारगुआ में ३ क्रान्तियां हो 
सुकी हैँ । १५ ad से अमेरिकनों का सैनिक शासन 
हैं । अमन, कानून भर सभ्यता के नाम पर यदद 
अभिनय किया जा रहा है | सिर्फ निकारशुआ हो 
=गोरिकन साञ्नाज्यवादियों के प्रभुत्व में नहीं आया 
अपितु अन्य मध्य और दक्षिण अमेरिका के प्रदेश 
भी अपनी फूट का मज़ा चख रहे हैं | अब घे लोग 
संगठित gt कर सामान्य शात्रु-संयुक्त राज्य-से 

ARZI लेना चाहते हैं | 


~ 


कोई भी राष्ट्र तब तक सुशाक्षित नहीं हो 


योग्य.न हो | 


सरकार न तक है ओर न वाकू चालुर्य-यह शक्ति है। आग की 
और भंयकर स्वामी है | इसे एक क्षण के लिए भी स्वच्छन्द नहीं होने देना 


[ घर्ष १०, संख्या ४ 


१६१२ से अमेरिक्ना ने निकारशुआ के UNET 
पर अपना अधिकार कर लिया हे । fsan के 
नेतृत्व में दकियाजूली लोगों से निक्ारणुआको 


अमेरिकन पूंजोएतियों के हाथ बेच डाला 
आर डन को BAT पर, डन की जूठन पर 
मोटे Qa रहे । इस के बाद atm! 
भी अमेरिकनों के पक्ष में चला गया । इस का, 


m 


घिक नैतिक पतन हो गया और डिश्राज़ 
al का हल बन गया 
धर पीछे से 
a में आ गप 
ने अमेरिका के 


Bett की | मोक्ाडा को ARIAT को तरफ़ 


प्र होता रह 


ZI सकामा 
विरुद्ध 
से लड़ने के लिए हथियार मिळे पर aa कूलिज को 
नाराज नहँ कर सकता था । अन्त में खक्कासां भी 
अमेरिकन शक्ति के सामने घबरा गया और उसने 
लड़ाई Be दी । अब एक, Fas पक 
ही मातां का सच्चा aga रह गया है जोकि 
अपने ga दुख की galg न करता हुआ, जंगलों 
में भडकता हुआ, 
समय पर पछाड़ देता है-यह है सेना पति 
ओगरूरों केळडेख सिणिडनो | 


अमेरिकन शक्ति को समय, 


सकता, जब तक कि ae wa शासन करने के 


मेको ले 
तरह यह खतरनाक सेवक 
चाहिए | afanz 


” स्वतन्त्रता की लता को .समय समय पर वेशभक्तों ओर अत्याचारियों फे खून j सोंचते 
जेफरसन 


रहना चाहिए | यह इस का स्वाभाविक खाद्‌ È | 


KON 
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ज्योति के पाठकों को विदित है 
पे ज्योति में पं० देवराज जी विद्या घाचरूपति की 
ब्मप्रका शित पुस्तक 'जळ चिकित्सा” प्रकाशित की 
जा रही है | भारत घर्ष में दळोऐैथिक? आयुर्वेदिक 
त्तथा यूनानी चिकित्सा प्रायः प्रयोग में आ रही 
है | परन्तु कुळ वर्षो से जळ चिकित्सा खस्बन्धी 
प्रयोगों का प्रचार भी जनता सें ARR बढ़ रहा 
Rl छोग गरीबी के कारण दवाई 
व्थसमर्थ हो गये हैं | चिकित्सा शास्त्र सें निपुणता 
लाभ किये बिना हो, निकित्सा करने धाले बहुत 
से पैदा हो गये हे और बढ़ते जा रहे हैं। गरीब 
araale रोगों तथा इन fafecani—aiat खे 
Ml ag हैं | हलो लिये बहुत से सज्जनों तथां देश 
के हित चितकों का ध्यान गरीब प्रजा के gat 
को ओर खिचा हे | इसी का परीणाम यह हुआ है 
fe प्राकृतिक भोजन ओर प्राकृतिक चिकित्सा 
Mala को प्रचार देश में हो चला है। लोगों में अहां 
{न पद्धतियो से शारीरिक, आर्थिक आदि अनेक 
प्रकार के लाभ होंगे, वहां संयम और तपस्या के 
Maa से अनेक आत्मिक लाभ भो होंगे। देश की 
स्वतन्त्रता के युद्ध में तपरूवी और संयमी जीचनों 


खरीदने में 
anza मे 


की बहुत आवश्यता है। अनैक प्रकार के ETT 
और wale भोजन त्याग कर GS भोजन =! 
अहार निस्सन्देह परमात्मा की प्रेम भरो गाए 
का आनन्द दिलाता है । जल चिकित्सा के soe 
aai के लिये प्राकृतिक भोजन का सेवी दोन. 


बहुत आवश्यक है | 


जळ चिकित्सा बहुत प्राचीन है। वेद में. उ 
ही सब सेषज ( ओप ) है! ऐसा स्पष्ट लिस्ता ए ! . 
अवलोकन करने से पता लग। है कि इंखासे भो! ० 
पूर्व हिपो क्टर के समय जळ चिकित्सा का. छक 
था | आयुर्वेद सैं जल और sa. के. प्रयोग = | 
महिमा affa है। यह जरू. चिकित्सा प्र ` 
हमारे देश में aga moga रो लुत प्राय सी ३ 
रहो थी । पाश्चात्य वैज्ञानिकों के प्रभाव से अद ६ 
का फिर प्रचार alan आरम्भ हो गया है । ४.7: 
ऐसा समझा Haye कि जो मनुष्य वाष्प रूर, , 
कटिस्नान, atc Aga सनात करता और कर). > 
हो वह सम्पूर्ण.जळ चिकित्सा को जानता हे SRO 
समस्त रोगों.का इलाज कर और करा सकता रें है 
परन्तु ऐसा समभना भूल है | जल चिकित्सा sii 
विस्तृत: है.। एक.२-रोग के लिये जल के प्रर । 
की विधि पृथक्‌ २ जाननी आवश्यक है | चिजा. 
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ऐसा जाने जल के प्रयोग से रोगी और चिकि- 
त्सक दोनों ही भारी हानि उठाते हैं । 
हमें बडा हष है कि do देवराज जी 
चरूपति ने एक २ रोग की TAR २ 
पद्धति का ata क्रिया है | यह पुस्तक लोगों 
बड़ा उपकार करेगो । पुस्तक का IA एक रूपया 
रपा हे | पैकिङ पोस्टेज प्रथक्‌ हे | पुस्तक पौकेट 
साइज़ में है । १० पुस्तकों से अधिक पुस्तक खरी- 
दने बाळे बुरसेळरों को ३० प्रतिशतक कमीशन दिया 
जाता È जो इस पुस्तक का ग्राहक होना चाहें 
चे शीघ्र मंगांव पुस्तक गुरुकुल पुस्तक भंडार, 
शुरुकुछ कांगड़ी, जिला सहारनपुर के पते से मिल 
सकतो हे ॥ 
२. सभापति कोन हो ? 
लाहोर-कांत्रेल का सभापति कौन हो a 
यह्‌ प्रश्न देश के सम्मुख उपस्थित हे । कांग्रेस की 
स्वागतसमिति ने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियो के 
बहुमत के अनुसार महात्मा गान्धी At सभापति 
मनोनीत किया था! पर महात्मा जी Aza 
सम्मान को AENA कर दिया हे। महात्मा 
कहना हे कि “में आफिस काम की तफ़्लील में 
उतरने के छिए प्रायः अयोग्य हो गया हूँ, लेकिन 
अगर में कोई पद्‌ स्वीकार करता È तो अपने 
स्वभाव के अनुसार उसकी तफ़लील में उतरना 
मेरे लिए आवश्यक होगा |” गान्धी जी की दूसरी 
युक्त ag कि “जमाना जिस रकार से तरक! कर 
रहा है, उसके मुकावले मेरी गति धीमी है । मेरे 
और नई पीढ़ी के बीच में एक खाई स्री खड़ी है! 
में उनकी मण्डली में भोंदू नज़र आता हूं, लेकिन 
मैं खयं तो अपने को भौंदू नहीं समफता | किन्तु जब 
उनके वीच में रह कर काम करने का सवाल 


Ch 
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आत्ता हे, तब में agua करता हूँ कि ah पिछली 

पंक्ति में बैठना चाहिये ओर उमडत 

अपने RIT हो ऋर ये ।” इसी 
$ 


लिए men जी बूढ़े नेताओं को सलाह देते हैं कि 


जाने देना चा! 


a 


& चाहिये कि थे "ये जमाने क्री रार का परखे, 


नहा al जार्ज ये अपना सहज उदारता ü agi 
Sat RAS छीन ळा जायगी ।» यह 


हुए भी Oe ओर राष्ट्र के नेता गांधी जी 


पर दुबाच डाल रहे हैं कि ® अपने निर्णय पर 
पुनः fect करें। थे अनुभव करते हैं कि इस 
सकटमय काल में जव कि कांग्रेस के अपने हो केम्प * 
में द्ळचन्दियां हैं, पंजाब में नेताओं xt वेय्यक्तिक 
महत्वाकांक्षा रंग छा रही हे,देशा में हिन्दु-मुस्लिम 
समस्या का चिकट प्रश्न है, त्रशिश कृटनीति से 


r कोई चतुर 
कत rn Ss ° 
सकता है, तो चह हे बळा बावा । माहात्मा गांधी 


h 


Rg कलकत्ता काँग्रेस में सरकार को चुनोती दी 


थी कि यदि ARA की ३१ दिसम्बर लक गेहरु- 


योजना को स्वीकृत न किया wen, तो वे पूणं 


स्वतन्त्राचादी हो MAW आर MERI आन्दोलन 


का पुनर्ऊन्म करेगे। महात्मा की इसी घछोपणा 
को सन्मुख रख कर देश ने. बागडोर उनके हाथ में 


BN हे, पर उन्‍होंने उपरोक्त कारणों से. उसे लेना 
अस्वीकृता कर fear है । महात्माः गांधी ने 


जिन कारणों को पेश. किया है, उन में वजन हैं | 
$ 
महात्मा जी का स्वाश्य अव इजाजल. नहीं देता कि 


वे छोटे मो? कामों पर भी निगरानी रख सक ।' 


ahaa कार्य करने से उनका बोभ लगातार घटता 
जा रहा है| देश को चाहिए कि बह zi आराम 
भी लेने दे | क्षणिक लाभ की आशा से बह उस 
neat faga को खो न घेठे। महात्मा जी को 
दूसरी आपत्ति यह है कि देश उनके साथ नहीं है। 
इस समय ऐसे बहुत से रोग, हें जो “महात्मा 


सवेय्या हो | 


> 


श्रावण eo १६८९ ] 


गांधी को जय» के नारे लगाते हैं, पर महात्मा 
द्वारा निर्दिए पथ पर! चळने का कष्ट नहीं करते | 
जब तक महात्मा को पूर्ण विश्वास न होगा,तच तक 
चे कभी भी इस पद्‌ को स्वीकार नहीं करेंगे । इसके 
अतिरिक्त इख संकटमय परिस्थिति में महात्मा गांधी 
जितना तटस्थ होकर सहायक या लाभप्रद हो 
सकते हे, उतना सभापति बन कर नहीं | स्त्रयं 
स्वीकार करते हँ कि “्षेत्र-विदोव के लिए सुक में 
जो gazi हैं, sar प्रयोग में उस हालत में 
अर भी अच्छो तरह कर सकूंगा अब कि सें हर 
तरह के पद्‌ भार से +क्त रहेगा ।» महात्मा गांधी 
१६२० से देश के सामाजिक जीवन पर प्रभाव 
डाळते रहे हैं राष्ट के agma जीवन पर यदि 
किसी व्यक्ति की छाप दीखती है, तो वह महात्मा 
ही हे । असहयोग के नाजुक और खंकटमय काल 
में कांग्रेस के सभापतित्व को स्वीकार किण बिना 
अपने तपरेबळ से 
कर रहा था, वह 


हो सावरमती का सपएस्वी 
सम्पूण UE का Bawa 
सर्वाधिकारी था, देश उस के इशारों पर मर 
मिटने के लिए तय्यार था | जब तक जनता का 
इस तपस्वी पर प्रेम, श्रद्धा और विश्वास बना 
हुआ हे, तब तक उसके सभापतित्व को स्वीकार 
करने और न करने से देश का बनता और 


घिगड़ता नहीं | 


अब प्रश्न यह हे कि इस “कांटे के ताज” को 
कोन पहने ? देश में दो हो व्य क्तपों पर नजर 
जाती हे, एक हैं महात्मा गांधी और gat जवाहर 
लाल नेहरू | महात्मा ने “कांटे के ताज” को पहनने 
से इन्कार कर दिया है, इस लिए युवक भारत के 
उज्वल रल के सिर पर दी यद्द कंटीळा सेहरा 
बांधना द्दोगा । “उनकी वाणी में जोश हे, कृति में 
उत्साह है, मन में त्याग की आग है, आत्मा में 


ae 
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स्वाधीनता का तेज हे |» युवक भारत की ASH का 
पारखी यही कहेगा कि घह एक स्वर से जवाहर 
की चमकोली आभा का छालसी हे | जिन लोगो 
ने कलकत्ता कांग्रेस देखी हे, वे अनुभव कर सकते 
हें कि सर्वत्र यदि किसी व्य.क्त का दबदबा था, तो 
चह भारत माता के युबक--रल् का । लोग कहा 
करते थे कि हमें 'काप-नेहरू' का स्वराज्य नहीं 
चाहिए, हम चाहिए 'वेटे-नेहरू' का । नेहरू aE 
है ज्ञिसने गांधी के विरोध करते हुए भी मद्रास 
में पूर्णल्मतन्त्रताका बिगुल बजा दिया था | युवक 5 
नेहरू माता की परवाह नहीं करता, पित्ता की . 
परवाह नहीं करता ओर न पत्नी की परवाह करता है; 

दि किसी की परवाह करता हे, तो वह हे-देश। | 
उसके हृदय में देश-प्रेम का भट्टी धध्क रहो है। 
ag भट्टी Galata, भूमियाद और सांप्राज्यवाद 
का sda कर के ही शान्त होगी । उसने चीर ता 
दृढ़ खंकल्प, सत्यनिष्ठा, साधना, सरलता और 

चाई से नवयुवर्कों को अपनी मुद्ठी में कर लिया 
है, aq किसानो ओर agg का रक्षक हे। 
देश का गळा इसी में है कि नवयुचकों के प्राण 
जवाहर लाल ही इस सेहरे को Gat | जबाहरु 
जूकेगा भौर gave वेग से जूफेगा, वह 
SIS उथळ मचा देगा, क्रान्ति कर देगा वह आग 
लगावेग और WHAT का नाच नकीचेग 
जिससे सम्पूण भारत का काय़ा-कल्प हो जायगा, 
नवीन प्रभात और नघ-युग का उदय होगा । 


३, नोकरशाही ओर ध्रेसीडेणट पटेल 


r. ह 
इश्ड्या-गज़ट में प्रकाशत हुआ है कि, 
व्यवस्थापिक सभाओ के “१५ वें और १७ यें नियम | 


के होते हुए भो सभापति को किसी मसविदे से 


करने वाळे सदस्य द्वारा किया गया g --को 


१६० 


रोकने या देर करने का किलो प्रक्रार का अधिकार 
नहीं प्राप्त होगा और न ही |” बह इस प्रकार 
के sea को रोकने या देर करने के किसी 
प्रकार के अधिकार का उपश्रोग कर सकेगा, ANA 
कि सभापति को इण्डिया-एक् द्वारा स्पए रूप से 
चह अधिकार a दिय। गया है |” यह बिज्ञ उक्त 
कशमकश क्रा परिणाम है जो कि सभापति पटेल 
के “sn सेफ्टी बिल» सम्बन्धी निर्णय से 
उत्पन्न हुई थी । श्री पटेळ ने सरकार को सलाह दृ 
थी कि या तो वह मे'ठ पड्यन्त्र के मामले को 


— 


उठा ळे या पब्लिक सेफ्टी बिल को । दोनों का 
एक साथ चलना असम्भव हे । safn दोनों के 
आधारभूत सिद्धान्त एक हैं । बिल पर भाषण 
करता हुआ प्रत्येक सदस्य उन पहलुओं की 
विवेचना करेगा जो क्रि मेरठ पड्यन्त्र केस से 
सम्बन्ध रखते हैं । ऐसी अवस्था में प्रेसीडरणट को 
२३ वो थारा की तीसरी STITT के अनुसार 
aai को न्योयाळत्र के विचाराधीन विषयों पर 
भाषण देने से रोकने के लिए समय समय पर 
amar T । इल अवस्था में प्रत्येक सदस्य को 
अपने आधारभूत अधिकार-विचारस्वातन्तर्य एवं 
भाषण रूवातन्त्य—से हाथ कोना पड़ेगा, वे छोग 
बिल के गुण दोपों पर ठीक तरह अपने faa 
प्रकट नही कर सकंगे, बहस एक मात्र घोषा ही 
होगा। पर नोकरशाही ने श्रीयुत्‌ पटेळ की agg 

न मानी | तब उन्हें बाधित होकर, हाउस के 
अधिकारों को संरक्षा के लिए fas को रोक देना 

ˆ पड़ा। इससे नई स्थिति उत्पन्न होंगई | गृहसदस्य 
४5 श्रीयुत्‌ RTT का कहना था कि “प्रेंसीडण्ट प्रत्येक 
axe भाषण को निश्रन्त्रित कर सकता है, 
“qa सरकार के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकतो | 
इसके अतिरिक्त सरकार इस बात को अधिक 
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के अळुसार खरकार कोन खा बिल पेंश कर खंकती 
है?” लाड इरविन ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं 
की सङ्क घेठक में घाणा करदी कि सरकार 
शीघ्र ही Gat कानून बनाने जा रही है, जिस से 
भावी में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न न दो सफे। 
ते घोषणा का परिणाम है कि आज भारतं सचिव 
सहमात से व्यव्थापिका सभाओं के नियमों 
हे । इसका 
अनुमानिक 
ओर artas afanwi—inad उसने पब्छक 


सें उपरोक्त परिवर्तन कर दिपा गया 


परिणाम यह होगा कि genga को 


àgi fas और fing बह बिछ को रोका है-- 
से हाथ atat पड़ेगा । नोकरशाही सदा ही दूसरों 


के आंधकार्गो को asia की दृष्टि से देखती रही 


है । इसी का पारणाम हैं कि आज अ्ैंम्बलो के 
सभापति के अधिकार BIA जा रहे हैं उस पर 


aana किया गया हे । व्यवस्था पका सभाओं का 
सभापति उसके अधिकारों की रक्षा करता हे, 
बह सदा इस बात पर ध्यान देता हे कि कहीं 
बहुमत अल्पमत के अधिकारों को अनुचित रूप 
से कुचलता तो नहीं। यदि सरकार सकभती है 
कि उसमे इस नियम को aat कर एसेम्चळी की 
इच्छा पूर्ति की हे, उसने राष्ट्र का भला किया है 
तो उसे कम से कम पसेस्चळी की सलाह तो ले 
लेनी चाहिए थी । इण्डिया-एक्ु को ६७ वीं धारा 
की ६ ठी उपधारा के अनुसार गर्चनर-जनरळ को 
सहमति से पसेस्वळो नियमों सें परिवर्तन कर 
सकती है, यद्यपि सरकार के मार्श में कोई प्रति 
बन्ध नहीं है । प्रेलीडेएट हाउस का स्वामी हो 
सकता है, पर उसकी शक्तियों का स्त्रोत तो 
स्वयमेव चह हाउस ही हे । चह चाहे उसको 
शक्तियों को घटाए या बढ़ा८-- पर इख प्रकार 
संहार के प्रतिनिधिसत्तात्मक देशों की पद्धति 


अच्छी ate समकती है कि वर्तमान शासन बिधान के विरुद्ध आचरण करना नोकर शाही को हवी शोभा 
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` देता है। हाउस आफ कासन्स के छुर्क ने इस पद्धति 
का विरोध क्रिया था । वह इसे व्यवस्थापिका 
सभा के सम्मान और आदर के विरूद्ध समझता था। 
कहा जाता है कि भारत सचिव श्रीयुत्‌ ange 
बेन बड़े भारी पार्ळमैएटेरियन हैं । यदि यह सत्य 
है तो क्यों उन्हाने ब्रिटिश meee की परस्परा 


अनुश्रति, अधिकार और सम्मान के विरुद्ध 
“भारतीय पार्ळमेशट” के नियम- परिवर्तन 


की अनुमति दे दो ? यह इस बात का सूचक 
है कि सरकार “भारतीयःपार्लमैएड” की इच्छाओं 
पर्वाह नहीं करतो, यह इसे URANI बहस सुवाहला 
करमे चालो सभा समझती है । नौकरशाही ने 
हाउल को qate faa बिना इन feat का 
निर्णय कर Geiser पटेल और छसेम्वली को 
JJa दिया È । यह राष्ठ का आपमान है । राष्ट 
के प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि थे इस का उचित 
उत्तर दें । 
४. fea आर मिश्र की सन्धि 
gars ओर मिश्र का कगड़ा निपटाने के 

लिए जो प्रस्ताव हुए हैं, उन को विटेन के पर राष्ट्र 
कार्यालय ने प्रकाशित किया है । उन में नीचे लिखी 
१६ शंत हैं ।-- 

_ १, fam पर ब्रिटेन का सैनिक धिक्कार समाप्त हो 
शायगा। 


Ee ee eee SFR "NE 9 


२. वतमान बन्धुत्व षो gg करने के लिए afew जनित 
fasat स्थापित ष्टी man । 

३. ब्रिटेन घादा करता हे कि वह राष्ट्रसंघ में शामिल 
किये लाने को मिश्र के प्रार्थना-पत्र का समर्थन करेगा । 
४. unr किती mat राष्ट्र से कगडा होगा तो मिश्र 
att ब्रिदेन--द्दोनों, ug-da तथा प्रन्य प्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों 
Augan ane को शान्ति से निपटाने के लिए प्रयत्न 


चिचार-प्रचाह 


--पैकृ को afa नहीं पहुंचेगी । 


६. मिश्र में रहने वाले विदेशियों के जान माश'की 
रक्षा का उत्तर दायित्व मिश्री सरकार पर होगा । 

७. gg में मिश्र fata का साथ देगा ग्रौर सब प्रकार 
को सुविघा—बन्दरगाहोँ, हवाई जहाजों के डटो अ 
सड़क का प्रयोग भो सम्मिलित हे-दैगा । a में १४ 
धारा waqg हूं । | 

८. प्रगर मिश्री सेना को जिदेशी शिक्षकों की प्र 
कता होगी, at उन पदों पर अंग्रेज हो fags 
जादेंगे। 

र, स्वेजनहृर की रक्षा के शिए जितनी अंग्रेज़ी सेना की 
ग्रावश्यकता होगो, ag ३२ देशान्तर रेखा तक ही 
faga स्थानों पर रहेगी । इतत से मित्र के स्वामित्व में क्रिती. 
प्रकार की बाधा नहीं होगा । ae 

१०. मिश्री सरकार जिन विदेशी ऋफप्तरों को नियुक्त 


फरेगी, ये ब्रिटिश हो होंगे । हक. 
१९. ब्रिटेन इत बात का यावदा करता है क्रि वह ब्रि 
प्राप्त राष्ट्रो ( Capitulatory 


अपने दूतावास के न्यायालय 


आधिकार powers 
बिफारिश करेगा कि प 
धिका. संयुक्त-न्यायालय को सौंप दें और विदेशियों पर भी 
मिश्रो कानून णगने देना मान लें । शर 
१२. मिश्र का राजदूत ntesa में आर fata का. 

में रहेगा । कैरो में ब्रिटिश राजदूत को आन्य aa nagai 
उदा TAM जायगा | ५ ५ > 
१३. सदान की स्थिति १८९९ के समभोते 
होगी । इस समभ्होते में परिर्चतन हो सकता है। | 


१४. इन ant से राष्ट्र संघ के नियमों 'भ्रौर 


नुसार 


१५. इन Wat के लगाव या व्याख्या करने में गर कोई 
रेम कगड़ा खड़ा हो जाय जो ग्रापस में तय न हो सके तो 
राष्ट्र संच के mun भूत नियमों का उपयोग किया > 

SATT । aE 5 

१६. यह afar २९ वष तक जायज रहेगी । 


इस में कुछ एक महत्वपूण बात 
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अपने में अत्यधिक बल रखती है | इस से मिश्र को 
अ।न्तरिक स्वामित्व प्राम होता है | पर हमं ध्यान 
रखना aA कि ants सरकार कली उदारता 
के भाव से इस स्वाधोनता को नहीं दे रही। ae 
दुनिया के aga मिश्र को स्ताधीनता घो.पत 
करतो है, पर साथ में यह भी-क६ती हे कि “कम 
से कम» पांच साल तक मिश्री सेना और पुलिस 
में बिटिश अफसर रहेंगे। अधातू आन्तरिक शान्ति 
रक्षा का काय भी मिश्री खरकार न कर सकेगा | 
यह ही agi, “कम से कम” पांच साल तक तो 
ag कब्ज्ञा रहेगा हो, पर आंधक से अधिक कितने 
Ge तक रहेगा-इस का कोई उल्लेख ही नहीं 
किया गया । इल के Aafia LIA नहर की रक्षा 
के लिए भी स्थान स्थान पर falza सेना रहेगी | 
जब तक भारत पराधीन हे, तच तक स्वे नहर 
पर से faza सेना का उठना अलम्भव हे 1 मिश्री 
सेना को शिक्षा देने के लिए यद्‌ विदेशी अफलरों 
को आवश्यकता होंगी चे बिटिश ही होंगे । इन सब 
बातों से स्पष्ट हे कि fata का सैनिक अधिकार 
किस हद्द तक कम हुआ हे | 
दूसरी बात यह है फि अब तक विदेशियों के 
जान माल की रक्षा का उत्तर gaa बिटेन को 
प्राप्त था, पर अब मिश्री सरकार उसे करेगी । 
इस के अतिरिक्त विदेशियों पर भी मिश्री कानून 
ळागू होंगे-यद्यपि संयुक्त न्यायालय उनका निर्णय 
करेगा | अन्तरिक-स्वामित्च की यह दूरी झलक 
है, पर यदि विशेष अधिकार प्राप्त राष्ट्र अपने 
दुतावास के atte से हः ख-दे[शयों के 
अभियोगों का निर्णय कराने पर तुले रहेंगे और 
बिटेनक्की सलाह नहीं मानेंगे, तो विटेत को चुप 
हूना पड़ेगा । घह उन राष्ट्रां के आगे मिश्र की 
माँग का समथन करेगा, उल का इतना ही कतव्य 
है-उस ने गारणटी नहीं दी कि यह अधिकार 
अवश्य ही प्राप्त हो जायगा | 
तीसरी बात सूडान से सम्बन्ध रखती है । 


मिश्री राष्ट्रवादी, सदान को मिश्र का अविभाज्य 
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अंग समझते हे । पर fata सूदान को मिश्र से 
सदा ही gag रखना चाहता है । सूडान प 
अधिकार कर के ag मिन को अपने कब्जे Fra 
सकता Ri सूडान से नीळ नद निकळतो है। 
मिश्र का जीचन नील नदी पर अश्रित है। ब्रिटिश 
सरकार सूदीन पर अधिकार मिश्र को बागडोर 
अपने हाथ में रख सकती हे | इस के अतिरिक्त 
qaa में रूई बहुत तादाद में उत्पन्न होती है। 
Samar शौर भांचेल्टर के पंज्ञापतियो का 
पेट भरने के लिप ब्रिटिश सरकार इस प्रदेश पर 
पना अधिकार बनाए रहेगी | faba की कपास: 
पिपासा सूडान को aasa के चंगुल में 
फंसाए रहेगी | यह देख भाळ कर सन्ध में लिखा 
गया है कि १८३8 के समभ्कोते-जिस के अनुसार 
सूडांत पर fast और ब्रिटेन दोनों का अधिकार 
है-में परिवर्तन भी किया जा सकता है । 
मिश्र में हाई कमिश्नर का पद उठा fear 
गया है। अब उस के स्थान पेर ब्रिटिश राज दूत 
होगा पर उल की स्थिति सब राज gat से 
GA रहेगी ag ब्रिटेन को अधिकार-लिप्ला 
का द्योतक है । १४ ar धारा मिश्र के माग में 
बाधक हे! यदि चह अपनी सेना quel कर के तथा 
भूमध्य सागर के राष्ट्रों को नेतिक सहायता प्राप्त 
कर पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करे, तो केलीग 
a और राष्ट्र खघ के नियम sa के माग में 
बाधक होंगे । ब्रिटेन किसी को तभी स्वतन्त्रता देहा हे. 
जब कि वह देने के लिए वाध्य होता है। यदि जीहन 
घुल की खुशामद करोगे तो वह ळात मारेगा । यदि, 
ळात मारोगे तो खुशामद्‌ करेगा | “लातों के देव 
बातों से नहीं मानते” बाली कहावत यहां ale) 
ता्थे होती है | यद्याप यह सन्धि २५ वर्ष के लिए 
की गई है, पर यह fist की अपनी शक्ति पर निर्मेरहै 
कि ag इस का किस हट्ट तक लाभ उठाता है 
और इस के बन्धनों को तोड़ कर पूण r के 
मार्ग में पग रखता है। 


j ण वट टी To LLNS, 
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सदधि 


TAS खची (शिल्प पुत्राबल्ली 


सलाई ओर क्रोशियेकी दस्तकारी सिखलाने की-सस्ती और अनूठी विधि 


इस प्रकार के पत्र इंग्लरड अमरीका इत्यादि देशों में तो बहुत दिनों से निकलते 


KAES परन्तु भारत में हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक बस्तु के लिये अलग श्रलग कार्डे की रीति 
a3 से इस कार्य को रिखलाने का यह पहला ही प्रयत्न है। जो कार्य पलन्द दो उसी के अनु 
A कूल दो तीन आने खच्च कर कार्ड खरोद लो ओर घर वेठे बिना किसी की खुशामद के 

चनालो | अब तक निम्न लिखित कार्ड ( १४०८७ ) प्रकाशित हो चुके हैं ;-- 
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पत्र Fe सूल्प 
१--दोघे सूची प्रारस्थिक प्रयोग ११ चित्र!) 

“बड़ी mat बनियान [सचित्र] »)॥ 
३-पुरुषां का कुर्ता afaa] =) 
बालिका की ऊनी जर्सी [दुरंगा] =) 


पत्र To मूल्य 
५--पुरुषों का azar मोजा [ सचित्र ] =) 
६--पुरुषों का खरल दस्ताना [सचित्र ] =) 
७-स्त्रियी का फूलदार कालर [ सचित्र ] £) 
परुषो का बुन्दकोदार मौज़ा [ सचि ] =i) 


८ कार्डो का पूरा सेट मूल्य १।४)॥ के स्थान में केवल १) रुपया 


कुछ सम्मतिया-- 


सरस्वती इलाहाबाद--- यह पत्राबली नारी मात्र के लिये बडी उपयोगी है | छपाई छुन्दूर 
भाषा सरल और मूल्य बहुत ही कम । 
प्रताप लाहोर---कन्या पाठशालाओं ओर स्कूल की लड़कियों केलिये बड़े काम की चोज़ है। 


गृहलक्ष्मी प्रयाग--हम इन कार्डों का हृदय से प्रचार चाहते हैं | 
महारथी देहली--यह कार्ड सस्ते होने के कारण कन्याओ' के लिये बड़े उपयोगी È । 


सेनेजर “ज्योति” 


कोठी नम्बर २१, २२ राजपुर रोडदेहरादून I 
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लेखिका श्रीमती ञ्ो३मवती देवी 
चित्र कला कोशल सम्बन्धी अनुपम पुस्तक इस के द्वारा लेखिकाने क्रो शिये के कार्य को 
बड़ा ही सरल बना दिया है | बिना किसी प्रकार के पहिले gra के कन्याय और fers केवल 
इस की ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनावट लेस, Ha, कपड़े इत्यादि बनाना झह में 
ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना विषय है कि किंचित इस से कई शुना दाम को पुस्तकों 
मं भी नहोगा। प्रत्येक वस्तु तथा बिनावर का earn fas देकर बड़ी सश्ख शीति 
से सिल्लाया गया है। देखिये समाचार पत्र इस छे विषय मे कया कहते हैं । 

»द्विब्यून» ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहौर--खियो के लिये उपयोगी पुस्तक 
हे । अनेक चित्रो ठारा aeg बनाने की विधि बडी सरलता खे wat गई है । छुन्द्र न झूने 
की लेस, टेबल क्राथ, बच्चो के सुन्दर कपड़े और Wea कई घस्तुओ का बनाना बड़ी सुन्दर 
रीति से बतलाया गया है। पुस्तक की उपयोगिता & बिलार से मूल्य बहुत कम RI 

“मतषाला» ( कलकसा )-यह पुस्तक हमारी बहिनी के बड़े समझ की है। छपाई ४ 
बहुत अच्छी, कागञ्ञ बघुत अच्छा मोटा चिकना आट । Gare शिल्प पक्षावली कांड 
शहस्थियों के बड़े काम की चोज़ है | | 

“कमं बीर” ( खांडघा )-- "` `` पुस्तक मे सादे फन्दे से लगाकर ALE तर की 
चहतुआ के बनाने की ।वांध बड़ी सरलता से खमभ्माई गई हे जिसे पढ़कर साधारण 
पढ़ो लिखी स्त्री भी इस कार्य को सीख सकती दे । इस का मूल्य लागत को देखते कम हे । 

“angus ( लखनऊ)-ऐसी पुस्तकां की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता 


2 
i 
¥ 
J 
¥ 
x 

: है। आशा है इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा जिस से इस प्रकार को और पुस्तके 

भी प्रकाशित की जा सकं । लेखिका और प्रकाशिका दोनो को बधाई | 
. शीघ्र wet भेजिये | मूल्य १॥) 
कल! कोमुदी तथा शिल्प पत्रावली का पुरा सैर लेने पर २॥०)॥ के श्याम मे 
£ 


केवल २।) मे दिया जायगा। 
कस्या पाठशालाओ और पुस्तक विक्रेताओं को चिशेष रियायत 


£ 


मेनेजर ज्योति- | 
कन्या Tega 

राजपुरा रोड कोठी He २१-२: देहरादून 
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ANINA यी. ए., VAJE विद्यालकार 


—+a@c+—— ड 
विषय पृष्ठ से विषय we 
१. हो जाओ बलिदान ( कविता ) [ ले०-श्री Go नरेन्द्रनाथ जी विच्याल॑ंकार--२(७ 


[ go- पं) वागीश्वर जी 'विद्यालंकार--१६३ | = दुलाली ( गल्प ) 
अर. मेरी जीवन कथा के कुछ पृष्ठ 


[ ले०--भ्री आचार्य रामदेव जी --१&७ [ छे०--श्री कृष्ण पाण्डे att 
३. अथशास्त्र का काल और कत्त 8: श्री यतीन्द्र दास ( जीवन-परिचय ) 3 
[ ले०--एक अथशास्त्री 3२०१ [ ले०-श, प, स. कक न 


४. अरो धघक उठ !!! ( कविता ) ९१८. आंत. ( कलिता jst 


ले०--भ्री युत्‌ नवीन --२०५ [ ले०--भ्री भ्रियहंस = 
A ° € s 

= मैक्डानल्ड की stare fea १९ gaand शंकराचाय [ खे०--श्रौ do 

[ ले०--स्नातक शंकरदेव विद्योळंकार --२०६ नारायण दस जी सिद्धान्ताट क न्य 


६. वेदों में दाशनिक विचार १२, जल चिकित्सा [ So श्री पं० 
देवराज जी विद्याचाचरूपति-२३र 


[ ले०--श्री qo धमंदेव जी वेदवाचरूपति--११२ | 
७. जीवन गीत ( गद्य-कविता ) . १३. विचार-प्रवाह 


x £ 


लेखकों से निवेदन 
ज्योति में लेख, कबिता झादि भेजने बाले angat को अपने लेख घुस्पह aed में 
कागज के एक ओर हौ ,हशिया छोड़ कर लिख कर भेजने चाहिये । l 
२. लेख बहुत लम्बे न होने चाहिएँ। 'उयोति? पत्रिका के लगभग चार पृष्ठो के लायक लेश 
tat भ्रतिउत्तम है 
“ ३, लेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूर्ण अधिकार है | | 


ki LE श्पोति सम्बन्धी प्र व्यवहार अथवा 


ATA कन्या गुरुकुल सम्पादक ज्योति 
कोडी He २१, UNTE रोड gags Tire 
be > kul aoe University Haridwar Collection. Digitized by sf REL) " 
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विविध विषय विभूषित सुन्दर मासिक पत्रिका. 


CTD ES EERE EEE ERT ELE ET Er 
mo f भाद्रपद १६८३ x% सितम्बर १६२६ | 


E । a IE EE TO Uh 


x a LA 

हा जाआ बालदान a 

( ले०-- श्री å- वागीश्वर जी विद्यालकार ) जक शर 

हो जावो बलिदान वीरवर ! हो जाबो बलिदान ॥ 

जिसकी पावन रज से है यह देह हुई निमाण | 

जिसका पवन निरन्तर चलता इसमें बन कर प्राण ॥ 
उसी तुम्हारी मातृभूमि पर आई विपद महान | 

स्वार्थ परायण करते इसका पद पद पर अपमान ॥ 

कुछ भी तुम में है agaa कुछ भी है अभिमान | — | 
यदि अपनी जननी ननर्को की हो असली सन्‍्तान 0 

तो तुरन्त इन अत्याचारा का कर दो अवसान | 

जगत चकित हो तुम को देखे हो जावे हैरान ॥ 

Fe +. ER 
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१६४ ज्योति [ घर्ष १०, deny 


७69 a J S Our 
मेरी जावन-कथा के कुछ पृष्ठ 
[ आर्य समाज के कतिपय प्रभावशाली नेता ] 


( ले०--श्री आचार्य रामदेव जी ) 


रे पिता पंजाब के एक सुप्रसिद्ध 

रईल सरदार Agaa ओर za - 

टरथे। सरकार साहब के साथ मेरा 

बड़े स्नेह का सम्बन्ध था | में उन्हें 

अपना . आद्रणीय बड़ा भाई 

| समभ करता था । जिन feat मेरी आयु केवळ 

| ८ बंरस को ही थी, उन दिनों आय समाज के 

| सुप्रसिद्धं नेता पं गुरुदत्त वोमार हुए | उन को 

| बीमारी बहुत बंढं गई! । कुछ लोग तो उनके 

जीवन से भी निराश हो चले थे । सरदार साहब 

पं गुरुदत्त के भक्तों में से थें। परिडत जी 

गौ बीमारी का समाचार सुन कर वह उन्हें अपने 

धाथ खास्थ्य सुधार के लिये मरी पहाड पर लेगए। 

मेरे पिता और में भी मरी में थे | हम सब लोग 

एक ही मकान में रहते थे । में उन दिनों बालक ही 

। था, तथापि मैं अपनो काफी समय उन्हीं के पास 

' व्यतीत किया करता था। पण्डित जो भी मुझ से 
बहुत स्नेह करते थे | 

| एक दिन tla फे समय वात dia के सिल- 

' सिले में सरदार साहब ने पंडित जी से पूछा 

«© कि बृहदाए्यक उपनिषद्‌ में लिखा हे कि गर्भवती 

Sl उक्षन का भक्षण करे | उक्षन का अर्थ हे बैल । 

लिहाज! उपनिषदों में मांस भक्षण का विधान है | 

aie अवश्य ही प्राचीन आय गाय का मांस भी 

aid थे । 


पंडित जी नें इंस चात का कपर Hara दिया- 
यह मुझे स्मरण नहीं | Wed इतना g अवश्य 
याद है कि wea जी उस समय उठ कर बेठ 
गए थे, और. खूब धारावाहिक रूप से सरदार 
साहब के तर्क का खण्डन कर रहे Al सरदार 
साहब का भी Alen साहित्य में अच्छा प्रवेश 
था, अत$ खूब गहरी शास्त्रीय चरचा चल पड़ी । 
में उल शास्त्रीय चरचा को भळे ही खम नहीं रहा 
था, परन्तु उस में सुकते Gaga एक विशेष 
प्रकार का स्वाद्‌ अनुभव हो रहा था। जो थांड़ी 
बहुत बातें मेरी ama में आती थी, उन से मुझे 
पण्डित जी का पक्ष अतीच प्रबळ मालूम हो रहा 
था। में एक टक स्थिर gis सै परिडत जी के 
प्रतिभापूर्ण चेहरे पर. दृष्टि amà हुए था | 
सरदार साहब जो aats करते थे, पण्डित जी 
एक देम उस का समाधान कर देते थे । इस वाद 
बिवाद में घंटों निकळ गण । बीच बीच में सरदार 
साहब ने अनेक बार सुभे सोने के लिये चले 
जाने को कहा । परन्तु उन्हें कयो माळूम था कि 
वह. शास्त्रीय चरच्रा पूरी तरह समभ में न आने 
पर भी मैं उस में कितना मज़ा Star हूँ । पिता जी 


ने भी दो चार बार gh सोने के लिये बुलाया, 


परन्तु मैं उठा नहीं। ११ बजे सरदार साहब ने 
प्रणिडित जी से कहा-- dea जी आप बीमार हैं। 
आप के लिए अधिक देर तक जागना उचित adil 
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इतनो देर तक आप को जगाये रख कर सेंने 
अच्छा नहीं किया । इख समय आराम कीजिये 
फिर कळ यही चर्चा करंगे ।2 

परन्तु परिडित जो इल तरह मानने वाळे नहों 
थे | उन्होंने कदा--€मेरी नोंद अवे मोरी गई हे। 
जब तक आप को ळाजवाव न कर दु'गा तबु तक 
fat MAT | 

सरदार Gey शी आखि नौजवान हो थे। 
ma fare पुनः दोनों चीर १ 
रहे । ठीक १२ बजे के बाद 
जाकर सरदार खाहब पूरी तरह से लाजवाब हो 


प्रारम्भ होगया | 
aaan और पळे 


गए | उन्होंने रूपए शान्दों में स्वीकार कर feat कि 
सेरी चह धारणा gia थी। तब जाकर वह 


agaa समाप्त हुआ । 


१८ बरस हुए, अपने इतिहास का प्रथम खण्ड 
लिखते हुए gh उपनिषद्‌ प्रकरण सें इसी विषय 
पुर छिखने का शवसर हुवा AT | तब तक सुझे यह 


तो स्मरण नहों था कि पं० geas ने इस शंका 


के धार्मिक semg, प्रतिभा और समझाने की 
शक्ति का जो fax सेरे = 
हुवा श्यां 
लंगन का चह एक 


दय में उल समय अंकित 
तक भी BAA है। ost 
जीता जागता उदाहरण 


चह आज 
श्या | 
इस छोटी खो घटना ने सुक्त बालक के कोमल हृदय 
पर्‌ स्थायी प्रभाव डाला । इस ने सुके अधिक और 
गम्भीर स्वाध्याय के लिए. प्रेरित किया । यहां 
तक कि बड़े हा कर अधिक पढ़ना मैरी मनोत्रत्ति 
क्वा एक भाग बन गया। आज जब डाकुर लोंग 
मुझे मेरे स्वास्थ्य सुधार - के लिये gh कम पढ़ते 


का आदेश करते हैं ओर प्रय करने पर भी में 
अपने कों इस आदेश के पालन में असमर्थ पाता हूं, 


तब में कमी कभी, पंण्डित गुरुदत्त की उस दिन 


मेरी जीवन-ऋथा के कुछ पृष्ठ 
SSS 


१९; 


चाली घटना को मीठे रूप में कोसा करता 
षट | 
CRS í 
आज से ३५, ४०, बरस पूर्व आर्य समाज के 
ET की संख्या तो अब की. अपेक्षा कम थी 
qua उन feat के आय-पुरुपो में उत्साह और 
छगन की मात्रा बहत अधिक थी। उन दिनों मे 


समाज के उत्सवों में जो नगर कोतून . हुघा करते 
थे उन की चमक दमक तो शायद भाज कळ 


के समान्‌ न होती हा, परन्तु उन. दिनों के तगर 
कीर्तन में आयसज्जन जिस उत्साह, प्रेम और 
लगन का प्रदर्शन किया करते थे-- ae अब कहाँ 
दिखाई नही देती | 


करीब ३८ बरस हुए पेशावर आर्य समाज का 
चापिकोत्सच देखने का मुझे अवसर मिला था | 
jo गुरुदत्त ज्ञी सी पेशावर ही थे । मरी. पहाड़ 
aA हमारी खारी टोली पेशाबुर चली झाई थो । 
हम लोग. एक किराये के मकान में रहते थे । पेशावर 
समाज के उस नगर कोर्तन BIW आज तक 
भी भेरी atdi में अंकित है । नगर कोलेन हो रहा 
था--सब सज्जन--चाहे चे जवान हों, बूढ़े हों या 
बच्चे-खुल कर गा रहे थे | क्रम से अनेक BAA, 
मण्डलियां, शाती हुई प्रचार कर रही थी। मैं भी 
फक मण्डली में लिए हिला हिला कर असाधारण 
ऊँची स्वर में गा रहा atl उन, दिना. आय. 
समाज के उत्साह ने. सुझ सें गाने का शौक भी 


पैदा कर दिया था। आज जबकि में यत्न कर के भी. - 
एक लाइन तक नुह गा सकता यह याह. कर. * 


के मुझे हैरानी होती हे किबचपन के. उन सुहांचने 
दिनों में में खूब दिल खोळ कर याता था, और 
उन्‌, दिनों मेरा स्वर भी कम से कम बुरा aah 


था। कुछ लोगों ने देखा कि एक क्षीण ल 
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खूब ऊँची खर से गारहा हे, वे अपना मनबद्दलाव 
करने का प्रलोभन न रोक सके | gh मंडली से 
अलग बुला कर Seat ने मुझे चारों ओर से घेर 
लिया । वे मुझे उत्साह दे देकर मेरा गाना सुनने 
लगे। में भी निरूलंकोच भाव से अपना उन्मुक 
संगीत सुनता रहा | 

किसी ने कहा-“प्क लेक्चर भो दो |”? 

. में फट से लेक्चर के लिये भी तैयार होगया । 
सूत्तिपूजा के awa में गरज गरज कर एक 
Sear दे डाला । 

चीरे धीरे एक पक कर के घे लोग खिसकने 
लगे । जब अपना Sear समाप्त कर के मैंने चारों 
ओर निगाह दोड़ाई, तब नगर कीर्तन कहीं दिखाई 
न द्या।न मालूम सब मण्डलियां faa ओर 
को बढ़ गई थो | पेरावर के बाजारों में वेले भी 
काफ़ी भीड़ रहती हे । नगर के माग मेरे जाने 
हुये नहों थे- इस भीड़ भड़के में में भटक या 
सौर दो एक घंटो तक डली तहर घूमता फिरा | 
सरकार साहब ने जब मुझे अपने पाख न 
fat तब उन्हें चिन्ता हुई । seat ने अपना नौकर 
मेरी ताळाश में भेजा । परन्तु वह सुके ढूंढ न सका 
कुछ देर बाद भाग्य से, उन लोगों में से जिन्हो ने 
मुझे अलग बुला कर मेरा गाना सुना at, दो चार 
व्यक्तियों ने मुझे भटकता हुवा देख कर पूछा-- 
“तुम यहां केसे घूम रहे हो ?» 
मैंने कहा-“मुफे रास्ता याद नहीं रहा ।» 
पक आदमी ने पूछा-“तुम ने कहां जाना है १» 
मैंने कहा “आयं समाज के नज्ञदोक 2” 
उसी आदमी ने फिर पूछा--“तुम किस के 


. लड़के हो।» 


मैंने उत्तर दिया-“पं० गुरुदत्त विद्यार्थी का । 


मुके उन्ही के पास ले चलो i” 
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में थक गया था | चह आदमा मुझे गोद मैं 
उठा कर आय खमाज मन्द्र में ळे आया । पंडित 
जी गैलरी में बेठ कर कुछ खञ्जनों से बात चीत 
कर रहे थे | मुझे उस व्यक्तिने उन्ही के पास ले 
जा कर खड़ा कर दिया । पंडित जी ने एक दम 
मुझे गले लगा कर पूळा--:'कहां शुम हो गए थे १” 

Ha उन्हें अपनी सारी कहानी, कह सुनाई | 
मेरे व्याख्यान देने की बात सुन कर चह बड़े खुश 
हुए । उन्दों ने मेरी पीठ ठोकर कहा--“शाबास ! 
किसी समय लुम भी कुछ बन जाओगे ।» 

afta जी ने फिर पूछा--“यह तो बताओ 
कि लुम यहां पहुँचे faa तरह ?» 

सेने कहा--'आप का नाम लेकर |”? 

Seat ने पूछा--''मेरा नाम wt लिया । frat 
ज़ी का या सरेदार साहब का नाम At नहीं 
छिया i» 

aa बाल सुळभ स्पष्ट वादिता से sar“ 
उन्हें जानता ही कोन है ! आप तो नेता हें । आप 
को सभी लोग जानते है, यही सोच कर मेने यह 
चाळक की |”? 

Visa जी खूब हंसे । प्यार से मेरे लिरपर 
हाथ फेरते हुए seat ने ऋहा-''बड़े चा लाक हो |” 


पण्डित जी जब तक जीवित रहे, मुक से 
बड़ा स्नेह करते रहे। वह uh योग्य बनाने के 
लिये जान बूक कर मुझ से चादविवाद छेड़ देते 
थे-मुझ से तरह तरह के प्रश्न करते थे । वश्चों 
को पपार करना उन के स्वभाय में शामिल था। 
अवसर पाकर वह बच्चों सेही खेळते । डन के मनो- 
विनोद्‌ का यही सवश्रेठ्ठ साधन था। अकसर 
अपनी जेब में खाने की कोई चीज्तभर कर बहू. 
बच्चों से कहते कि जो यह च्रीज़ छीन लेना, यह 


उली की at जायगी | ऋषि दयानन्द के बाद आर्य | 


| 


भाद्रपद Ho १६८६ ] 


समाज का वह सर्च श्रे नेता, asia यूनिवर्सिटी 
का योग्य तम GHo Go और चिज्ञान के क्षेत्र का 
वह चमकता हुवा सितारा जब इस तरह उन्मुक्त 
भाव से बच्चों में बिल्कुळ हिळमिळ कर Gear 
- था-- तब वह gya aaga पवित्रस ओर 
खर्गोय होता था । आज जब में वह FAI स्मरण 
करता हूँ तब यही ख्याल है कि 


महापुरुषों में वास्तव में ही सरलता की पराकाष्ठा 
होती हे । 


आता 


स्र, 
मास्टर दुर्गा प्रसाद 
(३) 


एक दिन में कहो इधर उधर से घूर फिर कर 
घर वापिस आया तो देखा कि एक बहुत द्वो भव्य 
मूर्ति के कोई सज्जन घर के बरामद में Hal पर 
az कर सरदार साहब से बात चीत कर रहे हैं। 
में विस्मय और श्रद्धा से उस महात्मा की ओर 
देखने लगा | लम्बा चोड़ा डील डोळ, गठा हुवा 
शरीर, Bal दाड़ी, गोरा रङ्ग और बिल्कुल सफ़ेद 
gams I सिर और दाड़ी मूळ के सभी बाल 
चांदा के तरह उजले थे। इस पर भी Biz पर 
कोई WU नहीं थी- चेहरा तपे हुए कुन्दन को 
भांति दमक रहा था । में स्तब्ध भाव से खड़ा रह कर 


उस पवित्र सूति की ओर देखने लगा | मेरी उमर 


डन दिनों लगभग १२ बरख की ही होगी । वह 
सरदार साहब से माँस भक्षण के विरोध में 
बातचीत कर रहे थे । 

उन दिनों लाहौर आय खमाज में मांस भक्षण 
के सम्बन्ध का मत भेद हाल ही में उठा था, परन्तु 
तब तक इस प्रश्न पर वहां दो समाज न बनी at | 
मास्टर साहब मांस भक्षण के कट्टर विरोधी थे। बह 


i 


RO जीवन-कथा के कुळ पृष्ट 
EE eee 


डी. प. घी. मिडल स्कूल के हेड मास्टर थे । यह 
सवाल उठते ही उन्होंने स्कूळ से एक साल की 
ट्टी लेली और शहर में मांस भक्षण के बर्खिकाफ़ 
आन्दोलन करने लगे | इसी बीच में आर्य समाज 
में दो पाटयां बन जाने पर उन्होंने स्कूल से त्याग- 
पत्र देदिया iad ag दिन रात समाज सेवा का कार्य 
ही करने लगे । नगर में उन्होने एक विरामिमशॉ- 
भोजन प्रचारणी सभा कायम था । लाहोर मे उन 
का पक निजू प्रे भी था | इस प्रस का 
नाम विरजान्द प्रस है । यहद आज तक भी कायम 
है।इस प्रेस @ मस्टर साहब ( Harbinger 
of Health) नाम का एक अंग्रेजी पत्र निकालते BI 
इस के सम्पादक भी वह स्वयं ही थे | तिरामिश 
भोजन के तो वह इतने HEC हिमायती थे कि इन्हें 
अपने समय के Mart भर के निरामिशा भोजियो में 
एक विशेष स्थान प्र(प्प हो गया था । यूरोप और 
अमेरिका क अधिकांश निरा।मिश-भोजनः-प्रचारकों 
से उन का पत्र व्यवहार था । 

मास्टर साहब का आचार भी बहुत उन्नत 
ओर पवित्र था। वह आजोवन व्रह्मचारी रहे । 
स्वाध्याय का तो मानो उन्हे व्यसन था | ATH 
और अंग्रेज़ी साहित्य दोनों को गम्भीर गम्भोर 
पुस्तकं आप दिन रात पढ़ा करते थे। 

मास्टर दुर्गा प्रसाद के दर्शन करते ही में इतना 
प्रभावित हुवा कि उन के यहां आने जानें लगा | 
चह मुझ से स्नेह करने लगे । मुझे वह मांसविरोध 
में हिन्दी की छोटी छोटी पुस्तिकाएं पढ़ने के लिये 
दिया करते थे | मास्टर साहब सुप्रलिद्ध यूरोपियन 
विद्वान एण्ड्रो जैक्सन डेविड के अनन्य भक्त थे। 


अनेक वर्षो के बाद, जब में अंग्रेज़ो की किताब पढ़ने  , 


लायक हो गया, तब उन्हो ने डेविड साहब को 
(Beyand the Valley) नामक एक पुस्तक पढ़ने 
को दी । इस पुष्तक में ऋषि दयानन्द्‌ के सम्बन्ध 
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में यह faa लिखत चाक मैंने इतनी अच्छी तरह 
घोट लिया था कि वह सुम अभी तक याद है 
` अपने विद्यार्थि जोवन के व्याख्यानो में में सदैच 
इंस वाक्यं को अवश्य और बड़े Sim के साथ 
उद्धत किया करता था | यह AV सुना कर कहा 
करता था-“शीघ्र हा वह समय आने चाळा हे जव 
यूरोप ओर अमेरिका के महाद्वीप भी वैदिक 
UH के नाद से Ta उठंगे, जज लण्डन आर 
न्यूयाक aA के भरड 
फहराने लगेंगे 

मास्टर ET प्रसाद को समस्या भी उन के 


गिरजा पर भा 


स्वाध्याय की तरह बढो चढा हुई थी । वह नमक 
facs नहीं खाते थे | अनेक दर्पो तक वह केचन 
द्नि में पक हो समया भोजन करते रहे | इतने 
aza होते हुए भो az भोळे इतने थे 
काम पर बह अनेक बार दण लोगों से 

गए | मास्टर साहब ने ( Veda made easy ) 
नाम से दो पुस्तक भी feat थो । इन पुस्तकों में 
Mag के. कुळ esl का सरळ इंग से 
अंग्रेज्ञी और संब्छृत में अझुबाद्‌ किया गया हे । मेरी 
VAR इन दोनों पुस्तकों का आय समाज क अंध्रेज्ञी 
साहित्य में एक विशेष स्योन हे | आज भी 


यह पुस्तक पढ़ते हुए मेरे मानसिक नेत्रा के ega 


उस ऋषि gana मूर्लि का चित्र faa आता है । 


(४). 
लाहोर आय समाज का सम्‌ १८६८ का चापि- 
कोत्सव डो. ए. घो, कालिज की नई इमारत में 


4 , में G9 ड - 

_ हुवा था तव तक समाज में'दो दल नहा ववे थे | 
» सम्भवतः सम्मलित आय समाज का वह 
- हॉ उत्छव था | दिनों आय प्रतिनिधि सभा पञ्चाब 


fan 


का वार्षिक अधिवेशन भी लाहोर भाय समाज के 


dinear के साथ हुवा करता था । १८६२ के 


ज्योति 


SSS eS renter ee 


[ वर्ष १०, संख्या ५ 


इस अधिवेशन में खशा के सम्पूर्ण अधिकारी as 
दिये गप्‌ । उस से पूर्व छा० हंसराज प्रधानं FI 
उन को जगह मा? दुर्गा प्रसाद जी प्रधान चुने. गए 
थे। 

इन्‌ दिनों लाहोर आर्य समाज के चार्पिकोह्सव 
के प्रथान का क्राय भी सभां का प्रधान हो क्रिया 
करता था | नया खुनाच EIMA पर सो सनू १८६२ 
वापिक्रोत्सव का प्रबन्ध Bio हंलराज जी हाथ 
में ही रहा । 

इधर AMAT हो रहा था | उधर थोड़ी दूर पर 
एक हाळ में आय प्रतिनिधि सभा पज्जाच को 
jim हो रही थी | ळा० हंलराज जी सभा में थे 
am लिये उसे का 


बन्ध Glo अमीश चन्द्‌ कर 


रहे थे। उन दिनों आर्य समाज में ata भक्षेण का 
सवाल ज़ोरों पर था । प्रोग्राम के अनुसार जब Te 
GZT MAF एक गायक के भजन गॉने की 
बारी आई तब चहु एक भजन गाने ळगा, जिस को 
पहली दो ळाईने निस्नाळखित at i— 
कचौरो की क्रद्र तुम स्या जानते हो । 
तुम तो हडडियां हो सूदाः ear जानते हो'॥ 


लोग इस भजन को खूब मज़ा लेकर सुन रहे थे 


कि ला० aitaa नें Go agia को गाने से रोर 
दिया | में यह waa आक्षेप योग्य था। 
शम!” 


उन ही 
[ग Bat स्वर से चिल्लाये--“शम ! 


परन्तु उप प्रधान महोदय ने इल की कोई परवाह. 
A ~ ~ is. 
नहो की । प्रोग्राम के अनुसार अब मास्टर दुगार 


प्रसाद्‌ का व्याख्यान होना चाहिये था । लाला 
अमीरचन्द के आदेशानुसार ae व्याख्यान के लिये: 
खड़े तो हुए, परन्त लोगों के फिर “ग्राम, THA 


faeza के कारण उन्हें बैठ जाना पंड़ा। लोग 
चिल्छाये--“भजन | भजन' |» परन्तु ला० अमीर” 
चन्द्‌ ने माल्टर साहब ने कहा कि में प्रधान इं. 
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o 


a do १६८६] 


इस लिये मेरी आज्ञा से आप को svat व्याख्यान कालिज की प्रबन्ध-सर्मित से हम लोगो 
शुरू कर देना चाहिये | मास्टर maa नियन्त्रण 


के कदर feattal थे, घह फिर से अन्यं प्रकार 
लेक्त्रर के लिये खड़े हो गए परन्तु लोगों क 
agd के मारे वह अपना व्यख्यान शुरू न कर 
सके | 

यह शोर प्रतिनिधि सभा में al खुनई दिया, 
Blo satis जी शीघ्रता से मण्डप में पहुँचे । 
सारी बात सुन कर उन्होंने आज्ञा दी “भजन को 
Wa में बन्द करना उंचित था | ag भजन फिर से 
गाया जावे ।» 


फिर कया था do वासुदेव को आग्रह सें लगा- 
तार ५, ६ बार वही भजन गाना AST) एक TH 
लाईन के बाद तालियाँ fazat थां 1 पूरे ४५ मिन्टं 
तक सिफ यही एक भजन गाया जाता रहा | 

इस भजन के बाद मारूटर साहब अपने SFAT 
के लिये खड़े हुए | घ्याख्यान के. लिये आपने निषय 
भी पूरो तरह से दार्शनिक ही ga weer था। 
मास्टर साहब का चह 
दूसरे नियम पर था--“ईश्वर न्यायकरी होते. हुए 
दूयालु किल तरह हो सकता हे ।”. ऐले होहल्ले 
के बाद्‌ इतना गरूभीर व्यख्यान देना आसान काम 
नहों था | परन्तु मास्टर साह का व्याख्यान 


देने का. ढंग इतना रोचक और आकर्षक था कि 


इन, के लम्बे 

से नहीं हिला । पूरी शान्ति के साथ सब लोग यह, 
दानिक व्याख्यान सुनते रहे। मास्टर साहब: की 
बाणी. में कुछ ऐसा आकर्षण था | 


(५) 


सन्‌ १८६२ के चुनाव से आय जनता का रुख़ 


o हो गया | यह देख कर मांस भक्षण के हिमा- Wed ge निश्चय से चे 


लोगों को भय हुआ कि wel डो. ए. at 


मेरी जीवन-केथा के कुछ os 


ख्यान आर्य समाज से वडा प्रभाव था। इस लिये यह लगभग fe 
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मुख्यता जानी न रहे । उन्हें यह विश्वास हो Tay 
कि aff य्रहीं अवस्था रही तों do गुरुदत्त दिद्यार्थी 
का दळ ही कालज की प्रबन्ध समिति 
बह मत प्राप्त कर्‌ aur । पणिउत जो कालिज में 
az azigt की शिक्षा देने के पक्ष में थे--इल का 
कि Sew का स्वरुप _ 


अभिप्राय ag था 


ही बदल डाला जावे | 


डी. ए. बी. कॉलिज की समिति के taaa 
के लिये तब तक यह नियम था कि जो समाज | 
कालिज को एक निश्चित राशि एक साथ दे 
उस की अन्तरङ्ग सभा के सम्पूर्ण aq डो. ए. 
at. कालिज-लमित के सद्रूष समभे जाते थे । य 
डी. फ. ची. sta समिति ही प्रवन्ध-सम्षिंति क 
प्रति तीन वर्षों के बाद निर्वाचन किया करती थी | 
इख कालिज समिति में लाहौर आर्य खः 
के सदस्यों का बहुमत था । और लाहौर 
समाज में. do गुरुदत्त के अनुयाईयों का. 


बिल्कुल बद्ल जावेगी । नये निर्वाचन सन्‌ 
में होने थे अतः दुसरे पक्ष के लोगों ने १८६ 
अनार कली बाज़ार में एक नई समाज की EAT 
कर दी, और: पुरानी and समाज, जिस 

(न्द्र बय्छोबालो में था, कों AMAT 
दिया | यहो काम पञ्जांब के अन्य भी कई न 


में किया गया | 
ड f 
परन्त लाहौर आय समाज के 


oo is 


सदस्यों को यह धांधंलीं सह्य 
चुप चांप यह अनर्थ देखते रहे । 


Ys 
र 


a 


प्रतीक्षा. करने BAI ३ 


Roo 


गया | डी. ए. वी. कॉलिज के हॉल में कॉलिज-- 
समिति का अधिवेशन होना ati वच्छीवाली 
समाज के सभी सदस्य, जिन में मा० दुर्गा 
प्रसाद ओर Blo केदारनाथ भो शामिल थे, निम्न 
लिखित गीत गाते हुए, AGA बना कर सभा-- 
स्थान को ओर चले | 
सदाकत के लिये गर जान जाती है तो जाने दो । 
Walaa पर मुसोबत गर भ्रांती हो तो ग्राने दो ॥ 


 मेंभी इल मण्डली में शामिल था। और 
खूब उत्साह के साथ वह गीत गा रहा था। 


यही मएडळी डो" ए. वी. कॉलिज के दरावज्ञे 
पर पहुँची, वहां अनेक बालंरियर खड़े थे। उन 
में से एक वाळंटिअर ने कहा-“[टकट दिखाओ ! 
टिकट !» 


Blo केदारनाथ चच्छोचाली आय समाज के 
मन्त्री थे । उन्होंने पूछा-टिकट कैसा ? हम लोग 
_ तो नियमानुसार मेम्बर हैं । हमें अन्दर आने दो ।» 


बाळंटिअर कोई बेवकूफ नौजवान था । 

उस ने बहस न कर के अपनी ताकत से काम 

लेना चाहा । जोश में आकर उसने मंत्री जी पर 

हाथ चला दिया । फिरक्या था। लोगों ने लाठियो 

से उस की खबर ली | सब वालन्टीयर भगाए गये 
मंडळी वही भजन गाती हुई सहन में दाखिळ 
हुई | इस समय तक सभा भवन के बाहर एक 
मज़बूत ताला जड़ दिया गया | इस भवन में ला० 


ज्योति 


[ aq १०, संख्या l 


कोटी के नेता बने--आदि कलिज पटी कै नेता बन्द 
होकर बेठे थे | 

धच्छोवाली समाज के सभी सद्स्य सहन मेँ 
ज़मीन पर ही बैठ गप wre दुर्गांप्रसाद खड़े हो 
कर व्याख्यान देने लगे । थोड़े ही दिन Ga डी, एं, 
ची. कालिज के दिमांयती बाबा छज्जूसिह ने एक 
लेख में लिखा था कि हमें चाकू के वल पर यह 
लड़ाई कायम रखनी चाहिये ।, मास्टर दुर्गाप्रसाद 
इस ऐतिहासिक सभा में छाती को नंगा कर के 
खड़े हो गए और उन्हों ने कहां--«मेरे भाईयों! | 
तुम चाकू के बल पर लड़ाई जारी रखना चाहते 
हो । में बूढ़ा हूँ मे मांन्ल नहीं खाता, इस लिये 
तुम्हारी नज़र में और भी अधिक कमज़ोर E । तुम 
मांस खाते हो और अपने को ताकतवर समभते 
हो | यदि तुम में किसी को साहस हे, तो वह भावे 
और मुभ वृद्ध की नंगी छाती पर चाकू चलावे" 

परन्तु कोई न आया | वह बूढ़ा शेर सच मुच 
ऐसा ही बीर थां। 

पीछे महात्मा मुन्शीराम जी के समभाने पर 
बच्छोचाली समाज के सद्रूयों ने इस झगड़े को 
बढ़ाना Sfaa नहीं खमभ्का । यदि चे चाहते तो 
अपनी शक्त या अदालत को azz कॉलिज पर 
अवश्य ही अधिकार कर सकते थे । परन्तु महात्मा 
मुन्शीराम जैसे उदार नेता की मौजूदगी में आर्यं 
aait ने, घर में ही लड़ाई zaa उचित नहीं 
समभा | 

sa दिन से ऑर्यलमाज में महात्मा दल और 


“ हंसराज forages डी. ए. वी. कॉलिज; ला० कल्व्ड दल नाम से दो दल बन गए कालान्तर में 
_ „ लालचन्द प्रधान प्रबन्ध समिति ओर देश भक्त इनका घास पार्टी और ate पार्टी तथा आजकल 
लाल लाजपत राय--जो पीछे से देश के सवश्वष्ठ इन के नाम गुरुकुल दल और कालिज दल हे ।० 
iS Ce प्तप 
i we i p 
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_ भाद्रपद्‌ सं० १६८६ ] 


Ki 


sla भारतीय इतिहास À अध्ययन 
में कोडिल्य के अर्थशास्त्र का 
ang निश्चित करना अत्यन्त 
आघश्यक हे क्योंकि fra समय 
ag बना Ja समय की 
हिन्दू aria का यह ग्रन्थ सूचक है | इन gai 
में उन युक्तियों को इकट्ठा किया जायगा जो कि 
'इस बात को पुष्ट करती हें कि कोटिल्य अथशास्त्र 
चाणक्य का बनाया छुआ हे जो कि agga का 
मन्त्री था और इसलिए चौथी खदी go goa 
'सम्बन्ध रखता है | dena साहित्य का अध्ययन 
'करने वालों को ज्ञात हे कि चाणण्य और कौटिल्य 
'एक ही. व्यक्ति हैं। वास्तव में चाणक्य के अनेक 
'नाम थे । हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि में 
“gant परिगणन इस प्रकार किया है-- 


azo 


Ary 


atana) मल्लनागः कुटिलश्चणकात्मजः | 

द्रामिलः पक्चिलस्यामो विष्णुगुप्रोऽङ्गुलश्च सः ॥ 

यह यात भो किखी से छिपी नहीं है कि 

चाणक्य का सम्बन्ध QAT चन्द्रमुप्त से था | 
यह बात बहुत से स्रोतों से जानी जा सकती है-- 
विष्णु पुराण में लिखा है-- 

“नवैतान्नन्दान्‌ कॉ टिल्यो ब्राह्मणः समुद्ध रिष्यति 
_......कोटिल्य एवं agaga राज्येऽभिषेक्ष्यति” 
भागवत पुराण में लिखा है-- 
 '"नवनम्दान्‌ द्विजः कञ्चित्‌ प्रपन्नाजुंद्धरिष्यति 

i ACT चन्द्र्णुप्तं चे द्विजो राज्येऽभिषेक्ष्वतिः 
 मत्ख्यपुराण में लिखा हे-- 
| a चन्द्रगुप्तं तु ततो राज्ये ऽभिषे- 
fry ag और ब्रह्माण्ड में-- 


अर्थशास्त्र का काळ ओर कता 


AANE का काल ओर कता 


( लेखक--- एक HAME ) 
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“agga नृपं राज्ये कौटिल्यः स्थापयि- 
ष्यति” लिखा हे giaa स्थघिराचली चरिंत में 
चाणक्य कां वृत्तान्त देता हे जो कि कोटिल्य को 
नन्दों का नाश करने घाला और agga का 
पोषक बताता है। हेमचन्द्र 'नन्दिखूत्र' Fast कि 
एक Sat घर्मग्रन्थ हैं, यह प्राकृत भाषामें हे- | 
चाणक्य को चन्द्रगुप्त का अर्थलचिव लिखता: 
है। जेन ग्रन्थ ( ऋषिमण्डल प्रकरण वृत्ति ) 
में चाणक्य की agga के साथ afar का 
वर्णन है जिसने कि art को कतल कर Saat 
राज्य छीन लिया । बोद्ध ग्रन्थों में से.इस बात का 
पता देने चाळे. ग्रन्थों में “विनयपिटक! पर. 
बुद्धघोष की 'समत्तयशाद्क? टीका और महा- 
नामस्थविर की 'महांवंश टीका' के नाम लिफ _ 
जा सकते हैं. । कामन्द्क- में. नन्द्राज्य के पतन 
और चन्द्रगुप्त के सिंहासनाखीन होने के | 
वर्णन है-- 

यस्यामिं चारवत्नेण वज्जञ्वलनते जसः । 
पपात मूलतः stay gaat नन्दपवंतः ॥ 
एकाकी मन्त्रशक्तया यः शक्तया शक्तिधरोपमः। 
भ्राजहार नृचन्द्राय चन्द्रशुप्लाय मेदिनीम्‌ u ES 
(१४-०४) 
यही बात. सुद्राराक्षल का आधार बनती है। 
अन्त में हम 'अथंशास्त्र' का. भी प्रमाण उसके _ 
लिए दिखा सकते हैं । वह इस प्रकार है-- 
येन शास्त्रं च-शस्त्रं च नन्दराजगता च Yel 
mangya तेन शाजमिदं कृतस्‌॥. 


कौटिल्य का चाणक्य से राजनीतिक ` 
में इतना सम्बन्ध हे. । अब हम यह fag 


[RoR 


कि कौटिल्य अथशास्त्र का लेखक हे | यह बात 
संस्कृत वाङ्मय से भली भाँति सिद्ध होतो है । 
इस प्रमाणता के दो मुख्य स्रोत है ( १) काम- 
FR का नीति MS | 


(2) दण्डी का दशकुमार चरित । कामन्द 
अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में लिखता हे--“उस विद्वान्‌ 
बिष्णुगुप्त को प्रणाम हो जिसने कि अर्थशास्त्र के 
महासागर में से राजनीति शास्त रूपी सुधा को 
पृथक्‌ किया । यह शास्त्र राजाओं को बहुत प्रिय 
है। इसलिए मैं इस महाविद्वान्‌ के शास्त्र का 
संक्षिप्त सार बनाऊँगा। 

दशनात्‌ यस्य सदूशो विद्यानां पार टश्‍वनः | 

` राजविद्या प्रियतमा संच्षप्ग्रन्थमथवत्‌ ॥ ( १. 9 ) 
दूसरा प्रमाण दशकुमारचरित का हे । सो मद्त्त- 
उत्पत्ति कथा में चाणक्य भोर कामन्द्क दोनों का 
नीतिशास्त्र में प्रामाणिकों के तौर पर कथन हे। 
जैसे ''कौटिल्य-कामन्दक्री यादिनीतिपटल कौशल 
» | alsa अध्याय में चाणक्य के विषय 
में यह्‌ ध्यान देने योग्य बात कही हे-- 


४ .इद्‌मिदानीमाचायं विष्णुगुप्तेन मौर्यार्थ 
षड्मिः श्छोकसहस्नः संक्षिप्तं” । राजा के दैनिक 
कर्तव्यों के विषय में aga कुछ चाणक्य के 

AJAT कहा गया È | इस प्रकार ये भाव अर्थ 
me से लिए गए हैं-- 


_ “आयब्ययजातं अन्हः प्रथमे अएमे भागे श्रोत- 
age “द्वितीये अभ्योऽन्यं विवदमानानां प्रजानां 

` s ! जी ss 
amit: दह्यमानक्रणः कष्टं जीवति” “तृतीये 


> Bg भोक्तञ्च लभते” “aga हिरण्य प्रति भ्रहाय 


हस्तं प्रसारयन्नेच उत्तिष्ठति” “पंचमे मंत्रचिन्तया 
महान्तमायालसमनुभवति.....-मिथ ARIA: दीपः 
गुणो दृतचारवाक्यानि,......,.उपजीवति” “AF 
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[ वष १०, संख्या ५ 


स्वैरविहारः मन्त्रो वा सेव्यःल»“प्तमे चतुरङ्गवलः 
प्रत्यवेक्षणप्रयासः”-- | 

इस प्रकार दरडी के अर्थशास्त्र से fer} 
उद्धरण इस बात के और भी अधिक पोषक हैं कि 
एक अर्थशास्र विषयक ग्रन्थ अवश्य था और धह 
चाणक्य का लिखा हुआ AT | 

संस्कृत के अन्य ग्रन्थों में से जो कि कौटिल्य 
अर्थशास्त्र का जिक्र करते हैं--जैनों को नन्दिसूत्र, 
पंचतन्त्र और सोमदेव का नोतिवाबयारूत हे | 
अन्त में हम कालिदास रचित रघुवंश पर alga: 
कृत टीका में खे बहुत से उद्धरण कोटिल्य के 
अर्थशास्त्र के लिए दिखला सकते È | कालिदास के 
भो कई gaa? mza से लिए प्रतीत | 
होते हैं | | | 

अव तक हमने प्राप्त प्रमाण यह सिद्ध करने 
के लिए कि (१) कोटिल्य़ का सम्राट चन्द्रगुप्त से 
राजनीतिक arqa था (२) कोरिट्य ame 
को एक ग्रन्थ के तौर पर सत्ता थी, इकट्टे किए 
हैं aa यह दिखाना शोप रह गया है कि 
यह ग्रन्थ एक वैयक्तिक लेखक का लिखा हुआ है, 
न कि एक सम्प्रदाय का, जैसे कि अन्य बहुत से 


ग्रन्थ लिखे गए है | | 
| 


प्राचीन विषयों में प्रामाणिक जर्मन विद्वान्‌ 
प्रो जैकोबी ने इस विषय पर विचार किया है। 
चह हिछवान्त के इस कथन से-कि 'कौटिल्य अपने 
आप इस ग्रज्थ का लेखक नहीं--सहमत नही हैं। 
gam के इस कथन का आधार इति 
कोटिब्यः? 'नेति कौटिल्य:ः:--जो कि ग्रन्थ में कम 
से कम ७२ वार आया हे-- इन वाक्यों F होना है | 
इन्हीं से यह ग्रन्थ एक सम्प्रदाय का है, यह सिद्ध 
किया जाता है । ग्रन्थ में अपना नाम आना | 
भारतीय ग्रन्थों फे लिए साधारण È इसका. 


i 


. भाद्रवद्‌ लं १६८९ ] 


अभिप्राय यह हे कि (१) जिस ग्रन्थकार के नाम 
से वह ग्रन्थ है, चह सम्प्रदाय का प्रवर्तक हे । सम्प्र- 
दाय के विचार सुरू खे शिष्य इल प्रकार परस्परा 
से स्थिर रहते हैं । (२) इस प्रकार आते हुए विचार 
पीछे आने वाळे शिष्यों ने पुस्तकरूप में कर दिए 
Riga दोनों से कोई भी चात कौटिल्य के विषय 
में नहीं कहो जा सकती | को डिल्य की ऐतिहासिक 
स्थित इस बात पोषण नहीं करती । कौटिल्य 
जैसे मनुष्य का उपरिलिखित प्रकार से एक 
सम्प्रदाय का gadr होना सम्भव agi हे। 
कामन्द्क ने विष्णुगुप्त च कोटिल्य को अपना शुरू 
लिखा हे | इस से सम्प्रदाय का न होना ही सिद्ध 
होता है | कामन्द्क अपने शुरू का ही अनुकरण 
करने चाला नहीं, पर अन्य 'राजविद्याबिद्‌” का भी। 
उसका कौटिल्य से मत सेद भी हे। अथंशास्त्र की 
अन्तःखाक्षियां भी यही बात fag करती हैं । 
कौटिल्य अपने से पूर्व के आचार्यो का बार वार 
१४४बार से कम नहीं-ज़िकर करता है। और उन 
सब भागा Ñ उन आचार्यो से अपनी arafa की 
भिन्नता दिखाता है। खमालोचना करता है |-- 
एतत्‌ कौटिल्यदर्शनम्‌ यह केवळ एक बार आया 
है यह समाज्ञोचना और arafa भेद इसी बात 
को प्रामाणित करता है कि यह ग्रन्थ एक व्यक्ति ने 
रचा है ja कि - सम्प्रदाय ने यदि यह ग्रन्थ एक 
सम्प्रदाय में बना होता और कौटिल्य की AY 
के बहुत पीछे लिखा गया होता तो 'इति कौटिहप्रः 
'नेति कौटिल्य? आदि का क्या अर्थ होता और पूर्व 
आचार्यो से भेद दिखाने का कया अभिप्राय होता ? 


दूसरे, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए 

कि अर्थ शास्त्र के दो बड़े भागों में-अध्यक्ष प्रचार, 
करटकशोधन और योग वृत्तम-- किसी विरोधी 

_ भ्षाचायं का उल्लेख नहीं । इन भागों का सम्बन्ध 


अर्थशाख का काल और कर्ता 


a 


विशेष कर क्रियात्मक बातों से-- जैसे पुलीस, 
बजट आदि-- ही है | इन वातों का सम्प्रदाय से 
कया सम्बन्ध ? ये तो एक क्रियाशील राजनीतिज्ञ 
द्वारा ही लिखे जाने चाहिये | इन बातों में कौटिल्य 
को कोई विरोधी आचार्य भीं नहीं मिलता, जिस 
की कि बह समालोचना करे, “क्यों कि ये विषय 
ga सम्प्रदायों- जिनका कि क्रियाशील राज- 
नीति से सम्बन्ध नहीं हे--के हैं ही नहों। यही 
बात 'प्रांयशः? शब्द से भी स्पष्ट होती हे, जो कि 
प्रारस्भिक पंक्ति में आता है | 

हमें इस बात पर भी ध्यान दैना चाहिए कि 
चाणक्य अपने पूर्व आचायो का जिक्र किस प्रकार _ 
करता है। वह पूव आचार्यों के लिए एक बचन 
और बहुवचन दोनों का प्रयोग करता है | बहुवचन 
की अवस्था में उसका अभिप्राय सम्प्रदाय से 
होता हे और एक वचन को अवस्था में अकेले 
आचार्य व लेखक से यह वात ध्यान देने योग्य 
है कि ये नाम एक ही क्रम में कई स्थानों पर आते 
हैं । सम्भव॒तः यह क्रम काळ के अनुसार नहों हें 
परन्तु समालोचना आदि की सुगमता के लिए 
है । जिन सम्प्रदायो का जिकर कौटिल्य ने किया 
है वे केवळ अर्थशास्त्र के ही न थे पर, घर्मशास््र के | 
भी । ऐसा प्रतीत होता हे कि कोटिल्य से पहले 
केवळ अथशास्त्र का कोई स्वतन्त्र सस्प्रदाय 


agi था। 


अर्थशास्त्र को Baa शेली पर ध्यान देने से भी 
यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि कोटिल्य एक रूचत- 
न्त्र लेखक था । भारतवर्ष में वाङ्मय के. = 
विकास को हम तीन बिभागों में बांट सकते हैं। ` 
पहली अवस्था में परम्परागत चले आते हुए बिचारों | 
आर शलोक मन्त्र आदि को एकत्रित कर ग्रन्थ ai 
बने । ये ग्रन्थ भिन्न २ सम्प्रदायो में बने यथा-- 


DE SSS A 


SN ee oes. Sissies न... पक... 
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उपनिषदे, ब्राह्मण, - वेद आदि। दूसरी cla में सूत्रों 
की रचना--ये भी सलम्प्रदायों में बने । तीसरी स्टेज 
में भाष्यों का निर्माण हुआ । भाष्य सस्प्रदायों 
के विरोध सें नहीं बनते, पर विभिन्न ग्रन्थक्ारों 
दारा बनाए ज्ञाते हैं । इस प्रकार सम्प्रदायों में बने 
झन्थ; सूत्रों (धर्म, Ta, श्रौत ) की शेळी पर हैं। 
आर पृथक्‌ स्वतन्त्र लेखकों के ( यास्क का निरुक्त, 
TASAS का महाभाष्य ) ग्रन्थ “भिन्न प्रकारके हें । 
हनमें सूत्रों पर अपनी दृष्टि से भाष्य किया होता 
है | यही बात कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में हे । इस 
प्रकार अथशास्त्र; FT और भाष्य-दोनों का रूप है | 
Fas अन्त में लिखा हे-- 
दृष्टा विप्रतिपत्ति बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम्‌ ) 
स्वयमेव विष्ण गुप्तश्चकार gag aag 
इस प्रकार यह रूपष्ट है कि यह ग्रन्थ सम्प्रदाय 
में नहीं बना हे, पर एक ही लेखक ने लिखा हे । 
शब हम इसी बात st सिद्ध करने के लिए पुस्तक 
को अन्तः साक्षियां दिखाएंगेः-- | 
( १) झुखग्रहणविज्ञेयं तत्वार्थपदनिशिवतप्त । 
को ठिल्येत्त कृत शास्त्र agm: ग्रन्थविस्तरस्‌ ॥ 
(स्की 
( २ ) सर्वेशास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च । 
' फौटिल्येन नरेन्द्रार्थ शासनस्य दिधिः कृतः ॥ 
(३ ) एवं शास्त्रमिदं युक्तमेताभिस्तन्त्रयुक्तिभिः । 
MI पालने रोक्तं लोकल्यास्य परस्य च ॥ 
( १५,९ ) 
(8) waadg कामं च प्रवयति पाति च। 
श्रधमीनर्ये विद्वो पानिदं शास्र निहन्ति च॥ 
( ५) येन शास्त्रं च शस्त्र च नन्दराजगता च क्रूः । 
i अमर्षणोंदु many तेन शा्रमिदं कृतस्‌ ॥ 
( Ibid ) 


कहा जा सकता है ये ्छोक पीछे से मिलाए 


` ' गए हैं। पर sto जेक्कोबी के कथनालुसार यदि 


उनको पुस्तक से. निकाल दिया जाय तो निर्दिष्ट 
अध्याय अपूर्ण मालूम होंगे | इन .अन्तःसाक्षियों 
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[ घर्ष १०, संख्या ५ 


@ कौटिल्य का egar लेखक होना ETW है | अब 
अब: हम उन वाक्यों की उद्धत करते-हैं जिनसे 
कि यह समभ्का जा सकता है कि चाणक्य ने--जो 
कि चनन्‍्द्रगुप्त का मन्त्री था--यह प्रन्थ चन्द्र गुप्त के 
लिए बनाया-- , 
“(१ ) प्प्रणीतो हि ( ees: ) मात्स्य न्यायमुदुभावयति । 
बलोयानबलं हि ग्रसते दरूडचराभावे । तेन गुप्तः 
miata ( १, ४७, २ ) 
विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः । 
अनन्यां पृथिवीं yew saygafgac a 
(१५,२) 
श्ातुरन्तोऽपिराज्ञा 
सद्योविनिश्यति ( १,४, ३ ) 


त ट्विरुड दृ त्तिरवशये रिग य 
(8) देशः, पृथित्रो, तस्यां हिमवत्‌ ममुद्रान्तपमुदीः 
चीनं योजन सहस्त्र परिमाणं आंतयक्चऋ 
aAA ( १8, १३५- ६) 

पहले वाद्य में aera अपने किये काम को 
न्याययुक्त समभ्कता हे। जिल से कि चन्द्रणुम ने 
अपने शक्तिशाली राज्य द्वारा बिद्रोह को शान्त 
किया और नन्द्‌ के समय की अशान्ति को दूर 
क्रिया | तेन ga: प्रभवति? का अभिप्राय यह हो 
सकता &—“oa कारण से--विद्रोह के शान्त 
होने और अशान्ति दूर होने से-- सुप्त अर्थात्‌ 
agga 'प्रभचति? pza फळता हे । अन्य तीन्‌ 
वाकय भी हमारी सम्मति में agga द्वारा स्थापित 
सम्पूर्ण भारत में हिमाळयले agg पर्यन्त ( हिम- 
वत्‌ समुद्रान्तरं ) और चारों दिशाओं में ( चातुरन्तो 
ऽपि राजा ) एक राज्य का निदेश ata हें । इस 
प्रकार यद्यपि सीधा निर्देश कहीं नहीं है, 
पर अप्रत्यक्ष निर्देश इन्द्रु को एक सत्ता 
का द्योतक है । यदि same का {अच्छी 
प्रकार अध्ययन क्रिया जाये तो इस प्रकार के 
निर्देश ढूंढे जा सकते हैं जो कि उस F 
इस प्रसिद्ध घटना पर थोड़ा बहुत प्रकाश 
डाळ. सके | 


कापडे wo १६८ | अरी घधघक उड !!! २१५ 


छारी TIF उठ !!! 
( लेखक-- श्रीयुत “नवीन! ) 


आरी, धधक उठ धक धक कर तू महानाश की भट्टी प्यारी, 
q आने दे ये अपनी लपटें लप लप-करती हत्यारी | 
धुआँधार अंम्बर हो जावे, क्षितिज लालिमा से रंजित हो, 
वसुधा को विभूतियां आज चिता की गोदी में संचित हो । 
एक एक क्षण में wea युग के जलने की हो तैयारी । 
अरी, TTR उठ THIF कर तू महानाश की भट्टी प्यारी। १॥ 
रंगे, खून से हाथ, लोचनां में प्रपञ्च का कज्जल छाया, 
मस्तिष्क में मोह-मदिरा ने अपना चिर नव रंग जमाया | 
fer में gua घुस Far र्मेंह-भोवनाएँ रोती हें, 
Barat सें कायरता की कुत्सित लीलाएँ होती हैं। 
अरे, af के पुञ्ज, कहाँ हैं तेरी दहन शक्तियां सारी । 
बढ़ आने दे वे अपनी लपटें aT करती हत्यारी ॥२॥ 
रोम रोम में आग लग उठे, झुलस जल उठे केश पाश यह, 
खचा जले ऐसी कि अग्नि का पुञ्ज दिखाई दे बस अह रह; 
मज्जा की घूत-आहुति.से आमन्त्रित. हो लप्ट बढ़ आवें | 
मांस-पिएड की, अस्थि-खणछड की भेंट चितामें हां चढ़ जावे, 
यों जीबन का छुणित मोह-मद-श॒त्र जल जाये. यह व्यभिचारी | 
अरी, धधक उठ TH धक कर तू महानाश को भट्टी ATARI 


जकड़ा हुआ शारीर तपस्या ata -बने, जंजोर टूटे; 


असम्भावनाओं को TAA के रह रह कर छक्के छूटे ; a 
जीवन आर मरण का सिंह द्वार नया खुल: जावे, सजनी, . > 
आज उगा. दे सूर्य्य नया, हो जांये-शेष-अमा-की रजनी; : aa 


कर दे भस्मीभूत शुद्धलाओं की कड़ियाँ न्यारी न्यारी । 
अरी, धक उठ धकभक-कर तू महानाश की भट्टी प्यारी UI 


el een न... 3. Fines 


२०९ 


गतालुगति की, परिपाटी की gg प्रथायें घुसी हुई ये-- 
qeq-afa की पत्ती पत्ती बना रही हे छु सई ये; 
आग, लपक कर इन्हें खींच ले तू अपनी गोदी में, रानी, 
आ, WHAT मूढता को भस्मावशेष कर दे, कल्याणी, 
तू मत देख, धड़कने दे री इस हिय की धुकधुकी विचारी | 
खूब धधक उठ, धकधक कर, तू महानाश की भट्टी प्यारी ॥४॥ 
जडता बनी धम्म भूषण, शठता आचार्या बन बैठी है, 
भूत दया का रूप धरे इस ओर नपुंसकता Tat है, 
सामाजिक ओदास्य भाव बन गया भाग्य का फेर निराला, 
निरुत्साह, दोबेल्य, भीति भय का पड़ गया हृदय पर पाला; 


करदे नए आज सदियों का संचित यह कुभाव अविचारी | 
अरी, TIR उठ धकधक कर तू महानाश की भट्टी प्यारी ॥६॥ 
आज, हृदय के खणड, नेह पय पालित, वत्सों को माताए — 
जीवित भेंट चढ़ाने को वढ़ बढ़ कर के अपित कर जाएँ | 
भर जायें विस्तृत mga के कोने कोने में वेरागी,-- 
जिनको आँखों में भस्ती, ओठों पर हो स्मित रेखा जागी; 
सिर पर कफ़न बाँध आए आहुति देने ये विकट प्रहारी । 
अरी, धधक उठ धकधक कर तू महानाश की भट्टी प्यारी UI 
आज, सुलग ऐसी कि कहीं भी लो का ओर न छोर रहे री, 
उदधि सलिल सी लहराती लपटों का पुञ्ज aug बहे री, 
हँस हँस कर तू , अरी हसन्ती, अन्त अनन्त सृष्टि का करदे, 
अंगारों को तू मां की वत्सलता-बिमल ale में are ; 
बस कठोरता और शुष्कतामय आदेश रहे भयहारी | 
अरी, TIR उठ, धकधक कर तू महानाश की भट्टी प्यारी Uell 
शत शत सुख की अभिलापाएं छिन में | छार हो जाएं, 
कई सहस्र हृदय की दुबलताएँ पल भर में जो खो जाएँ ; 
लक्ष लक्ष लोचन में चमके प्राण दान की निमेमं ज्वाला, 


_ कोटिं कोटि कण्ठो से सर्वनाश का हो उद्बघोष निराला ; 
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ह १६८६ | अरी TIR उठ !!! 
mn, nnn 3333० 


F WIA BA WHIT भस्म करदे निसर्ग की TF अटारी | 
अरी, धधक उठ TRI कर महानाश की भट्टी प्यारी ॥8॥ 
आज स्ृष्टि-संहार-भार हिय हार बना तेरा, मतवाली, 
तेरी इन कराल दाढ़ों में मृत्यु Qad हे विकराली ; 
भाल देश पर दहन -समस्या की, गहरी रेखाएँ अकित, 
| रक्ताकांक्ता से तेरी यह जिह्वा कुछ लपकी, कुछ शांकित ; 
मेरी हृदय-शिला पर कर ले पेनी अपनी लपट-कटारी | 
अरी, धधक उठ धकधक कर तू महानाश को भट्टी प्यारी ॥१०॥ 
आशा और मुक्ति की व्याकुलता अत्र निखर उठे कुन्दन-सी, 
लगन लग उठे, ओर BR, आदर्श चरण में अभिवन्दन-सी 
क्रन्दन क्रन्दन रणहुड्डार दिशाओं में भर जाये ऐसे,-- 
ज्वालामुखी पहाड़ों में विस्फोट घोष भर रहता Ha; 
एक एक चिनगारी बन जाये नवजीवन की संचारी | 
अरी GTR उठ TRIB कर तू महानाश भट्टी प्यारी ॥११॥ 
मान और मर्यादा छूटी, बिखर गई गरिमा क्षण भर में, 
रण हुंडुरकारिणी शक्ति लुप्त हो गई आह, अम्बर में, 
गिरि गहर में, बन उपवन में, अथवा किसो शून्य पान्तर में, 
डोल रहे हैं कुछ दीवाने ले आशा प्रदीप निज कर में, 
कब से खोज रहे हैं तुझ को सर्वनाश की ओ चिनगारो ! 
अरी, धधक उठ धकधक कर तू महानांश की भट्टी g“ ॥ १२ ॥ 
आज सव्यसाची खाएडव विपिन-दहन फिर से दिखला दे, 
अग्नि-कुमारों को आग से खेलना तू फिर से सिखला दे, 
दिखला दे कि मरण हो जीवन है, रण प्राङ्गण ही गीता है; 
सिखला दे, ओ आग, कि महाशान्ति तुझ से ही परिणीता है, p 
तेरी अनुगामिनी बनी नव प्रभात की ऊषा सुकुमारी | > 
क्यों झिझके री धधक-धधक तू महानाश की भट्टी प्यारी ॥१३॥ | 
नल, थल, शून्याक।श अमि का कुण्ड बने विकराल भयंकर, | 
वत्तेल महाव्योम कक्षा बन जाए उसकी परिधि निरन्त, | 


२०८ ज्यीति «Lat १०, संख्यां ५ 


महाकाल का भाल नेत्र खुल जाए, आग लगे प्रलयंकर, 
सवे-भक्षिणी जीभ लपलपाती लपटे ve अभ्यन्तर ; 
जीवन मोह, शिथिलता, कायरता जल जाएँ बारी बारी। 
अरी, PIR उठ धक धक कर, तू महानाशकी भट्टी प्यारी ॥१४॥ 
चट चट करती धू धू करती, हा-हा हू हू-कर मचा दे, 
अपने शोलों के Rat से मेरा आंगन आन रचा दे, 
अरी, नचादे अपनी GI, इधर उधर सब ओर निराली, 
काली की जिह्वा सी रक्त शोषिका लौ ATA मतवालो, 
gat उठे, पाखएड जले, हिय खणड शुने, देखें त्रिपुरारी | 
अरी धधक US, धक धंक कर तू मंहानांशक्री भट्टो प्यारी ॥१५॥ 
अम्बर से ग्रंगारे Wa, जलंद JAT बन कर मेँडरावें, 
चज्रधोष से सुप्त रोप की ate विकराली चढ़ जावे, 
BNE लेकर विद्रोह फट पड़े BI ज्वलन्त भूथर सा, 
याज रिक्त आकाश दिखें रण-चणएडी के खाली खप्पर सा, 
भर दे, हां खप्पर भर दे, लोहू से नहीं लपट से आ री। 
आज धधक उठ धक धक कर, तू महान।शकी भट्टी प्यांरी ॥१६॥ 
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= do १६८६ ] राम्से मेकडोनट 


च मैंने अपनी कुमारावस्या 
में, लण्डन, नगरी में प्रवेश क्रिया 
था, तब मेरे खीसे में आधा 
क्राउन तक भी विद्यमान नहीं थो | 
उस ana सप्ताह में १० शिलिङ्ग 
लेकर लिफाफों पर पते लिखने 
का कास रूवीक्रार करके AA 
_ अपनी जीदन-याचरा का प्रारंभ किया ut) चाय 
पीने तक फे लिए उसके पास पेसे न थे, इस 
लिए गरस पानी पीकर घह अपना YAUA कर 
लेता था ।» 


'सणडे फक्सप्रसे' का कहना है कि आज से 

कई चप पूर्व ब्रिटेनिया को द्वितीय बार के प्रधान 

मन्त्री राम्रो मेकडोनल्ड ने एक सुलाकात 
में अपना उपरोक्त प्रकार का Tatra सुनाया था। 

आज के प्रधान मंत्री के mian जीवन की यह 

दुःख भरी गाथा आज के तरुणों या यों कहिए 

भविष्य के नेताओं के लिप प्रेरणा पद और अनु- 

रकणीय बात बन सकती हे | 


ft $ a 

erete के ईशान कोण में स्थित, दो हजार 
आद्मियों की छोटी बस्ती वाळे लोसी माउथ गांव 
में मेरा जन्म हुवा । इस गांव के एक ओर मच्छि- 
यारे लोग अपना व्यवसाय चलाते थे और दूसरी 
. ओर किसान लोग हल चला कर अपना गुजरान 
है ग करते थे | सें किसानों वाले विभाग में रहता 
था। जिस समय बड़े बड़े ज़मीदार लोग गरीब 
प्रामीणों को अपने देश से खदेड़ कर निकाल देते थे 


रड की जीवन-स्थ्वतियाँ 


रास्से मेकूडोनल्ड की जीवन-स्मृतियाँ 


( अ्रलुवादेक--स्ना ०शेकरदेव विद्यालेकार ) 


'कठिनाईयां मुके विशेष नहीं प्रतीत हुई । 


- 


ओर faa दिनों में cata लोगों ओर जमीदारों 
विरोध मजबूत हो tar था, उन दिनों मेरा बालपन ; a 
व्यतीत हो रहा था | मुझे अच्छी प्रकारयाद है कि 
बड़े जुमीदार छोटे किसानों की जमीन को हड़प | 
कर लिया करते थे । तथापि छोटे किसानों के _ 
कुमार qada युनिवसिंटी में उच्च शिक्षा के लिफ | 
पहुँचते थे और ज़मीदारों के घमण्डी और ae z 
पुत्र न्यायालयों के दरवाज़े खटखटाया करते थे। 
मेरा विद्यार्थी जोबन साधारणतया व्यतीत हुवा । | 
पाठशाळा में जञाने पर Ah प्रतीत होता था कि | 
हम कहां गन्द्गौ में आ गये | मुझे रमणीय जंगलों | 
और संदर कुञ्जों में विहार करना पसन्द था। 
जहां तक मुझे याद्‌ हे कि मेरा कोई भी स jé 
सार्वजनिक रूप में प्रसिद्ध नहीं हुवा है, तथापि 
चे विभिन्न श्थानों में उत्तरदायित्व पूर्ण ज्ञी 
व्यतीत कर रहे हैं । उन में से कितने ही, जह 
के कप्तान हैं, कुछ एक उपनिवेशों में काम कर रहे 
हे, एक आध एबर्डीन में सर्जन हैं तथा ब 
सहपाठी अन्य रूकाँच लोगों को तरह 
वाणिज्य में लगे T हैं। बाल्यकाल से 
राजनीति का विषय प्रिय हे । स्कॉटलेर 
जिस प्रदेश में सेरा निवास था, वह प्रदेश प्रायः 
क्रान्तिकारी मनोव्रृत्ति बाला था | के कप, 
अपने विद्यार्थो जीवन के बाद मुझे अपनी 
आजीविका का प्रश्न हल करना था । मेरी दृष्टि 
खेती पर गई और मैंने खेती करमा प्रारंभ कि 


IRATI > 
खेती बाड़ी का काम मुझे पसन्द 3 
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feat) उन में से प्रायः प्रत्येक कृषक्र जितना 
बाइबिल का अध्ययन करता था उतना ही वह 
बाँसुरी का भी अभ्यास किया करता था, और 
साथ ही चह गीत गाने में भो खूब रस लेता था। 
'वसन्त ऋतु आई कि बह सारा प्रदेश हळ 
की ज्ञायाज के साथ गीतों st safe से गूंज 
उठता | 


* शड 


मैं उत fradi से क्रेकळ एक बात में पृथक्‌ 
रह जाता था। में उनकी जागूलि में भाग नहीं छे 
पाता था और गीत भी नहीं चन! सकता था । 
आजीविका के लिए काम घन्धे में लगना मेरे 
अध्यापकों को पसन्द नहीं आया । उन्होंने मेरी 
माता के साथ सलाह कर सुमे फिर पाठशाला में 
 बिठाया। a आधी फीस पर प्रवि2 किया 
mat) भेरी इच्छ! एबर्डोन युनिवर्सिटी में जाने 
की थी, परन्तु उल समय ta संयोग न थे कि में 


|: शिक्षा के लिए 'काचंगी tex आदि की gA- 

एणं नहीं हो पाई थों। तथापि युनिवर्सिटी की 

क्षा न मिलने के कारण. मुझे कभी शोक नहं 

हुआ | यह मेरी पूण मान्यता है कि अधिकांश 

नष्यो को युनिवसिटी की शिक्षा फायदे की जगह 

tfa अधिक पहुँचाती है । 

+ (02६8 श्र 

rri 

कुळ समय के लिए शिक्षक का काम्र करने के 

वाद्‌ में छिल्टळ में एक व्यक्ति के यहां fay संती 

के वद्‌ पर काम, करता. रहा । इस काम के साथ 

राथ ही मेरी यह भी. अभिलाषा थी कि मैं'रॉयळ 
कालेज ऑफ niga जैसे करिसी; विद्यालय में से 


i पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति ( स्कॉलर शिप) 


ज्योति 


हां जा सकू | उस समय तक विद्यार्थियों की 


[ au १०, संख्या 


प्राप्त करू । उस समय विज्ञान का विषय मुभे' 
बहुत अच्छा लगता था। ब्रिस्टल में रहते हुए मेरी 
यह अभिलाषा पूर्ण न हो सक्ती और सुके लण्डन में 
आना.पडा | ळण्डन में में. उल aaa तक किसी से 
परिचित न था। हाँ A एक व्यक्तियों के विषय मे 
कुछ जानकरी अवश्य: रखता था | अन्तमें युवकों 
के एक अखबार में राजनीति aar अन्य विषयों 
झर लेख लिखने ws, एक सोळीसिटर के. 
कारकून से मेरी farar ging और में उसके 
साथ रहने लगा: 1 अब उस व्यक्ति का क्या हुवा । 
सो में नहीं जानता । जब में geza पहुँच तवः 
मेरे पास आधा क्राउन तक wl न ATI gaal 
भी भेरे पास. होता तो में बहुत खुश होता | 
ने ak 


पहले yin ‘aha 
में केवल. ca fgg के चेतन पर, कागजों पर 
पता लिखने का काम मिळला ।इतना-तो. ea पीने: 
में ही निकल जाता था | छेकिनि सिर पर आए हुए 
कर्ज को पूरा: करना तथां फूटी कौड़ी के बिना. 

न में रहना; कितना कठिन काम. हे, इसका, 
मुझे. पूण अनुभव होगया | 


ZO” Ha’ में, सप्ताह 


“साईछिल्ट afte झुब” की नोकरी पूरी करने 
के उपरान्त में सप्ताह में पन्द्रह शिलिङ्क के वेतन 
पर एक दुकान में छाक क कामः करने लगा | ga- 
ने में at मेरो गुज्रान आदि बड़ी: कठिनता. सेः 
चलला था-। इसी में से सें अपनी: मप्र्ता. का: पोषण 
करला था तथा लण्डन. की विरबक काँलेज ओर 
हाईबरी इन्स्टीयूट की फीस भी qatar) ३ पनीः 
छुट्टियां स्कॉयलेएड में बिताता और पैसा बचाता. 
था । में यह सब केले कर Sal था--यह भी.बतला 


देत! हुँ. + अपने भोजन का कच्चा सामान. अपने घर 


से. ee AT | और बाकी का थोड़ा बहुत खाम! 
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WEI do १६८: ] रास्मे मेकडोनल्ड 


न fata क्रौस के पाख चाळी छोटी छोटी दुकानों 
से खरीद लेता था । चायं या काफी पोने के लिए 
मेरे पास पैसे न होते थे, इस लिये चाय के बदले 
गरम पानी पीकर काम चलाता था। आदंत पड़ 
जाने के बाद्‌ गरम पानी पीने में और ही स्वाद 
आता है | 


as ae ae 


दुपहर के समय में आल्डर्स गेट स्ट्रीट मैं आई 
हुई Wad agg प्लेन्टी? नामक दुकान में अपना 
भोजन करत था। इस मकारं भोजन करने 
HR प्रति दिन सात we wa खर्च 
होते थे । 


Ni 
Jk p 
at 4 xe 


थोड़े समय के बाद सुके एक सप्ताह में एक dias 
के वेतन पर एक स्थान पर हिसाब किताब रखनें 
का काम भिल गथा । पर यहां पर भी मैं अधिक 
समय नहों रहा । 

$% 3 


gn 


Jk 


मेरे ऐक मित्र ने मुझे अपनी रलायनशाला Ñ 
काम करने का अवसर दिया ओर मुझे थोड़ा 
रासायनिक कार्य भी सौंपा। अब मैं प्रातः, 


मध्यान्ह ओर साँझ सारे समय घर पर काम 


FTI ee ne 


की जीवेन-एमुतियाँ ३११ 

EE EE EEE 
करने लगा | इसका वही परिणाम हुआ जो हाने 
वाला at | मेरा स्वास्थ्य aga गिर Tat | पास 
में पैसा भी न था इस लिण अच्छा होते ही सुभे. 
पुनः काम ढूढना पड़ा। नेशनल लिबरल Ha के 
मंत्री को में जानता थाः। उसने मुझे कहा कि मि० 
थामस लॉग को एक निजू मंत्री की आवश्यकता 
है । अनिच्छा होते हुए भी सुफे-बह कार्य स्वीकार 
करना पड़ो। मैंने सोचा कि विज्ञान और राजनीति- 
शास्त्र इन दोनों में. अपने मन को बाँटे हुए रखना 
ठीक नहीं, और साथ हो रोगो रहने कारण में 
परीक्ष्य की. आवश्यक तेयारी भी नहीं कर पाया 
था, इस लिये मैंने राजनीति और पत्रकार के 
TF पड़ने का निश्चय किया | मि० लॉग के 
साथ में चार वषे तक रहा | इस आरसे में मैंने एक 
पत्रकार ( संपादक ) के रूप में स्वतन्त्र कमाई. 
करने की शक्ति प्राप्त कर ली | जिस वर्ष मि०्लॉग! 
हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित हुए, उस चष? 
में उन से अलग दगया । आगे जाकर मैं साम्य-- 
चादी लेख लिखने लगा । में लरडन आते हो. 
सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गया था! 
परन्तु उन दिनों यह बात बहुत साधारण सम॑की 
जाती थी। 


( अपूर्ण ) 


२१२ 


ज्योति 


काह 


[ घर्ष १०, deny 


वेदों में दाशेनिक विचार 
अथ तृतीयो ऽध्यायः 
यह संसार क्यों बनाया 2 


[ लेखक-- श्री do waza जी चेद्बाचरूपति ] 


i जीवात्मा 
Of चारपरस्परा से अब तक हम 
Safa तथा परमात्मा का 
स्वरूप fear चुके हैं | प्रकृति 
sama से अनादि तथा अनन्त 
है, ओर यह सृष्टि भी प्रवाह 
से अनादि तथा अनन्त हे 
अनादिकाल से स्व टि तथा प्रलय 
का [चक्र चलता झा रहा हे ओर चलता रहेगा | 
परमात्मा सृष्टि तथा प्रलय का करने वाला हे | 
परन्तु सृष्टि यदि प्रवाद से अनादि हे ओर परमात्मा 
उसक्रा करने वाला हे तो परमात्मा किस के लिए 
यह खष्टि रचता èl और क्यों रचता हे? कोन 
इस संसार का भोग करता है? sala जड़ वस्तु 
है वह भोग नहों कर सकती । और सयो कि 
Safa भोग्य बस्तु है, तथा भोक्ता और भोग्य 


एक नहीं हो सकते इस लिये भी प्ररृति को भोक्ता 


किसी हालत में नहीं कह सकते और यदि 
परमात्मा इस जगत्‌ का भोक्ता है तो उसका 
“नतस्य प्रतिमा अस्ति इत्यादि मंत्रों. में sit 
वर्णन क्रिया गया है । वह “asti, अवुणं, 
अस्नाविर” क्यों कहा गया है। यदि वह cad 
भोग करता है तो वह 'अक्रामः” किख तरह कहा 
जा सकता है, यदि बह भोक्ता है तो वह ‘aa 
चिवाकाशयेरपरामष्टः' कैसे हो सकता है । संक्षेप 
में वह ईश्वर? क्यों कहा जाए। इस लिए याद 
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प्रकति जड़ और भोग्य बस्तु है, ओर परमात्मा इस 
als का कर्ता,घर्ता,हर्ता तथा शरीर रहित है तो 
ये दोनोंप्रकति और जीव!त्मा-संसार के भोक्ता 
नहीं कहे जा सकते । इनके अतिरिक्त कोई और ही 
भोक्ता होना चाहिए | और चह चेतन होना चाहिये 
क्योंकि विना Saas वस्तुओं का क्षानन्हो हो 
सकता | gegat जड़ हैं, अतः वह भी ज्ञान ग्राहक 
नहीं जा सकती यद्यपि चे ज्ञानसाधन अवश्य हैं। 
ओर साथ ही एक इन्द्रिय सब प्रकार के रूप,रस,गन्ध 
आदि विषयों at ज्ञान कर भी नहीं सकती प्रत्येक 
इन्द्रिय का एक २ निश्चित विषय हे । सब इन्द्रियां 
अपने २ विषय का ज्ञान करती हैं ओर उनसे 
अतिरिक्त कोई और ही वरूतु उन सब saa 
saa स्थापित करती है | इस fot इस संलार 
का भोक्ता प्रकृति तथा ईश्वर से भिन्न कोई तीसरी 
asg माननो पड़ती है | इसी कारण लिजा ही 
“(द्वा सुपर्णी सयुजा सखाय समानं Fs परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्व स्यनञ्ञप्त्रन्यो ग्भिचाकशीति ॥ 
HO । १। १६४ 1208 
अर्थः साथ मिळे ga दो मित्र खुपर्ण एक 
ही वृक्ष पर साथ २ रहते हैं । उनमें से एक मीठा 
a 


१. यञु०। ३३।३। 
२. ago 18० | ८। 


३. WIRO १०। ८। ४४ 


| UL NOD MS 


~ 


भाद्रपद्‌ Ho १६८६ ] चेदों में 


फल खाता है, और दुखरा भोग न करता हुआ 
केवल प्रकाश करता है |? 

इस मंत्र में संसार को वृक्ष से तथा जीव 
ओर परमात्मा को दो पक्षियों से डंपमा देकर 
सारा रहस्य equ कर दिया हे । इस संसार में 
gafa, आत्मा तथा परमात्मा ये तीन वस्तुणं हे । 
प्रति भोग्य वस्तु है जिसका एक सुपण 
(जीवात्मा) भोग करता हे । दोनों सुपण (जीवात्मा 
TARAA ) कुछ शुणों के साम्य से 'सयुज? 
तथा ‘aai हें | परन्तु ये दोनों बिलकुल समान 
नहीं । इन में सब से ger भेद यह है कि 
इन में से एक ( जीवात्मा ) संसार का भोग 
करता हे. दूसरा ( परमात्मा ) इस संसार का 
भोग नहीं करता वह केचळ साक्षी दृष्टा मात्र हे । 

परन्लु फिर प्रश्न उत्पन्न होता हे कि यदि 
जोयात्मा चेतन È ओर परिणामतः प्रकृति से 
उत्पन्न नहीं होता तो यह कहां से आता है, इस 
को कोन पैदा करता Èl यही प्रश्न ऋग्वेद १। 
१६४ | ४ । में इस तरह किया गया है-- 
५को ददर्श प्रथमंजायमानमख्थन्डन्तं यदनस्था बिभर्ति | 
War भसुरस॒गात्माक्क स्वित्‌ को विद्ठाँससुपागात्‌ प्रष्टमेतत्‌॥ 

अथः प्रथम जायमान इस विश्व को किसने 
देखो ? अर्थात्‌ किंखीने adi । ( क्योंकि ) अस्थि 
चाले ( इस दृश्य संसार ) को अस्थिरहिता 
(agga प्रति) धारण करती हे । पृथ्वी से 
यह स्थूल प्राण तथा तडुपलक्षित QA शरीर 
आदि होते हें । परन्तु शंरीर से सम्बद्ध यह चेतन 
जीव कहां से होता हे ? कोन मनुष्य इस प्रश्न को 
पूछने के लिये तत्व ज्ञानी विद्वान्‌ के पास 
जाता हे | 


१. बहुत से भाष्य कर्ता यहां gr सुपणी? से मुक्त तथा 
` आमुक्त जीव का ग्रहण करते हॅ । 
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दार्शनिक विचार 


२१३ 


वस्तुतः ag विचारणीय हे कि यह आत्मा कहाँ 
से आता है। क्या यह उत्पन्न होकर शरीर के 
साथ नष्ट होजाता है, या अनादि है। यंदि यह 
जीव उत्पन्न होकर शारीर के साथ नष्ट हो जाता है 
तो इसे उत्पन्न कौन करता हे। यदि परमात्मा 
उत्पन्न करता है तो यह भिन्न २ तथा अत्यन्त 
विरुद्ध परिस्थितियों में ज्यों पैदा करता है । किसी 
को जन्म से सुखी तथा किसी को दुःखी क्यों 
बनाता है | यदि वह अपनी इच्छा से कोई शारीर 
बना कर जीव को दे देता है तो वह न्यायकारी 
किल तरह कहा जा सकता हे | फिर मनुष्य “वयं 
अनागाः स्याम ? इत्यादि प्रयत्न क्यो करें, जब कि 
फल देना परमात्मा की स्वेच्छाचारिता पर निभर ' 
है । परन्तु यदि परमात्मा स्वेच्छाचारी नहों; वह 
प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल 
देता है तो मनुष्य का आधुनिक जीवन किस 
कर्म का परिणाम है | क्या यह शारीर मनुष्य को 
अपने पूर्व किये गये-कार्य के मुताबिक मिला हे ! 
षया इस शरीरचाळा जीचात्मा तथा इस से पहिले 
जन्म में काम करने चाला जीवात्मा एक था? 
और इसी प्रकार क्या उससे भी पूर्व उसे कर्म फे 
अनुसार शरीर मिला था और उस जन्म सें कर्म 
करने चाला तथा तत्परिणामी फळ फे भोराने 
चाळा जीवात्मा एक था। इस तरह कर्मानुसार 
जन्म ग्रहण का सिद्धान्त मोनने पर सृष्टि तथा 
प्रलय के अनादि प्रवाह के साथ २ जोषात्मा को 
भी अनादि काल से संत्ता माननी पड़ेगी । अर्थात्‌ 
जोचात्मा उत्पत्ति रहित या अनादि स्वीकार _ 
करना होगा । इसी लिये यदि वेद के निम्न छिखित _ | 
सिद्धान्त ( Proposition ) ठीक हैं कि-- टू K ES 


(i) सृष्टि sate से अनादि हे । , 
(ii) परमात्मा न्यायकारी तथा कर्मों के 


२१३ 


अनुसार फलदाता हे | 
(iii) इस संसार का भोक्ता ईश्वर तथा 
anfa से faa तीसरा ( जीवात्मा ) है । 


ततो युक्ति श्टुंबळा के अनुसार यह भी मानना 
पड़ता हे किः- 


(iii) कि चह भोक्ता ज्ञीचात्मा उत्पत्ति- 
चिनाश रहित होना चाहिए | इस लिए अथर्घ० 
।६।१०।८।मेंलिखा हेः- 


““ग्रनच््ये तुरगातु जीवमेजदुध वं मध्य ग्रापस्त्यानाम्‌ | 


जोवो ग्रमु तस्य चरति स्वधामिरमत्यो मत्येना चयो नि:॥!? 


अर्थ--परमेश्वर शारीरों के बीच में रहने वाळे, 
अविनाशी) शीघ्र गति करने चाले जीव को गति 
देता हुआ तथा प्राणशक्ति से सम्पन्न करता हुआ 
रहता है | विनाश रहित जीवात्मा अपने कर्मो के 
कारण अथवा अपनी शक्ति के कारण मरणध्वर्मा 
शरीर के साथ समान MATIZI होकर APAT 
जगत्‌ के बीच विचरता है। अथवा न मरने वाळा 
जीवात्मा अपने पाप पुणय कर्मा के कारण मरण- 
j शरीर के साथ समान स्थान वाळा होकर 
गत्‌ में बार बार आता हे। अर्थात्‌ जीवात्मा 
नित्य है, किन्तु देह अनित्य हे । भले चुरे कार्यों के 
कारण इस संसार में बारबार आना पड़ता है | 
शरीर मरता हे, किन्तु आत्मा नहीं मरता | 


इसी प्रकार HO | १ | १६४। ३८ में जीव को 
AACA बताया गया है। 
mae प्रङिति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मत्येना सयोनिः। 


at याइवन्ता विषूचीना वियन्तान्यन्यं चिक्युर्न 


चिक्युरन्यम्‌ 117? 
~ 


e 


१-कग्वेद। VI ८७। 91 


ज्योति 


[ चष १५, संस्था ५ 


अर्थ-अमरणध्र्म! नित्य यह आत्मा मरणेन 
भोतिकदेह के खाथ एक स्थान में रहने घाठा 
होता है । इस प्रकार का देह विशिष्ट आत्मा भोग 
से गदीत है, अर्थात्‌ भोग करता हे। और यह 
जीव ( शुभ कार्य से ) ऊपर आता है अर्थात्‌ उच्च: 
योनि को प्राप्त करता है तथा ( अशुभ कम से) 
a बुरी योनियों सें-जाता है। इस प्रकार देह 
विशिष्ट आत्मा तथा शुद्ध आत्मा दोनों विभाग 
पूर्वक सदा वतमान रहते हैं | और दोनों लोक में 
सर्वत्र गमन करने चाळे तत्तत्कार्यफल चग के 
लिये लोकान्तरों में गति करते È | मनुष्य गण 
an (देह चिशिष्ट ) को जानते हैं और एक 
( विशुद्ध आत्मा ) को नहीं जानते । 


इस मंत्र में स्पष्ट शब्दों में जीव को अमत्य 
तथां देह को मर्त्य कहा गवा हे adi कि जीवं 
शरीर में रहने चाळा है, इस लिये उसका अनु 
मान होता हे । इसी प्रकार एक अन्य स्थळ पर 
लिखा है । “अपश्यं गोपाम निपद्यमान॑म्‌ट 
Hol १०। १७७ | ३॥ और “इयं कल्याण्यजरा 
मर्त्यंस्यासृताग्रहे । अथर्च० १० । ८ 1 २६॥ 

अर्थः-मैंने अविनाशी, इन्ट्रियों के रक्षक AAT 
त्मा को देखा है ॥ १॥ यह आत्मा देवता कल्याणं 
करने वाळी, जरारहित, तथा अमर हे और 
मनुष्य के घर अर्थात्‌ शरीर में निवास करती 
aur 

इस प्रकार इन सब HAT के आधार पर यह 
कह सकते हें कि वेद्‌ में प्रकति तथा परमात्मा at 
भांति जीव को उत्पत्षिविमाशरहित माना 
गया है | 


% जीवात्मा की अनेकता इतनी अधि 
९ सपष्ट है जितना दिन में सूय का 
प्रकाश, तथापि क्योंकि दर्शन में सब प्रकार छे 


जीव अनेक 
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द पाये जाते हैं इस लिए इल विषय पर 
भी थोड़ासा प्रकाश SISA आवश्यक हो गया हैं | 
प्ररमात्मा एक हे, प्रकृति भी है | परन्तु जीवात्मा 
ma है यह नहीं कहा ज्ञा सकतां। यदि सब प्राणियों 
मैं एक जोचात्मा होता तो सभी: प्राणी एक हो 
तरह काम करते | सब म एक समय में एक प्रकार 
की इच्छा और एक ही वस्तु लेने का प्रयत्न तथां 
ताजन्य रागद्वेपादि होने चाहिए । परन्तु ऐसा कहीं 
व्दिखाई नहीं देता । प्रत्येक मनुष्प पृथक २ इच्छा, 
रागद्वेप आदि में फैला हुआ है। यदि एक ही 
जीवात्मा हो तो कर्मों का फळ देरा ही अलस्भव 
ही) जावे इस लिये अनेक जीवात्माओं का ATAA 
ऋनित्रार्य हे । जसा कि निम्नलिखित मंत्रों में 
लखा भी. है | 


“afeay वृक्ष avaat सुपर्णा निविशन्तें gad चाचि 
विशवे । तस्य यदाहुः पिप्पलं engi aenea शः 
पितरं नवदे” ॥ ऋ । १। १६४। २१ ॥ 

"यत्रा सुपर्णा agaw भागम निमेषं विदा fenia + 
उतो ब्रिश्वस्य भुत्रनस्य गोपा स मा धीरः पाकमत्ना-- 
विवेश? ॥ ऋ०। १।१६४। २२ ॥ 


अर्थ-जिस संलाररूपी ga में मीठा फल खाने 
ले जीवात्मारूपी पक्षी रहते हैं और सन्तान उत्पन्न 
सते हैं। उल रक्षका जो मीठा फळ है उन्हें 
नहीं प्राप्त कर सकते जों पहले परमात्मा 
it नहीं जान लेते ॥ १॥ अनेक पक्षी अर्थात्‌ 
Maat जहाँ ama के भाग के प्रति ave 
fear हो कर ज्ञान A साथ पहुंचते हैं वह 
q का SIA ओर Cain Are पर- 


_— 4 द्र! वेदों में दाशनिक विचार 


त्मा मुझ पवित्र आंत्मा में प्रविष्ट है ॥२॥ 
इन दोनों मंत्रों में सुपण शब्द्‌ का ag- 
बचनान्त प्रयोग क्रिया जाता हे जिल & 
जीवात्मा की अनेकता का fagia ILATE 
AEA हो जाताहे | 


अन्त में एक और प्रश्न विचारणीय रह्म - 
जाता है जिस का उपरिलिखिव [Proposition] 
& सम्बन्ध है। जीवात्मा नित्य है और सृष्टि भी 
प्रवाह से अनादि हे और gurat परमात्मा भी 
नित्य 2 । अब विचारना यह हे कि क्या जीव एक 
qit ही जन्म लेकर रह जाता हैं या प्रत्येक सृष्टि 
में बार २ जन्म लेता है| अथवा कया एक बार के. 
करमो से ही चह हमेशा के लिए सर्ग या नरक में 
चला जातां है, या कमभ्नुलार उसका पुनजन्मः 
होता है। faa युक्ति परम्परा के आधार. पर | 
हमें जीव को अनादि मानना पड़ा है उसी तरह | 
हमें जोव का प्रत्येक सृष्टि में अपने कार्य के अचु: 
सार जन्म लेना. भी मानना पड़ा हे. जीवात्मा | 
यदि एक बार दी जन्म लेता है तो फिर ची प्रश्न 
उपस्थित होता हैं कि वह जन्म जीव को क्सि | 
तरह मिला | उसके लिफ सदि जोव के घुरा- 
तन कर्म कारण माने जावें तो उसके पूर्वजन्म | 
की कल्पना करनी फडेगी ।इस' लिये परमेश्वर को 
न्यायक्ारी तथा कर्मानुसार कर्मफल-दाता मानके 
Gt जीवकी अनादि सत्ता तथा पुनः २ जन्म लना E 
स्वीकार करनापड़ता है | a 


क्या यह सिद्धान्त - पुनजेन्म--वैंदिक ऋचा 
में पाया जता हे, इस पर हमें जिचार करना है | 


२१९ ; ज्योति [ वप १०,संख्या | | 
जावन गात 
गद्य-गीत 
( ले०--श्री Go नरेन्द्र जी विद्यालंकार, ) 
(ED) (२) 
एक प्रसून, एक दृक्ष ने 
उबी के आंगन में, घनी छाया रची 
सहस्र पंखुड़ी खोल कर-- शृहविहीन को आश्रय दिया, 
इन्दु कला को तरह खिला । ग्रीष्म संतप्तको आश्रय दिया 
उसने, निज परिमल से शीतल पवन फेला कर 
बन gat को सरस किया; जग को अनन्दित किया | 
मधु मक्‍्खी को मधु दिया, अर स्वयं, प्रचण्ड शीत में 
रसिकों को सोरभ से मत्त किय स्वयं ठिठर कर देह तजी 
कवि के हृदय में गीत उपजाए, फिर, उसी शुष्क देह को 
aagi को विचार स्फुटित कराये, माघ को शीत निशाम, 
और अन्त में, देव पूजा के निमित्त अग्निसात्‌ कर के-- 
स्प. दाता से जुदा हो कर दीन कृषक के शीर्ण शरीर कों 
निज जीबन दिया चेतनता दे गया !! 


प्रभु | ऐसा जीवन दो !! प्रभु! ऐसा जीवन दो | 
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भाद्रपद Ho १६८६ | 


डुळाली 


दुलाली, 


->्य्य श्या) 


( ले० पं श्री कृष्ण पांडे कलकत्ता ) 


(क) 
साथों के महछ में दुलाली से az SATA लाथ २ रूप ने भी अपना उभार 
कर और कोई स्यन्द्र कच्या नथी | दिखाया, दुलाली बाल्यवण्या को लॉघ कर 
sg के रूप छो देख कर अड़ोखी यौवनावस्था के दायरे पैर रख चुकी थी। किसी 
पड़ेसी खीतळ gara के भाव्य sg शायर के शब्दों में उल की-आधी है जवानी 
की सराहना करते थे, wai कि आधा है लड़क पन उनका | दो दगाबाज़ों के कब्ज़े 
gari के घर में tet watt में है जीवन उन्तका”-- चाली अवस्था थो | 
कन्या का जन्म Sat कोई कम उस्र का aces पन, चंचलता, शेखी, बात 
masg को बात न थि, यह एक असाधारण चीत का ढंग-खभी बातें गजब को थीं। ga 


घटना थी | लेकिन डुळाळी, जन्म से ही अभागी 
थी । उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही कारखाने 
के अंग्रेज मेनेजर को मारने के अपराध में उस के 
पिता atas को एक घर्ष जेल की हवा खानी पड़ी । 
घर्ष भर तक किसी प्रकार दुःख Ga से दुळाली 
को पाला पोला । dias जब जेल से छूट कर 
आया उस समय दुलाली प्रायः डेढ़ ad की थी । 

जेल से wat सीतल वहां से डेरा डंडा उठा 
उठा रघुनाथ पुर चळा गया | एक छोटा खा कध्या 
फूस का घर, उल के पास ही छोटाखा खेत, दो 
गाय बस यही sa की सम्पत्ति थी | इस से वह 
किसी तरह अपना गुजारा कर ZAT था | 


घोरे २ दिन बीतने लगे, समय के साथ २ 
लोग सीतळ को Ao की बदनामी को भूल गये । 
Va के एक और seal हुई। परन्तु ढुळाळी फे 
साथ उस के रूप को तुलना नहीं हो सकती, चह 
काळी थी, रंग के अनुसार मा बाप ने उस का 
नाम LEAT कालो | 
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gan उस को पाने के लिये अपनी तकदीर 
आजमाई करते थे । एक gat को पिछे 
पछाड्ने सें व्यास्त था | सभी Ban अपना 
प्राण देने को तैय्यार थे। इसे लेकर आये दिन 
एक न एक घटना होई जाती थी । अन्त में छतर 
पुर स्टेशन के लाईन मैन मडुआ ने इस होड़ में बाजी 
सार ळी। व्याह के साथ बादहो डुळाळी पति के 
घर बळी गई | सीतल ने दो चष बाद ही काली 
का व्याह भी कर दिया और जमाई को घर जमाई 


बना लिया । 
(ख) 


डुळाळी fat Gad at मिलने से मनुष्य 
की खुशी का ठिकाना न रहा | वह अपने भाग्य 
को सराहने लगा । भला Fatal में ऐसा रूप 
saqa कहां ? यह तो बड़े बुढ़ों के पुएय का प्रताप 
है जो ऐसी रूपवान स्रो मिली | अतः बह दुलाली 
को पाकर मस्त -पागल-हो गया । 3 


चह हरचक्त डुळालो को अपने सामने रखता, | 
डर > 


कभी आंखों को ओट नहों होने देता । आस pi! 


Re 


मे और भी रेल के खालासो रहते थे, यह aa 
अपनी कमाई का अधिकांश भाग ताड़ी पीने में ही 
खर्च कर देते थे। गमों के दिनों में काटर के सामने 
चाले मैदान में खुली चांदनी के नीचे बैठकर दिन 
भर की थक्षावट दूर करते, किसी के हाथ में मादल, 
frat के हाथ में बंसी किसी के हाथ में Rim- 
सब कोई मिल कर नरो में नाचते कूदते ओर गाते 
बजाते थे। जाडे के दिनों में माल गाड़ी से उड़ाये 
हुए कोयलों की धूनी के चारों तरफ़ इन की मज- 
लिख जमती थ। | 
“Raat इस मरडली में संब से ज्यादा ताड़ी- 
शराब-पिता था, Sa पर उस का ania भी 
चिडचिडा था अतः संघ गुस्सा विचारी दुळाली 
पर हो उतरता । वह प्रायः नशे में वदेहास गाली 
THAT हुआ आता और दुलालो के कुछ कहने 
सुनने पर उसे मार धाड कर बिना कुछ खाये 
पियै हो लो Stat) भोर को नव नशा उतरता तो 
राते को पड़ी हुई रोटी खा कर कम्पनी का दिया 
हओ कई जगह कारी VAT हुआ व्ळू कमीज पहन, 
साफा बाधते २ अपनी ख्यटो परं चला जाता | 
फिर बारह बजे रोटी खाने को वक्त. दुलाली की 
खोज होती | यह काण्ड प्रायः नित्य ही होता , 


बिचारी दुळाळी इन सव अत्याचारों को चुप 

चाप सहती थी। रात भर रोते बीतती और दित 
को घर के काम काज में इस दुःख को भूलने की 
चेष्टा करती | दुलाली के रूप ओर उस पर ea 
तरह के अत्याचार होते देख कर अनेक युवकों के 

“ मन में फिर आशा का संचार हुआ, वे उसके 


` पाने को चेष्टा करने लगे । कभी RAJAT की 


agg Rafa में कोई पान देता, कोई तमाकु देता, 
कोई घर के काम में मदद देने का आग्रह करता, 
कोई बातों ही बातों में मंनुआ की ओर से उसका 


ज्योति 


मन HCA की चेष्टा करता और कोई हिम्मत करके 
मनुआओ को छोड़ उसे दूसरे के लाथ व्याह करने 
की सलाह देता | लेकिन हुळाळी A इन aa कों 
ऐसी फटकार बताई क्रि फिर और आगे बढ़ने की 
इनकी हिम्मत ही नहीं हुई । सब के सब पस्त 
हिम्मत हो चुप चाप वेठ गये । 

Baha दो वर्ष बीत गये। इन दो वर्षा में 
मनुआ की कई जगह बदली हुई आखिर ag 
भतना स्टेशन पर स्थाई रूप से रहने लगा | Talat 
भी आंच यौवन की प्रथम अवस्था को पार करं 
gA थो । अब चद चार सन्तानो की जननी हे । 
लेकिन मनुआ अभी भी gast को आंखों को 
ओंट नहीं होने देता | 


(ग) 

लड़क पन से ही मछुआ का स्वंभांव जिद्दी 
एवं चिडचिडा था | उसे जरासी बात पर ही कट 
से क्रोध आजाता ओर Sa अवस्था में बद भपा- 
नक से भयानक काम करने में भी नहीं gasal | 

दुळाली का व्याह हुए आज लगभग पांच वर्ष 
होगये | कई चार हाथा जोड़ी करने पर भी मनुआ 
उसे उसके माता fiat से मिलने को भेजने के 
लिये तैयार नहीं हुआ । इस घार होळी के अवसर 
फर बहुत कहने सुनने ओर एक सप्ताह A MaE 
ही लौट आने के वादे पर मन्नुआ किसी तरह राजी 
हुआ । लेकिन जाते २ दुलाळी को उसने चेता 
दिया कि वादा टलने पर उले कठोर दणड भोगता 
पड़ेगा | 

आज पाँच adf के बाद डुलाली ने मां बाप 
का मुह देखा, छोटी बहन से गळे मिळी-- बाल्य 
काल के क्रीडा स्थळ को देख कर उसकी खुशी का 
ठिक्राना न रहा । पर कितना परिवर्तन होगया ? 
खोजने पर भो उसे वह पुराने स्थान अपने लड़क- 
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पन के लीला AT नमिले । पहळे जहाँ चह अपनी 
हम जोलियों के लाथ आंख मिचौनी खेळती थी 
उच्च मैदान में आज एक ब्रहतूकाय अट्टालिका खड़ी 
है, जिस छोटे से पोखरे में चह नित्य आकर 
बांसन मांजती नहाती थोती थी बह आज एक 
swag] ताळाब के रूप में परिवर्तित हो 
गया हे, कांटेदार बड़े के बदले मेंहदी A गाछ 
लगे हुए हैं, चारों ओर बगीचा लगा हुआ है, 
जिस में नाना भांति के देशो . बिदेशी फल फूल के 
गाछ लगे हं, बीच २ में लाळ कंकरों की सड़क 
बनी हे, कहां लोहे या पत्थर की कुर्सियां कायदे 
से wat हुई हैं | बंगले के फाटक हर mas 
पत्थर में काले अक्षरों में खुदा हे-- 


“SHANTI LODGE.’ 


अपने घर सें भी उसने अनेक qada देखे । 

वृद्ध माता पिता और भी वृद्ध हो गये हैं, छोटी 
बहन काळी दो लड़कों की मा हो गई हे, वह पति 

के सांथ सुख से geet चला रही हे । उसका 
पत्ति बाबू लाळ steal करता हे, महटले भर 

में वह भळ आदमी समभ्का जाता है । मकान को 
अवस्था भी बदल गई हे, दूध zal बेचने एवं महरले 

में अन्य छोंगों की गाय get ज्ञाने से महीने के 
अन्त वच बाद्‌ देकर कुछ न कुछ बच हो जाता है । 
अस्त, देखते २ एक सप्ताह बीत गया, दुळाली Ta 
उसके माता पिता किसी को भो इसका ध्यान नहों 
रहा | बृद्ध साता पिता और छोटी बहन के अनुरोध 

. खे दुलाली ओर भी चार दिन ठहर गई । .इसके 
. “अलावा इतने दिनों के बाद मिली हुई स्वतंत्रता ने 
भो उसे रहने को मजबूर कर लिया । किन्तु गये 
बिना तो काम नहीं चळ सकता, अतः फिर नई 
बहू को तरह रोते २ दुलाली ने पति ve को 
_ प्रस्थान किया । 


gag 


a I 


इधर आठ की जगह बारह दिनं होते देख 
मनुआ के yea का पारा एक इम सात डिगरी 
पर पहुँच गया | उसने घर में पैर रखते हो डुळाळी ._ 
को ताळे में aq कर दिया बिचारी दो दिन 
तक बन्द कोठरी में भूख प्यास. से. छटपटाती; _ 
रही, किन्तु मनुआ को द्या नहीं आई। अन्त में र 
लड़कों के चिल्लाने एवं उसकी मार खाने की 
शक्ति को देख कर उसने उसको ओर भो 
दंड देने के विचार से कोठरी से निकाल 
उसके सब कपड़े छीन यहद कह कर घर से निकाल 
दिया कि--“जहां इतने दिन रही, वहीं ज्ञा 
रह ।» दुळाळी इस अपमान को सह न सको 
रोती २ पितृ ae को चळी गई । मा बाप ने उ 
अवस्था देख उसे आंखुओं से Ala करा कर 
mz में स्थान द्या | 
(a) | 
दो चार दिन के वाद्‌ हठात मनुआ खुर 
भजाली लिये सास ससुर के सामने आकर सङा 
हो गया । उसकी लाल २ आंखे ओर अनर्गल 


Sa 
aa 
$ 


खाने के लिये कितना कहा किन्तु न माळूम क्यों 


ag बिना कुछ खाये ही गाली बकता वहां से उठ 
कर चल द्या | à 


शाम को बाबूलाल अपनी नौकरी से आकर जैसे, 
ही बैठा कि फिर गांव की भट्टी से शराब प 
एक सिरे से स्त्री पुरुष सब को गाली rR 
मनुआ आपहूँचा। उसके एक हाथ में शराबको ` 
बोतल ओर दूसरे हाथ में श्ुज्ञाली थी | 
को.उस का इस तरह बदहवाली सें 3 AT 


See lemme 


Manin ce ton 


~ 
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fast हुआ al अतः उसने मचुआ का हाथ पकड़ 
कर कहा 
“waz, यह कोई शराब को दुकान या 
Bat का अडा agi हे, भले आदमियों का घर 
है | यहां पर agar बकना ठीक नहों हे ।” 
जलती आग में घी की आहुती पड गई। 
इतनी देर तक वह अकेला चकते २ थक गया था, 
लेकिन अब यह बाधा पाकर उसका शोक फिर से 
उबळ पडा ag खुळी भुजाली लिये agais 
की ओर भपटा । “हैं हैं यह वया करता है |» 
कहने और अपना बचाव करने के पहले ही मनुआ 
ने उस पर भुज्ञाली का प्रहार कर दिया | 
पाख में ही गनपत [सिह दरोगा रहते थे। 
खबर पाते ही आऊट पोष्ट से कानिष्बळों को बुला 
कर उन्होंने बड़ी कठिनाई से Ga से भरी झुजञाली 
सहित मनुआ को पकड़ कर चलान कर किया | उधर 
चावू लाल को SS युवक कानिषएवलों की सहायता 


से हसूपताळ ले गये । काळी “अरे मेरा बाबू तू 


कहां गयारे |? मर्म खशी स्वर में रोने wat) और 

gatai | उस की अवस्था विचित्र थी | मुंह काळा 

पड़ गया, सिर से पांव तक पसीने से भोग गई, 

मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला । चुप चाप 
. बैठी २ देखती रही और “यह च्या हुआ ?” सोचने 
amt 


(ङ) 
हस्पताल पहुंचने के पहले ही बाबूलाल की 
मृत्यु होगई । डिपटी मजीस्ट्रेट ने मामळा दोरा 
सुपुर्द कर दिया | मनुआ के पक्ष में कोई नहीं था | 
गांचचालों ने अपनी गवाही में कहा-- “ATAT 
बहुतं ही बद्‌ मिजाज आदमी है, लड़ाई झगडा 
करना उसका खभाव है |” वाबूलाळ को स्त्री की 


` शोर से वकील पैरवी कर रहा था | अतः अदालत 


में यह fag होगया कि मनुआ के किये हुए प्रहार 
से ही बाबूळाल को Bey हुई है। मनुआ ने भी 
इस बात को भरी अदाळत में स्वीकार किया । 

अपमानित होने के बांद हो इुळाछी का मन 
मुआ से फिर गयां था । उस पर बहनोई को 
हत्या से तो उल पर और भी अश्रद्धा हो गई। 
उस के हृदय में बदला GA का भाच उदय हुआ। 
उसने सोच! 

“अदालत में सच्ची बात ही कहुंगी । इससे 
as ही उसे दस diag चष की जेल या देश 
निकाला हो जाय, मगर ऐसे Gat के साथ रहना 
ही ठीक नहीं |”? 

किन्त जब उसने gat fa aga को फाँसी 
होगी तो उस के हृदय में एक प्रकार का थक्क 
र्गा । जेळ नहीं, देश निकाळा नहीं, पक दम 
फांसी ! उसने ngar के दंड की कामना जरूर 
की थी, परन्तु ऐसी कठोर दंड झो नहों। फिर 
उस के मन में आया-“ज्ञिसा कम किया, उसका 
वैसा ही फळ भोगे, इस में भेरा या किसी दूसरे 
का क्या दोए हे?” बह आपने ऊपर किये गये 
मजुआ के अत्याचारों को जितना ही सोचने लगौ _ 
उतना ही मनुआ के प्रति उसका हृदय कठोर होता 
गया । उसने फिर देखा--विचारां-" अब मनुआ 
के प्रत उसके gza में प्रम कहां रहा ? वह बन्धन 
तो बहुत दिन षुए,मडुआ ने स्वयं ही छिन्न भिन्न कर 
दिया । तब फिर उसे बचाने का क्या प्रयोजन ! 
नहीं चाहे जो हो में सच्चा बयान ही दूँगी | लेकिन 
कालीः" ! ओह !-इसके आगे वह कुछ नहीं 
सोच सको । 

% अ se *# 

दौरां अदालत में आज तिळ रखने की भी 

जगह नहीं है। लोग ठसा उख भरे हैं| AGH के 
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प्रति विद्यारपति की क्या राय होगी. इलका 
अनुमान लोगों ने पहले ही लगा लिया । सभी 
समभते E-I फांसी होगी। 
एक २ कर के सभी गवाहियां पूरी होगई | 
अन्त में अन्तिम गवाह gaioi की पुकार हुई। 
` प्यादे ने आवाज ळगाई- 
“carat हाजिर”! 
सामने से adiga गस्भीर आसाढ़ी मेघ 
की भांति धीर पूर्ति डुळाळी विषाद्‌ मय गम्भीरता 
के साथ जनता को सेदती हुई 
में सन्नाटा छागया । चह इख नीरवता के बीच में 
अपने धेयं की र्चा करती हुई धीरे २ जज की 


ई आरे बढ़ी | अदालत 


कुर्सी के पास जाकर खडी हो गई । जनत दारुण 
उत्कंठा से फलाफल की प्रतीक्षा करने छगी। 
जज ने जिज्ञासा पूर्ण इछि से उस की ओर देखा | 
उसने विषाद पूणं स्वर में कहा- 

“घर्मावतार ! मेरा पति निर्दोष है ।” दुलाली 
की आंसू भरी आंखें नीचे कुक गई, उसके श्वर 
और द्वाब भाओं से एक तरह की भीषण Fat 
स्पष्ट रूप से कळकने लगी | हृदय को समस्त 


MO YS ७ A कहे IS 


वेदना को मथ कर उसने सन्नाटा भंग करते हुए 
कहना शुरू किया-- 


“धर्मावतार | इस में मेरे पांत का कुछ भी कोष 
नहीं है। मेरे बहनोई बाबूलाल ने मुझे इस बार 
जबरदस्ती रोक रक्खा और मुझे बेइज्जत किया था। 
मेरे पांत को इस चात को खबर लगते ही ae यहां | 
आगये और बाबूलाल को देखते ही क्रोध चश 
प्रहार कर वैठे | इतना कह कर दुळाळी 
खुप द्वोगई उसका at अदालत में एक सिरे से 
लेकर दूसरे सिरे तक गूंज उठा | दर्शकों ने रोकी 
हुई सांस ळी और फिर सन्नाटा छा गया | डुळाळी 
जिधर से आई थी उधर ही दोनों हाथों से सुद 
ढक कर चळी गई । 


बिचारे पति ने मनुआ को वारह घर्ष सपरि- 
श्रम कैद की आज्ञा सुनाई | दुलाली के माता पिता 
ने उस दिन से उसे घर से निकाल दिया । 


दुलाली अकेली पति गृह में अपने लड़कों का | 


पालन पोषण करने छगी | 
( संकलित ) 
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चिड़ा हुआ Al अतः उसने मचुआ का हाथ पकड़ 
कर कहा-- 

“aga, यह कोई शराब को दुकान या 
अवारों का अड्डा नहों हे, भले आदमियों का घर 
है | यहां पर बेहुदा बकना ठीक नहों है 1” 

जलती आग में घीकी आहुती पड गई। 
इतनी देर तक चह अकेला वकते २ थक गया था, 

लेकिन अब यह बाधा पाकर उसका शोक फिर से 
उबळ पडा । वह खुळी भुजाली लिये बाबूलांल 
की ओर भपटा । “हैं हैं यह कया करता हे |” 
कहने और अपना बचाव करने के पहले ही मनुआ 
ने उस पर भुज्ञाळी का प्रहार कर दिया | 
पास में ही गनपत सिंह द्रोगा रहते थे। 
खबर पाते ही आऊट पोष्ट से कानिष्टबळों को gar 
कर उन्होंने बड़ी कठिनाई से खून से भरी शुजाळी 
सहित मनुआ को पकड़ कर चलान कर किया। उधर 
चावू छाल को कुछ युवक कानिष्टवर्लों की सहायता 
से हरूपताळ ले गये । काळी “अरे मेरा बाबू तू 
कहां गयारे ।” मर्म aM स्वर में रोने लगी । और 
gatai ! उस की अवस्था विचित्र थी | मुंह काला 
पड़ गया, सिर से पांच तक पसीने से भोंग गई, 
मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला । छुप चाप 
बैठी २ देखती रही और “यह च्या हुआ ?” सो चने 

लगी । 

(ङ) 

हसूपताळ पहुंचने के पहले ही बाबूलाल की 
wey होगई । डिपटी मजोस्ट्रेट ने मामला दौरा 
खुपुदूं कर दिया | मनुआ के पक्ष में कोई नहीं था । 
गांचचाळों ने अपनी गवाही में कहा-- “मनुआ 
बहुत ही बद्‌ मिजाज आदमी है, लड़ाई झगडा 

करना उसका खभाव है |” वाबूलाळ को स्त्री की 
शोर से वकील War कर रहा था | अतः अदालत 


ज्योति 


[ वर्ध १०,संख्या ५ 


किये हुए प्रहार 
| मचुआ ने भी 


में यह सिद्ध होगया कि मनुआ के 
ई हे 
स्वीकार किया। 


से ही बाबूलाल al ay 
इस बात को भरी अदालत में 


era 
SR 


अपमानित होने के बांद ही हुळाछी का मन 
Aga से फिर गयां था । उख पर वहनोई को 
हत्या से तो Sa पर और भी अश्रद्धा हो गई। 


हृदय में बदला SA का भाच उद्य gal 


भले ही उसे ca बीख दष की जेल या देश 
निकाला हो जाय, मगर ऐसे खुनी के साथ रहना 
री टीक नहीं |” 


सने खुना कि nga को फाँसी 


ál 


हदय में पक प्रकार का धक्का 
र्गा 
फांसी ! उसने 
की थी, परन्तु 


वैसा ही फळ भोगे, इस में भेरा या feet दूसरे 
का क्या दोष है?” वह अपने ऊपर किये गये 
agai के अत्याचारों को जितना ही सोचने लगी 
उतना ही मजुआा के धति उसका हृदय कठोर होता 
गया | उसने फिर देखा--विचारा--“अब मनुआ 
के प्रति उसके gza में प्रेस कहां रहा ? वह बन्धन 
तो बहुत दिन हुए,मनुआ ने स्वयं ही छिन्न भिन्न कर 
दिया । तब फिर उसे बचाने का क्या प्रयोजन! 
नहीं चाहे जो हो में खच्या वयान ही दूँगी | लेकिन 
फांली-***** | ओह !--इसके आगे वह कुछ नहों 
खोच सको । 


अ ने र 


न 
दौरा अदालत में आज तिळ रखने को भी 
जगह नहीं है । लोग ठसा टस भरे हैं | मनुभाके 
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जे नहीं, देश निकाला नहीं, एक दम 
Aga के दंड की कामना जरूर 
ऐसी कडोर दंड को नहीं । फिर 
उख के मन में आया-“ज्ञेसा कर्म किया, उसका 


भांद्रपद्‌ Ho १६८९ | 


प्रति विद्यारपति की क्या रास होगी. इलका 
. अनुमान लोगों ने पहले ही लगा लिया। सभी 
समभते है-उसे फांसी होगी। 

एक २ कर के सभी गवाहियां पूरी होगई | 
अन्त में अन्तिम गवाह दुळाळी की पुकार हुई । 

प्यादे ने आवाज छगाई- 
“दुलाली हाजिर” 

सामने से वर्षोन्सुख गस्भीर आसाढ़ी मेघ 
की भांति धीर aft डुळाली विषाद मय गम्भीरता 
के साथ जनता को भेद्ती हुई आगे बढ़ी । अदाछत 
में सन्नाटा छागया । वह sa नीरवता के वीच में 
अपने घेयं की रक्षणा करती हुई 'बीरे २ जज की 
कुर्सी के पास जाकर खडी हो गई । जनतो दारुण 
उत्कंठा से फळाफल की प्रतीक्षा करने छगी। 
जज ने जिज्ञासा पूर्ण डछि से उस की ओर देखा | 
उसने विषाद पूण स्वर में कहा- 

“धर्माचतार ! मेरा पति निर्दोष है ।” gaia 
की आंसू भरी आंखें नीचे झुक गई, उसके at 
और हाच भाओं से एक तरह की भीषण दुढ़ता 
स्पष्ट रूप से कलकने लगी | हृदय की समस्त 
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ener 


वेदना को मथ कर उसने सन्नाटा भंग करते हुए 
कहना शुरू किया-- 


न्थर्मावतार ! इस में मेरे पांत का कुछ भी दोष 
नहीं है । मेरे बहनोई बाबूलाल ने मुझे इस बार 
जबरदस्ती रोक रक्‍खा और मुझे Agata किया था । 
मेरे पांत को इस वांत को खबर लगते ही बह यहां 
आगये और बाबूलाल को देखते ही क्रोध चश 
प्रहार कर वेढे | इतना कह कर दुलाली 
चुप Qoi उसका स्वर अदालत में एक सिरे से 
छेकर दूसरे सिरे तक गूंज उठा | दर्शकों ने रोकी 
हुई सांस ली और फिर सन्नाटा छा गया | दुलाली 
जिधर से आई थी उधर ही दोनों हाथों से मुद्द 
ढक कर चली गई। 

aan? पति ने मनुआ को बारह वर्षे सपरि- 
श्रम कैद की आज्ञा सुनाई | दुलाली के माता पिता 
ने उल दिन से उसे घर से निकाल दिया। 


gati अकेली पति गृह में अपने लड़कों का. 


पालन पोषण करने लगी | 


( संकलित ) 


AGN 


gre 


२२२ ज्योति 


[वष १०, संख्या ५ 


अमर राहाद देशभक्त त्रा यतान्द्र दास 


( जावन परिचय ) 


देश-भक्त यतीन्द्र नाथ दास को अजय आत्सा 
गत १३ सितस्वर को अमिट जीवन-सन्दे शा देकर 
चल बसी | आप की अवस्था इस समय २५ aT 
को थी | आप का जपम १६०४ में भवानीपुर 
HORA में हुआ था आप के णिता का नाम श्री 
बंकिम बिहारी दाख हे। आप के दादा सुन्सिफ 
थे जिन को wey हुए आज १२ ad हो गये है । 
१६१३ में आप की पूजनीया माता का देहान्त हुआ | 
उस समय आप सिफ़ १०चर्ष केथे। आप दो 
भाई Qi श्रो किरणचन्द्र दास आप के छोटे भाई 
हें। अभी आप की अबस्था १५, १६ चर्ष के करीब 
है । ये अन्तिम समय तक पंजाब जेल में अपने 
भाई यतीन्द्र की सेवा शुश्रपा करते रहे। आपकी 
एक छोटा बहन भी थो जिस का देहान्त ya 
ही हो चुका था। 
श्री यतीन्द्रनाथ में बाळ-पन से ही देश-प्रेम, 
Real और त्याग के लक्षण दीख पड़ते Ai आप 
के दिल में शुरू से ही एक आग, एक व्यग्रता, एक 
लगन और एक वेदना मौजूद रहती थी । आप के 
हृदय में देश-स्वातन््य का हाहाकार हमेशा 
उठा करता था | इस के साथ ही आप का हृदय 
बड़ा शान्त, gg और स्थिर था । भारतमाता के 
आह्वान पर अपने को सतत होम करने के लिये 
आप तेयार रहते थे। आप का जीवन त्याग और 
तपस्या, सेबा ओर लगन का जीवन था | 
११३२० में श्री यतीन्द्रनाथ 'भवानीपुर-कलकत्ता 
के मित्र-स्कूल से मेद्रिकुलेशन पास कर कलकत्त के 
दक्षिण सबरबन कालेज में-जो अब आशुतोपका- 
ZA कहलाता हे--भतो हुए । १६२१ में असहयोग 


आन्दोलन शुरू 
~ 


लन शुरू होने पर कालेज छोड़ कर आप भीः 
आन्दोलन में शरीक हुए ओर काय-कतो की हसि 
यत से दृक्षिण-कळलव.च्ता कंग्रेल-कमिडी में शामिल 
हो गये । उस समय १६२१ में पश्चिम-बंगाछ में 
ज़ोरों की बाढ़ आ गई थी aga बहुत दुःखित 
थे। आपने अपने साथियों के ara शीघ्र agi जा 
कर उन की सेवा की और छोगों को कष्ट से बचाया। 
gat से लोटने पर आप खसबिनय अवज्ञा के अप. | 
राध सें गिरफ्तार कर लिये गये, पर शीघ्र ही ४ 
दिन mz छोड़ दिये गये | अखहयोंग में आप को 
पूरा विश्वास था, पर आप के पिता को यह 
पसन्द न था कि यतीन्‍्द्र राजनीति के झगड़े में फंसे। 
आप ने कई बार adler को राजनीति से अलग 
हो जाने को कहा । पर qag इस बात के लिये 
राज़ो नहीं थे। परिणामस्वरूप यतीन्द्र को घर 
छोड़ना पड़ा । घर छोड़ कर आप 
alfa दफ्तर में रहने लगे । उस समय 
आप ga रू० के ख्यूशन पर गुज़र करते थे। 
उस में से भौ कुछ बचा कर आप कांग्रेस के काम 
में गाते थे बहुत बार फरही फांक कर आप 
को रात गशुज्ञारनी पड़ी थी | उसी समय फिर आप 
सविनय अवज्ञा के अपराध में गिरफ्तार क्रिये गये 
और आप को १ महीने की सादी सज़ा हुई । जेल 
से ळोटने के बाद तुरन्त ही १६२२ में फिर आए 
को बड़ा agit में विदेशी बस्त्र बहिष्कार में पिके | 
टिंग करने के अपराध में गिरफ्तार कर छिया गया 
और माह सादी केद की सज़ा हुई । इस समय आप 
हुगळी जेल में रखे गये थे । ज्ञेळ में आप बहुत 
दुर्बळ हो गये | जेल से छूटने के बाद आप कई 
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भाटरपंदं स॑ १६८६ | 


महीने बीमार रहे | इस के बाद पिता ने आप करे 
घर बुला कर कलकरत्त के अशुंतोप"कालेज़ में 
भर्ती कर दिया । पढ़ाई से वचे हुए समय में देश 
को मुक्ति के लिएं आप कठिन परिश्रम किया करते 
थे। प्रथम श्रेणी में आप इशण्टरमीडियेट परीक्षा 
HAAS हुए ओर GAT कॉलेज के बी० To 
में पढ़ने लगे । १६२४ में आप द क्षिण-कलकस्ताः 
कांग्रेस-कमिटी के सहकारी गन्त्री निर्वाचित हुए 
भौर बहुत ही उत्लाह और साहखं के साथ कार्य का 
सम्पादन किया | उसी साळ आप के अथक प्रयंत्न 
सै दक्षिण-कळकत्ता-तरुण-लमिंति की ear हुई 
'जिस का उद्देश्य गंरीब--दुः खिंयों, farandi तथा 
'असमर्थो को सेवा करना था | समिति के पाल 
एक पुस्तकालय तथा Agan की शारीरिक 
शिक्षा और खेल के लिए सामान आदि का प्रबन्ध 
श्था | 


१६२५ में आप फिर दश्चिण-कळकव्ता-कांग्रेल: 
mAd और वृश्षिण-कछकत्ता-तरुण-समिति के 
सहकारी मन्त्री निर्वाचित हुए | आप देशोद्धार के 
छिफ बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे थे कि आप 
७ नवम्बर १६२५ को वङ्गाल के काळा-कानून के 
अपराध में गिरफ़्तांर कर लिण गये । ३ बर्ष बाद 
१६२८ में आप छोड़ दिये गये | एक बार तो आप 
he में मरते मरते बचे थे | गिरफ तारी के बाद 
आप कई जेळों में घुमाये गये । अन्त में आप Naa- 
ह्सिह जेल में छाये गये । वहाँ आपे के ari बहुत 
बुरा aaia किया जाता था | एक दिन तो Aw के 
सुपरिण्टेन्डेन्ट से उल के अपशब्द कहने पर आप 
mil हाथा-पाई भी हो गई थी, जिस में आप 
को बहुत बुरी तरतह पीटा गया था | इस भगे के 
कारण आप पर मार-पीट का मुकदमा चलाया 
गया | इस पर आप ने अनशन प्रारम्भ किया । 


BAT शहीद देशभक्त श्री यतीन्द्र दासं 


जेल खुंपरिन्टेएडेन्ट के माफी मांगने और खेदे 
प्रगट करने तथा आप की सभी अखुँविध्राये दूर 


किये जाने पर आपने saga तोड़ा | इस कें बाद 


ही आप dalna Ha (daa) सेज दिये 
गाये | घहाँ आप के साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव 
किया गया--अच्छा भोजन ओर रहने फे लिये 
अच्छा स्थान नंहीं दिया गया ।ईंस से आप का 
स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया और थोड़े दिनों में 
आप सूख कर कांटा हो गये थे। आप के संबन्धी 
आप को जेंछ में देखना चाहते थे, उन को इजाज़त 
नहीं मिली । इसी बोच आप की छोटी बहन का 
सेवाशुश्रपा के अभाव के कारण देहान्तं भी हो 
गया पर आप को aga से मिलने तक को इजाज़त 
agi मिली | 

अन्त में २६ सितम्बर १६२८ को आप की 
रिहायी हुई। यदपि बहुत विन जेल में रहने के 
कारण आप बंहुत gdo ag गये थे किर भी जेल 
से मुक्त होने के बाद आप अपने जीवन का एक 
एक क्षण देश-सेवा में लगाने लगे । गंत कलकत्ता- 
काँग्रेस के अंवसर पर आपने बडी Gal के साथ 
aq सेवकों का संगठन किया था। काँग्रेस का 
अधिवेशन समाप्त èI के वाद आप दक्षिण- 
कलकसा-सखयं-लेवक दळ के नायक नियुक्त हुए। 
as से छूटने के बाद कलकता के बंगवासी 
काँलेज के थर्ड इयर में फिर नाम लिखाया था। 
तीसरी बार फिर आप दक्षिण-बंगाळ-कांग्रेस- 
कमिटी और तरुण-समिति के सहायक मंत्री 
नियुक्त किये गये थे । आप अखिळ-भारती रु 
स्वतन्त्रं दळ तथा युवक FR सदस्य भी थे। 
बंगाल को eq-aan दळ इन की देख रेख में 
aga खा संगठित दो रहा था कि आप लाहौर 
षड्यन्त्र के अभियोग में गिरफ्तार कर लाहोर 
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दा 2 - m 


भेज दिये गये | आपने श्री दत्त और श्री भगत के 
अनशन की सहानुभूति में तथा सभी राजनैतिक 
Saat के साथे अच्छा aata किये जाने के उप- 
लक्ष में अनशन प्रारम्भ किया था। ६३ दिन अनशन 
के बाद गत १३ सितम्बर को आप इल JEN पर 


अपनी अमर कोति छोड़ कर चळ बसे | परमात्मा 
आप की आत्मां को शान्ति दे और हम उन के देश 


`चाखियों को उन का त्यागं, साहस, Feat, नैतिक 


बळ ओर देश-प्रेम । 


Blea 


( ले०--श्री प्रियहंप्त ) 


मोती ये मेरी माला. के ॥ 


(AQ) 
बिखर गए सब हंसते हंसते, 
कुछ मेरी आंखों के रस्ते, 
wan छलक दिल में जा बसते, 
थे अमूल्य, पर अब तो सरते, 
ले लेगा क्या कोई BCH ॥ मोती? 


( 


AN 


२) 


चलो, नहीं कोई यह मेला, 


करो भई ! सव दूर भमेला, 


रहने दो बस घुभे अकेला, 
में न इन्हे वेचे ले Far, 
कोई मत अब इनको ताके ॥ मोती ० 
(३) 
भो चाहे लेना वह आवे, 
अपना साथ हूँदय दे जावे, 


फिर कोई न इसे लौटावे, 
सौदा यह जिसके मन भावे, 


ले जाये बह देख दिखा के ॥ मोती ० 
ween Derm 
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१. यतीन्द्र ओर विभयः-- 


खतन्त्रता बलि चाहती है, बलि के विना देवी 
स्वतन्ञ्रता सन्तुष्ट नहीं होती ! स्वतन्त्रता की afg- 
चेरी पर अबतक a ज्ञाने कितने बीर भिन्न भिन्न 
देशों में समर्पित हो ga हैं, पर इन भारतोय बीरों 
का बलिदान उन सब से निराळा है । दीवाने 
तात्कालिक आवेश में सब कुछ कर सकते हैं और 
करते हैं, पर इनका दिवानापन कितना अनूठा 
निकला । इन का अदेश क्षणभद्भुर नथा, geal ने तो 
दिन महीं, सप्ताह नहीं, मालों तक भूखे रह कर, 
तिळ तिळ करके अपने को उस पवित्र वेदी पर 
समर्पित कर दिया जिस पर कि शायद इस से 
अधिक पवित्र बलि अबतक न चढ़ी थी। इसी से 
आशा होती हे कि अब saga होम करने को 
जरूरत न पड़ेगी, वह काळ निकट है जब कि इन 
आहुतियों को ज्वाला में हमारे पाप और हमारी 
पराधीनता, हमारे कष्टों के साथ जळ जायगी ।, 
जब कि हम आज़ाद होंगे, सब चन्धनों से-चाहे बे 
सामाजिक हो या राजनैतिक-ऊपर होंगे | 

उन के दिल में एक भट्टी घधकती थी | इस 
भट्टो में उन्हा ने अपने खून, मज्ञा, मांस--लब को 
आहुति दे डाळी । उस दनि उनकी चिता 


की. समर्थ हो सकेंगे जो कि इनके हदुयों में जलरी भी । 
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भस्म को न जाने कितने नघयुवकों ने अपने घर. 
छा कर THAT होगा, पर पता नहो किसी ने उस 
साग से अपनी भट्टी को भी घधकाया है या नहों। 
देखने से तो पता लगता है कि अघ वह आग जिस 
में दास और विज्ञय ने अपनी आहुति दी है pat 
की नहीं, कितने ही नवयुवको ने उस दिन उन 
की चिता की आग के ताप से अपनी हरी खमि- 
धाओं को सुखा लिया है ताकि at कभी भी उस 
wand हुई आग में धक धक कर के जोर सें 
जल ağı यदि ऐसा ही ma जारी रहा तो 
निस्लन्देह भारतीय पराधीनता के इतिहास को 
तरह हमारी स्वाधीनता का इतिहास भी अनूठा 
होगा, निराला होगा और उस इतिहास के निर्माता 
होंगे यतीन्द्र और घिजय, ब्रोस्टल तथा सैन्द्रल जेळ 
के चोर कैदी । हमारी प्रबळ अभिलाषा है कि 
merg तथा सैन्द्रळ जेल के कैदियों को ही उपरक्त 
सन्मान न प्राप्त हो, पर भारत के सभी राजनैतिक | 


कैदी भी इस में हिस्सा बटा | ə 
अन्त मे “ज्योति? की पांठक-पाठिकाओं की 


ओर से हम यतीन्द्र और विजय के अद्वश्य चरणों में 
अपना सिर भुकाते हैं, और यह निश्चय हे कि इस 
प्रकार हम भो अपने हृदय में बही भट्टी जलाने में 
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२. राजनीतिक वेदी 


आज maal के “सम्छुख एक बड़ी चिकट 
समस्या 'उपस्थित हे, और चह है-राजनीतिकं 
कैदियों की | पराधीन भारत के लाळ दासता 
की बेडियो -को तोड़ने के लिए, पराधीनता के 
कलंक को धोने के fer, छट पराते हें, चे नौकर 
शाही से मोर्चा लेते हैं नोकरशाही उन के इस 
Beales और year को सहन नहों कर सकती | 
चह अमन ओर कानून के नाम पर 'ईश्वर की देन? 
को रक्षा के लिए इन “बळबाइयों” को Asi में 
Sa देती है और उनके साथ अमानुपिक व्यवहार 
करती है | तरह तरह के अत्याचार करती है | 
QET संसार के जेल एक प्रकार के शिक्षणाळय हैं, 
जहां पर प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहने के योग्य 
यूनाया जाता हे, पर प्रराधीन भारत की जेल नौकर- 
Mel की वह कारखाना हैं जहां कि भळों को बुरा, 
बुरों को नीच, नीचों को uae और राक्षसों को 
प्रिशाच बनाया जाता है। यह वह मैशीनरी है 
ज्रिस में योर, लुटेरे ओर गठकतरे तय्यार होते हैं । 
इन्हीं जेळों में इन्हीं लुटेरों ओर गठकतरों के aia 
उन छोगों को रखा जाता हे जो कि aaa 
की सुधा पीने के लिए खिर पर कफन aid 
फिरते हैं | उन के साथ वही व्यवहार किया जाता 
हे जो कि डाकुओं और हत्यारों के साथ होता है। 
इस के बिपरीत गोरी चमडी चाळोंका-चाहे उन्होंने 
बड़े से बड़े खून किए gama किया जाता 
हे, सब प्रकार की सुविधा दी जाती 21 क्यों ? 
क्यों कि उन की चमड़ी गोरी हे | दीवाने नौजवांन 
इस अन्याय और अत्याचार को सहन न कर सके | 
उनकी आत्मा ने fapa कर दिया । वे देख नहीं 
सकते थे कि मां के आह्वान पर मर मिरनै वाळे 


--पर मां काळी प्रसन्न न हुई। 
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उन का खून च्यूसने वाळे ऐेथ्याशी करें । seta 
सरकार को Fara 


दे दी कि राजनीतिक Agadi 
के साथ वही व्यबहार क्रिया जाय ओ कि यूरोपि- 
यनों के साथ होता हे । उन्हें विशेष-श्रेणी का कैदी 
GHA जाय, सब को इकट्ठा रखो ala, खान, 
पान और प्रकाश की afar दी जाय। पढ़ने, 
लिखमे आरं ३ 


खबरों का प्रबन्ध किया जाय। 
ये शर्तें थों जो कि 


zd 
कि अन्याय के विरूद्ध विद्रोह करने 
वालों की आत्मा ने सरकार के सम्मुख पेश कों। 


खरकार भळा इस झुनोली पर क्यों ध्यान देती- 


उल का “FREIA जाता रहता । उसने श 
अञ्चिके पतंगों की anal को Tes सभक्तो समभोा। 
उसने उपेक्षा, अबहेळना ओर अपमान YAR इन 


छोडी मोदी शार्तो को suri दिया । सरकार को 
करनी से सिद्धान्त के उपासकों अत्तरात्मा 
asr हो उडी fa तय्यारियां शुरु हो 
गई | जीवन ओर मृत्यु 
का विकराल संग्राम होने wat । अखबार पढ़ते 
चाळे किसी अज्ञात झंशका के भय से दम साध 
कर कर्पित हाथों से अखबार स्वीळ कर जीवन भौर 


1 रोहण क 


अनशन AIS हअ 


मृत्यु के WHA का दर्शन कर ठराडो आह भरते 
थे। भारत की अल्तरात्मा wig उठो | पर नोकर 
शाही के कानों पर ज्रं तक न रेंगी, उलका लिहासन 
न हिला | वह स्थिर भाव से इन “अबोध बालकों! 

गी ओर उपेक्षा पूर्ण इष्टि से देख कर हंसती रही, 
dain विकराळ होता गया | एक, दो, तीन कर 
के दिन WAL मए | सप्ताह GAC गए । एक 
मास होगया। उफ़ दो मास भी बीत गए। 
नौकर शाही के कान खड़े हुए । ‘ata समिति' 
का अभिनय किया गया, पर निष्फळ | agar 
युवक इस जाल में न फंसे, अपने निश्चय पर हूढू 


f 


भाद्रपद्‌ Ho १६८९ | 
oS 
अपना होम कर दिया | भारत में उथळ gas मच 
गई, हाहाकार मच गया पर नोकरशाही का दिल 
न पसीजा। वह इन JAR का मद 'वूर करने के 


लिये अनशान-विळ-वञ्र हाथ में fam खड़ी. थी ।. 


देखते ही देखते जंगी बिजय ने enega Zza कर 
[मां के मस्तक पर खोभाग्यः का लाल टीका. लगा 
दिया | anafeg और दत्त में होड होने छगी। 
adea ने बाज़ी छगा दो । आग चारों ओर He 
WA, मेरठ ओर असू तसर, काकोरी और चोरा- 
चोरी के. कैदी भी बढ़ २ क 
पर मां काळी प्रसन्न न हु 

नहीं हुई ag नरबछि 
शाही अपना दिल wey 
‘a पर असेम्बळी के अविश्यास-प्रस्तावों का 
कोई असर नह | बह इस प्रशन को महत्ता हो 
नहा देना चाहती । शायद नोकरशाही सममती 


र हाथ बटाने लगे | 
उसकी भूख शान्त 
। इधर नोकर- 
आराम कर रही हे। 


'हती 


> 
~ 
Ta 


ने अपर्न 
रियायत कराने के लिये यह 


हैं कि? यतीन्द्र 


“ड्ग” 


क्रिया हे, 
यतीन्द्रः ने अनी रिहाई के लिए यह "अनर्थ? किया 
हे, फुंगी विजय ने NS कपड़े के लिये यह “उत्पात” 
मचाया है | यदि सरकार यह समकती है, तो वह 
इस भ्रम को जितनो जटदो दूर कर सके, उतना 
ही उस का भळा È । अनशन करना Agel बात 
नहीं है | श्रीयुत्‌ जिन्हा के शब्दों में हम कह सकते हैं 
कि जो आदमी भूख-हड़ताळ करता है, वह arai- 
रण मनुष्य नहीं, वह आत्मा से प्रेरित हुआ हुआ 
ही इस भयंकर हथियार का प्रयोग करता है'। कोई 
पीले कपड़े के लिए हड़ताल नहीं करता | इस 
सिस्टम में ही दोष हैं । यह मशीनरी ही बिगड़ी 
हुई है | जब तक इस का सुधार नहीं हो जाता, 
वर्णभेद को दूर नहीं किया जाता, तब तक यह 
संग्राम जारी रहेगा | इस समस्या का हल सर- 


कार के हाथ में हे । यदि चह बुद्धिमानी से 
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faam- aag 


ओर अपने साथियों की. 


२३५ 


कार्य करना चाहती है तो खाहल ओर FEAR 
साथ राजनैतिक कैदियों की शर्तों को स्वीकार 
करु अपनी नीतिमत्ता का परिचय दे । अब कमेटिग्रों 
से विश्वास उड़ चुका है। १६० से लगातार AS 
जांच समितियां बैंठती cat है-पर उन BIAS. 
कुछ न छुआ | अब तो आवश्यकता है साहस 
को | भारत-सरकार को. चाहिए कि ag 
Aza सरकार से शिक्षा ले जिस ने 
किं alata को आजन्म कैद कर उसी से 
सुलह नामा किया था। यदि नोकरशाही इस 
चिकट परिस्थिति में भी अपनो आन और मान को 
पर्वाह कर “प्रेस्टिज” को रक्षा के लिए. दमननोति. 
का आश्रय लेगी, मद॒माते युवकों परः वजन प्रहार 
करेगी, Wey का आलिङ्गन करने वालों पर अत्याचार 
करेगी तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि आग को 
waz और सी विक्राळ रूप. धारण कर Gat 
प्रचण्ड दाचानळ सर्चत्र व्याप्त हो जायगा | अत्या- 
चार की खुळी तलवार उन के सत्य की ज्योति को 
anc भी अधिक फेलादेगी | करागार का अन्ध- 
कार उन की महिमा को और भी. अधिक उज्वल * 
कर देगा । धू धू करती हुई आग की BIE उन को 
कीत्ति को और भी प्रसारित कर TAT | सरकार को 
समझ लेना चाहिए कि शहादत व्यथ नहीं ज्ञाती | 
शहीदों के खून की एक एक gg उन रणबांकुरों 
को जन्म देती है जो कि अत्याचार और अन्याय के 
दांत खड़े कर देते हे । ईसामसीह जीते हुए चह 
काम न कर सके जो उनको शहादत ने. कर 
दिया | दधिची को हड्डियों ने age. को क्या 
दिया मै क्लिवनी कीशहादतने अ!यळेंण्ड को स्वतन्त्र 


कर fear क्या. इन बलिदानो से. स्वाधोनता-देयी 
वैस्टाइल के कारागार में 
के. 


प्रसन्न न होगी? 
फ़ेञ्च राज्यक्रान्ति की नोंव.रखी गई, 


a> 


RI ` ज्योति 


बन्दी गृह में आयरिश स्वाधीनता की स्थापना की गई, 
क्या बॉस्टेल और सैण्टल aos में भारत को 
स्वतन्त्रता निहित हे ? 


३. श्री पेटेल की शानदार विजय 


हम nain में ज्योति के प्रेमी पाठकों के 
सन्मुख लाड इरविन के उस भाषण का उल्लेख 
कर आए हैं, जिस में उन्होंने श्रीयुत पटेल के 
“बौल्शेविक-बिल” सम्बन्धी निर्णय को नुकता- 
चोनी की थी। यह भाषण असेम्चळी के सभापति 
तथा हाउस के सम्मान का घातक था, इस लिए 
ध्रीयुत्‌ पटेल ने आवश्यक समभा कि इस का 
प्रतिकार किया जाय । वायसराय से लिखा पढ़ी 
हुई ओर उसे नीचा देखना पड़ा । असैम्बली के 
' शिमलासैशन में श्रीयुत्‌ पटेल ने उस लिखा-पढ़ी 
को वक्तव्य के रूप में पेश किया। श्रीयुत पटेल 
का दाचा है कि धाराखाभाओं के नियमों की 
व्याख्या करना-चाहे चह अशुद्ध ही वयों न 
हो-पूर्णतया उन के सभापतियों के ही हाथ में है। 
यदि सरकार उन से असन्तुए है, तो उस का इलाज 
यह है कि इण्डिया एकू की ६३()धारा की चौथी उप- 
थारा के अनुसार एसैम्बली में प्रेजिडेरट के विरुद्ध 
अविश्वास का प्रस्ताव किया जाय । श्रीयुत्‌ पटेल की 
दूसरी स्थापना यह है कि नियमों या कानूनों की 
व्याख्या करने में सव से सुरक्षित पथदर्शक उस 
की भाषा ही है, उन नियमों या कानूनों को बनाने 
वालों की“मौलिक-इच्छा” नहीं। इख विषय में मत- 
भेद हो सकता है, पर लार्ड इरविन को कोई अधि- 
कार नहीं कि वह "मौलिक-इच्छा” का ढिंढोरा 
पोटे amaaa के भाषण पर श्रीयुत पडेल की 
तीसरी आपत्ति यह है कि यह भाषण पसेस्बळी 
और उस के सभापति के सम्मान और अधिकार 
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- घारा सभा पर आक्रमण करते हुए नहीं चूकते ; 


[ ad १०, संख्या ५ 


पर वज्रपात हे, ओर Sa परस्परा के विपरीत हँ । 

के साथ ही श्रीयुत्‌ पटेछ वायसराय को याद्‌ 
fama हैं कि अभी तक किसी भी उपनिवेश में 
az के प्रतिनिधि ने व्यवस्थापन-चिभाग पर यहद 
आक्रमण agi क्रिया | fata की ळोक-सभा को 
भी तो यही परस्प्रो है। यह ठीक हे कि वायसराय 
को भारतीय-विश्वान की ६३ B (३) धारा के 
AJA भाषण करने का आधिकार प्रा. हे, पर 
उस अधिकार का सभापति के निणयों पर gaat 
चीनी करने के लिए प्रयोग करना .नोकरशाद्दा 
को ही सुहाता है। पार्लियामेण्ट के भाषणों में 
सम्राट Sasa सन्त्रि-मण्डल की नीति 
--जिस के लिये मन्त्रिमए्डल पूर्णतया उत्तरदायी 
होता हे, की घोषणा करता है, उस का काम 
सभापति की आलोचना! करना नहों | जब वायस- 
राय के कार्यों पर असेस्चळी आलोचना नहीं कर 
सकती तो वायसराय का भी कतव्य है कि वह 
भी झसेम्बळी ओर उस के अध्यक्ष को टोका 
टिप्पणी न करे | वायखराय को ध्यान में रखना 
चाहिए कि ब्रिटिश घालमेणड-जिस की परम्परा 
आर अनुश्रति के अनुसार “भारतीय-पालमेण्टको 
ढाला जा रहा हे---उख ब्यक्तिको दरड भी देती हैज्ञो 
उस को अवक्षा करता हे, उसके अधिकारों पर 
कुठाराघात करता है। पाळं मेशड की अधिकाररक्षा 
के लिए हो तो med प्रथम का सिर धड़ से अलग 
कर दिया गया था,जेम्स छिंतीय ओरडउसकेपुत्रको 
देश निकाला दिया गया। लोकसभा के सम्मानकी 
रक्षा के लिए ही आस्क्िथ, ग्लैडस्टन र 
छान्सचरी ने सरदार सभा को धमकी 
दी थी । मध्यकाल में जब कि रूटुअर्टों का ब्रिटेन पर 
प्रभुत्व था, जब वे लोग समय समय पर 


तब भी स्पीकर लेन्थारू कह देता था, “इस aM 


dl do १६८६ ] 


पर मेरी आंखें स्वयं देख adi सकती, न मेरी जीभ 
खयं बोळ सकती हैं, हाउस--जञो fa मेरा स्वामी है 
जिसका में सेवक हुं, gh जैसा चळावेगा, उधर 
ही चळ दूंगा ।” उसी तांन में अपनी तान मिला 
कर श्रोयुत्‌ पटेल कहते हैं कि 'चॉयलराय महोदय 
तुम्हारा यह कृत्य संसार के इतिहास में अनोखा 
है। प्रसिडेएट की हेसियत से तुम्हारा प्रतिचाद्‌ 
करना अवश्यक है । इस चार द्वारी के भीतर में 
ही सर्वेसर्चा हुँ |! यह ठीक है कि श्रीयुत इरविन 
. को अपनी भूल समक में आगई आर उन्होंने श्री- 
-युत्‌ पटेल को विश्वास दिलाया हे कि बह और 
उन के उत्तराविकारी सदा ही वैध उपायों का 
आश्रय SA ओर ngA परस्परा, agafa 
और परिपाटी के रूवाभाविक विकास में ag- 
चन न डालगे । उस दिन सत्येन्द्रचन्द्र मित्र के 
'अविश्वास-प्रस्ताच पर कानून सदस्य श्रीयुत्‌ बी. 
एल. मित्र ने स्पष्ट शब्दों मे घोषणा कर दी कि 
सरकार अब एसेम्बली से सलाह लिए बिना-- 
अत्यधिक अवश्यकता को छोड़ कर--नियमों में 
परिवतेन न करेगी, यह ठीक है कि वह उसके 
निर्णय से बाध्य नहीं । हमें विश्वास है कि प्रत्येक 
राष्ट्रवादी जो कि धारा सभाओं की परम्परा के 
विकास को महत्ता समझता हे--श्रीयुत्‌ पटेल को 
शानदार विजय से प्रसन्न होगा। श्रीयुत्‌ ws 
की;धारा सभाक सम्मानकी रक्षाक लिए सर बैसिल 
ब्लेकिट कमाण्डर-इन-चीफ्‌ और सरजेम्स क्रेरार 
से मुठभेड़ हुई भोर उन्हें नीचा देखना पड़ा, आज 
_ त्ोकरशाही का प्रधान भी: उस gga से टक्कर 
_ खाता हे और परास्त होता है | : 
____ भ्रीयुत्‌पटेल ने केवल मात्र छाड इरविन को हो 
_ नहोंपछाड़ा, पर नौकरशाही की सम्पूर्ण मेशोनरी 
को ही ढीला करु दिया sa दिन सरकार-बहांदुर 


ने कानून बनाया कि प्रेसिडेरट के स्वाभाविक 


विचार-प्रवाद 


= - री £ 
 को-जो कि हाउस और चेयर १ 
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आर अनुमानिक अधिकार Ha जाते हैं, पर 

सितम्बर को ही श्रीयुत्‌ पटेल ने नोकरशाही को 
स्तथ्य कर द्यी । कांग्रेस-दल के ह्विप श्रीयुत 
मित्र ने प्रस्ताव किया कि "नियम-परिवर्तन में 
सहमति प्रदान कर भारत-सचिव ने असैम्बळी 
का विश्वास खों दिया हे, और लार्डइरविन ने इस | 
विषय में जो भाग लिया हे बह निन्दनीय हे......? | 
श्रीयुत्‌ पटेल ने कहा कि लोडइर चिन का नाम यदि 
इस प्रस्ताव में रखा जायेगा तोयह प्रस्ताव पेश ही | 
नहींदो सकता क्योंकि असैम्बली को गर्चनर जनरल 
के कार्य्या पर टिप्पणो करने का अधिकार नहीं| 
पर श्रीयुत्‌ मित्र का कहना था कि वर्तमान 
नियमों -के अनुसार लाड wha के | 
कामों पर भाषण नहों किया जा सकता, प्रस्ताव 
में नाम न आने का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहों | इस 
पर बहस चलती रही | सरकार ने इस प्रस्ताव 
का विरोध किया, पर श्रोयुत्‌ पटेल ने बार बार 
गृहसद्‌ ह्य ओर कानून सद्स्यसे पूछा कि क्या मुके 
Ew रूप से अधिकार प्राप्त हे? पर वे वेचारे क्या 
करते ? आखिर पटेल ने प्रस्ताव के इस अंश को _ 
गेर mga करार द्या ओर घोषणा कर दो कि . 
“सुके निश्चय हे कि प्रत्येक विचार कारिणी समिति 
के खभापति-यदि ag समिति का सम्यक्‌ संचा- = 
लन करना चाहता है--के पास आनुमानिक ओर | 
स्वाभाविक अधिकार होते हैं ओर होने चाहिए। . 
मैं मानता है कि ये अधिकार असी मितहैं ओर इन का 
६रुपयोग किया जा सकता है, पर इस का इलाज _ 
तो उस समिति के ही हाथ में हे-अर्थात्‌ qi © 
कारों का दुरुपयोग करने वाले सभापति 
च्युत कर दिया जाय--इस का इलाज यह नहीं है 
कि प्रस्तावों या कानूनों दारा Sy 
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लिए aga आवश्यक हैँ-को ही छीन लीया जाय 1” 
इसी प्रकार जंब सोलह सितम्बर को ग्रहसदस्य 


सर mut faala fagz» ac वक्तव्य पेशा 


करने के लिए खड़े हुए तो श्रीयुल्‌ नियोगी नें 
आपत्ति को कि स्थायो नियमों के अनुसार गूहस- 
द्र्य इस अवस्था में कोई वक्तव्य नहीं दे सकते | 
उन्होने बिचाराथ fas पेश किया है, Jagami 
` उत्तर दे सकते हैं । मनोरंजक बहस छिड़ गई 


अन्त में श्रो युत्‌ एटेऊ ने आज्ञा दे दी. और कहा क्रि. 


हाउसके छाभके लिण स्टेटमेन्ट करने की आज्ञा. देता 
हूं और यह अधिकार मुझे सदा प्राप्त रहेगा। इस 
हाउलका यह अलिखितकानून है ।» दोनों बार नोक- 
रशाही को नीचा देखना agt मानोंश्रीयुत्‌ पटेळ ने 
कह दिया कि “तुम जो चाहो कानून बनाओ । लुम 
मेरे अधिकारों को छीन नहीं सकते। झैंने ये 
अधिकार तुम से नहीं प्राप्त किए. हें , पर इस 
पद्‌ की नेलगिक स्थिति से ।» बांस्तव में पटेल 
इतिहास क$ निर्माण कर रहा हे | 


४. सारदा-बिल 


भारतीय व्यवस्थादिक सभा के गत अधिवेशन 

में सारदा-बिल पास हो गया हे। भारत के सिर 
से बड़ा भारी कलंक का टीका जाता रहा | संसार 
के सभ्य देशों के सन्मुख एसेम्बळी के सदस्यों 
की परीक्षा थी, हर्ष का विपय है कि वे इल परीक्षा 
में सफल हुए | नई पीढ़ी आशा और आशंका से 
एसैम्बळी की ओर देख रही थी, उनके हृदय 
ठण्ड हुए। पर धर्म का ढिढोरा पीटने वालों के 
ग्राफ सूख गए, शास्त्रा और शरियत का अपमान 
हो गया । दूकियानूखी मौळचियों और पणिडितों 
में खलखली मच गई । पर समय बदल रहा है| 
उस को रकार बहुत तेज है | यह बिल तीन साळ 
से विविध्र रूपों में देश के सन्मुख उपस्थित था | 


ज्योति [ aq १०, 7 A 


और बनारस में 


श्रीशारदा के कार्य ओर काळ की गति के प्रभाव दे 
आज वह पाख भी हो गया | ARA नाम पर विष्य 
-वासना को पूरा करने वालों की मुराद पूरी न 
हुई । लड़कों ओर लड़कियों को चिवाहकी उम्र १६ 
elt की शेला में बंधे। 
हुए आरत की निद्रा पर खती-प्रथा-निषेधक-विह 
के AT यह TAU बड़ा आधात था। उस समय भी 
Wa की gai दी गई थी । पर समय ने बता 
या fa a घम बिगड़ा ओर a हीः frazan | 
का नाश हो गया । आज्ञ भी कुछ लोग धम के 
नाम पर इस बिल का विरोध करते हें, पर ह | 
विश्वास हे क्रि कुछ ही feat में. यह शोर भा 
शान्त हो जायगा | शायद शास्त्रों और शरि 
aat के और ही भाष्य होने wij इस बिल के. 
विरोधियों की दूलरी कक्षा वह है जो कि Aaa 
उद्देश्यों से पूर्णतया सहमत होते ET भी इस 
महान्‌ सुधार को फाळून द्वारा नहा करना चाहत | 
बह व्यक्तियों के मामलों में स्टेट का हरूतक्षप सहन 
नहों कर सकती । उन का कथन है कि यदि आप 
समाज GA करना चाहते È तो समाज, को उस 
के लिए तय्यार कीजिए, बालविवाह की audi 
का प्रचार्‌ कीजिए, समाज को अन्तरात्मा को 


ओर १४ करदी गई । रू 


जंगाइये; उस पर कानून ढारा'प्रहार न'कोजिए। 
हम इस प्रकार के विरोध्रियो के भावों को किसी 
अंश तक न्याय्य एवं डितः समझ सकते हैं, पर 
हमें कोई आशा नहीं दिखती कि शीघ्र ही देवबन्द 
भी नये प्रकाश को ज्योति 
जगमगाएगी | इस के अंतिरिक्त हम इस बात को 
अच्छी तरह अनुभव करते हैं कि आज भारत में 
बाळ-विवाह के विरोध में काफ़ी प्रचल वायुः 
मण्डल विद्यमान है | शारदा बिल का देश के कोने 
कोने में जो खागत हुआ हे-चह इस उन्नति का 
परिचायक हे। स्त्रियों में इस सम्बन्ध में जो जति 
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È उस का इसी बात से अनुमान किया जा सकता 
है कि उल दिन “अन्तर्रीरीय खो संघ” सें fafa 
प्रतिनिधियों के विरोध करते इए भी श्रीमती 
रामराव ने seat और लड़क्योंकी 
कम से कम १८ और १६ वर्ष की विवाह की उन्न 
का प्रस्ताव पास करा लिया । इस जागृति के होते 
हुप भो बेहुत से लोग प्राचीन परस्परा के प्रभाव से, 
घेद ओर कुरान के नाम से, अथवा पण्डों या 
पुरोहितो के प्रभाव से, अपनी अन्तरात्मा की 
आवाज़ को दाव कर जळते हुए नरक-कुण्ड में 
अपने नोनिहाळ ast को फेंक देते हैं । शारदाविल 
उन व्यक्तियों के हृदय भें aia और दूढ़ता का 
संचार करेगा | पर इस छिठीय कक्षा के विरोधियों 
की सुर में खुर मिला कर हम यह अबश्य कहेंगे 
छि कानून की मशीनरी का प्रयोग बहुत समझदारी 
ओर बुद्धिमत्ता से किया जाय । लोगों को वृथा 
कष्ट न दिया जाय | इस का खब से अच्छा तरीका 
यही है कि nia गाँव में इस बिल का प्रसार 
किया जाय और जनता को शिक्षित क्रिया जाय | 
यदि जनता में शिक्षा का प्रचार किया जायगा, 
उन्हें बाळ विवाह का हानि लाम बताया जायशा 
तो इस fae का दुरुपयोग होने की सम्भावना 
_ हो नहों ।शीघ ही जनता अपने चिचारों की 
सतह को उन्नति शील विचार धारा के साथ ला 
खड़ा करेगी । 


५. गोलमरी की हड़ताल 


वर्तमान सभ्य संसार में श्रम की बहुत महत्ता 
है । व्यावसायिक क्रान्ति के साथ ही इसकी बुनि- 
; याद डाली गई थी । कार्लमाक.ख ने इस भावी 
= चर वृक्ष के पौदे को खींचा था । व्यावसायिक और 
आथिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्थिरता, श्रम की 
रुंथरता के साथ बढ़ने छगी | पू जीपतियों और 
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भूमिपतिथों को श्रमियों की शक्ति का भान होने 
emi महांसमर ने कसर पूरी कर दी। रशिया । 
में मज़दूरों औरं किसानों का आधिपत्य हो गया। 
चार पांच साल aq श्रेणीतन्त्र के ng ब्रिटेन में | ् 
भी मज़दूर-सरकार को स्थापना हो गई | जर्मनी में... 
साम्यवादियों का प्रभुत्व बढ़ने लगा । अमेरिका में 
fao GIS ने angel को न्याय अंधिकार देकर 
व्यावसायिक जगत्‌ में क्रान्ति कर दी। फ्रांस इस 


आपत्ति का पहले ही य्रथोचित इलाज कर चुका 
था। आज faa भिन्न देशों के argc कम्यूनिज्म 


ओर सोशालिज्म, फ़ेजिस्म और बौल्शेलिज़्म के 
आकर्षक सूलमंत्रो की ध्वनि श्रस की महत्ता की _ 
सूचना देती है। पर पराधीन भारत का दुर्भाग्य | 
है कि यहां मजूर अभी अच्छी तरह संगरित्त नहीं $ 
हुए | वे अभी अन्ध्र में पड़े हैं । पूंजोपतियों _ 
ओर सा्रज्यवादियों- दोनों का ही कुचक्र चल 
रहा है । पर धीरे धीरे दशा बदल रही है, नई _ 
ज्योलि और नए प्रकाश के शुभलक्षण दिखाई देने. 2 
ळगे हैं । आज भारत मं भो स्थान स्थान पर अपने _ 
अशध्रिकारों की रक्षा के लिए लड़ते हुए म्जरों के | 

समाचार पढ़ने को मिलते è l आज कळ बिहार _ 
प्रान्त के गोलमरी ata पर “टिन प्लेट व्यवसाय» | 
के मज्ञैदूरों नें ६ माल से हड़ताल की हुई है 
शुरु शुरू में मिलमालिको ने समभे था कि 
शायद मामछा aa ही सुलक जाय, भूख से 
सताए मज़दूर लोग आत्मसमर्पण कर दें; पर | 
पेट की पर्वाह न कर अपने अधिकारों पर मर 
मिटने वाले मजदूरों ने दासतापूण आत्मसमपंज 
किया । यह देख कर मिलमालिकों के क्रोध का 
पारावार न रहा | RAL को उनकी करनी का 
फल चखाने का निश्चय हुआ | तीन रुपए 


पठानों को भाड़े पर रखा गया ताकि बे म 


का >“ 4. F á 
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३०० मजूर घायल होभणऐ | मजदूर-संघ का 
RY आज पठानों को कृपा से रुग्ण-शय्या पर 
राम कर रद्दा è | मजूरों È शाह्लिपूर्ण घरनों 
पर १४४ धारा लगा दी गई । उन्हें उनके घरों से 
निकाल दिया गया | बचा खुचा माल पुलिस उठा 

गई | मजूरो के नलके बन्द कर दिए गए। पूर्ण- 
त्तया अत्याचार का शासन (Reign of Terror) 
या । सरकार से फरियाद की गई, पर कोई फल 
न हुआ | बिहार कोसळ में अविश्वास का प्रस्ताव 
पार हुआ, 
É कन रंगी | मजूरों और पूंजीपतियों के झगड़े 
को शान्त करने फे लिये “ट्रेड-डिस्प्यूट-एक्‌” के 
अनुसार जांच समिति बैठाने की प्रार्थना की 
| ईहे, पर सुनवाई कहां। सब आरजू भोर 
मन्नत gat इई भगवान्‌ के दरवार में ada 
को Galt न हुई आखिरकार असेम्बली ने टिन- 
लेट कम्पनी के 'संरक्षण' को रद्द कर fear 
Me अखबार भुंफला उठे | “इग्लिश्मेन» ने कहना 
शुरु कर दिया 'कि कांग्रेस अपने सार्थो को पूर्ति के 
छ मजूरों को टूल बना रही है । क्या सुभास 


ka ने fegar के हड़तालियों को नहीं कहा था 


; j i 
y š E 3 
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sitia 


पर बिहार सरकार के कार्नो पर ज्‌ 
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कि मजूरों को सभस्था का शम्घन्ध खराज्य 
आन्दोलन से है । क्या महत्बकांक्षो जवाहरलाल | 
ने अपने बूढ़े दिता को असेम्बली में फलाद करने | 
के लिए प्रेरित नहीं किया ! कया सरकार इस | 
बन्द्र घुड़की के आगे दूध जायगी ? उसका फ़ज है 
कि बह वास्तविक स्थिति देखे, किसी के घहकाने में । 
न आवे p | 
पर समस्या अभी तक न रुलको | सरकार ने | 
उपेक्षा कर दो | व्यघखाय-खद्ख्य श्री भूपेन्दनाथ — 
मित्र तो कह बैठे कि द्रेड-डिरूप्यूट-बिल तो ५०००० 
हड़तालियों के मामले में लगाया at सकता हे, | 
५००० Ñ नहीं । पूंजीपतियों के प्रतिनिधि तथा 
मुम्बई के मिलमालिकों के संघ के अध्यक्ष श्री 
मोडी ने सरकार को लताडा कि उसने क्यों “जांच | 
समि ति» नहीं बैठाई । सरकार के खेरखाह उससे 
भागते दिखाई दिए। अवस्था बड़ी जटिल है। 
दोनों पक्ष अड़े हुए हैं | इधर मज़दूर भूखे मर रहे 
हैं और उधर कम्पनी की उत्पत्ति में ६० £ कमी हो 
गई हे, फिर भी झगड़ा शान्त होने के लक्षण नहीं 
Past । सरकार का कर्तव्य है कि चह स्थिति की 
गम्भीरता को अनुभव करे और इसका aA 
इलाज करे | 


ख WAR क 


_ गुरुकुल कांगड़ी के पुस्तक भण्डार | 


* 
Re 


- ope स्य 5 | ae f कर 
A ® 


` १०) २० से अधिक की पुस्तके खरीदने बाले को १५% आर २०) | 
अधिक की पुस्तके खरीदने बाले को २०५ कमीशन दिया जावेगा । | 


2. भारतवर्ष को लिह एस्‌ भाग Qn) ध्री अचराण्य रामदेन जौ छत. 


> 


R भारतवर्ष का इतिहः स दथ # yar) ” 


- पुराणमत्त पय्याळोचल ३) l v ; ह 


x gem का agg ॥) श्री do सातबलेकर जी कृत 
७, AJAZ ETIA ३० ९) » शी 
इ.» » ३२ 4) DE TITR 
29 १2.) Be il) 2 ~ 
७. घ्रह्म त्रये ९) » 2 ig 
& बालकों को घर्मशिक्षा एम भाग >) ? p RES 


99 


72 


रय,» >) / ४४: 
शा) श्रो पं» गंगादेत्त जी ( Sate 
qaia तीथ जी टू 


नि EA >. eal Cy, Uta 
निम्न ल्तिखेत पस्त 
ia भ्यः 4 ई E reer तर game = 
हाई सस्य पर दी जाबेगी 
A ) 


१. रद्र देवता का परिचय ॥} ` क्री Go सातवलेकर जी 
२, ऋग्वेद में रुद्र देवता iz) 


३. वैद्कि प्राण चिद्या 7 


8. वेद का स्वयं शित्तक १ म भाग T | 
६, वेद्‌ का स्वयं शिक्षक २य भाग N 4 ’, 
&' केनोंपनिषदः 5 
$; शतपथ aaa ; 5 ” 
८. वैदिक सभ्यता | 2 S 
8, वेद में aai Wy > 
१०. वैदिक-सर्प विद्या i ह. 
११. ३३ देवक्ता विचार j 3 s 
१२. वैदिक उपदेश माला 1) 3 K 
“.. १३. संक्षिप्त वैदिक ngafa 1) स्वर्गीय sites at श्रद्धा 
महार 
१४. संस्कृत प्रथम पुस्तक 2 श्री पं० भीमसेन जी ant 
५, „ साहित्य पाठावडो २ य भाग Z) | 
३६. संशोधित साहित्य ggn २) 
३७. कविता मंजरी. ह } gens के ब्रह्मचारियों a 
संग्र 
१८. कविता FEMIA शम भाग ~} » 
. १६, कविता कुस्मांखली २ य भास ५1७७५ 8 
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पक्षपात आर आय्ये समाज 


मानव ४5 
५. मातृ भाषा कर उद्धार 
६. विस्तार पृथक संध्या fate 
७. पंच महायज्ञ fafa 


८. आदिम सत्यार्थ प्रकाश 


११. अकाळ ले बचने के उपाय 

१२. JAR श्राद्ध पर विचार 

१३. रूकण देश का उद्धार 

१४. वेद्‌ और seq समाज 

१५. रूचा ० द्यांनन्द और उनकी 
तालीम (उदू ) 

१६. राजस्थान को चीर रानियाँ 


१७. वेद ओर पशु यज्ञ 
१८. राष्ट्रीय आन्दोलन 
१&. भारत गीताञ्जली 
२०. गल्पाञ्जेळी 
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GO खातचलेकर जी 
बाबू कृष्णगोपाल जी श्रीवास्तव 


श्री Go इन्द्रजी विद्यावाचस्पति | 


‘ 


2 » 297७० 


श्री स्वा० श्रद्धानन्द्‌ जी 


Ao राधाकृष्ण जो महता 


पं शिवव॒तलाल जी . 

जे. पी. चौधरी . 
म० प्रभुळालजी Aas 
श्री माधवज्ञी शुक्र 
do शिवनारायण जी द्विवेदी 


` 


“This Surma of Bhimseni Camphor is a powerful cure 
for catarrhal conjunctive or gastric in crigin, it removes the 
painful symptoms minimising the chances of relapse. It 

prevents granulation in the conjunctive which the frequent 
_ attacks of opthalmia bring on. For inflammation and conges- 


tion of the eye and burning sensation due to bad weather it 
3 is equally helpful 


 Bhinseni Surma gives tone to the optical nerves. and 
the retina and thereby helps correct and happy vision. 


_ Price Rs. 3/-{/- Per Tola. 


Detailed Catalogue sent free—Obtainable from :— 


Manager :— 
AYURVEDIC PHARMACY 


GURUKULA KANG 
SAHARANPUR. 


Ns SES SSSI SES SESS Ss ds dodo dodo Sts 
E afaa E 
k Gale ae A शिल्प पत्र a ह 
I x Ks | = T I [छा iT 
a 2 Hall [शल्प पत्रावत्ता 
#4 SD A on 
SA Y S at bs" क्रोशियेकी A DRE ~ N O च्छ [a Re 
PS सलाई ओर क्रोशियेकी दस्तकारी सिखलाने की सस्ती और अनूठी विधि Be 
हड E £ Re 
E] इस प्रकार के पत्र इंग्लएड अमरीका इत्यादि देशों में तो aga दिनों खे निकल a 
K है । परन्तु भारत में हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक वस्तु के लिये san श्रलग कार्ड की रीति ge 
ga] से इस कार्ये को सिखलाने का यह पहला ही प्रयत्न हे । जो काये पसन्द हो उसी के ag Re 
a) कूल दो तीन आने खर्च कर कार्ड खरोद लो ओर घर वेठे विना किसी की खुशामद के |€ 
: वनालो | अव तक fara लिखित कार्ड ( १४५८७ ) प्रकाशित हो चुके हैं F 
a) पत्र Fo मूल्य | पत्र Fo द्‌ i 
A १--दोघे सूची प्रारस्भिक प्रयोग ११ चित्र |) | ५--पुरुषों का azar मोजा [ सचित्र ] =) 
| २ बड़ी सादी बनियान [सचित्र] »)॥ | ६-पुरुषों का सरल दस्ताना [सचित्र ] =]॥ 
Gy] ३--पुरुपो का कुर्ता [सचित्र] =n | ७--स्त्रियो का फूलदार कालर [ सचित्र ]&) | 
$| तालिका की ऊनी जर्सी [दुरंगा £। | परुषो का वुन्दकोदार atar [ ara ]=॥) Ge 
RA ढु द 
a ' > ` N SS पृ fe 
८ कार्डो का पूरा सेट मूल्य १।८)॥ के स्थान में केवल १) रुपया i 
Fs 
कुछ सम्मतिया-- gs 
सरस्वती इलाहाबाद--- यह पत्रावली नारी मात्र के लिये बडी उपयोगी है । छपाई Gat 
भाषा खरल और मूल्य बहुत ही कम । 


S y E E £ 
3 प्रताप लाहांर--कन्या पाठशालाओं ओर स्कूल की लड़कियों केलिये बड़े काम की चीज़ हे । 


गृहलक्ष्मी प्रयाग--हम इन HIST का हृदय से प्रचार चाहते हे । 


> 


मेनेजर “ज्योति” 


- 

महारथी देहली--यह कार्ड सस्ते होने के कारण कन्याश्रो के लिये बड़े उपयोगी हैं 
Ke 

कोठी नम्बर २१, २२ राजपुर रोडदेहरादून | 
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Heal कीमदा 


लेखिका श्रीमती ओ३मवती देवी | 
i 


faa कला कोशल सस्बन्धो अनुपम पुस्तक इस के द्वारा लेखिका ने क्रोरिये के कार्यको 

बड़ा ही ata बना दिया हे | बिना किसी प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्याये और स्त्रिये केवल 
इस को हो सहायता से अनेक प्रकार की चिनावट लेस, फ़ ते, कपड़े इत्यादि बनाना सहज में ž 
हो खीख खको हैं । पुस्तक में इतना विषय हे कि किंचित ca से कई शुना दाम को पुस्तकों f 
मं भी न होगा । प्रत्येक वस्तु तथा बिनावट का बनाना fea देकर बड़ी सरल रीति x 
से सिखाया गया है | देखिये समाचार पत्र इस के विषय À क्या कहते हें | 

»ट्रिव्यून” ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहोर--स्त्रियो के लिये उपयोगी पुस्तक | 
हैं । अनेक चित्रों द्वारा वस्तु बनाने की fafa बड़ी सरलता से समश्काई गई हे । सुन्दर नमूने 
की लेले, टेवल क्लाथ, बच्चों के सुन्दर कपड़े और अन्य कई व सूतुं का बनाना बड़ी सुन्द्र 
रीति से वतलांया गया है| पुस्तक की उपयोगिता के बिचार से मूल्य aga कम हे। 

“मतवाला» ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो के बड़े समक की है । छपाई 
| बहुत अच्छी, SIA बहुत अच्छा मोटा चिकना are सुचारु शिल्प पत्रावली कार्ड 
ग्रहस्थियों के बड़े काम की चोज़ हे । 

. कमवीर» ( खांडवा )-- 1 पुस्तक मे सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह को 
चस्तुश्र के बनाने की विधि बड़ी सरलता से aami गई हे जिसे पढ़कर साधारण र 
पढ़ो लिखी स्त्री भी इस कार्य को सीख सकती है | इस का मूल्य लागत को देखते कम RI | 

“माधुरी” ( लखनऊ)-ऐसी पुस्तकों की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता 


BRIN ba १४5९ 


Q 
0° 


है। भाशा हे इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा जिस से इस प्रकार को ओर पुस्तक 


भी प्रकाशित की जा सके । लेखिका और प्रकाशिका दोनो को बधाई । í 
शीघ आडर भेजिये मूल्य UY 
कला कौमुदी तथा शिल्प पत्राबली का पूरा सैट लेने पर २0८) के स्थान मे 

केवल २) मे दिया जायगा । 


कन्या पाठशाला और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष ataa 
मैनेजर. ज्योति- 
कन्या गुरुकुल 
राजधुरा रोड कोठी नं० २१-२२ देहरादून 


al 
चन्द्र पब्लिशर के लिये gega यन्त्राणय कांगड़ी में मुद्रि 
ग्ह्महाछ पाहाव Cra वनगा Digitized by S3 Foundation USA 
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वार्षिक - > सम्पादक-- विचारा 
© 2 fae i बीं स्त ari ATE ectio Tag धॉलिकोर oun (यों 8 
संख्या न वती सट ° ऐं. 4 este 'विध्यालिकोर (लि è मूल्य ६) e? 
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Pes 


विषय सूची । A 
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विषय 


१, अन्धे को अभिलाषा ( कविता ) 

[ ले०--भ्री जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द' --२४१ 
२, अख हिष्णु स्वामी दयानन्द ! 

[ लेखक--श्री आचाय रामदेव जी 
३. भांकियां |! ! 
1 छे०-श्री Go aaga जी विद्यालंकार --२५० 

S 8. रात कि प्रभात (कविता ) 
[ ले०--श्री Go gaga ज) घिद्यालंकार--२५१ 


— X28 


५. वह भी देखा, यह भी देख 

[ ले०--भ्रीयुत्‌ छबीलदास जी बो० ए०--२५३ 
६. वेदों में दाशनिक विचार 

[ श्री पं० धरमंदेच जी चेद्चाचसूपति 
$. फूलों की अभिलापा । ( कविता ) 


२५६ 


[ ले०--रूनातक शांकर देव विद्यालंकार २५७ 
८. मातु-शक्ति 


[ ले०-श्रीमती कुमारी लज्ञावती जी २६१ 
लेखकों से निवेदन 
१. ज्योति में लेख, aha आदि भेजने बाले मददानुभावों को अपने लेख सुस्पष्ट | 


कागज़ के एक ओर ही ,हाशया छोड़ कर लिख कर भेजने चाहियें | 
ज्योति! पत्रिका के लगभग चार पृष्ठां के लायक 


२. लेख बहुत लम्बे न होने चाहिएँ | 
हों तो अतिउत्तम हे | 


३, लेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूर्ण अधिकार है | 
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ज्योति सम्बन्धी पत्र व्यवहार-- 
शअआचाय्या कन्या गुरूकुल 
कोठी Ho २१, राजपुर रोड़ 


Eb 


६. जल-चिकित्सा 
[ Bo—s do देवराज जी 
१०. प्रतीक्षा ( कचता ) 
[ Go— कविवर श्री गोपालशरण सिंह २६ 

११. माता को मस्ता 
[ Fo wo विश्वस्भर सहाय प्रेमी’ वैदिक 

aq विशारद --२४२ 


१२. feat के अधिकार 
[ ले०-श्रीमती स्टीछादेची विशारदा --२४ 
१३४ एक युद्ध यात्रा | 
[ले०--पं० हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार _ 
१४. qia पर-- ( कविता ) $ 
[ ले०-- ‘fara’ —१ 
१५. चरित्र-चचा 
[ ले०--सूना० शंकरदेव जी विद्यालंकार-२५ 
१६. विचार-प्रवाह 


अथवा | 
सम्पादक ज्यो 


( देहरादून ) 
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वष १० 
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अन्धे की अभिलाषा 
( छै०--भ्री जगन्नाथ प्रसादं 'मिलिन्द! ) 


(१) 
war रखा हे शिथिल देश में जिसे देखना चाह आज, 


कानों को भी करुण-कथा सुनने में जब आती है लाज | 


तरस रहीं बरसों से पर मिटी नहीं अभिलाषा एंक, 
पूरी कर देना इरि आखों की तुम से है आशा एक ॥ 
(२) 
स्वतन्त्रता को बलि वेदी पर गाते हुए बिजेय का गान, | 
जब प्रसन्न मतवाले सैनिक, करते हों अपना बलिदान | 
केवल तभी, तभी, क्षणभर को करके युक पर दया महान्‌, | 
पेरी इन अन्धी आंखों को ज़रा खोल देना भगवान्‌॥ | 
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असहिष्णु स्वामी दयानन्द | 
( लेखक-श्री आचाय्य रामदेव जी ) 


को ग्रद्य युङ्क्ते धुरि गाःऋतस्प शिमीवतो भायितो मकोता किये, अपने छिलारों को दूसरे लोगों aa 
दुह्‌ णावूल्‌ ग्रामन्निपुन्‌ EQUA मयोभ्ूक्‌ य एवां पहुंचाना होता है । Sat के खासने एक हो माग है। 
भत्यामृण wa स जीवात्‌ । was. १८ F 
0९०... S Wl NA पर चह सव को लाना चाहता है। उस के 


'स्तव शुद्ध सत्य को प्रकाशित करने लिये दो faze के अतिरिक्त ओर कुछ नहों | इस 


के लिये रोपयुक्त, बाण की तरह 5 pa 
तीक्ष्ण, दूसरों के हृदय पर अपना WAH कठिन है 
प्रभाव डालने वाली सुखोत्पादक PENTI H 
'घाणी का प्रयोग करने वाळे बहत को दूर करने के लिये अत्य शिक रोपयुक्त वाणी का 
ही चिरले पुरुष होते हैं | क्यों कि प्रयोग करता है | सहर्पि दयानन्द भी इसी तरह के 
इस प्रकार की वाणी का प्रयोग अपराधियों में से णक हे जिन्होंने रोगी के तात्का- 
केवल वे ही पुरुष कर सकते हैं जिन के हृदय में fon ge की परघाह न कथते हुए उस के जख्म 
डस उद्देश्य के लिए मन में लगन हो और सचाई पर अपना तेज़ नश्तर छगा कर उस के AAR को 
फे लिये सब कुछ खाहा कर देने का साहस at) निक्काछ कर दूर फेंक दिया है | इसी कारण बहुत 
sud दिल से निकली हुई वाणी, साहित्यिक से दर्शक तथा रोगी के gg एक सम्बन्धी भी उस 
सोन्द्य युक्त होती हुई भी अपना बह प्रभाव नहीं SIET की भयंकर तथा उग्र समझने लग गप है। 
रखती जो एक सच्चे और अनुभव करने बाले उन्हें उस चिकित्सक में असहिष्णुता की गन्ध 
पुरुष के मुख से निकली वाणी का होता है। यह आती है sa के ष्याख्यानों और कार्यों में ada 
बाणी रोपयुक्त होती हुई भी सुख देने चाळी होती असहिष्णुता ही दिखाई दे | परन्त॒ किसी पर 
है | यह रोप और यह तेजस्विता एक GAR उस हिष्णुता का दोष ऊूगाने से पूर्व या उस फे 
की वाणी में अधिक मात्रा में होती है । एक राज- Aaa में अपनी सम्मति प्रकाशित करनेसे पहले यह 
नीतिक्ष अपने काय में पूर्ण विश्वास रखता हुआ जांच लेना आवश्यक हे कि असुक पुरुष किस भाष 
भी इतनी रोष पूर्ण तथा तेजोमयी घाणी का से बह कार्य कर रहा afg चिकित्सक रोगी 
प्रयोग नहीं करता जितना एक झुधारक करता है। को रोग से शीघ्र सुक्त करने के उत्तम भ.व से उस 
राजनीतिश्ञ पुरुष का कार्य सामजिक सम्रस्याओं के जरूम पर अपना नश्तर चलाता हे ठो उसे AT 
, , को खुलकाना है। इस लिये उसे दूसरों से लम- कर वा उदग्र नहीं समकना चाहिये | महि 3 
| भोती करना पड़ता है। परन्तु एक सुधारक किखी ने मनुष्य समाज को भलाई के लिये यदि कठोर 
र छे समभौता करने नहीं आता उसे केवळ सामा- वाणी का उपयोग क्रिया है दो बह असहिष्णु नहीं 
7 जिक समस्याओं को ही सुलकाना नहीं होता अपितु कहे ज्ञा सकते | यदि ae चिपक्षियों में कोई भी 
. उसे भ्रेकालिक सत्य के प्रचार के लिये, बिना अच्छाई ओर सश्चाई न देखते ओर सब दोष ही 
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लिये उस का कार्य एक राजनीतिज्ञ को अपेक्षा 
उसे ga कार्य के लिये अधिक 


छेना होता है | अतएव बह guga 


a 


, 
Ø 


B 


आश्विन ao १६८६ | 


दोष देखते तो उन्हे अस हिप्णु कहना चास्तविक् 
तथा उच्चित था परन्तु जिन्होंने डन क्रो र्पिरिट. को 
समभा हे और उन के Sak 
ध्यांन से सुना ओर पढ़ा है चे 


और वब्यख्यानों को 
जानते हैं क्रि महर्षि 
का हदय कितना विशाळ लशा उदोर था | सत्याथ- 


प्रकाश की भूमिका में रूवामी जी. महाराजः लिखते' 


È— मनुष्य का आत्मा सत्याखत्य जानने वाळा 


है। तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह 


में कुरु जाता है | परन्तु दल ग्रन्थ में ऐसी कोई 
बात नहीं रखी हे ओर न किसी का मन Farat 


धा कितो की हानि पर तात्पर्य है।......... ASE 


( प्रन्थ ) मैं यह अभिप्राय रश्वा È feat २ सब 
mtam २ बातें हें. घे २ सब से अविरुद्ध होने से उन 
का स्वीकार कर के जो २ मत naradi में मिथ्या 
बातें हैं उन २ का खणडन:किया है 
भी अभिप्राय रखा हे. करि जब 
कौ गुप्त Tat का 
विद्वान्‌ aa 
के सामने रखा है, जिस से aa से aa 
का विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के पक्र सत्य 
मतस्थ होचें । यद्यपि में आर्यावर्त देश.सें उत्पन्न छुआ 
शौर बसता Faas Aart इस देश. के मतमत- 


nanarati 
प्रकार कर 
agat 


/ 


Lal 


वा खर 
~o 


अविद्वान्‌ 


2 


साधथारण 


न्तरों की कूठो बातों का पक्षपात.न कर याथातथ्य 
प्रकाश करता हूं, वैसे Tat देशस्य चा मनुष्योनति 


घालों। के साथ भी agar हूँ । जेसे स्वदेश बालों. 


के साथ मजुष्पोन्जति & घिषय में adar हैँ जैसा 
बिदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी 
घतंना योग्य:हे |” आजे लिखते हैं-“इस लिये' जैसा 
में पुराण, जैनियों के श्रन्थ, mafas और कुरान 
को प्रथम ही बुरी दृष्टि सेन देख कश उन में से 
शुणों का ACN BNC दोषों का त्याग तथा अत्य AJ- 


असहिष्णु स्वामी दयानन्द | 


। इस में यह. 


२४३ 


सब को करना योग्य है ।” इसी. प्रकार प्रत्येक अनु- 
भूमिका में इसी विचार को रूवामी जीं महाराज 
प्रकट करते हैं । घद लिखते हैं--'सच तो यह है 
कि ca अनिश्चित क्षणभंगुर जीवन मी 
पराई हानि करके छाभ से रिक्त रहना और अन्य 
को रखना मनुष्यपन से बहिः हे । इस में जो कुछ 
विरुद्ध लिखा गया हो उस को सज्ञ न लोग विदित 
करु देये | तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा माना 
जायगा-। क्योकि यह लेख हठ दुराग्रह ईष्यां द्वेष 
वादविवाद और विरोध घटाने के लिये किया 
गया da कि इनको बढ़ानेके अर्थ ।»'इन aaa 
स्वामी qaaa की उञ्चःभावना और मनोवृत्ति का 
उचित ज्ञान हो जाता है । दिछो में सब घम वालों 
की एक Hit सःकी आयोजना करने कभी यही 
एक मुख्य प्रयोजन था कि सब मत मतन्तारों के 
विरोध मिट जाय । खामी जी महाराज दूसरे 
धर्मो में दोष Gata देखते थे इस विचार के. 
विरोध में सत्यार्थप्रकाश की भूमिका के शब्द 
स्पर कह te दें। जिस समय स्वामी दयानन्द 
को अपना कार्य करना था उस समय उन के लिये 
adi उचित था कि वे हिन्दुओं को अपनी बुराइयां 
दिखाते और उन बुराइयों को दूर करके प्राचीन 
भार्य मर्यादा का शुद्ध स्वरूप उन के aga रखते | 
ईसाइयों और मुसलमान. प्रचारकों. के प्रभाव से 
अधिकांश हिन्दू समाज के दिल में यह विश्वास 
बैठ गया था कि भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में कुछ, 
भी उपादेय वस्तु नहीं हे । बाइबल ओर कुरांन 
ही शान्ति. और मोक्ष Ama कराने चाले हैं। 
बड़े २ शिक्षित हिन्दू भी अपने धर्म प्रन्‍्थों से ऊबा 


युके थे और अन्य मतों में दीक्षा ले रहे थे.। महर्षि , 


दयानन्द ने उन्हें अपने धर्म ( हिन्दू धमं ) की . 
बास्तविक बुराईयों को दूर करने को कहा और 


च्य जाति. की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हुं, पैसा साथ ही अपने प्राचीन आर्य ग्रन्थों को तरफ SAR. 
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ध्यान आकर्षित किया । इस के अतिरिक्त 
ganai ओर घुसलमानों व्हे इस दावे को अशुद्ध 
सिद्ध कर दिखांया कि उन के धर्मा में सब amg 
हो सचाई हे) उन के ग्रन्थों में जो सचाइयां हे 
उन्हें बह्‌ स्वयं खुले हदय से स्वीकार करते हैं और 


जो उन के अन्धविश्वास पूर्ण विश्वास उन पर 


ARU डालना भी अपना कर्तव्य समझते È । 


इस लिये महर्षि द्यानन्द्‌ को. असहिष्णु कहना उन 


के समयः की परिस्थिति न जान कर उन पर कूठा 


दोष लगाना è | यह सत्य है fe महषि दयानन्द 


- से सत्य का कड़वा घूंट हम सब को पिलाया है । 


इस कारण कहयों. को रुलायां और उनके मन 


mt दुखाया भी. है। परन्तु इस का. परिणाम 


अत्यन्तः Bane सिद्ध हुओं हे । हिन्दू समाज 
सर कतिपय अंशों में सुसलमान. समाज में भी 
बुरा मवाद्‌ निकऊ गया हे.। उन. के शरीर में नव. 
जीवन काः सञ्चार हो गया है। इस परोपकार को 
हिन्दू समाज ने अय अच्छी तरह से समझना शा 
कर दिया. है.। वह दिन भी aga दूर नहीं झि जब 


मुसलमानों की वेद्यो से महर्षि दयानन्द के प्रति 


श्रद्धा तथा भक्ति के शब्द खुनने में आगे | 


यहः सब कुछ: होने. पर भो. आय समाज को 


अपना कर्तव्य: समझ: Bar: चाहिये | महर्षि दयानन्द 


ज्योति 
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वह उचित तथा anaga fanl 
के agam किया! 


ने जो कुछ किया 
उस waa को परिश्थितियों के 
इस समय एज ने जो करना हैं ag आज 
कल को परिस्थितियों को देख कर करना है। जो 
परिस्थिति महर्षि दयानन्द्‌ के समय थी. ag als 
नहीं | इस लिये वेदिक धर्म के प्रचार के लिए 
fae उपाय को स्वामी दूयानन्द ने पकड़ा, था, 
ag उपाय आज. SII न sit! इस समय 
दूसरे धर्मो के केचळ awa ही करने की आबः 
श्यक्ता नहों । जो दावा sa समय. पोराणिक, 
जैन, ईसाई या सुललमान्ः करते थे ag qa 
आज नहों करते | उन्होंने अपनी स्थिति को az 
any लिया | इस समय AI समाज का SA 
साफ किये हुए जंगल में बाडिका लगाने का हैं। 
इस समय उस कर्तव्य ऐसे फूल लगाना है 
कि जिन को शोभा ओर gan से चाटिका' खिल 
उठे, जिन की झुगन्धि तथा मीठीं मुस्कान से 
ओर arian faa होजाए। 


br 
छाय सः 


a 


2 


Al 


राही का fis उस क 


इस आर्य समाज ने ऐेसे फूल अपनी. वादिका मरे 
3a पलटा मे f | 
बोने हैं जो sacl के घरो में जाकर उन्हे सुगन्धित 


कर दे और दूसरों के गळे की माला, A पड़ कर 
AY उच्च दे । इन्ही विश्व. व्यापी सुन्दर 
से हमः महपि, 


वस्तुत: पूजा. र सक्त ae 


a 


` 


है. wo १६८६ ] 


9 


रू की रात में आजन्म नहों भूल 
सकूंगा । मेरे पूजनीय पिता ने 
am कितनी बड़ी आशा dng 
थी | Seat ने कहा. था-आज 
रात महादेव के दर्शन होंगे sa 


के मुँह से महादेव की शक्तियों का वर्णन Ga कर में 


afaa और स्तब्ध हो गया था। चे कहते थे-- 
Sat ने इस संसार की रचना को है और वह 
_इच्छा करते ही इख सारे खंसार का नाश कर 
_सकता है | हमारा ag नया मक्कान बहुत से लोगों 
ने-मिळ कर कितने परिश्रम से बनाया है, परन्तु 
महादेव की इच्छा मात्र से ही. यह मकान हवा में 
मिल सकता है । महादेव की इन असुळनीय शक्तियों. 
की. कटपना भी मेरे हृदय में एक गुदगुदी पैदा 
कर देती थी । सोचता था--वह जब आएँगे तब 
उन से क्या कह कर मिळूगा | सें हैरान था कि 
पिता. जी आज इतनी महान्‌ शक्ति से . मिलने at 
रहे हैं. परन्तु इन के मुँह पर किसी असाधारण 
भाव को कलक कपोंकर दिखाई नहीं देती ? 


में अभी बालक ही हूं तो क्या हुवा ! क्या 
= बालको को, अपने पिता से मिलने का अधिकार 
aÑ होता । अपनी माता की भी बड़ी खुशामद्‌ 
कर के. मैंने. कळ यत धारण किया था। सारा 


को. कामना.से में मन्दिर में प्रविष्ट हुवा । 


भ्ाकिया lll 


सांक्यां !!! 


ऋषि के हृद्थ की कुछ तरगें । 
( ले०--श्री० To arzga जी दिद्यालड्लार गुरुकुल कांगड़ी} 


Ge) 


मात्रहै॥ वे चाहे जो मानें, मेरा तो इस महादेव 


ag यदि हम सब का पिता हैं तो क्या स्‌ 


दिन उत्कण्ठा और उत्साह से में शिव जो के नामों 
का जाप करता रहा । जब रात हुई तो महादेव|के _ 


© 


4 am 
बड़े ज़ोर की नोंद आ रहो.थो मेरे आस पास के _ 
सब लोग adi सो गए थे,. qra मॅ. अपने. me 
पानी के छोटे दे दे. कर जागता रहका , इसी 
हिस्मत पर यें लोग gh aa और जागरण के | 
अयोग्य समझते थे। इतनी म्रिहनत . से जाग. 
परन्तु नतीजा कया निकला ! महादेव नहा आए, 
आया उन का. वाहन “चूहा” | ह. 
~ È ar 

कया सचमुच यह पत्थर का छोटा सा SRST 

ही महादेव हे। यह चेतना शून्य जड़, पत्थर 
ईश्वर कैसे मान लिया. गया । आश्चर्य हे, मेरे 
बुद्धिमान पिता, जी भी इसी को. सवशक्तिमान्‌ _ 
मानते हैं | मेरी माता भी इसी महादेव की पूज जा 
कर के ही भोजन करती है. । यद सब व्या मामला | 
ई । कहीं ये सव लोग घोके में तो नहीं पड़े हुए ? 
पिता जी! कहते हैं कि यह पत्थर को af 
हिमालय पर रहने चाळे महादेव की. प्रतिनिधि : 
से जी नहीं भरः। यह तो . चूहों की अपेक्षा भी. 
कमज़ोर है, में, इसकी पूजा क्यों करूं! में rat 
महादेव की पूजा करूंगा | मुझे मालूम नहीं कि ag 


0 ere 


कहां है । परन्तु मैं उसे अवश्य ही खोज निकाळू at | 


ada 


न देगा ! दुनिया के इस लेन देन में क्या रच बाहे। , 
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न qem | में सच्चे महादेव को खोजू गा । मेरा 
दिल कहता है कि महादेव मुझे अवश्य मिळेगे | 


(२) 
ओह ! इस उल्लू को आवाज बड़ी भयंकर हे | 
सारी रात में इसे भूत समभ कर कांपता रहा हू | 
इस पेड़ पर Xè हुए वैसे भो नींद लेना araa 
ही था | यदि में अपने को धोती के सहारे तने पर 
बांध न देता तो उठलू क्री यह भयंकर आवाज्ञ खुन 
कर मेरे नीचे गिर जाने में सन्देह नहीं था । इस 
प्रकार छिप २ कर भागने से मेरा क्या बनेगा ? 
भूख कितना तंग कर रही हे? यदि इस समय घर 
में होता तो मेरी प्यारी मां सुफे न जाने कौन सी 
मिठाई खिला रही होतो । मेरी माता सचमुच स्वर्ग 
को देवी है | मेरे भाग आने के कारण उसे कितना 
दुःख हुआ होगा | में यहां उल्लू की आवाज़ से 
डर कर सोने नहीं पाया, वहां मेरी माता मेरे दुःख 
मे नहीं सोई होगी । अपनी माता की घेममयी 
स्मृति मुझ कठोर की आंखों में भी आंसू छा रही 
ÈI ae मां की गोद में लोट चलू । इन wena में 
Fat रखा है | 
पिता जी ने मेरी खोज के लिये आदमी भेजे 
होंगे यह थोड़ी ही दूर पर हमारे गांव से.आतो 
हुई पगडण्डी दिखाई पड़ रही हे । मुझे ढू'ढते हुए 
अवश्य ही कुछ न कुछ आदमी इस ओर fan | 
क्यों न इस पेड़ से उतर कर इस पगडंडी के 
किनारे बैठ जाऊं, जब कोई घर बाला आएगा तो 
उस के साथ घर लोट चळूंगा | दिता जी से कोई 
बहाना कर के हो काम चल जायगा | हां, यह कया 
दुःखद्‌ स्मृति याद्‌ आ रही है | यह तो बही पग- 
डंडी हे, जिस पर से होकर लोग मेरी प्यारी 
बहिन की हाइयां नदी में फेंकने गए थे। मेरी 
, बहिन ! प्यारी बहिन ! वह मुझे अकेला छोड़ कर 


ज्योति 


[ at १०, संख्या ६ 


खदा के लिए कहो चली गई। उफ़, वह fa 
कितना भयंकर था Ah सली प्रकार याद है, उ 
दिन किली में ओर मेरी बहिन 
वड़े जोर से हंसे थे | इल के बाद बहिन ने कहा 
था “ga | मेरे पेड में दल हो रहा है ।» मै पिता 
जी को इस बात की सूचना देकर अपने एक मित्र 


जरा Gl बात पर 


ळा गया था | एक घंटे के 
बांद जब झे घर Siz कर 
बहिन कय पर कय 


के साथ कहदी बाहर ननन 
आया तब देखा कि मेर 


कर रही थी मेँ घबरा कर 


चिल्ला उठा, “लक्ष्मी !» सेरी ओर आंखे फेर कर 
उसने बड़े कष्ट से धकारा, “qa |” बस, थोड 


ही देर में सब खतम हो गया ! 


sey च्या हे? यह में anm नहीं पाया gl 
प्रतिदिन नई नई समस्या सेरे सामने आकर खड़ी 
हो रही हैं | घर लोट चलने से क्या होगा ! अब 
माता की जुदाई से घबराता हुँ, कौन कह सकता 
है कि कल ही चह मेरी बहिन की तरह सुक से ही 
नहीं छीन ली जा सकती ? केवळ घर लौट चलने 
से ही तो उसे स्थिरता पूर्वक पा नहीं सकता। 
फिर पिता जी मेरा विवाह कर gat चाहते हैं। 
इस गड़बड़ काळे में फंस गया मो उद्धार AGHA 
। ना भाई, में घर agi ळोटूगां । अव 
में ही ग़नीमत है । चलू, अभी 
mama ही है, किसी fasta दिशा कॉ ओर 
निकल AZ| 


3 
हो जायगा 
ओर आगे बढ़ने 


(३) 
कितना भयंकर अध्यः्पतन है । यही आई 
जाति कभी संसार को शिरोमणि थी | TWAT, 
मूर्खता, fasstat और पशुता को यह महार 
निदर्शन मेरे लिये कल्पना से भी परे की चीज़ AT 
में इस कुम्भ के मेले में किन आशाओं से गया था। 
सोचा था कि साधुओं के इस बड़े जमघट में, 
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आईश्चन Go, १६८९ | 


शायद कोई सध्या योगी aia कं 
में जो जिज्ञासा की ती Bl जळ रही है 
शायद इस मेले में आया छु 
शान्त कर सके | परन्तु हाय, a 
की दुरवस्था का नंगा चित्र दिखाई दे रहा है। में 
अपने वैयक्तिक 
लेकर आया था परन्त 
।ही जळा जा रहा 

'सत्यासी और any 


घर को आग AIA को फ़रमाइश 
यहां देखा कि स्रारा नगर 
न ~ N ¢ 
है। क्या यही वे सखवत्यागी 
हैं? किस हिम्मत पर ये 
लॉंग अपने इस निर्जला पूर्ण पांखणड की 
Ca =~ Ss t ~ 
'प्रदशनी कर रहे हैं| घम के 
'सब बड़ २ पाप खळेआम किये जा 


नम पर 
इब्र्ाचारियों की सन्ताने हैं, नांगों के 
audi के महर हे, और 
हाथी हैं यही ळोग भारत वर्ष के शुरु हैं ! 
"जाति अब तक बच्ची केसे हुई है, 
anad है । ये लोग अपने gaa किस बेशमीं से 
निकालते है, मानो कोई दिग्विजय करके आ रहे 
ब्हों। एक गलित कुछ का मरीज़ खुश होकर अपने 
प्पीप से भरे दुगन्थित घायो की प्रदर्शनी कर रहा 
ह्वै । अधःपतन आपनी पराकाष्ठा तक पहुँच 


न्युका हे । 


faai 


s 
ave 


यही एंक बड़ा 


नरक का यह जीता जागता कटपनांतीत gA 
Mla आंखों से देख लेने के बाद सें इन जंगलों में 
बेचैन खा होकर घूम फिर रहा हूं । मेरे दिल में 
Mel तेज भट्टो जळ रही हे जिल की बदौलत गंगा 
क्का यह शीतळ जळ भी मेरे लिये उंडा नहीं रहा | 
रह आंग मुझे हर समय तड़पाती रहती है । इसी 
लड़प की बदौलत में कितने जंगलों को छान आया 
Sq यही पेड़ पे ओर यह गंगा नदी ही मेरे 
सलाहकार और मित्र हैं। भारत घर्ष की आत्मा 
AG शय्य पर पडी हे परन्तु इस का भो तिक शारीर 
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आज भी उतना ही glaa और सुन्दर है| बन में 
श्वी चहचहा रहें हैं, नदी के किनारे पर मोर बोळ 
रहा है। नदो की यह नीली क्षीण धारा केला 
हृद्य ग्राही भभंर शब्द कर रही है | इच्छा होंती 
है, सब कुछ Bal कर इन aat में पागल को तरह 
gaat (TGI अहा, देव स्वरूप भारत का यह 
भौतिक शरीर आज भी केसा पवित्र और हृदय 
ग्राही हे । यह सब कुछ वही है । परन्त इस देश 
में बसने चाळी जाति अब “वही? नहीं रही । 
यह्‌ sar? मेरी आंखों में आँसू आ wel 
चळ कर इन्हें नदी के शीतळ जळ से घो डाळं । 
इस प्रकार आंसू बहाने ख कया बनेगा ? 
४) 
एक साथ सब से लड़ाई बोल दी हे। खब 
घमासान होगी । मेरे साथ कोई मानवीय शक्ति 
नहीं है । नये पुराने सभी मेरे शत्र हैं । झुझे केवळ 
इन पुरानी ळकीर के फ़क्कीर पाखण्डियों से ही नहीं 
छड़ना यह पश्चिम का चमकता हुआ दम्भ पूण 
पाखंड मेरी आंखों में और भी अधिक खडकता है | 
इस विशाळ भारत के सम्पूर्ण मतमतान्तरो से मेरी 
लड़ाई हे | सारा संसार इस विचित्र लड़ाई को 
आश्चर्य के साथ देखेगा। में भाई को भाई से 
लड़ऊंगा, । पुत्र को पिता से छड्ाऊंगा ओर पल्ली 
को पति से ल्डाऊंगा। सदियों के बाद एक वार 
फिर संसार इस अद्भुत लड़ाई को देखेगा | 


वह सूख मुझे रियासत का प्रलोभन देतः था | 
मैं यदि सूतिं पूजा का बिरोध बन्द कर दूँ तो यह 
मुझे इस लाखों की सालाना आमदनी चा छे मन्दिर 
का महन्त बना देगा । मूर्ख अपनी छोटी खी रियह- 
सत को ही संसार की सब से अधिक कीमती वस्त 
समझता हे । यह नहीं जानता कि एक ही दोड़ में 
इस की रियासत को पार किया जा सकता है। 


— 
X 
ट्र 


n 
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चा समझे लोग मोत को धमकियां देकर डरा 
रहे हे | इन्हें मालूम नहीं कि यदि सें मौत से 
aada हीतः तो घर छोड कर ही क्यों fanwar ! 
ना समक हैं न। gA को घमंकी देने बाळे लोग 
भी कितने कायर होते हैं । भे अकेला है, फिर भी 
यहं पांच सात fas कर मेरा कुछ नहीं fang 
सकते | संसार को कोई शक्ति अब दयानन्द को 
अपने माग से एक इञ्च भी पीछे नहीं हटा सकत 


बया मैं इस गोशवमयी सभ्यता का उद्धार कर 
BM ? क्या अपने पूर्वजों के उज्चल चरित्रों की 
राज चचा सकूंगा ? कयां इस गरिमाशाळी देश के 
निवासियों को मूर्खता और गुलामी. को दुर करं 
सकगा ? अकेला हूं तो sat हुआ। ईश्वर मेरी 
सहायता करेंगे। यदि 'यह wa करते हुए मुझे 
सफलता न मिली तो भी कोई चिन्त की बात नहीं | 
यह सबं न कर GHA तो न सहा, अपनी जान तो 
दे ART | 


' ाज मेरो आंखों में बलात्‌ आंसू आरहे È | 
यही चितोड़ की बह पुएयभूम है जिल पर 
स्वतन्त्र-भारत की रक्षा के लिये चीर आया ने 
अन्तिम चार अपने प्राण अर्पण किये थे । ये खरंड- 
रात जयमल ओर फत्ता के निवास स्थान हैं, इसी 
उजड़े हुए दुगं की स्वतन्त्रता बचाने के लिये राणा 
प्रताप अपने गिनती के सहायकों के ara आयु 
पर्यन्त जंगलों में भटकता रहा | सब से बढ़ कर, 
यही वह वीरभूमि है जिस की लाज बचाने के 
लिये सती पद्मिनी अपनी सम्पूर्ण सखियों के ara 


af A भस्मं हो गई। उस अर्दश वीरांगना सती 


पदी की पुण्य स्मृति मुझे पुलकितं किये देती 
है । ऐ चितोड दुर्ग के भग्न खंडरातो ! ga भारत 
ag की सब से अधिक मूल्यवान सम्पत्ति हो | यह 
चितौड़ की गरिमाशाली बीरभूमिं धन्य हे! 


ज्योति 


[ घर्ष १०, सेख्या ६ 


सासने पश्चिम दिशा में, सूर्य अस्त हो रहा है। 
उस को अन्तिम किरणों से fag के dead 
केसरिया रंग के हो उठे हैं | आज से सैंकड़ों aw 
पूर्व इस क्षत्रियभूमि चित्तौड़ की वीर gear कोलं 
से aeaii onaga राजपूंत इसी केसरिया रंग में 
रंगा ळाना पहिन कर अनेकों बार मातृभूमि को 
May रक्षा के लिए युद्ध Bas fans चुके हैं । 
mal उन्हीं राजपूतों की पुण्य cafe में ही तो सूर्य 
प्रतिदिन इन वीरता के खंडरातों को उसी Hala 
छे रंग से नहीं रंग देता ! यह कैला aw स्पर्शी 
हृद्य है! ऐ वीर-प्रलवा चित्तौड़ भूमि के कमज़ोर 
निवासियों ! एक छार आंख उठा कर देखो, 
तुम्हारी नासदी से खिज कर आंज चित्तौड़ माता 
ead ही केसरियां थाना पहिन कर युद्ध के लिये 
तैय्यार हो रही है। माता के अयोग्य gat! मां 
के हृदय की ge तीब्र जळन को समझो | बड़े भाग्य 
से तुम्हें चित्तोड़ सी जन्मभूमि प्राप्त हुई है। gA 
राणा प्रताप के वायुमए्डल में सांस लेते हो, सतो 
पाझनी के कुओं का जल पीते हो जयमळ और 
फत्तों की भूमि का अन्न खाते हो । क्या कहते हो, 
सारा भारतवर्ष ही आज्ञ पराधीन और नामदे 
बन गया हे, हम अकेले क्या करे ? नहीं, GA बीर 
पुत्र हो तुम्हारे मुंह से यह बात शोभा नहीं देती। 
राणा प्रताप के वंशधर ऐसा बहाना नहों कर 
सकते | 


ag सामने दुर्ग के नीचे कुछ राजपूत गड़रियीं 


के बाळक AS चरा रहे हैं इन सब पर भी तो 
सूर्य का केसरिया प्रकाश ही पड़ रहा है | परन्तु ये. 
` लोग कितने निश्चिन्त और मत्त हो करं आपस में) 
हंसी मखौल कर रहे हैं | मानो कुछ हुवा ही ; 
“है | मानो ये राणा प्रताप के वंशज ही नहीं। aay 


यह दृश्य अब देखा नहीं ज्ञाता | पिता ! sat तेरी 
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छेतवादी शंकराचार्य्य 
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ले ०--भायव 
¢ S A E जन 
gamz के प्रथम ama स्वामी 


शाङ्कराचाय्ये संमके जाते हैं । 
aguar ने संसार में aq 
को स्वीकार 


मिथ्या तथा 


की ३ अवस्थां 


किया हे--सत्य, 


सत्यं Sa वस्तु का नाम हे जिल का दर्शन 
पारमार्थिक अवस्था में रहे | ब्रह्म ही एक मात्र 
ऐक्षी घस्त हे । 


मिथ्यां ga aeg का नाग हे जिंख का दशन 
ध्यायहारिक अवस्था में ही रहे पारमार्थिक अवस्था 
मैन रहे हृश्यसान संसार इख का 
उदाहरण È | 
अलीक उसे वस्तु का नाम है जिस का दशन 
ध्यावंहारिके तथा पारमार्थिक दोनों ही अवश्थ;ओं 
मेंन हो । जैसे आकाश के gal खरगोश 
'के सोंग | 
अळोक ये तीनों शब्द्‌ 
। व्यावहारिक भाषा 


सत्य मिथ्या तथा 
शङ्कराचाय के पारिभाषिक 
में मिथ्या तथा अळोक ये दोनों शब्द पर्यायवाची 
समझे जाते हैं, पर शङ्कराचार्य के शब्द-कोष में इन 
में ज़मीन आसमान का फ़रक | UGC VAT को 
अलीक कभी न कहेंगे, आकाश के फूल उनके 
मत में मिथ्या नहीं हो खकते। इस का कारण 
का? यदि शंकराचार्य केवल ब्रह्म हो के अस्तित्व 
को स्वीकार करते तो इन तीडीं बिभागों का क्यों 
West ? यदि उन के मत में प्रकति सिद्ध संसार 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


का प्रयोग करते 


राकराचाथ्य 


Se 


विशारद Yo नारायणं सिद्धान्तालकांरं 


का अस्तित्व बिलकुल न होता ती इसे अव्य 
खरगोश के ain के समान अलीक कोटि में डाळ 
देते । यह दातं उन्हें तथा अन्य ada वेदान्तियों 
को भी असह्य है। प्रकृति शब्द शंकराचाय को 
aaga सहन नहीं हुआ | उल के स्थान पर माया 
शब्द प्रयुक्त किया । मायां का लक्षण क्या है £ 
ठीक वही जो योंग दर्शन के भाष्य में व्यासमुनि 
ने प्रकृति का क्षिया है । वेदान्त मत में माया का 
प्रसिद्ध लक्षण निम्न देः— 


नासदुवाच्या न सदुवाच्या माया नैवोभयात्मिका | 

सदएदुभ्यामनिबीच्या मिथ्याक्रूता सनातनी ॥ 

माया संनातनी-सदा से रहने घाली हे | 
सनातनी शब्द उसके अस्तित्व को ज़ोरदार शब्दों 
में प्रकट करता है। लक्षण किया है-- इसे न सतू 
कह सकते हैं न अक्षत्त,यह सत्‌ असत्‌ उभय रूपिणी 
भी नहीं । सत्‌ तथा असत्‌ शाब्दं इसे THE 
नहीं कर सकते । . 

व्याससुनि योग भाष्य में ठीक BA ही शब्दों 
हैं । उनके मत में प्रकृति या 
wala का लक्षण निम्न है:— 


‘Sida निःसदसदे Dam नाम? 


प्रकृति या प्रधोन न सत्‌ है नाही असत्‌ं, सत, ) 


असत्‌ के बाहर है, अव्यक्त है-उस का स्वरुप 
नहो जान सकते t g 

दोनों लक्षण एक ही भाव को लिफ धुएं हैं, 
TH ही प्रकार के शब्दों मे किए गण हैं | 


२२६ 
aga चाहते अवश्य थे कि एकत्रह्मवाद 

की ओर जायं । इस कते लिए उन्होंने यथाशक्ति 
प्रयत्न किया | घ्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण 
माना । प्रति परमाणु आदि को जगत्‌ का कारण 
मानने घारे संख्य, योग, न्याय, वैशेषिक को तर्क 
से नश करने का पूर्ण प्रयत्न किया । पर शत्रुओं पर 
fara पाने के अनन्तर जब अपना नया अद्वेतवाद्‌ 
- का महुळ सैय्यार करने लगे तो उस में सफल नही 
सके ! जगत्‌ बनाने में ध्रह्म को पूर्ण न देख कर 
अनादि माया का आश्रय छिया | माया फा स्वरूप 
वही माना जो व्यास ने प्रकृति का | नाम में तो 
अवश्य परिवतंन कर दिया पर स्वरूप में akada 
न कर सके | ख़ र, परिवर्तन तो हो गया। आगे 
चले संसार का अस्तित्व नष्ट करने | घहां भी इसे 
नास्ति कहते हुए घबड़ाप और दो शध्द घड़े -मिथ्या 
SUT अलीक । संसार के अस्तित्व से इन्कार 
करते २ रुक गए--कह दिया “ag अलीक नहों» । 

/ maen में दृष्टिगोचर होता है परमाथ में नहीं 
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ज्योति 


[ धर्ष १०, संख्या ६ 


इस लिप यह मिथ्या हे । मिथ्या होता हुआ भी ई 
अवशय” क्यों कि अलीक नहीं । 

guma अद्वोतचादी sa अवस्था में के 
जा सकते थे जच संसार को अलीक कहते हुए 
AAA | पहुंले तो प्रत्येक आचार्य्य खीकार 
करते हैं कि acme में आत्मा फे साथ 
प्राकृतिक संसार का सम्बन्ध नहीं रहता। AG 
gfe इस से परे कर लेता है। एकमात्र आनन्द 
मय ब्रह्म झो ध्यान का SET बना Sate लक्ष्य 
में इतना लीन हो जाता है कि अपने आप को भी 
भूल जाता È । aga का agaa करता RI 
घया उस के aga को अनुभव करने से संखार नर 
हो गया ? उत्तर नहों में देना पड़ेगा क्योंकि अन्य 
सब व्यवह्यारी जन तो डल का साक्षात्‌ कार कर हो 
रहे Fadi भाव fea योग सूत्र में प्रकट किया 
गया हैे--'छतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ट' तद्न्यलाधा' 
रणत्वास्‌” | 
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जिगर की शिक्रायते । 


इन के मुख्य चिन्ह शरीर का पीछा र॑गहो जाना 
ज्ञी मचलना, चिवमिषा, जिह्वा पर सल जमना, 
सिर दद्‌, सुख वैरस्य, तबियत का गिर ज्ञाना, 
रक्त में चक्कर लगाते हुए पित्त का मस्तिष्क में 
पहुंच कर चात नाड़ियों को क्षुब्ध करने से पागल 
पन इत्यादि हैं। जिस gaa जिगर काथ ठीक 
नहीं करता है उस समय aq रक्त में से पित्त 
को ag नहीं कर सकता हे । पित्त रक्त में चक्कर 
लगाता रहता ÈJ और शारीर के जिल भाग के 
साथ रूपश में आता है उसरी भाग को रोगी कर 
देता हे। अत्यधिक थकाचट और अनुचित भोजन 
के कारण पोषक वात नाड़ियां कमज्ञोर पड़ जाती 
है ओर इसी कारण रक्त में से पित्त gag नहीं 
।होता है । रक्त में इतना अधिक faa इकट्ठा हो 
जाता है कि रोग को कामळा कहते हैं। जो पित्त 
Bent में आला हे ag इतना कड़वा, aN ओर 
ABA वाळा होता है कि शे ष्मिक कला में faa. 
"मान ज्ञान तन्तु इस की उपस्थिति को सहन नहीं 
बकर सकते हें तत्काल इसे या तो चमन के द्वारा 
HIT से बाहिर निकाल देते हें या दस्तों के छारा 
WMA से बाहिर निकाल देते हैं । 


इसके लिये सब से पहिले यह आवश्यक हे fa 
waa में कुछ भी भोजन न डालाजाय । भोजन, 


लने से क्षोभ में afe होगी। जिगर जब बिलकुल 
क न करता हो तब आमाशय, ग्रहणी और 
तो का ख्याल कर के थोड़ा २ साधारण भोजन 
~~ रहे । जब तक उन में काम करने को ताकत 


a 


“NS: 55. की 


(a as 
जल-चाव्हत्सा 
[ लेखक-- श्री Go देवराज जी विद्यावाचस्पति ] 
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न आजावे कोई उत्तेजक पदार्थ मत खाओ । चाय, | 
कोफो, मानस ओर दुध मत ग्रहण करो । आटे के. 
वे पदार्थ जिन में निशास्ता अधिक हो, हरेशाक मत | 
खाओ | परन्तु आलू का आटा थोड़ा खा सकते at) _ 
आमाशय और आंतों पर गर्म पानीसे स्वेदन करो | 
फिर see पानी में तर age का प्रयोग करो, फिर _ 
शरीर को गोले कपड़े से लपेट दो | जब कभी बहुत. 
थंकावर से पित्त वृद्धि हो जावे, तब गीला कपड़ा 
ळपेटने से शीघ्च शान्तं होती है। साधारणतया 
एक बार qaiea है | परन्तु यदि तकलीफ़ अधिक | 
हो तो दो तीन दिन में एक बार करते रहें। यदि | 
जिगर का रोग पुराना हो गया दो तो निम्न लिखित 
छकार से जिगर को लपेटना बहुतः लाभप्रद है; 
शारीर को रात दिन गीले कपड़े से:लपेटना. बह 
लाभदायक है । ७० अंश फा० के. UI 
में १५ मिनिट बैठ कर रूतान.करना चाहिये, क 
कभी राई चाळे Ta पानी में पांच भी रखने चाहिर 
जो मनुष्य गर्म- gent में. गये हैं, वहां ड 
अनियम से रहे हैं, उन फा जिगर फभो २ बिल 
काम करना बन्द कर देता है | AE कभी ८ 
नहीं होता है । परन्तु सावधानी रखने से ओर जळ 
चिकित्सा के हल के और सरल उपाय करते रहने 
से आयु जल्दी समाप्त नहों होती चलती 
हे । इन रोगियों को पित्त की यमन नहों देखी ज 
इन का जी नहीं मचलाता, भूख खूब लगर 
परन्तु जो कुछ भोजन वे लेते हैं उस A उन 
पोषण होता नहों दीखता, रंग फोका पीळ 
जाता है, रक्त में रक्ताणुओं को बहुत 
है। ऐसे रोगियों का कुछ नहीं किर 


A 


i i 


२२८ 


है | एळोपैथिकु और हाइड्रोपेथिक कितनी भी 
तीव्र चिकित्सा की जाय केवळ उन के जीवन को 
छोटा ही कर देगी ओर कष्ट बढ़ायेगी | फिर भो 
भोजन, विश्राम और शरीर पर जळ का हल का 
प्रयोग सोचधानी के साथ करना ही चाहिये । जल 
का प्रयोग करले हुए ध्यान waa कि जीवन शक्ति 
बहुत कम हो चुकतो है। यदि रोग में कुछ भी फक 
न माळूम हो तो fra लिखित प्रक्रार से पेट पर 
शीला कपड़ा रषखो। इस विधिकों रूटोमक पैक 
( Stomach pack ) कहते हैं।-- 

आमाशय अलिक्षुब्ध हों तो रोगी को शय्या पर 
चूण विश्राम करने दो | भाजन बिळकुळ न दो। 
SWS पानी बार २ होठों से सिप कराओ। एक 
दोहरा तौलिया ee पानो से भिगो कर fans 
करे आमाशय पर wat) ऊपर से मोटा गर्म 
कम्बल उढ़ाओ कि शरीर का तापमान सुरक्षित 
रहे । दस दस मिनिट के बाद तौलिया उसी प्रकार 
चदल २ कर Tea | जब तक बीमारी ठहर न 
जावे तब तक पानी के सिवाय कुछ भी भोजन मत 
दो | आमाशय में जब तक क्षांभ है तब तक भोजन 
से एक दो दिन तक भी परहेज़ रखने से कोई हानि 
नहीं है । अनेक भयानक रोगियों में केवळ यही 
एक इलाज लगता पाया गया है | 


ऐसी अवस्थाओं में केलोमळ यद्यपि जीवन का 
नाशक है तंथापि इसका प्रयोग कर ही डाळे 
हे । पेत्तिक simai में जिगर और आसा- 
शाय पर राई का छुस्तर निरुलल॑ंकोच प्रयोग कर 
“क्या जाता हैँ | इस वानरुपतिक प्रयोग से tat 
कोई हानि की सम्भावना नहीं जैसी पारदीयं 
gadi के लगाने से छालो के करणं हानि होने 
की सम्भावना है | यदि अत्यन्त dia दर्द के दोर 
आवे तो गर्म पानी से सेक करें aa पानी में सनान 


ज्योति 


® 


[ चष १०, संख्या 


` गसपानी सें 'भीगा कपड़ा भी लपेटना 


ast} 


EN 
और 
चाहिये । 


आर फेफड़े ये चार मुख्य 


साधन शरोर सें से मळों को 
oN fae 
है 


। यदि त्वचा 


शुदे, त्वचा, ATT 
वाहिर Hanh 
शरीर और रक्त | 

में सुस्त पड 
di wet पर आपइता 


~ 


में aust को fanwa 


an ce “on 
शुदे और त्वचा अपने काम a ढीळे 
पड्ञाचें तो जिगर पर काम का बोभा आपइता 


मे चिथय में भी समझना 
पाखाने को आंत 


शरीर सें से RR 


my 


। 
बाहिर फॉकती 


लाते हैं और पीछे 


ही रक्त मेंसे मूत्र का 
garar में 
= 


उब रोगी 


चह बाहर farg जाता | रुद्‌ 
ones =~ a is 
होते हँ तथ सूत्र के अतिरिक्त अन्य कई 


पदार्थ ( रक्त का द्रव भाग, रक्त का जीवन, मधु, 


खांड इत्यादि ) भी रक्त में से निकलने लगते RI 
गर्ममसाले, TH 


की fassa भोजन सम्बन्धी अनेक Vat 


सब्‌ प्रकार को शराशें, 


giai रक्त में ya कर aq और जिगर के 
पास आते हैं और कहते है कि हम से इस 
रक्त को बचाओ । थे पदाथ gat में शोथ 


को साफ करते 


A 


aa 
पैदा करते हैं । गुदे 


roa 


७.११) 
का काम अली प्रकार नहीं कर सकते हे | 
इसका apn या तो जिगर पर जा पड़ता है या 
जिगर से शुद! पर आपड़ता है या दोनों से 
त्वचा और फेफड़ों पर चला जाता है । इव 
पदार्थो के कारण जहां शोथ पैदा हो जाती है 
चहीं का काम ढीला पड़ जाता है | 


जब ge रोगी होते हैं तब गुदा के स्था 


'चर कमर में दर्द प्रतीत होती है । वहां बेचैर 
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सी माळ्ूप्र होतो हे । सूत्र बन्द हो जाता हे । 
जो कुछ आता हे वह गाढे पीछे वा लाळ रङ्ग 
का होता हे । 


ऐसी अवस्था में आध घरटे तक गर्मपानी 
में, कपड़ा भिगो कर सेक करना चाहिये 
पीठ पर ददं के wa में सेक करें ओर शारीर 
के आगे भी सेक करें | इस से जिगर, आमाशय 
और गुर्दे तीनों में उनकी कार्थ करने की 
शक्ति बढ़ जाबेगी । सेक करने के पश्चात्‌ 
ठरडेजल में या कोसे जळ में कपड़ा भिगोकर 
मध्य भाग को खूब wis । फिर मध्यभाग पर 
गीला HTET SIF । २, ३ घरण्दे के 
कपड़ा बदलते रहें। १०० से १०५ 
»मंजल में १५ मिनट तक विछाक न कराव | 
फिर गीळा कपड़ा पेट पर लपेट दे । 
दिन रात लिपटा रहने या केवळ दिन भर 


पश्चात्‌ 
अंश Alo 


कपड़ा 


ही लपेटें | कपड़े के ऊपर गम कपड़ा रपेट दें 
जिस से गर्मी सरक्षित रहे । axe पानी के . 


६ से ८ तक गिळाख दिन भर Ñ पिलादें । इस 
से रक्त शुद्धि अच्छी प्रकार हो जावेगो | 

शुष को बीमारी में सब उत्त जक गर्मपदा्थ, 
मिर्च सलाले, और मैदा की चनी चीजे, मांस 
सर्वथा छोड़ दे 

मधुमेह 

इस रोग की चिकित्सा दवाइयों से बहुत ही 
कम होतो हे | aah में और विशेषतया gks 
( malphigioetubes ) में शोथ उत्पन्न करने 
के कारणों को छोड़ने के स्थान में अधिक 
मात्रा में प्रयोगकरने से यह रोग उत्पन्न 
हो जाता है ऐसा समभा जाता है कि रोगी के 
बल को कायम रखने के लिये अधिक .२ उत्तेजक 
“पदाथ देने चाहियें। इस लिये नाना प्रकार की 
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२२& 
शराब और Mea का प्रयोग अत्यधिक Mai में 
आरम्भ कर दिया जाता हैं। इस से रचना दुगने 
घेग से नष्ट होने लगती है । यदि कुछ भी सहायता 
न कर के रोगी को वैसे ही ste दिया जाता at 
भी रचना का इतना विननाश न होता जितना aa 
होने लगता है जब रोगी के बल की रक्षाथं उत्ते: 
जक पदार्थों का सेवन बढ़ा दिया जाता है | 

शोथ का कारण रक्त में रहता है। उत्त जक 
पदार्थ और अनुचित भोजन के कारण रक्त रोगी 
हो जाता है । इस के रासायनिक धर्म बिगड़ जातें 

। रक्त के द्वारा रोग गुर्दों में और वृक्कान्त्रों में 

पहुंच ज्ञात, Èl / 

जिकित्सा के लिये मधु मेह के रोगी के भोजन 
पर अधिकार करना चाहिये । दुक्क रोगों. के 
सम्बन्ध में कहे गये सब उत्त जक आदि पदार्थ 
बिळकुळ रोक देने चाहिये । मान्ख बिलकुल छुडा- 
देना चाहिये । गम पानी से gual स्वेद्नक्रिया 
करे । ८० अंश फा० जल से सवन रूनान कराना 
चाहिये | ८० अंश काजळ अधिक ठण्डा मालूम 
हो तो आरम्भ में &० अंश का जल प्रयोग करना 
चाहिये । इस रोग में जीवन शक्ति बहुत मन्द्‌ IS 
जाती है अतः जळ चिकित्सा A भतः जळ 
तीक्ष्ण प्रयोग करते हुए बहुत सावधान रहना 
चाहिये | 

“आंतो के रोग 

andi में बहुत भयानक रोग हो जाता BI 
आंतों की safinn कळा का शोथ बहुत भयानक 
रोग है। यदि इसे प्रारम्भ में ही न सम्भाल लिया 
जाय तो यह घातक परिणाम उपस्थित करता हे | 
aE (SAH कला झड़ झड़ कर निलकने snare 
कभी २ इस में रक्त की रेखा भी दीखा करती है। 


'जब aia ढीली ही रहने लग जाव तो समभना 


२३० : 
ee 
चाहिये कि बात नाडियां कमज़ोर पड़ गई हैं 
भौर रोग भयानक परिणाम डपस्थित कर 
arar है । 
. पेसी अवस्था में सीवन स्नान बहुत उपयोगी 
है । यवि शरीर में बल पर्याप्त हो तो aes पानी 
से रतान लेव । साथ हो सीघुम्तकाणड को रगड़ते 
रहें तो बहुत लाभ हांगा । साधारण स्नान के 
समय aigi को रगड्ना, याहिये। हो सके तो 
शरीर के मध्य भाग को खूब लपेट भी दिया करे | 
यदि aiai में चिरस्थाई शोथ हो जावे और 
WA झडे तो सम्पूर्ण शरीर को दी बल देने के3 
लिये अत्यन्त शीत प्रयोगों के दुष्परिणामों से बसे. 
रहने में सावधान रहना।चाहिये। पहळे २०, ३० 
मिनिट तक गर्म पानी से हंलका स्वेदन कर | 
फिर ८० से ८५ अंश फा० जल से ५ मिनिट तक 
सोवन स्नान करें आंतों को हाथों से आहिस्ता २ 
मलते रहे | याद्‌ ८०, ८५ अंश at जल अधिक 
OUST मालूम होता हो तो 4० अंश का जल ले । 
प्रातः जागने के पश्चात्‌ और मध्यान्ह के समय 
साधारण जळ से स्नान करें साथ ही पेंट पर गोला 
कपड़ा लपेटे । सायं काल के समय १५ मिनिट 
तक केवळ सोवन स्नान करें उसी समय पांव 
शरम कम्बल में लपेट रक्खें | 


सब प्रकार के उत्त जक पदार्थ छोड़ दें, मान्स 
छोडे, कम से कम जब तक A ष्मा का निकलना 
बिलकुल ag न हो ma) अधिक व्यायाम न 
कर, मानसिक उत्त जना से अलग रहें | इस रोग 
में प्रायः Gast ( opiates ) का faata प्रयोग ) 
किया जातां है निल्सन्देह वे पीड़ा को हलका 
कर देते और किसी दृह तक aa को बल पूर्वक 


रोक देतेद परन्तु चूंकि aR पदार्थ पोषण के 
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जाय तो सफलता हो सकतो 


[ वर्षः१०, संख्या ५ 


-~ 


होते हैं अतः शान्ति क्षणिक होती है, 
और दुष्परिणाम बहुत बंडा होता È | 

कीड़े भी आंन्तो में रोग पैदा कर देते हैं और 
बहुत क्षोभ पैदा करते हैं, और ऐसी शिकायतें 
पैदा करते हैं जो शारीर के अन्य भांगों सें प्रकट 
होती है । साधारण देखने वालों को इन at 
सम्बन्ध आन्तो से नहीं ama agat mat 
में कृमियों के हो जाने aan के दौरे आते हैं; 
जी मचळतां है, भोजन के लिये इच्छा उत्कट हो 
जाती है, चुटकी भरने के खी दर्द प्रायः हो 
जाती BI 

स॒ के लिये साधारण egia को देने बाळे 

इलाज करने चाहिये । मध्य भाग पर JAA का. 
प्रयोग करना चाहिय, खाळो पेट २१ पाव ठण्ड! 
जल दिन में चार बार पीना चाहिये । wei को 
जड़ से निकाल डालना बड़ा कठिन Bt weg 
aga दिक प्रयोगों st मिलाकर चिकित्सा को 
a1 

दस्तावर पदार्थों का लगातार प्रयोग चाहे 
कितनी हो थोड़ी मात्रा में हो, अन्त को बह रोगे 
उत्पन्न कर देगा | बहुत से मनुष्यों का यह विचार 
कि att हमेशा खुली रहनो चाहिये प्रायः आरन्तो 
कोस्छे ष्मिक कला को नष्ट कर देता है। जब तक 
चिरेचक पदार्थो का प्रयोग जारी रहता हे आते 
कभी साधारण अवस्था में नहीं आतो । आंत %ई 
दिन या एक सप्ताह तक भी ga पड़ी रहें तो 
कोई हानि नहों हें । उत्तेजक पदार्थ और तमाखु 
आंतों की ata नाडियों की शक्ति को नष्ट करते हैं, 
अनियमितता और रोग उत्पन्न करते हैं | 

गलशोथ ( Sore throat ) 

गले में खाज हो वा Gua हो, कोई 

निकल आया हो, गले में धूळ मदो चा Yat ळग 


प्रतिकूल 


भाद्रपद्‌ ल॑० १६८९ | 


गया हो, STS ळग गई हो तो गलशोथ हो कहो 
जाती है । 

ऐसी अवस्था में ठरडे पानी में कपड़ा fam 
कर कपड़े की चार aR करके गळे के चारों ओर 
लपेटो | ऊपर से गर्म कपड़ा लपेट दो कि गर्मी 
उत्पन्न होवे | यदि अच्छी प्रकार गर्मी उत्पन्न न 
हुई तो हानि होगी । यदि शोथ अधिक हो तो 
गीला कपडा प्रति पन्द्रह मिनिट के पश्चात्‌ age 
at 

यदि गळशोथ किसी अत्य रोग के sata रूप 
में हो तो भोजन के विषय में सावधान होना आव- 
एयक है | मान्ख तथा अन्य उत्तेजक पदार्थ बिलकुल 
त्याग दो | दिन भर में ४,५ faara ठणडे पानी 
के पी जाओ | होंठों @ faq करते हुए पिओ। जिस 
समय पीडा मालूम हो उख समय पानी के कई 
चम्मच Jal प्रकार पी जाओ 1 गल शोथ के लिये 
राई के प्लास्टर का भी प्रयोग कियी जा सकता 
है। प्रयोग करते समय zit राई के पानी में १५ 
मिनिट तक sat खानी चाहियें । जळ १०७ 
अंश फा० का लेना चाहिये | 


प्रतिश्याय यां नासाशोथ 


मस्तक. पर ठण्डा भोगा AIST रक्‍खो, फिर 
एक ada में aqai पानी भर कर उस में .नाक 


Saat । नाक से पानी ऊपर खेंचो । खैंचते समय .. 


-जीभ को ऊपर की तरफ मोड़ कर जीभ की.नो ऋ को 
पीछे ताळू के साथ ळगा रक्खो | ऐसा करने से 
पानी आसानी से नाक से चढ़कर मुख में भर 
जावेगा । पानी मुख. में भर जावे तो कुला कर दो। 
AA प्रकार ३,४. मिनिट तक नाक से पानी पियो । 
. रोग को प्रबळता के अनु दिन में कई वार पीओ । 
रात को सिर पर कपड़ा लपेट कर Teal | नाक 
से यदि ख़न-यहता हो. तो.भी इस प्रकार पानी 
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पीना चाहिये | साथ ही गर्दन के पिछले उसार,परे 
SUS HIST रखना चाहिये । 
Typhus fever 

IRPA ज्वर का कारण भी रक्तं Re है। 
दु भोजन से तथा त्वचा, जिगर और गुदों , इन 
शोधक अङ्गों के ga पड़ जाने से करिसी भी 
समय में यह रोग उत्पन्न हो सकता है। 

यह ज्वर ğa लक्षणों से आरम्भ होता है-- 
SHC आना, AZAT, तन्द्रा, जिहामालिन्य- 
दुर्गन्धित श्वास, लघु और तीब्र नाड़ी, गर्मी 
को अति वृद्ध, त्वचा टएड़ो | 

तेग की चिकिहल्ला का उद्देश्ण यह हे कि पोषक 
ara नाड़ियों में जीवन शक्ति की वृद्धि को. जावे । 
बिशेषतया आमामाशय के गढ़े में वर्तमान ara 
नाडियों में जोचन शक्ति बढ़ाई जावे। vat कि 
सम्पूर्ण अन्तरङ्गो की जीवन शक्ति की कुञ्जीये ही 
हैं। यदि ये स्वस्थ अवस्था में उत्त जित की जाच तो 
चे रक्त के.लिये उत्तम पदार्थ को Aa कर रोग को 
दूर कर देंगी । 

इस रोग की चिकित्सा इस. प्रकार करनी 
चाहिये--एक चटाई पर दरी बिछोओ। द्री पर 
दो कम्बल बिछाओ | कस्बल पर साधारण जळ में 
भीगी चहर बिछाओ । गर्म पानी A निचोडा 

पडा पीठ और seat के नीचे रक्खो । ऐला.ही 

दूसरा AIST शरीर के ऊपर THAT । कम्बल. पर 
fast गोळी aged शरीर को लपेट दो, anii 
और पाचों को भी. लपेट दो । फिर ऊपर Bras 


लपेट दो । फिर गर्म पानी से भरा हुआ बर्तन | 


ऊपर THT | उस पर कम्बल की दुसरी तह ळपेट 


दो । खूब बांध दो । इस सब क्रिया करने से एहिले | 


बगल के गढो में भीगा निचोडा पतला कपडा भर 
दो | आध घंटे तक इसी प्रकार लपेट 


a 


— 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
= 
| 
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फिर सब खोल दो और साधारण पानी में भोगा 
कपड़ा रक्खो। फिर सूखे तौलिये से शरीर पोंछ 
डालो | ध्यान रबखो ठरड न रूगने पावे । जब 
तक दूसरी वार क्रिया करने का अवलर न आवे 
रोगी को गर्म कस्बल ओढ़ाये रखो | फिर दूसरी 


' चार यह सब waza की क्रिया करो | दो लार यह 


Asa क्रिया कर चुकने के पश्चात्‌ रोगी को स्वच्छं 
चख पहिना कर नम बिस्तर पर आराम करने के 
लिये लिडादो । छः २ घण्टे के पश्चात्‌ रात॑दिन 
इसी प्रकार दो २ वार वेएन क्रिया करो, जव तक 
SAL कम नहो A) ज्वर जैसे २ कम होता 
ea Aga संख्या घटाते आओ | 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिये झि यह ज्वर 
बल को बहुत अधिक क्षाणं कर देता हे | रक्त और 
तन्तुं गन्दे मादे के कारण विषयुक्तं हो जाते हैं 
जो नं निकाला जावे तो शीघ्र asa ळगता है और 
निश्चय से जीवन को नष्ट करता हे । यदि aaa 
क्रियां और गम पट्टियों से भी आंतें कार्म न करने 
लगें तो गर्म पांनी में aida घोळकर बस्ति 
( ऐनिमा ) at) धड़ पर रात दिन गीला कपड़ा 
रक्खो । दो २ घण्टे के बाद कपड़ा बदलते रहो, 
थदि amaz बहुत अधिक न हो । गीला. कपड़ा 
धड़ पर से उतारने के बाद BA घो डालो क्यों कि 
यह शारीर में से बहुत से गन्दे पदार्थ GART 
गन्दा होजाता हे चाद्रे और कम्बळ भी खूब 
साफ़ कर डालने .चाहिये और फिर उन्हें खुळी 
हवा में डाळ रखना चाहिये | 
धड़ पर वेएन क्रिया के साथ टांगो पर भी 


Si 
वेष्टन क्रिया .जारी रखनी चाहिये | साधारण जळ 


में कपड़े की पट्ट्या भिगोकर टांगों पर लंपेटी 
जाती हैं । उपर से गर्म कपड़ा कम्बल आदि लपेठे 
नाते Èr 


इन सब क्रियाओं से त्वचा जिगर और गुर 
अच्छी प्रकार कार्य करने लग जाते हैं और रक्त 
को अच्छी प्रकार शुद्धे करते हैं। ज्योंहिये ag 
क्रिया शील होते हे त्यों हि प्रकृति स्वयं इलाज करने 
लगती È | - 

यदि fat विशेष आक्रान्त हो जैसा कि प्रायः 
होता है लो गर्दन के पीछे और पृष्ठवंश के ऊपर 
के हिस्से. पर राई की géza abh । जब घूस 
जाये तब उतार झाळो और ssl बांधो fa 
रक्तिमा बनी रहे | गळे पर लगातार गीली पढ्टी 
लिंपटी रहे बार २ इसे गीळा करते रहो और aa 
बेएनों के साथ इसे बदलते रहो | बुखार उतरते 
तक बराबर करते रहो अन्त को कमज़ोरी बढ 
जावेगी | जब त्वचा बहुत गर्म हो जावे तो ठणडे 
पानी से ving करो | aga att मत करो क्यों 
कि अत्यन्त निरबेलता होने और थकान होते का 
भय है | सूपञ्जिङ के लिये ६५ अंश से ७० अंश फा० 
तक का जल लो । ज्वर की aat में ठण्डा पानी 
लिप कराओ । जब प्यास लगे ढब पानी पिळाओ! 
याद्‌ CEST पानी रक्त को साफ़ करता है। 


बुखार चढता हो तो faaat कम भोजन दों 
उतना ही अच्छा हे । भोजन द्रव होना चोहिये। 
अरारोट, साशूद्वाना खाने के लिये दो। रीटो मान्स 
आदि ठोस पदार्थ बिलकुळ मत दो | gar 
उंतरते हुए जब कमज़ोरी अधिक अनुभव होतो 
अरारोट या खायूदांनां दो । ढ़ाई पाव जल में एक 
बड़ा चम्मच mest भी मिला कर दो । जैसे २बढ 
आता ata, उचित भोजन बढ़ाते जाओ। अव 
प्रकार की उत्तेजक शाराव, मसाले तथा ऐसे ही 
मिठाई, -मेदे आदि के भोजन बिलकुल मत दो, 
कि ये जिगर को और रक्त को खराब करते है | 
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ज्ञाति को न मिलेगा ! 
(७५) 

उस दिन कुम्भ के मेळे में श्रमं का पाखण्ड 
देखा था, आज यहां fest में वीरता, राजशाक्ति 
भौर क्षत्रित्व का पाखश'ड देखे रहा हुँ । यही भारत- 
चेषं की राजशाक्ति के डेरेदार car लोग है। 
कितनी बेशर्मी से ये लाखों रूपया फूंक कर अपनी 
कोयरता का निदर्शन करा रहे हैं एक विदेशी ga- 
राजके स्वागत के लिये यह दरबार बुळाया गयाहे 
aT लोग विदेशी चमक दमक सामान से खज धज 
कर इतने प्रसन्न हो रहे हें कि मानों इन्हीं के सन्मान 
के लिये यह दरबार क्रिया गया È । अपनी प्रज्ञा से 
प्रति वषे करोड़ों रुपया qa कर ये targa 
लाशें अपना खाज सिंगार किया करतो हैं । कभी 
इन्हीं के पूव पुरुप स्वतन्त्र भाएतवर्ष के गौरव- 
भूत शासक हुआ करते थे। छत्रपति शिवाजी 
और राणा प्रताप की सन्तानों का यह भारी अध्यः- 
पतन भारतवष क अभाग्य का सब से प्रबळ प्रमाण 
है । इन के शरीर में अभी तक उन बीरों का रक्त 
बह रहा है | क्यों उस राजपूती रक्त को फिर से 
खोलाया नहीं जा सकता ? 


हां यह एक विचित्र तमाशा हे कि आज इस 
दुरवस्था में पड़कर भी भारतवासी अभी तक्र अपने 
को धर्म का ठेकेदार समभते हैं| प्रतिदिन नये नये 
मत मतान्तरों की सृष्टि हो रही है। भारतवर्ष एक तो 
बैसे द्दी कमजोर और पराधीन है, उल पर घम के 
नाम पर खड़े क्रिये गये ये भेदभाव तो इस जाति 
का नाम भी मिटा Sit इन्हीं feat नवीन वेदान्ती, 
ब्रह्मलमाजञ, प्रार्थनासमाज, थियोसोफिर्ट, अहम- 

` दिये आदि अनेक नए २ मत खड़े किये जा रहे हैं । 
षया इन सब को भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति 


a 


क्रांकियां l! ! 
_- ie 


असीम द्या का एक कण भी इस अभागी आय के पुनरुद्धार के नाम पर एक wee के नीचे नहों | 
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लाया जा सकता ? इन सब की नसों में भीतो 


प्राचीन आर्यो का खून हो बह रहा है । एक वार यत्न 


कर देखूं। यहां सब मतों के संस्थापक और 
आचार्थ आप हुए हैं इन्हें बुला कर अपनी बात 
समभं ऊँ तो यह एकता असम्भव नहीं है। जिस 

मार्ग का अनुसरण करके एक समय भारतवष सुखी, 

सम्पन्न और संसार की सभ्यता का गुरु था क्यों 

न फिर हम लोग मिल कर उसी प्राचीन मोग का 

अनुसरण करें । धर्म का उद्देश्य एकता और 

समाज में शान्ति स्थापना होना चाहिये, वैर भाव 

ओर लड़ाई झगड़ा नहीं | एक बार जी जान से. 
यत्न कर देखता हुँ, फल ईश्वर के हाथ हे । 


(६) 


जिस प्रकार कपड़ा फट जाने पर मनुष्य उसे 
उतार कर नया चस धारण कर लेता है उसी 
प्रकार मृत्यु भी एक जीर्णं शरीर का परिवर्तन 
मात्र ही है | प्राणिमात्र के लिये मृत्यु षक अत्यन्त 
भयङ्कर कल्पना है, इस का कारण यही है कि दो 
जीचनों में मृत्यु एक ऐसा स्थूल व्यवधान हे जिसे 
भेद कर देख सकना बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य 
के लिये भी सुगम नही हे म्ह॒त्यु एक ऐसे गाढ़ अन्घ- 
कारके समान हे जिस में कुछ भी दिखाई न देने के 
कारण हां भय प्रतीत होता हे । ईश्वर की दया से 
मैं इस भय से मुक्त हुँ । आज मैं अन्तिम रुग्णशैया 
पर पडा हुआ हू, शीघ्र द्वों यह मेरा रुम्णशरीर' 
अपने प्राकृतिक तरवों में लीन हो जायगा 1 Ae 
शरीर भो कितना क्षणभंगुर है।थोड़े दिन पूर्व ही मेरे 


समान स्वास्थ शरीर शायद भारत भर में कोई ar 
न था, ज्रासे भोजन विक्रार से हो इस शरीर को. 
यह दशा हो गई। Fa 


° 


os, 
२५० 
OU 
जगन्नाथ ने मुफ़े विष दिया है, बह मूर्ख है, दूसरों 
का बहकाया हुआ हे । में इसे हृदय से क्षमा करता 
al ईश्वर करे कि चह सकुशल अपना जीवन वचा 
सके । अब तक घह नेपाल पहुँच ही चुका 
पिता ! यद्यपि तेरे न्यायपूर्ण शासन में अपने 
का फल अवश्य मिलता है तथापि मैं सच्चे 
प्रार्थना करता हूँ कि जगन्नाथ को कोई द 
feat मत देना कि उस ने दयानन्द को पीड़ा पहुं- 
चाई हे। 
पिछले ६० ail में निरन्तर यत्ने कर छे 
जगत में मैंने अपना एक स्थान बना लिया था, अव 
उस से Gat होने लगा है | सुझे इस बात का ज़रा 
भी शोक या चिन्ता नहो है | इच्छा थी कि अपनी 
सम्पूर्ण शक्तियां लगा करे एक बार इसी जन्म में 
इस देचस्वरूप भारत को संसार के मध्य देशों में 
बहो स्थान दिला सकता जो कि किसी समय इसे 
प्राप्त था; परन्तु अब अपने इस जीवन में यह न देख 
पाऊंगा | मेरे भनुयाइयों को यह चिन्ता ही स्ही 
कि भायरल॑माज के इस नन्हे से पोघे को. विपरीत 
घायुओं से अब कोन रक्षा करेगा ? उन्हे भय है कि 
समाज सुधार का घह काय जो मैंने अभी प्रारम्भ 
ही किया था, कहीं मेरी मत्युं से बन्द ही नहो 
ज़ाय । परन्तु मुझे इन में से एक भी चिन्ता नहीं 
Ql जहां तक मेरा वश था वहां तक मैंने अपनी 
ओर से एक भी बात नहीं Sat रकखी | जो बात 
श्वईए को इच्छा के आधीन है, उस की व्यर्थ 


Ten 


ज्योति 
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चिन्ता करके मनुष्य gya में ही हेरान हुआ 
करता है । 


ee N > 
gA 3. > yna mr 2 
qaa AA AG कुछ ८ 


ऐय्य क्तिक जिज्नासाभों 
का उचित उत्तर प्राप्त करने को MA अभिलाषा 


में घर से निकला था | धटना-चक्र से मेरा उद्दृश्य 


IP 
|s 


बढ़ कर AGUA तक ब्याप्त ही 
७» e ~ € 

ईश्वर का ही हाथ था इस सम्पूण 
जगत्‌ का कोई छोटे से छोटा काय भी उस को 


ल नहीं हो Guat | मेरी इस अता- 


» “/-१5७० ०० 
Rag इच्छां हो कीय 
कर रहीं है-यही सोचकर में उ 
2 


हूँ | झुकते तो यही प्रतीत हाता 


p å Ss A a 
बाद आर्यसमाज का यह नन्हा खा aba और भा 


अधिक वेग से खळे फळेगा । में अकेला था, Wd 
Sach मेरी सहायता की। विरोधियों ने मेरी 
अनेकों बार कोई वातं उठा 


हत्या करने के लिये 


e 


न रवखी थो, परन्लु इश्वर 


को इच्छा से कोई मेरा 
बाल भी बांका न कर सका । इन थोड़े से वों में 
ik जो इतनी सफलता प्राप्त हुई है वह सवें ईश्वर 
की इच्छा का ही फल था | मैं दो केवल निम्मित्त 


शीघ्र ही अब उस अनन्त में मिलने चाळा हूं। 
इस संसार वौ सब समस्याओं तथा चिन्ताओं 


से मेरा छुटकारा दो जावया। अहा ! ईश्वर कितना 
ट्याळु है । {पत्ता l अब दयानन्द तेरी उन्मुक्त गोद 


मे 


लोटेगा। परम पिता तेरी इच्छा पूर्ण हो !!! 


अशित Go १ 


& J रात कि प्रभात 


रात कि प्रभात 
( ले०--श्री do Gaza जी विद्याळंकार ) 

आन की रात निराली चढ़ी, इसे रात कहूं कि प्रभाव कहूं । टेक 
(Exe) 

जिससे सव की ate कपकी, उससे उसकी ज्वाला लपकी, 

इस को अब मन्द समीर कहू', अथवा प्रलयंकर वात FE ॥ 
(३) 

धरती का भय भाग रहा, सब सोय रहे वह जाग रहा । 

बाल HE इस को अथवा, अगले युग को गुरू तात FF ॥ 
(३) 

यह चूहा चढ़ कर नाच रहा, भक्तों को जडता जांच रहा | 

इक आज पिला झुननेबाला, में रोज़ पते की बात कहू ॥ 
(४) 

इस पर चूहा FS ताने, नही चित्त इसे शंकर माने । 

इस को संशय का मेघ कहूं, अथवा सविता नवजात कहू' ॥ 

(५) 

ठिये अब यों नहिं सो रहिये, इस को शंकर न. पिता किये । 

में पौरुष का गलभार कहू, में लच्षमी. का.विनिप्ात,कहू ॥ 
(६) 

यह बालक यों कुळ बोल. रहा, कुळ तर्क तुला पर तोल रहा | 

में इस को भेरी नाद कहूं, आलस पर वज्ञाघात कहूं ॥ 

(७) 
रजनी न. इसे कहिए काली, यह सूरज को छिटकी लाली.। 
इस पत्थर को उद्यचाल का में, सीस मरीचि -स्रात कहूं ॥ 


Ya 


LY 
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वि... ळी 


५ मने लड़कपन में स्कूल से लोटते हुए 
एक दिन रामलीला चोक में एक मदारी 
को खेल करते हुए देला .था। हजारों 
छोग--बच्चे बूढ़े तथा जवान नर- 
नारियों की भीड़ जमा थो | 
कई चकित करने वाळे खेल दिखला 
कर अन्त में राख की चुटकी से रुपये बनाना 
आरम्भ कर दिया, और तीन चार मिनट में 
सैकड़ों रुपयों का देर लगा दिया । हम सब लड़के 
मुंह खोल कर उस मदारी के भाग्य की प्रशंसा 
कर रहे थे, और आपस में कहते थे कि वह 
मनुष्य fraa बड़ा धनी होगा। यह तो कई 
कारखानों वा fast का मालिक और लाखों बीघे 
ज़मीन का ज्ागोरद्रार होगा । इसके सुन्दर तथा 
भाकाश से बाते करने वाळे, महलों में न जाने 
कितनी सुन्दर राजकुमारियों को आश्रय मिला 
होगा । उस समय हमारा ध्यान उसके फटे 
पुराने कपड़ों तथा उसके स्थान २ पर इसी 
प्रकार के खेळ दिखलाने की ओर बिल्कुल हो 
नहीं गया। दस faz पीछे हम zea कपा 
हैँ कि scat का ढेर एक ga gf से mya 
हो गया, और मदारी ने अपनी झोळी फैला कर 
भिखमंर्गो जेसे करुणापूण लर में दर्शकों से अपने 
खेल की मज़दूरी तथा-दान मांगना आरम्भ कर 
द्या। मांगने कां नाम खुन कर हंसो खुशी से 
खेळ देखने घाले शौकीन एक २, दो २ करके 
खिसकने लगे । हमारा सारा मित्रमण्डळ अन्त- 
तक वहां उपस्थित रहा | ya fart को तीन 
qq? लम्बे २ और थकाने बाले aTi के खेल 


CC-0. Gur 
DA 


मदारी ने 


ज्योति 


वह भी देखा, 


( ले०--श्रीयुत्‌ छबीलदास जी ato To ) 
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यह भी देख 


तथा बक्तघाद की मज़दुरी से इतने पैसे भीन 
जुट सके fe जिस से vast तथा उस के उस 
बीबी बच्चों की पेटपूजा हो सरके । खेल समा 
हुआ, हम सब प्रसन्न होने के स्थान में उलटे 
दुःखो होकर घर लोटे | हम सब बालकों के छोटे 
से दिमाग़ में कारण amq न आया कि क्‍यों ऐसः 
योग्य. व्यक्ति जिसके हाथ में राख को चुट | 
से रुपये बनाने को शक्ति तथा करामात हो, 
भूर्खो मर रहा है । | 

कई ag बोत गये हमने लडकपन से होश 
सम्भाला । aeg की शिक्षा पाई । ग्रेज्युपर 
बने, कई विद्वानों की पुल्तकों फे अध्ययन 
का अवसर सिळा, देशाटन भो किया | बचपन 
की उस मदारीचाळी घटना का घास्तविक कारण 
भी जान पड़ा, परन्तु उसके साथ हो एक और 
दृश्य देखा, जो बचपन के उल मदारी बाळे 
दृश्य से भी अधिक करुणाजनक तथा MALAI 
था| 

हमारी समझ में आगया था क्रि मदारी के 
खेल fas हाथ की ang तथा भुलाबा हो 
होते हैं । ag सच्चा करामाल्ली नहीं । यदि सचमुच 
ही करामात SAH हाथ में होती तो वह पापी पेट 
के लिये इधर उधर कभी न भटकता फिरता, तथां 
उसके इस प्रकार भूखों मरने की नोबत कभी व 
आती । gamat Ë at हमने सचमुच के 
करामाती लोगों को भूखां मरते और दारिद्रय 
aar अपमान का निरानन्द जीबन गुज्ञारते 
देखा 2) संसार में भिन्न aat तथा स्तो 
के अनुयायी अपने अपने धर्म के प्रवतो 


fia 
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को करामात दिखलाने चाळा मानते हैं aiat 


करोड़ों नरनारियों का facata है कि ईसामसीह 
geal को जिळाता था; कृष्ण ने छोटी अंगुली 
से गोवर्धन पद्दाड़ उठाया; नानक ने मक्का का 
मुंह फेर दिया तथा मुहम्मद ने चांद के दो TER 
कर दिये थे। कया कभी हमने अपनी आंखों 
के सामने प्रतिदिन सच्ची करामात दिखाने बालों 
का भी ध्यान किया है, जो एक २ दाने के 
हज़ार २ दाने पैदा कर देते हैं ? क्‍या Gas खाबड़ 
धरती को कठोर श्रम से रस्य उद्यान बना देने चाळे 
किसान और माळी करामात नहीं कर रहे हैं ? 
ष्या पत्थर की मोटी कोटी चट्टान को सुन्दर 
मनोहर gla में परिवपर्तित करने बाळा मूर्तिकार 
अपने gaa तथा कलाकौशल से जीते जागते 
आकर्षक चित्र बनाने वाळा चित्रकार; पाख 
के R मेढ tat को राजों महाराजों तथा 
सुकुमारियों के पहिनने योग्य सुन्दर aedi का 
रूप देने घाला जुलाहा; तथा पशुतुल्य बुद्धिहीन 
बच्चों को कई adf के लगातार प्रयत्न से सुशिक्षा 
देकर, लेखक, दार्शनिक, व्यवसायक, सेनापति, 
aai, कील, डाकूर, प॑ंजीनियर, वैज्ञानिक, 
भाविष्कारक तथा मन्त्रद्रष्टा बनाने चाला अध्यापक 
कम करामाती हे? fafa का विधान भो बड़ा ही 
बिचित्र है | ऐसी २ आश्चर्य में डालने वाली अळी- 
किक करामातों को हाथ को अङ्भुलियों में रखने 
बाले लोग दारिद्र्थ तथा निर्धनता से कष्ट उठा रहे 
हैं, तथा निकम्मे, आळसो और दूसरों के पसीने की 
कमाई पर शुळच्छर डड़ाने चाळे aint की ही 
समाज में प्रधानता तथा प्रतिष्ठा है। बुद्धि फिर 
ब्रकराई | इस घटना का रहस्य कोन बतळाये ? 
AS गुत्थी को कोत खुलभावे ! 


ag भी देखा, यह भौ देख 


T a 
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“अपनी पूर्व क्री धर्म पुस्तकों और धर्माचाय्योँ 
ने कहा “कुछ नहीं, ga जन्म के कर्म हैं ।” कर्मन को 
गति न्यारी रे Kav तथा RÀ का न कर गिला 
TIRS, रख तसल्लो कि यूं मुक्‍द्दर था” इत्यादि। 
सुझ संशयात्मा को ag उत्तर युक्तिपूण न जचा। 
यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो तथा अरिस्टोटळ 
ने कहा “यह ( Inevitable Necessity ) बातें 
अवश्यम्भावी हैं तथां मानब सभ्यता के विकास 
के लिये परमावश्यक हैं। मन इन बातों से भी घब- 
राता गया। कवियों, लेखकों aut अन्यान्य कळा fa- 
शारदो ने कहा-“यदि कोई इस जन्म में दुःखी हे तो 
अगले जन्म में उसी ने रेशम के फूलों पर भूलना है। 
इस अस्थायी संसार के सुख दुःख तो क्षणभङ्गुर 
हैँ, चारुतघिक सुख तो मनुष्य को आने बाले रूवग- 
राज्य में मिलेगा faa ने इन खोखली तथा ऊपरी 
areia बातों को मानने से भो इन्कार कर द्या l 
अन्त में साम्यवाद का साहित्य पढ़ा तो (Econo- 
mic Interpretation of History ... ... . ) 
इतिहास की आ।थक तथा भौतिक व्याख्या पढ़ 
करः इस मन का आश्वासन हुआ | इस के साथ ही 
पता. चला कि रूस देशवालो ने ( If a man will 
not work, neither shall he eat )“आवश्यक 
श्रम का सुनद्दला तथा न्याय पूर्ण सिद्धान्त” रख कर 
समाज़ रचना को नीच रखी हे । हृदय से आवाज़ 
भाई -घबराओ मत, उदास न हो, ससय 
ama है जब तेरे सच्चे करामाती लोगों के हाथ 
maan बागडोर होगी। आलसी आदमी के. 
भाग्य में रोना और दाँतों का पीसना होगा |. कोई 


r Na 
भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्त की कमाई पर _ 
आनन्द agi उड़ा सकेगा । मेरे मुख से निकछा 


“तथास्तु'-॥ 


~ 


POI SS 


ic 


~ 


` आते । मि० मोनियर falsata, एम. 
आई. ई. अपनी» Religious thought and Life 
“an Indiv नामक पुस्तक में 


The doctrine of 


[añ १०, संख्या ६ 


ae जली शैनिक विचार 
Gel Sites विचार 
Gasset 


Gr ---श्री {ogia जी 


तिप पाश्चात्य विद्वानों. का कथन है 
कि gasa का सिद्धान्त . यद्यपि 
उपनिषदों तथा efan में पाया 
- जाता. है, 


तथापि èq में. इस 


ण. खी. 


लिखते हैं-- 


matempsychosis ‘or 


transmigration of souls, which became 


an essential’ characteristic of Brah- 
manism and Hinduism in later times 
has no place in the Religion of the 


Veda” 
अर्थात्‌ पुनर्जन्म का सिद्धान्त, जो कि-ब्रोह्मण- 


धम तथा हिन्द घम में एक विशेषता रखता है, 


वैदिक ध में अपनी कोई सत्ता नहीं रखता | 
परन्तु हमें जानकर अत्यन्त sea होता हे 
क्रि पुनर्जन्म जैसा सिद्धान्त जी कि उपनिपदों तथा 


मंचुस्यति आदि ग्रन्थों में कूट २ कर भरा हुआ है 


जोकि ब्राह्मण धम वा हिन्दू घम में अपनी बिशेष 


स्थिति रखता है, वह पुनजन्म कां सिद्धान्त वेद 


sel पाया जता। मनु महाराज अपनी cafa में 


प्रतिपादित पुनर्जन्म के .सिंद्धान्तों कों वेदानुकूछ 


मानते हैं । इस लिए हमें विचार यह करना है कि: 


कया वास्तव में पुनजन्म Ht सिद्धान्त वेद सम्मत है 


या उप्रनिषद्कारों वा ब्राह्मणों को अपनी खोज-हो।--त्त्था तू ही कुमारिका हे, तू चुद होकर ; 
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वाचस्पति ) 


जिन संत्रो को पेश क्रिया ज्ञा चुश्च 
है, घे मंत्र इस विण्य में पर्याप्त सहायक हो ae 
ÈI aago LE । १० । ११ | मन्ञ इस प्रकार है। 
च we 


जाचात्मापरक 


“पशय गोपामनिपदसामानमा च परा 
aga” 
स सघीची; स ठिप्रूचोबेसान: आ्रावरो पतिं yanm 
अर्थ--आने और जाने के मार्गों द्वारा भ्रमब 
करने वाळे, अविनाशी, इन्द्रियों के रक्षक जीवाला 
को शेन देखा हे । चह ( शरीर के) लाथ भी.चलब 
बाळा है और अलग हो कर भी चलने वाला है ब 
में बाइ 2 आता.हे ! इस मत्त 
में “भा ख परा च पथिभिश्चरन्तम्‌? तथा ‘aad 
afa सुचनेश्बन्तः” ये दो क्रिय़ाबिदोषण HATA 
को पुनः २ जन्म BA का या पुनर्जन्म के fag 
का प्रतिपादन करते प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार 
पूव उद्धत ` मन्त्र ( अ० १। १६४ । २८ का 
ane प्राङेति स्वधया phar वाक्य भी जीबत्मा 
के नीच तथा va योनि में आने का वणन करता 
है । वया यह मंत्र पुनर्जन्म के सिद्धान्त का प्रतिपा 
दन नहीं कर रहे ? इतना ही नहीं और भी कतिपः 
मंत्र पेश fat जा सकते हैं। जिनमें स्पष्ट तथ 
सरल शब्दों में पुनर्जन्म फा- वर्णन feat’ 
anado १० | ८1 २६ संत्र ga विषय “में we 


प्रेम का निवालक सुधनं 


“देने योग्य है बह मन्त्र इस प्रकार है-- 


त्वं खी त्वं पुमानसि त्यं कुमार उत at कुमारी t 
त्वं जीणो दण्डेन agfa त्वं जातो vata विश्वतो मुद 
अर्थ:--है ( जीव ! ) तू स्त्री, तू पुरुष, तू 


afaa Ho १६८६ ] 


सहारे चलता हे ओर तू हो 
मुख वाला हो ज्ञाता है । 


qa RAT Ada 


इस मन्त्र में जहां यह प्रतीत है क्रि तीनों. अब~. 
स्थिर. 


Mat बाल्य, gar तथा area में ए 
बस्तु र्‌इती है। और यह चेतन शरीर केवळ 
परमाणु” Ga का 
अवस्था भेद. से मनुष्य भेद हो जावे । परन्तु जन्म 
'सेले कर मरण. पर्यन्त मनुष्य 
'सप्रभता है । चह सोचता है जब. में बालक-था 
'कैसा स्वच्छन्द बिहार किया करता था किसी 
'प्रकार की चिन्त! न थी, ज में 


बना हुआ 


घा बालप्ट था 
ingi मील लगातार बिना किसी प्रक्रार की तक- 


IM महसूस किये चळ लेता था, परन्तु अब बुढ़ा पेने. 


eat आ घेरा हे कि छाठी के बिना घर से पैर भी 
we निकलता | Ca प्रकार HJA का जन्म से Bey 
प्प्यन्त एक सूत्र से जुडा हुआ अपने को अनुभव 
व्करंना fag करता है fa पाञ्चभौतिक शरीर या 
विचार धाराओं (Passes of thoughts )के sfa- 


रिक्त भी कोई वस्तु है, जो शरीर के घट कॉ cells) 


स्यां विचारों की तरह समय समय पर परिवतित 


mal होती, प्रत्युत सदा स्थिर है । बह जीवात्सा न 
aqa Os जन्म ही स्थिर रहता हे प्रत्यत चह 
BAU जन्म भी लेता है। बह कभी मनुष्य का शरोर' 
WILT कर लेता है, ओर ऊभी GAT का । बह कभी 
SMCS में दिल्वाई देता है और कभी कुमारिका 
प्फीशकंल में | यह शारीर Ag fana जन्म ATA 
स्सस्मंच नंहों। 

aa: यह मानना पड़ता हे कि किसी जन्म में 
“स्त्री का शरीर धारण करता 
गमे पुरुष के शारीर में प्रकट होता है | बास्तच में 
एक आत्मा के कारण मनुष्य एक हो है। परन्तु 
ग्बोले ( शरीर ) के भेद से भिन्न २ जन्मों में faa 


वेदों में दार्शनिक विचार 


नहीं जिस. से. 


अपने को एक हो: 


और किसी जन्म 


Ay 
मालूम पड़ता हे आज जो वाळक अपने का ४ 
का पुत्र समझता S और अपना नाम... ...कदता है 


पूर्व जन्म में कहीं अपने को' “कहा करते था ओर 
“का पुत्र समझता था ? डस ने अपना शरीर 
aaa लिया है । वास्तव में बह वही है जा पह 
था | इस का भेद वास्तविक नहीं | वास्तेच में गीता 
के fag atte की भांति मनुष्य चोळले की तरह 
अपना चोळा बदळता हे | स्वयं नष्ट agi होता | 
गीता का aaa है-- र 
दाउँसि जीर्फानि यथा विहाय | 


नवानि 7g fa नरोऽपराणि। 


तथा शरीराणि विहाय siat— i 3 

न्यन्यानि aurfa 'नत्रानि देही ॥ Mint mo १६ 

झोक २२॥. 

यही. भाव हमें दूसरे रूप में उपर्युक्त मन्त्र..में 

दिखाई देता है, इसी प्रकार एक ओर मन्त्र. इसी; 
gases के सिद्धान्त का पोषक हे-- . ; 

“saul पिता उतवा ga प॒षाझुतैयां ज्येष्ठ 


sa बा कनिठ्ठः। पको ह देवः मनसि प्रविष्ट: प्रथमो 
जातः सह गश अन्तः NY ल्य 
अर्थै:--यदद ( आत्मा ) इन का पिता, इन को 
पुत्र, इन के Sig भाई इन का कनिष्ठ भाई हे । यहः 
देख मन में giau हो कर पहले जन्मा हुआ हे! 
बही फिर गर्भ में आता है । एक ही ngea भिन्न २ 
क्तियों के साथ भिन्न २ संस्बन्धं होने के कारण ' 
किसा का पुत्र, किसी का पिता, किसी का ज्येष्ठ भाई 
तथा किसी का कनिष्ट भाई बन जाता है | इस 
aca में 'प्रथमो जातः पहले उत्पन्न हुआ हुआ यह 
विशेषण पुनर्जन्म का स्पष्ट शब्दों में समथन कुर” 
रहा है। अब तक यह विषय बहुत ' विवादारूपद्द 


रहा हैं । इस विषय के कतिपय अन्य मन्त्र भा 


q—ag एक सच्ची चटमा हे जो दैनिक पत्र 'शोडर! से - 


3G /त की गई है। | 
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२५६ 


प्रारम्भ के रूप में उपस्थित कर दिये जावं तो ag- 
चित न होगा । अथवं० ११।८ ३३ मंत्र इस 
प्रकार हे-- 

“Ra प्रमारेण भेघा विष्यङ्गच्छति। wa एकेन 

गच्छत्यद एकेन गच्छ गोहेकेन निषेषते? ॥ 

अथः--मुख्य मृत्यु होने पर मनुष्य की तीन 
विविध प्रकार को गतियां होती हैं | एक मृत्य पर 
( अच्छे काम करने से ) मनुष्य उस उत्तम योनि 
को प्राप्त होता है । और एक मत्यु पर फिर बह 
इसी (मनुष्य ) योनि में आजाता है । * 
साधारणतीः तो मनुष्य को ई प्रकार 
की agi होतो हैं। मनुष्य के शारिरिक 
या आत्मिक gfe से बिल्कुल. कमउगोए या पतित 
हो जाने को भो मृत्यु कहा गया है। ऋग्वेद के 
faa मन्त्र शारोरिर स्वाथ्य के गिर जाने पर उसे 
फिर छाने के लिये कहा गयो हे-- 


_ “पुनर्नो ग्रसं giaa) ददातु gaat: देवो पुनरन्तरिक्षम्‌ | 
पुनन सोमस्तन्वं ददातु पुनः पुषा पथ्यां या स्वस्ति n 


“ca मन्त्र में स्वास्थ्य नाश का मृत्य की तरह 
qua किया गया ÈI इसी प्रकार इसी बात को 
द्खिलाने चाले अन्य कई मन्त्र हैं | परन्तु स मान्य 
aAa के अतिरिक्त एक मुख्य सत्यु प्रसिद्ध 
AA है, जो आत्मा के शारीर से पृथक हो जाने पर 
; होती है | वह आत्मा शरीर से fans कर अपने 
| कर्मा के अनुसार भिन्न योनियों में प्रचिष्ट होती है । 

इसी बात को हम इस मन्त्र में 'अद्‌ पकेन गउछति, 

इस पद्‌ से जतलाया गया है, यदि कोई महाशय 
` इस पद से tandi और मुसलमानों को भांति, 
नित्य att या नित्य नरक के सन्देश कल्पना करे 
तदे कुछ समय के लिये उन की कल्पना को हम 
स्वीकार कर सकते हैं। परन्तु 'इहैफेन निषेवते” 


e 


r 


२--इस में कोष्टान्तर्गत शब्द ऊपर से जोड़े गये हैं-॥ 


इयोति [ वर्ष १०, dent 


oe 


A 
पाद से पुनः इसी जम्म में आने का कथन किया है। | 
cal eg के बांद पुनः योनि में आना gaa / 
ही कहलाता हे । 'इहेकेन? पद्‌ से और कोई अगि. 
प्राय नहीं लिया जा सकता । इल के agad से 
‘aq एकेन गच्छति’ पद्‌ का भी षहो अभिः 
प्राय प्रतीत होता है कि कभी मनुष्य ser योनि को 
प्राप्त होता है और कभी नीच योनि को। 

अन्त में एक मन्त्र को उद्ध त कर इस विषय को 
यदीं समाप्त करते हे! अचं ११। ४। १४ मंत्र है। 

“ग्रपानति: प्रणालि घुरुषो गर्म ग्रन्तरा। 


यदा ca प्राणा जिन्व स्यथ स जायते पुशः ॥ 


अर्थः--मनुष्य गर्भ के अन्दर श्वासं लेता है 
अर छोड़ता है । हे प्राण ! जब तू प्रेरणा करता है 
तब हो वह मनुष्य फिर उत्पन्न होता है। 


माता के गर्भ में पड़े हुए बालक में ६ ठे या 
Sa मास में प्राणन शक्ति आ जाती हे। उस समय 
ag अर्धचेतनाचस्था A होता है और माता के !ाण 
की प्रे णा से चह फिर पैदा होता हे अर्थात्‌ जिस 
प्रकार पूष जन्म में aga माता के गर्भ में ६, १० 
महीने उत्पन्न हुआ था उसी प्रकार इस जन्म में 
पुनः जन्म लेता है | 'स जायते gay वाक्य पुनर्जन्म 
का द्योतक कहा जा सकता है | gaien शब्द की 
इस मन्त्र से व्युत्पत्ति की गई है । शाब्द में भेद हे 
भाव में नहा । 

ca लिये उपरि लिखित कतिपय प्रमाणों के 
आधार पर हम मि० मोनियर विलियम्स को. 
सम्मति को कभी स्वीकार नहीं कर सकते | ऊपर 
छे मंत्र पुनजन्म के सिद्धान्त को बड़े रोचक तथा 
Gat शब्दों में प्रतिपादन कर रहे हैं? इस लिये 
प्रसरति आत्मा - तथा. परमात्मा की नित्यता से 
पुनजन्म का सिद्धान्त भो चेदों में देख पाते È I 
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अश्विन सं० १६८६ ] Rat की अभिलापो * २५७ 
= MMR DO rc ~ n ga A ae Sd 


फूलों की अभिलाषा । 


( ले०-रूना० शेकर देव विद्यालंकर ) 


राजाओं के मणि-मुकुटो पै चढ़ने को है चाइ नहीं ? 
लगे लगे यां इसी डाल पै हम सूखें परवाह नहीं! 
पिस जायेंगे घुल जायेंगे जीबन-दीप बुझा देंगे । 
जिस मालीने जम्म दिया है, उन चरंणों पै चढ़ जायेंगे । 
(RD) 
दैत्राचैन की मालां बनना हमं कों है स्वीकार नहीं Í 
सम्राटों के दरबारों में जाने को TANT नहीं | 
दीघेकांल से बाट जोहते, पाने कों विजयी लाल ! 
fia के गल में हमे गिर जावें, बन कर सुन्दर जयकी माले । 
(३) | | 
जन्म भूमि की विजय दुन्दुभि जिस दिने नाद करेगी f | = 
स्वगेलोक से देवि स्वतंत्रता जिस दिन भू पर उतरेगी | a | 
जिस दिन अंचल फैला देगी पूजा को ये भारत माँ ! | 
उस wlal में बरस पड़ेंगे ये, जीवन दे'गे अपना माँ ! 


SU या 
कक a 
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ज्योति 


मात-शक्ति 


ee एक सच्ची ऐतिहासिक राजनीतिक गल्प 


( ले०--श्रीमती कुमारी लष्ञादती जो ) 


हात्मा गांधी जो ने असहयोग फा 
शंख बजा दिया था। हजारों की 
'संख्या में युवक रूकूलों ओर 
कॉलिजों को छोड़ कर स्वतंत्रता 
के युद्ध में भाग लेने के बासते 
बढ़ रहे थे। स्थान २ पर विदेशी कपड़ों कीं होळी 
जलाई जा रही थी | शराब की दुकानों. पर स्वयं- 
सेवक पहरा दे रहे थे विलायत से कपड़े खिळा 
ओर चुळा के पहनने वाळे परिचार age के वस्त्र 
पहिन कर खतंत्रता देवी की आरती उतारने के 
घास्ते खराज्य मन्दिर की ओर पग बढ़ी रहे थे | 
हिंदू: और मुसलमान, राम और रहीम के, UE 
और अजाँ के झगड़े को 'छोंड़ कर, परमात्मा के 
विशाल भाकाशा फे नीचे इकट्टे, गले में जनेऊ 
पहिन कर और हाथ में तसबीह लेकर भारत- 
जननी की अर्चना कर रहे थे | इस देश के इतिहास 
में नवीन अध्याय लिखा जा रहा था हिमालय 
से कन्याकुमारी तक यह विशाळ JAWS एक 
नधीन रङ्ग में र्गा गया था। उस रङ्ग को stat 
से नौकरशाही की आंखें चु धिया गई उन्होंने 
घबरा कर इङ्गलेण्‌ड फे युघरांज को इस देश में 
Fai कर भांरतबासियों के राज-भक्ति के जज़बे 
को अपील feat) इधर महासभा ने लोगों at 
ब्युषराज के खागत में शामिल होने से मना कर 
fxat | 


अ पूर्व दृश्य था पक ओर संसार की सव से 
SS श क्तिश्ळीजानत मैं ,थी और. तुरो गोर 


A { 


war Collection नगर, pera ast आने ia P- 


दुबला पतला नन्हे से शरीर घाला प्राणी atari 
लोग यह अच्छी ate जानते थे कि nadia का 
कहना मानने पर, युवराज के स्वागत में भाग gà 
पर, पद्वियों जागीरों, खेतन-कृ द्धि तथा अन्य H 

TH उन्हें पारितोषिक RA i किन्तु दूसरा 
ae युवराज का TAME करने पर, गात्री ह 
पीछे चलने पर उन्हे बे डियां और ganfeat पिन 
कर जेलखानों में ज्ञाना पड़ेगा । बंतों को मार 
RIRIA करनी पड़ेगी। 
(उन feat भारत शाही की ajal 2 
अहिंसा वाद में विश्वास करने घाले राजनैति 
कैदी 8a ही अखरते थे जैसे आज कळ हिता 
घादी कैदी) पर तो भी कुछ थोड़े से व्यक्तियों को 
छोड़ कर शोष सारा देश, एक मन से, 
से और आन्तरिक श्रद्धा से गाँधी के पीछे चर 
युवराज जहां 
उनका स्वागत BIA के स्थान पर हड़ताल करट 
ओर AIT करके उनके बायक्राट के प्रस्ताव TE 


सहनी पड़ेगी ओर 
की नोकर 


एक भाव 


रहा था | जाते, घहां ही लोग 


करते । बहुतेरी ang शासकों और गघर्नपेंट ६ 
हिमायती लोगों को दूर से भोले भाले देहात 
लोगों को तमाशा दिखाने का घायदा करके, थो 
कहीं २ नकद रुपये देकर किराये फे aye 
लाकर, agt खड़े करने पड़े, जहां युवराज © 
मोटर को WALA था | 


x x x 
संयुक्त ata को शान और नवाबों फो प्य 


= आश्विन Go १६८६ ] 


के शासकों को उनके स्वागत फो पूरी तरह सफल 
बनाने को बड़ी चिन्ता थी । उन्होंने शहर की 
सजावट में गरीब किसानों की गाढे परीने की 
कमाई के रुपयों को दिल खोळ कर खर्च कर देने 
का निश्चय किया, और कांग्रेस के प्रभाच करो ap 
करने के लिये अपना. दसन-चक्र चळ दिया | राज- 
बिद्रोह के अपराध म पिले age के और फिर 
जिले के manat को शुन-खुन कर जेळ में 
डाळ द्या गया | Way फ़ळ बही छुआ जो ऐसे 
समय हुआ करता है । sat ही एक कार्यकर्ता 
गवर्नेमेंट की दमननीति का शिकार होता, cat हो 
दूसरा उसकी जगह GWIS BATI गवर्नमेंट ने 
WHS कर दूमन-चक्क की गति को और भी तेज 
कर दिया | उधर sea गति से राष्ट्रीयता की 
भावना का पौदा ओर भी पनपा । स्कूलों के 
लड़के भी छुट्टी के दिन सड़कों पर “जय-जय 
पावन हिन्दुस्तान” आर “।इन्दुस्तान हमारा है” 
के गीत गाते हुये घूमते fears देने लगे । शहर में 
बिना इजाजत gga निक्राळना बन्द हो गया | 
कांग्रेस स्वयंसंचकों ने Sa आश्या को तोड़ने का 
लिया. । वक्त पर जब चाळंटियरोँ को एक 


रोली राष्ट्रीय गीत गाते गाते उस शशा को 
छोटे लड़के भी “भारत माता को जय» के नारे 
लगाते हुए चल पड़े । 
aw मिलना हो था, किन्तु क्रोध से पगळी हुई 
पुलिस ने उन लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया | 
उनके नेता बालक को १२ बेत लगाये जाने की 
सज़ा हुई । बहुत से लोगों का ख्याल था कि 
लड़का सज़ा सुनके माफ़ी माँग लेंगा, पर हुआ 
ओर ही | सजा सुनते ही बहादुर लड़के ने 
[` में “भारत माता की जय» का नारा 


al 


मातृ-शक्ति 


तोड़ने निकली तब उस zal के पीछे पीछे कुछ - 


डन wadant को तो : 


i £ 
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लगा दिया | सजा दिये जाने के समय भी जब 
तक उस में शक्ति रही, ज्यों ही उसकी पीठ पर _ 
बेंत पड़ता cat ही ae बोल उठता “भारत माता | 
की जय” बारहच घेत फे पडते ही बह घीर लडका fi 
बेहोश होकर गिर पड़ा | उस fea शाम को शहर 
लोगों की पक घिराट सभा हुई।कहतेहँ | 
लखनऊ में उससे पहिले किली सभा में उतनी 
अधिक संख्या में लोग इकट्ठे न हुये थे । उस ' रात. | 
हजारों मनुष्यों ने लोकमान्य के चित्र के चरणों. 
में खिर झुका के शपथ ली कि घह युवराज फेः? | 
स्वागत में किसी प्रकार का भी भाग नलगे PRA | 
qaza के कुछ दिन बांद शहर के लोगों ने खुना. 
कि लखनऊ के प्रसिद्ध रईस और जमोंदार राय, 
हरनारायण ने अपने गाँवों के उन सभी भाद्मिर्यो >. ह 
को, जिनके घर के पास से गुजरना भी ag अपनी. _ 
शान के ख़िलाफ़ समभते थे, उस. दिन के लिये; 
जिस दिन युवराज लखनऊ में आने चाळे थे, अपते 
घर दातत दी थी, anc २००००) tal थैली रूघागः त... 
के लिये किराये के भादमी बाहर से ळाने के लिये. _ 
प्रभु चरणों में भेंट की थी । 
x x x 


लगभग ६ महीने हुए, रुक्तनऊ के हरनारायण, | 
जो युवराज के लखनऊ आने के बाद “सर” बना _ 
दिये गये थे--के घर डाका पड़ा था। डाकू सुख 
पर ama डाले हुप थे । किन्तु जाते जाते उनमें 
से एक ने राय साहब को :सम्बोधन करके कह 
“युचराज के आगमन के समय आपने महासभा | 
आदेश की अवहेलना करके, युवरोज के स्वागत, 
में अपनो थैलियों का झुंह खोल फे जो देश 
किया था, उसी का फल FY तब से ' 
स्थान २ के क्रान्तिकारी युवकों को पकड़ | 
नाना प्रकार से तङ्क करती, धमकियां दे 


२६० 


safe. 


[ ad १०, deme 


अनेक प्रकार प्रलोभन भी देती । आखिर प्रलोभनं 
में झाके एक लड़के ने, पुलिस फो सब भेद बता 
दिया था। फळ स्वरूप प्रांत भर में तलाशियों 
ओर गिरफ्ताहियों को धूम मची हुई थी। 


eral दिनो का जिक्र है, बनारस को पक ay 
गलो में छोटे से मकोन में एक वृद्धा बैठी चरला 
कात रही थी | थोड़ी सी भी भआइट होती तो चहू 
चोक कर दरवाज़े की ओर देखने लगती पर 
feat क्रो आता हुआ न देख कर फिर अनमनी 
सो होकर अपनः aca फातमे ठगतो | संध्या हो 
गाई | बुद्धा ने ऋरखा उठा के रख़ दिया, ar 
दिया जलाने के लिये उठो । इतने में ही छोड़ा सा 
बिस्तरा कन्धे पर उठाये हुए प्रक युवक ने age 
प्रवेश किया । वृद्धा ने उसे देखकर उत्सुकता से 
पूछा Rel येरा क्या खबर लाये १2 


थुचक-अम्मा ! जो सुना था वह सच ही था। 
भय्या ने सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर 


लिया है | 


JEA तुमने उसे मेरा सन्देश द्या था । 
युचक-हॉ, दिया तोथा, किन्त एलीस ते 
उन्हें बहुत पक्की पट्टी पढ़ा रखी है | में अय्या को 
इतना कमज़ोर न समझता था। 
डूख रात उम्र घर Ë चूल्हा न लळा | वृद्धा ने 
सारी रात करव॒र्ट बढ़ळूते EA व्यतीत की । gI 
जब वह विस्तरे में से उठी तो उसने stet आह 
भा फे कहा “हे भगवन्‌ इससे तो में ब्रन्ध्या हो 
अच्छी ध्री?! 
लखनऊ में हृघाछात की कोडरी में १६ बर्ष 
का युवक जगमोहन चारपाई पर der हुआ था 
पुलिस wedge के साथ्‌ एक gan और 
gaz निकाले SLEET CRAE 


ee 
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हन्स्पैक्टर साहब को इस बात का पूरा विश्वास 
था कि उन्न दोनों व्यक्तियों में से कोई भी जगमोहन 
को गवाही देने फे घरखिलाफ कुछ ARET | 
युवक इससे पहिले कई यार जगमोहन से मिल 
चुका था । घह हमेशा उसे गवाही देने के लिये 
पक्का ही क्रिया करतो था । महिला पुराने ख्याल 
चाळी और अज्ञपढ़ थी । उको बाबत इन्सपैक्ट्र 
ने खूब छानबीन कर ली थी | उन्हें विश्वास था 
कि वह सपने पुत्र को जान बूक फे जेलखानेन्‌ 
भेज्ञेगी, इस लिये चह उस्र परदा नशीन स्रो को 
असुविधा न देने की ख्वाहिश से mex चले गये । 

डनके जाते ही महिला A WaT उठा कर 
घीमी किन्लु रोष भरी आवाज में कहा “यहद डपा 
सुनती हूँ जग्गू 

ज्ञगमोइन के पांच के AA से मानों धरती 
निकल गई । उसने कभी स्वप्न में सी यदद ख्यालन 
किया था कि उस की माँ खरकारी गवाह बनने के 
लिये उसको भर्त्सना करेंगी | उसने कुछ उसर म्‌ 
दिया | 

बृद्धा-जग्शू क्या यह रूत्य है कि चायदो 
सुआफी पाके सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर 
लिया है ? 

थुवक--( aga data से) जो कुछ किया 
है उसे सच सच प्रताने में कया हजे है ! 

बृद्धा--अगर जो कुछ अकेले तुमने किया है, 
aay बताने | 
मुआफो देने की क्या ज़रूरत थी | 


युवक--( gp Ayaa से ) बात ग्रह है i 
अम्माँ मुझ से पहिले धर्मदेव् नामक एक अभिः 
युक्त ने पुळी को aa कुछ बता दिया, इस faa 

avg भी बच न सकता था | 


आश्यित Wo १६८६ | 


घृद्धा--तो अब !तुमने कितने साळ ज़ीने के 
लिये परमात्मा से प्रतिक्षा पत्र लिखा लिया है? 


युघक--( आश्चयं से ) में आपकी बातका अर्थ 
महो समझा | 


वृद्धा--भदालत अधिक A अधिक तुम्हें ace 


दण्ड दे सकती है। उल्ली से घबरा कर सुमने देश- 
Hg का कलंक अपने माथे ळगाया हे? पर मैं तुम 


से पूछती हूं way! कि यदि आज इसी हवालात 


में तुम्हारे दिल की धड़कन बन्द हो जाय या 
गवाही देने से पहिले ही अकस्मात्‌ हैज़े या प्लेग 
से तुम्हारी मृत्यु हो जाय, तब? 

युवक जरामोहन फे दिल पर इन सीधे साथे 
शब्दों ने खडा असर किया, तो भी उसले 


'उस्तर देने के लिये कहा “तब तो Bae BY । 


बृद्धा-तो घ्या इसी क्षणभंगुर जीवन के 
लिये देशद्रोह करने लगे हो ? sat wey से बचने 
करे लिये, जिस से तुम किखो ate बच ही नहीं 
सकते, fast atc साथियों से विश्‍वासघात 


'करने लगे हो, जग्गू ? यदि तुम्दारी जगह में होती 
'तो कहीं, उद्यबीर और नरेन्द्र सरोखे लड़कों के 
'विरुद्ध गवाद्दी देने की अपेक्षा मैं मरना कहीं अच्छा! 
RRR | 


मात-शक्त्ि 
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युवक-पर अम्मा ! तुम तो हमेशा मुके वहां 
नरेन्द्र से मिलने से मना किया करती at? 
कृद्धा-र्‍वह इस लिये कि मुझे उनके विचारों 
से गदरा मतभेद था। वह मतभेद आज भी है । 
एक काम को न करना और बात है किन्तु किसी 
काम को करके, SAH परिणाम स्वरूप asta 
डर के मुआफी माँगना और अपने साथियों से 
faama करना कायरता हे, बुजदिली हे. 
आर अत्यन्त कमीनापन हे | जग्गू ! तुम से कायर 
पुत्र पाने से at farsa ही अच्छो थी | तुम ने 
मेरे दूध को कळंकित कर दिया | 
रॅ + 
लखनऊ के Aga जज ने जगमोहन और 
उसके साथियों के मुकद्दमे का फ़ेसला खुना दिया। 
जगमोहन को ७ साळ के लिये सपरिश्नस कारागार- 
बाख का दण्ड दिया गया । 


4 


अदालत को कार्यवाही समाप्त होने षर जगः 
मोहनको मां ने (जो अदालत में मौजूद थी) 
अपनो अंगुली से लोह निकाल के जगमोहन के 
माथे पर तिलक लगाते हुए कहा “बेटा ! लुम ने 
मेरे दूध की लाज रख ली। आज में पुत्रवती 


हुई | 
= पंजाबकेसरी से 
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जल-चिकित्सा 


[ लेखक-- श्री Go देवराज जा ।वद्याव 


स्फालेंट फौवर 


' इस ज्वर में शुरू२ में गले में पीड़ा, "जी 
मचळाना, आंखों में सूजन, ठएड लगना और फिर 
शरीर गर्म होना, चेहरे और बाहु पर लाल २ AR 
पड'ज्ञाना आदि लक्षण होते हैं । 


' चिकित्सा के लिये रात दिन गोला कपड़ा 
BUT रक्‍खो । दुपहर * को घुखार बढ़ने 'लगे तो 
साधारण पानी में भोगा कपड़ा WS पर बार २ 
रखो । गळे को गीछे पतले कपड़े से लपेट कर 
ऊपर से गुलबन्द्‌ लपेट दो । रात दिन लपेटे रक्‍खो 
प्रति घरटे के पश्चात्‌ कपड़ा बदलते रहो | बदलते 
हुए दूसरा कपडा रखने से पहले गले पर ठण्डा 
पानी डालकर हाथ से रगड़े।। जब तक खारा 
शरीर लाल a होजावे यह सब. क्रिय/ जारी 
Gal) फिर शरीर को ठण्ड से. बचाओ स्थान 
कराते GAT शरीर को हवा से बचाओ | अब 
STS पानी का प्रयोग हानि करेगा | परन्तु रोगी 
को चाहिये क्रि ठएडा पानी सिप करता रहे। दिन 
में ४, ५ गिलास पी डाले, इसी प्रकार रात में भी 
पी डाले | तीन २ घंटे के पश्चात्‌ AS पर का वेष्टन 
गीला कर २ के बदलते रहन! चाहिये | 


भोजन अत्यट्प दो | शराब, मान्छ, चाय, 


Sint, तथा अन्य गर्म मसाले आदि उत्तेजक 


पदाथ मत दा । 


जिस समय रोग पूणरूप से फूटेगा उस समय 
Fe gau और छिलकों वाळा होजा- 
। यदि ca अवस्था में ज्वर न हो तो कोई 
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क्यों कि यदि त्वचा at 
घर्षण किया जायगा at नई त्वचा देर में बनेगी | 
यदि कुछ बुखार प्रतीत होता et atch अंश 
करो । इस बीमारी से 
छूटने में सात दिन ळगेणे | भै 


विक्रत्सा न करो 


फा० के. जळ से CYA 


THAT 


स्काळेट ज्वर का ही हलका रूप 21 उपो 


भो अिकित्सा होतो हे | Erg 
फ़ीबर में त्वचा ओर त्वचा के स्छेष्मिक भाग को 


तीक्ष्ण शोथा होती हे | wat आदि चिस्फोटक 


Sai की तरह काही यह ज्वर है । एंक या दो दित 


में दूर नहीं हो सकता हे । लात दिन का अपना काल 
पूरा करता है | जळचिकित्सा से इन विस्फोटक 
ज्वरों में चिशेष उपकार होता है। औषध fale 
त्सा से आगामो जीवन के लिये रोग का कुछ 
अंश शारीर में बना ही रहता है और कई 
अवरू्थाओं में तो शरीर बिलकुल निकम्मा 
होजाता è | 
` चेचंक 

इसके इलाज में विरूकोटक ज्वर के इलाज की 
जिस प्रकार fafa लिखि है उसो प्रकार करनी 
चाहिये | 


मिर्गी, अपस्मार 

यह भयानक्र और घातक रोग है। जो 
शराब पीते हैं, धनि भोजन करते हें और आराम 
से पड़े २ दिन काटते हैं, व्यायाम नहीं करते ह 
उनको यह रोग प्रायः होता हे । 


E 


_ आशशिवन to १६८६ | 


इस रोग में डाक्टर लोग विरेचन देते हे और 


जोक छगाते हैं । इनसे आयु क्षीण होती है । जब 


तक रोगी सब प्रकार के उत्तेजक पदार्थ छोड़ कर 
सादा जीवन व्यतीत नहों करता और व्यायाम 


नहीं करता तब तक शारीर नष्ट हो होता है | 


इस रोग में faq लक्षण प्रायः पाये जाते हैं 


, शरीर के एक faca सें आक्षेप ओर दुसरे हिरूले 


रक्त भर जाने a 
Ineous (Iaz) कहते È | रक्त के पतळा 


है t ~ fi घे A 
Wag, दिमारा का भारीपन । दिमाग में रक्त या 
पानी भरजाने से दिमाग में भारीपन होजाता È 
जो मिर्गी होती है उल्ले Sangu- 


होने से जब दिमाग में पानी भर कर यह रोग 


` प्रकट होता है 


होताहे। स्छे ष्मिक 


` अपस्मार मिळता 


तो इसे Scrous ( छे ष्पिक ) 
कहते हैं | पेत्तिक अपस्मार में नाड़ी कठोर और 
पूर्ण होती है, चेहरा खुर्ख़ होता है, सघोष श्वास 
अपस्मार में नाड़ी मन्द और 
चेहरा फीका होता हे। इनसे अतिरिक्त ऐसा भी 


है जिस में fanin का किसी 


प्रकार को भारीपन नहो होता | अपस्मार के इस 


भेर को afan अपस्मारं कहते हैं । बातिक 


अपस्मार में घेग का आक्रमण सहला होता है, 


पहिले कोई सूचना नहीं होती | वातिक अपस्मार 


करती है। साथ ही कभी २ भार का बोध, 


मालूम हुआ 
निद्रा 
ओर चक्कर भी शामिळ होते हैं। साधारणतया 
मिर्गी में श्वास अधिक गहरे होते हैं, चेहरा और 


के वेग के पश्चात्‌ सिर में कुछ दर्द 


आंखें छाल होती हैं, नाक से प्रायः रक्त गिरता 


_ है। घेग के समय रोगी भूमि पर गिर पड़ता हे 
मूर्छा भाजाती हे, sara कोठिन्य हो जाता हे 


TE 


यद्यपि पहिले मन्द और नियमित होता है 
तथापि पीछे भधिक ती चं, अनियमित ओर निर्बल 
ज्ञाता है | कभी २ श्वास रुक २ कर आता हे 


जळ-चिकित्सा 


: मैं यह रोग होता है।इस रोग का कार' 
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आर उस में आक्षेप उठते हैं। खर यन्त्र और 
चास प्रणाली में कफ भर जाने से श्‍वास सघोप 

हो जाता है । मुल में गाढ़ां २ ga इकट्ठा हो जाने 
से निकला करता È | 

इस रोग के पहिले दिमाग को शक्ति विषम 
हो जाती है, सिर में खन भर जाता हे, सिर से 
खन लौटना चन्द होजाता है | 

जो मनुष्य रक्तं से भरे हुए होते हैं, बहुत मोटे 
होते है, जिन की गदन छोटी और मोटी होती है 
उनको यह रोग प्रायः होता है | शराब बहुत पीने 
से भो यह रोग हो जाता है | 

इस रोग की चिक्रित्सा में डाक्टर लोग रक्त 
का दबाव कम करने के लिये शरीर में से रक्त 
farzana हैं, fatan ओपध्रियां देते हैं । इन 
उपायों से न तो पोषण होता है और नाहीं जीष- 
नीय शक्ति मिळती है, उल्टा चे उपाय कम करते हैं 
और अन्त को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। इस 
रोग में किन्ही Gia कमज़ोर नाड़ियों में रक्त भर 
जाता है। ये नोड्यां रक्त को आगे श्रकेल नहीं 
सकतीं अतएव जिस ag की नाड़ियाँ में रक्त भर 
जाता है वह अङ्क भारी लगने लगता है। अतः 
चिकित्सा के लिये उचित है कि जो अङ्क ya की 
अपेक्षा भारी प्रतीत होने लगा हे उस अङ्ग की 
चात नांडियों को शक्ति दी जावे । रक्त सञ्चार में 
लगने वाली बात शक्ति का केन्द्र आमाशय के गढे 
में हे । इस केन्द्र को बलवान बनाने से रक्त सञ्चार 
ठोक होता है तथा किसी अङ्क में रक्त इकट्ठा नहीं 
होता । अतः रोग की उचित चिकित्सा के लिये _ 


चात शक्ति के केन्द्र को पूर्व निर्दिष्ट प्रकारों से , 
बलवात बनाने का प्रयत्न विशेष करना चाहिये a 


| लकवा Paralysis x 
ऐेच्छिक गति के बल को कमी AT क. oe j 


ह 


£ 


l 


२६३ ज्योति डी [at १०, संख्या 


GRIT भी è | अर्थात्‌ जिस रोगी को मिगि को 
घोमारी हों Ja रोगी को यह रोगं हों सकता है। 
दिमाग़ से वातं agi में बहते हुए शक्तिं कें 
प्रवाह में बाधा डालने चाले किसी पदार्थ से aa 
रोग हो सकता दे । मादक ओर शामक द्रव्यो का 
लगातार प्रयोग भी इस रोग का कारण हे। 
शारीरिक शक्ति को जो पदार्थ क्षीण करते हैं चे 
भी इस रोग के कारण हें । एक सूत्र में कहा जॉय 
तो पोषण सम्बन्धी वात नाड़ियों में विद्युत्‌ शक्ति 
या औतरन शक्ति की aaa कमी से यह रोग 


होता है । 


लकवा रोग वंशानुगतं नहो होता. । पिता 
माता से पुत्र को कमज़ोर शरीर अवश्य मिल 
सकता हे जिस में इस रोग के होने के लिये 
प्रवूत्त हो यद्‌ कमज़ोर शरोर चाला मनुष्य भो 
स्वास्थ्य के स्वाभाविक नियमों का पूरा पालन 
करे, अनुचित उत्त जक खाना पीना छोडदे, स्चा- 
स्थ्य के लिये हानिकारक fam विश्राम लिये 
पढ़ने की आदत न cea, दुर्वालनाभो को त्याग 
g, famas परिणाम पैदा करने वाले तम्बाकू, 
सूंघनी, अफ़ीम आदि पदार्थों से बिलकुल परहेज़ 
रकखे तो इस रोग के लिये माता पिता से प्राप्त 
प्रवृत्ति से सवंथा मुक्त हो जावेगा । 


इस कलेवा की बीमारी में जो Ber निश्चेष्ट 

हुआ हो, उल में प्रायः अनुभवशक्ति तो विद्यमान 
teat है परन्तु वह Ya भाग को हिला नहीं 
सकता । ज्ञान तन्तु ठीक अवस्था में रहते हें, पर- 

| “ig चे गति st नांडियों को कार्य करने के लिये 
न्डत्तेजना नहीं दे सकते | इस रोग के कभी २ 
ऐस बीमार भी देखने में आते हैं जिनके agi में 

a न अनुभव होता हे और न गति। यहां पर गति 
की ताड़ियां और हान की नाड़ियां st साथ २ 
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ब्र 
रहती हे दोनों हो जीचन शक्ति से रहित होती हैं। 
मल ओर सूत्र को रखने ओर बाहिर Garg 
शक्ति मन्द पड़ जाती है, इनका घारण या 
तो नहीं करतों या अधूरा करती हैं | 


अनेक कार ऐसा होता हे कि मनुष्य ag भरे 
रात को सोते हैं और प्रातः काल उन्हें य 
लकवे का रोग हुआ होता हैं। इंस॑ रोग के होरे 
के पहिले faa चिह्न cat करते हैं-हाथों cat मे 
द्दे दौड़ने ळगंती हैं, अङ्ग कुक जाते हैं, मान्स- 
पेशियों में मरोंड़ आरम्भ होते हैं, शरीर के कं 
भाग ses पड़ जाते हैं, yari में बेल न रहे 
से भार नहीं Sarai जा सकता, पृष्ठ वंश के नौडे 
के हिस्से में ठरड और कंपकंपी आरम्भ हो जातो 
हे, चक्क आते हैं इत्यादि । शुरू २ में इनं लक्षणे 
की कुछ Gta ad की जाती है जब ये तीर 
हो जाते हैं तो कहे दिया जॉली हे कि भाम॑वा३ 
का रोग होगया हे | 


जब ये लक्षणं शरीर में उपस्थित हों तब Ag 
च्य को स्वास्थ्य के साधारण नियमों पर बिशेष 
ध्यान देना चाहिये | लकवे का रोग आने हे 
बहुत पूर्वे जिह्वा लाल हो जाती है, सूज जाती है 
फॅट जाती है, अथवा जिह्वा पार्श्वो पर तो लाउ 
होती है और पृष्ठ पर सफेद होती है। यदि ए 
लक्षणों पर ध्यान न दिया जाय तो शरीर क लिहे 
बेडा दुष्परिणाम उपस्थित होता है t 


इसके लिये चाहिये कि आमाशय और आगे 
के कार्यो को कभो न बिगड़ने दें और बा 
नाड़ियों के काय में कभी हानि न आने दें । बाई 
नाड़ियों को उत्तेजित करने वाले पदार्थों ६ 
सेबन से नाडिया अधिक बलहीन बनती हैं | श॑ 
लिये साधारण भोजन, नियमपूर्घक्ष उचित 


a 


जारो रखना चाहिये । पृष्टवंश को खूब रगड़ना 
चाहिये, पीठ पर ठण्डा पानी डाला जाय, sas 
पानी में भीगा कपड़ा war जाय, खीचन स्नान 
ale जळ से कराया जाय, फिर शर्म पानी से 
पीठ को ओर आगे के भाग को सेका जाय॑ | फिरे 
गीला कपड़ा ळपेटो। फिर पीठ को सूखा रगड़ो, 


धड़ को MS कपड़े से ळपेट दो, साधारण भोजन, 


खाने को दो, शुद्ध हवा में रकखो यही इस रोग 
की चिकित्सा हे । 
हृद्रोग 
यदि मनुष्य के शारीर में जिगर ठीक काम 
करता रहे और हम शरीर के धरत्येंक हिस्से में रक्त 
सञ्चार की क्रिया को ठीक रवख तो हृद्रोग का 
कोई fag नहीं मिळता | बहुत से मनुष्य agt 
को थोड़ी खी विषमता हो जाने से और हृदय में 
कुछ धड़कन मालूम होने से घबरा जाते हैं | जितने 
मनुष्य अजीणं रोग से ग्रस्त होते हैं और जरूर 
qsa होने वाळे होते हैं उनको इस प्रकार से 
हृदय के काय में व्यतिक्रम अनुभव हुआ ही करता 
है | परन्त॒ जहां यह रोग अपने वास्तबिक रूप में 
पायां जाता हे, घहां इस के प्रभाष को शान्त करने 
के सिघाय कुछ नही किया ज्ञा सकता है। यह 
_ काय अन्य किसी उपाय की अपेक्षा जळचिकिट्सा 
के हलक उपायों से झुगमता से किया जा सकता 
है| रोगी को आयु और बळ तथा रोग के कारणों 
_ कै अनुसार चिकिसा में भेद पड़ जाता ÈI 


a रोगी को दुष्यच और उत्तेजक भोजन छोड़. 


= चाहिये, मान्स न खाना चाहिये | हरे शाक, 
Nata, गोभी, कच्चे या तळे हुए शाक न खावे I 
त निशारूते बाळे भोजन चावल, सागूदाना, गेहूँ 
'आदि न खावे | गोभी का Raw फूल का हिस्सा 
ata सकता है | 


` आशिन ao १६८६ ] जळ-चिकिट्स 
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हृद्रोग से आक्रान्त व्यक्ति केवळ स्वाद की दृष्टि 

से यदि भोजन खाना न छोड़े गे और अपनी ईच्छा 
पूर्तिकी gfe से यदि भोजन खाना न छोड़े गे और 
केवळ शारीर के पोषेण के निमित्त भोजन SA का 
कठोर TA न धारण करगे तो वे हमेशा अचानक 
मृत्यु होने के भय में रहँगे । बहुत सारे तो आत्म 
संयमं और घत धारण किये बिना मुत्यु का भ्रास 
बनते हो हैं। 5: 
२० = 

इस रोग में चिकित्सा का उद्देश्य यह है कि | 
हृदय की शोथ दूर की जाय, कमज़ोर नाड़ियों पर _ 
जो दवाब है उसे दूर किया ज्ञाय, और adt r 
में नवजीवन का सञ्चार किया जाय । रक्त को 
ग्रहण करने भोर सारे शारीर में फकने के लिये 
हृदय को निरन्तर जीवन भर काय करना पड़ता 
हे! हृदय के दक्षिण और वाम प्रकोष्ठ बीमार हो _ 
गये तो भी वे एक मिनिट के लिये भो कार्य छोड 
कर विश्राम adi ले सकते | हमारी रांग, घुटने, | 
बाहु और कलाई को मान्स पेशियां कमज़ोर पड़ _ 
जावें, सख्त हो जावें और सुकड जावे तो 
उन्हें उसी प्रकार गति देने से हमें पीड़ा को अचु- | 


ro 


खुकड़जावें और qaaa तो एक विशेष हहू प 
जाकर भपना काम AT कर देती हैं | हदय ठ 
जाता है। और मनुष्य मर जाता et 


यद्यपि ष्टद्रोगियों की चिकित्सा उन के 


सकता हैं| 

प्रातःकाळ गनै पर जब रोगी बिस्त 
बेठा हो तब उस के घड़ के ऊपर के हिस्से को 
अंश फो० के जल में भोगे हुए और 


ak 
Sgi 


ae ee RETF 


e 


> sat कर 
~N 


२६६ 


तोलिये से रगड़े। फिर इसे सुखा कर ऊन का वस्त्र 
'पहनादो। फिर धड़ के नीचे के हिस्से को उसी 


- प्रकार रगड़ो फिर इसे भी गर्म कपड़ा पहिनादो । 


धड़ से नोचे के भाग को गर्म रखना बहुत आव- 
श्यक हे। दुपहर से कुछ पहिले पिण्डलियों तक 
टाँगें ६० अशा के राई के जळ में डुबो कर रक्‍खो | 
MR २ जल का ताप मान १००, १०५ अशों तक 
बढ़ाओ, जहां तक रोगी सहार सके | इसी समय 
सिर पर sw पानी at कपडा रख कर 
सिर को ठण्डा Tal । १०, १४ मिनिट तक यह 
प्रक्रिया करो । फिर टांगों और पांच को ८० अंश 
के जल में भीगे तोलिये से रगड़े | फिर ga 
डन सूखे हाथ से मळ डालो | तीसरे पहर &० 
[शराई के जल में ३ मिनिट तक पांच रकखो | 
फिर ६० अंश के जल में तोलिया funt कर निचोड 
कर उस से उद्र क्रो लपेटो और पांच को गरम 
CRAY | इसर प्रकार पौण घरटे तक करते रहो। यदि 
- बेचैनी हो तो केवळ २० मिनिट तक ही श्वखो । 
फिर उदर पर ETA करो । सोने के समय हृदय से 
ठीक नीचे राई की gza बांधो । जब तक स्थान 
राळ न हो जावे तब तक बांधे रकखो । फिर इसे 
उतार डालो ओर स्थान को खुखादो। 


इन रोगों में ८० अंश फे जल से सीचन स्नान 
करना बहुत अच्छा है। अथवा इतना ठण्डा हो कि 
festa न मांळूम हो । २० - मिनिट से ४० falas 
तक लेना चाहिये | यह स्नान लेते हुए पांच किसी 
बतन में गर्म पानी डाल कर उसमें 
रखने चाहिये । टांगों और 
जांघों पर साधारण so में भीगी पञ्टियां 


लपेट दो। ऊपर से गमं कपड़ा लपेट दो । २, ३ 


Wet फे अन्तर से बदळ्ते cet! कभी २ 
हृदय पर सूपञ्ज रख कर उस पर गर्म पानी डालते हुए 
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गोळा रखते हैं । यदि यह प्रक्रिया क्षोभ न उत्पन्न 
करे तो बड़ी लाभदायक है। ऐसी कोई भी प्रक्रिया 
agi करनी चाहिये जिस से एक दम Sar ल्गे। 
बार २ ठण्डा पानी सिप करते रहना घहुत ही उप: 
योगी है । 

मूर्छा में या तबियत के गिरने में ( syncope 
or faintness ) रोगी के कपड़े एक दम उतरवा. 
देने चाहिये | हृदय पर राई को giaa emi 
चाहिये । साथ ही हाथ पांच १०० अंश के 
जळ में sat कर रखने ales । फिर सब ga 
फिर शरीर को कम्बल सो ढककर शारीर के अन्य 
भागों को रगड़ा, खिर और खेइरे को ar? पाने 
से स्थञ्ज करो । सिप करने के लिये पानी दो। 

जब घेग शान्त हो जावे, मनुष्य को लिरादो 
और पांच की एडियों पर राई की पु ल्टल बाधो, 
और आंतों के नीले के भाग पर हलके गम पावो 
से सेक करो | खिर को Mar cael ओर शरीर ६ 
शेष भाग को लून गर्स र्वो | 

कभी २ आमवाल का आक्रमण. हृदय पर हो 
जाता हे, हृदय की ata पेशियां कठोर हो जाते 
हैं, उन में चाक ( gar ) निक्षिप्त हो जाता हे 

RU प्रकार हृदय की जीचन शक्ति कम हो ald 

है | हृदय की कपाटिय़ों के अस्थिकरण में कपाटियो 
में qh की रचना हो जाती है । 


हृदय पर आमवात का यह MRAN ब 
भयानक है, क्योंकि हृद्य की ara पेशियों क्षे 
आराम बिलकुल नहीं मिलता | शरीर को ad 
पेशियॉ की तरह ये लचक और जीवन शक्ति & 
खो बैठती हैं। इस पर कठिनता यह है कि सेर: 
कर या अन्य उत्तेजक या शामक जळ के प्रय | 


से हृदय पर असर डालकर सीधे ही लचक: 
ज्ञीचनीय शक्ति को हम प्राप्तं नहीं कर सकते हैं 
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a उपाय यह है कि उत्तेजक पदार्थों का 
इण छोड़ द्या जाय झर ace Gast भो 
न का सेवन किये जाय । यह रोग सहे किसी 
कार हुआ हो चिकित्सा का उद्देश्य शोथ को. दूर 
ना है। शोथ किसी प्रकार भी हो उस से रक्त 
mat में बोधा पड़ती हे और यह शोथ हृदय 
को अधिक बळ से रक्त फेंकने का कास करने 
i fed afaa करती है । इस प्रकार शोथ और 
भाधिक बढ़ जाती है । 

जो लोग स्नेह aga खाते हैं उन के हृदय 
ग्र स्नेह का सञ्चय हो जाने खे हृदय की गति में 
बाधा पड जाती Fi अफ्लीम, माफिया भाद्‌ 
e मस्तिष्क का कार्य कर के रक्त का 
सञ्चार अतिमन्द कर देते Èl हृद्य मन्द्‌ पड़ 
itat हे इस लिये जिन side बुरी आदत हो 
न्दे चाहिये कि हृद्य की रक्षा के लिये यह आद्‌ 
एक द्म छोड़ =| 


ay 


च्‌ =r 


योपापस्मार ( Hysteria ) 


 रोगीकेकपड़े उतार दो । शरीर को हाथ 
ह रगडुना आरम्भ करो । सिर को गाळा करो 
० अंश के जळ में रोगी को रख दो। जब तक 
र रहे सूव रगडो | विशेषतया हृदय के स्थान 
तै रगड़ो और साथही पृष्ठ बंश के नीचे के 
हसे को रगडो | यदि रोगी बहुत agaa हो 
ठएडा पानी पृष्ठ चंश के नीचे के हिस्से पर डालना 
SI अनुकूल पड़ेगा | जब रोग का वेग शान्त हो 
वि तब रोगी को बिस्तर पर कम्बळों के बीच में 
और पांच के पञ्ञों पर राई की gera 
सिर अच्छो प्रकार रपेट दो। कुछ गर्म 
तो पर भी रवख दो । रखने के लिये गर्स 
रा छुआ रबड़ या मोमजामें का थैला अच्छा 


जल-चिकित्सा 


स्वास्थ्य प्राप्त करते २ स्वयं दूर हो जाता है। 


दे खुले पानी में aay LR Kangri 0 [स NTS 


२६० 
सके तो waa सनान करा दो | स्नान $ 
के fet जळ ८० अश हो और पांच १०५ अंशा राई | 
& जळ में gà रहें । शारीर का मलनां, SS पांनी 
का प्रयोग पूर्ववत्‌ जारी रहे। 


( faay Erysipelas ) 


यह स्पर्श से फैलने चाळा रोग है। त्वचा A 
streptococcus erysipelatis नाम के जीवाणु 
छे देठ जाने से यह रोग होजाता है । ठण्ड, ज्वर 
त्वचा और स्छोष्मिक कला की स्थानिक अत्यधिक 
रक्तिमा इस के लक्षण हैं पहिले या gat दिन 
त्वचा पर छाल २ AS २ उभार पैदा हो 
जाते हैं | त्वचा के नीथे छोटी २ रक्तवाहिनियों के 
फट जाने से रक्त इकट्ठा हो जाता है ओर ये उभार 
गाढ़ेछाल रङ्ग के होते हैं ama हिस्से फूल _ 
जाते हैं | इन में दर्द भो होतो है । खुजली और दाह 
भी इन में पाई जाती है | वात प्रधान रोग हो तो 
aq अधिक होती है; पित्त प्रधान हो तो दाह; 
और रछ ष्म प्रधान हो तो खुजली विशेष होती है। | 
चौथे दिन उभार लुप्त हो जाते हैं। दिन के बाद | 
रोगी खस्थ होना आरम्भ कर देता है। यदि मूत्र 
रोध हो जावे, सूत्र में albumin आवे, त्वचा में 
पूय युक्त लाल फुन्सियां निकलें, awra के सं 
जक तन्तुओं में पानी भर जावे अर्थात्‌ खरयन्च में 
शोथ हो जावे तो यह रोग लगांतार विषम होत a 
जाता है। यदि रोग स्वयं उत्पन्न हुआ होतो | 


यदि यह.रोग चोट के कारण हुवा हो वा संय 


शरीर के किसी भाग में रक्त सञ्च 


[म a cif [ण 


२६८ ` ज्योति 


से ga इप अग में उत्पन्न यह रोग बहुत भयानक 
होता है। 
थद्‌ रोग हलका हो तो चिकित्सा के लिये ७० 
अंश के जल में cag भिगोकर त्वचा को धोना 
ाहिये। फिर sve पानो Reng भिगो कर निचोड 
कर आफ्रान्तस्थानों पर बांध दें। रूपञ्च .न मिले तो 
नर्म कपड़े का प्रयोग करना चाहिये । इस A ऊपर 
ऊनी WA कपड़े की पट्टी लपेट दें । 
यदि आक्रमण भयानक हो तो गर्म पानी से 
१५ मिनिट तक सेक करो । फिर ऊपर निदेश की 
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हुई प्रक्रिया करो । जब तक TAIT दूर न हो जाय 
यह सब प्रक्रिया दोहराते रहनी चाहिये | 


खारे शारीर को चिकित्सा के लिये प्रातः जञागनै 
पर शारीर को गर्म पानी में भीगो चादर से लपेट 
दो | ८द अश जल से दिन सें दो बार खीवन स्नान 
कराओ | रात को १५ मिनिट आंतों को जगह को 
गम पाना से सेकदों फिर पूववल्‌ धड पर पट्टी 
लपेटो | सीचन स्नान करते हुए पांचों को १०५ 
अंशा के राई फे जळ में रखो । 


क 


anhaa do १8८६ ] .. प्रतीक्षा ३९३, || 


प्रतीक्षा 
( छे०--कविवर श्री गोपालशरण fag ) 
CRI) 
प्राण धन आवेगे लगावंगे गले से मुके 
मन को मुदित यह भावना बनाती है | 
रोम रोम में है सुधा-स्रोत सी बहाती दह, 
प्रचुर-प्रसन्नता न उर में समाती है | 
रूप-रस-प्यांसी रृग-फल-अभिलाषी आंख, 
पलक प्रसून-पुञ्ज-पांवड़े बिछाती है | 
सांस भी हुलास-भरी नेक रुक्रती है नहीं, 
बार बार आती ओर बार बार जाती है 


Gee) 
बह रही तरल तरंग अंग अग में हे, 
प्रेम की तरंगिणी तरंगित हे तन में, 

मन में लिपाए छिपती हे अभिलाषा नहीं, 

झलक रही हे आशा रुचिर वदन में |. 
त्यों त्यों देखने को इग होते हैं अधीर ओर 

ज्यों ज्यों अब हो रहा विलम्त्र श्रागमन में 
जान पड़ता है उन्हें लाने को यहां तुरन्त, 

SA हैं प्राण उड़ ज्ञाने को पवन में ॥ 
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ज्योति 


हि. 


साता की RUAT 


( ले०--श्री पंऽ विश्वम्भर सहाय Sil वैदिक धर्म विशारद ) 


RD 
माघस्या की अंधेरी छ!ई हुई है । दीप- 
मालिका का शुभ उत्लव मनाया जा. 
रहा है । इधर उधर दपक जल रहे हैं 
भिन्न २ प्रहार का ` कृत्रिम प्रकाश 
गलियों में फेल रहा है। लोगों में 
उत्साह है, जीवन हे । बच्चों में मिठाई खाने का 
चाच हे तो fadi में अपने प्रकाशमय गद के 
rs अपने कुटुम्बी जनों फे एकत्रित अवलांकन 


रने का प्रेम है। भारत के पक कोने से दूसरे 


कोने तक यही भाच जागूत È | 


इल उमंग, उत्साह, WHA फे अवसर पर 
नई उमंगों के साथ पशु पक्षी भी उत्साहित gia 
पड़ते हैं । उन में भी मनुष्यों ने अपने उत्साह के 
साथ २ नघीन उत्साह उत्पन्न कर दिया ÈJ 
feat २ ने तो अपने गाय, बेळ, बछड़े, बिया, 
घोड़े, Tart आदि पशुओं के पैर सिर रंग दिये हैं, 
जिससे वे gar प्रतीत होने लगें । 


इसी उत्साह के समय राधा अपने एक मात्र 
पुत्र की बाट जोह रही है । पूरे छत्तीस घंटे प्रतीक्षा 
करते बीच चुके हैं । बह नहीं जानती क्रि उसका 


ही A < 
_पुत्र.क्ौन कहां ले गया । उसके समस्त जीवन का 


4 प्राण-धन एक मात्र पुत्र ही घर में दोष रह गया 


है | पति को मरे हुए तो कई घर्ष बीत गये और 


श्वर में कोई भी नहीं है । काली निशा उसे भंयकर 
` प्रतीत हो रह्दी है । मन को शान्ति देने वाला कोई 


al 
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रहा है । बार २ टिसटिमाता हुआ दीपक उठाती 
है और द्वार पर जाकर 'मनमोहन' को पुकारती है | 
साता का प्रेम भी अनोखी ae हे उसके हृदय को 
मिर्मळ प्रेम घारा का रूभकना दुष्कर कायं È | 
(२) 

मनमोहन की अवस्था एस समय aT घर्ष 
के लगभग है । अपने पिता st जीवन waar 
तंक तो चह पढ़ता लिखता रहा | उस ने YRI 
घपं की ही. आयु मैं इन्ट्रेख परीक्षा पास कर ळी 
थी | पठन काळ में उसका स्वभाव बड़ा विलक्षण 
था | पढ़ने लिखने में aq बड़ा होशियार था । थोड़े 
समय ही सें चह अपना पाठ याद्‌ कर लेता था। 
चह बड़ा मसखरा था। उससे सभी मास्टर 
TAA रहते थे खह्दपाठी भी saa प्रसन्न रहते । 
कुछ ने तो उसे अपने मनोविनोद की सामग्री ही 
Gam teat था । पिता को Beg के बाद मन- 
मोहन सामाजिक राजनेतिक सभी कार्यों में 
बिशेष भाग लेने लगा | लोग उसको बड़े भाद्र 
को दृष्टि से देखते। दीनों की रक्षा करना उसका 


ga उद्देश्य था। उन बातों में gg विशेष भाग 


लेता जिन. में पड़ते छुप अन्य लोग घबराते À | 
इतना होते हुए भी मनमोहन माता का बड़ा 
आदर सत्कार करता था। मातृ-सेघा करने मं 
ag सदैव संलग्न रहता । उसकी aaa यही 
धारणा रहती कि ag माता को किसी प्रकार का 
भीकष्ट न होने दे माता भी प्रति पल उसके प्रेम 
में fana रहती | उले अच्छे से अच्छा भोजन 


[ चर्ष १०;संख्या ६ 


: do १६८६ ] 


(३) 


चतुर्दशी के ए क़ प्रातः काळ सनमोहन घर से गंगा 
 तरपर स्नान फे लिये गया | मन्द्‌ मन्द्‌ समीर चल 
रही थो। तट पर ज्ञाकर उसने अपने qa रख 
दिये | घर रखने के पश्चात्‌ उसे पक प्रकाशमय 
ज्योति दृष्टि पड़ी । उख का मन उसी की ओर 
 'थाङृष्ट -हो गया | उसमे अपने aap को agi पर 
- छोड दिया-आओर अपनी लारी gia ys RUIE 
_तप्रक्राशमयी ज्योति की ओर चळ fear) पता नद्दौं 
कियद ज्प्रोति क्या थी | यह केचळ उसके मन का 
ही एक भ्रम था। ag उल मायाविनी ज्योति के 
पीछा करने में बेसुध हो गया । परत्त ag ज्योरि 
TAS उतनी ही इर रही, जितनी वह प्रथम अवलोकन 
के समय थी । मनमोद्दत अपने आपको भूलो हुआ 
था, परन्तु पग उसी के पीछे पड़ रहे थे। कुछ 
दूर भागे. जाने पर घना जंगल आया | कांडे- 


दशा में भी ag उसी के पोछे ज्ञा रहा था | 
उन चिपत्तियों का उसे अनुभव ही agi होता 
था। 


ag मनमोहन--जो एक faa चिचारपूथक 
कोम करने घाला कहा जाता था--आज्ञ अपनी 
 सुधबुधणेली भूल बैठा कि उसे यह पता हो नहीं 
हि रहा कि ag कहां पर किस दिशा में जा रहा ÈI 
gia की तीक्ष्णता भी समाप्त होने लगी । 
E काल से चलते २ उसे तीसरा Wet हो गया | 


इस समय प्रतीत होने लगा कि जिस मायविनी 
ज्योति के पीछा करने में ag अपनी Ga खो बैठा 
है, घद्दी अब आंखों से ओभळ होतो जा रही है। 
से भब una प्रसीत होने लगी । इन्द्रियां 


er < 


a 


माता की पवित्र ममता 


` निकला-आशा देवी ! तू सुके इस भयंकर p a 


दार छोटी २ भड़ियां मार्ग में पड़ने लगां | पेली ` 


मनमोहन के ag वस्त्र जो उसने गंगा तट पर छो 
fat थे, लाकर fat) राचा ने उससे 


लगी | उसको निश्चय हो गया कि उसका प्यार 


सायंकाळ के चिन्ह प्रगट होने लगे | मनमोहन को | 
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शिथिल पड़ने लगी ओर वद व्याकुळ होकर पु 
पर गिर पड़ा। 
भयानक जंगल है। वहां कोई उसकी 
लेने घाला agil कोई किसी प्रकार का खानपान | 
का सामान नहीं । मीलों चल चुक्रने के कारण 
उसके पेर भी शिथिल पड़-गये । tal अवस्था 
में वह Agda होकर बेसुध्र होगया | ls ~ * 
(8 ) 
मनमोहन उस रात्री को घहों पाती 

अंशक्त पड़ा रहा । प्रातःकाल हुबा,पक्षियों काक a 
रंव उसके 'कानो में gat पड़ा । उस के सुखे से 
कहां पटख गई १2 919 

हतभाग्य मनमोहन फिर आशावादी बनकर 
भागे की ओर चल पड़ा परन्त वह पहली Aha 
प्रोत्साहन देने घाळी अब. कहां at? बड़े ब के 
साथ ag तट क्री ओर बढ़ा | साहस करके उसने 
aatia किया और फिर अप्रना माग लिया । 
SSN). त 
राधा को रात्रि समय एक वृद्ध किसान ने 


कि 
ag उन्हें कहां से लाया है। frata ने सांरा पता 


बता बिया । 
पुत्र गेस में पागल हुई राधा आहें भरने 


ga नदो में डूब गया हे । बह घर से बाहर | 


उसने चारों ओर अपने प्यारे पुत्र को पु 
परन्तु मनमोहन घहां कधा था । चह 
क्रि सुशिक्षित मनमोहन रास्ता भो 
देन में घर से आया था इस लिये 
सकता दिन थार र था इ 


3 


ba E क 
5० 4 F 


२७२ 


हिसक पशु द्वारा भी नहीं सताया गया होगा। 
मन में दोहो बित्रारथे यातो वह नदी में उतर 
गया या बह कहो किसी के साथ चला TAT | 
प्रथम विचार उसके मन में अधिक चुमता था। 
इसी कारण aE पुत्र प्रेम से fags होकर नदी में 
gaa को उद्यत हो गई। ज्यों ही बह डूबने को 
तैयार हुई त्यों ही किसी ने कहा “मनमोहन जी- 
faa हे । भात्म हत्या न करो |» 


राधाने चारों ओर देखा परन्तु उसे कोई भी 
Raka पडा | अन्त में उतने उसी ओर बढ़ना 
प्रारम्भ कर दिया जिस ओर पाहिले दिन मनमोहन 
गया धा | 


(६) 


पूरे एक धर्ष बाद मनमोदन बाल में एक 
छोटी खी पुटःछूया दबाये गंगा तट पर बैठा हुआ 
कुछ खा रहा था। आस पास बहुत से साधुओं 
ने अपना डेरा डळ cea था। गंगा के किनारे 
डस दिन बड़ा मेला था। बहुत से यात्री साधु 
दर्शन कर रहे थे मनमोहन के घस वह नहीं थे 
जिन्हें. सर्ब साधारण सांसारिक जन पहिनते हैं, 
किन्तु साधुओं के समान गेरुआ aA थे। बाल 


ज्योति 


[ ad १०, संख्या ६ 
tne 


बढ़े हुए थे । यद्यपि उसका रूप लावण्य पहिले के 
समान ही देदोप्यमोन हो रहा था तथापि उसके 
पग आदि उतने कोमल नहीं रहे थे जितने. कि 
पहिले थे । 


पुत्र प्रम की yet राधा एक धर्ष से'पथ 
की भिखारिनी बनो हुई फिर «et? । हृदय में 
पुत्र मिलन की आशा है। उसके gga में शुभ 
भावनाय किलोळ करती हे परन्तुं sant ga- 
qua अभी नहीं हो पाया । दैवयोग से राधा भाज 
डस बड़े मेळे aaa में अपना पुत्र खोजने 
को at पहुंची | 
उसे भय था कि उसका पुत्र कहां 
साधुओं में न fas जाय । चहद नेत्र फाड़ २ कर 
अपने प्यारे पुत्र को inal फिर रही थी। वह 
दैवात्‌ तट की ओर बढ़ी । घाट पर अपने प्पारे पुत्र 
कों गेर्आ घर्म पहिने और कुछ खाते देखा | हृदय 
उमड़ आया। उसने उसे waz कर गळे लगा लिया 
और माता की पवित्र ममता ने उन दोनों fase 
gat को फिर से मिला दिया। राधा के मुख से 
उस समय यही निकला “बेटा तू यहां कहां !2। 
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afaa do १६८६ | 


Hie 


FEN 


fan के अंधिकार र १७३ 


(खया के वकारं 


2 
(a 


कारपैन्टर? MAR 


७७ PIRR पडखड 
fon अंग्रेज fagia ने अपनी aa 


5 frat जि = fe 

बच्चे पैदा करना 
तथा सारा. fea qet अक्की में लगा रहना द्दी 
उनकी ठ्निचर्य्या है । asa male शिक्षा a, a 
सभ्यता है । हर सगय वारी के अन्द्‌ए ay 

« रहने के कारण दीन 
नहीं होता | अशिक्षिता होमे के 
भी कार्य्य में पति को arafa घा साष्ठांयता नहं हे 
-सकती। पुरुष उन्हे aaa अपनी-कामबालनापूर्ति 
का साधन छो arent È | अत: ag अर्थाड्लिनी या 
गृहिणी पद के खवा अयोन्य È । 


खार fà 
(निया का भी उन्हें कोई छन 
करण ag किसी 


(२) घंतमान शिक्चिसा 
सुशिक्षित नथा. wer शेणी में गिनी जाती हैं, 
शिक्षिता होने पर भी: यह अपने देश जाय था चम 


से सर्वधा विसुण-होती हैँ, देश के afer इनके दिल, 


में कोई भी प्रेम या श्रद्धा के आघ नहीं होते । इन 
की शिक्षा उपन्यास पठन तथा फेशन तक दीं सी- 
मित होती है; यह घरेलु स्त्रियाँ से agar चिपरी 
होती है. । चमकी ठे gengi से 
अपने को तितळी दी सरह gad बनाने में ही 
उनका सोरा faa व्यतीत होता है। घर के आवशयक 
कार्य्य करना. AE अपना अपमान समझती हें 
अतः ag gfo पद्‌ के waar अयोग्य 


होती हैं । 


भड़कीले 
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०---श्री मत्ती सीतादेवी विशारदा ) 


(a) वेश्यायें-- जिनका पेशा. व्यंसिंचारं. है; 
इसी कार्य्यं द्वारा इनकी .आआीविका sedi et 
ag अपने लोन्द्य तथा यौवन को वेच कर अंपनां 
पेट पाछती हैँ, भौर जिसका उश्वर-दायित्षं 
घर्तमान anim पर 2 


इस anit लिकर. लेखक स्त्रियों सै 
प्रश्न, करता, है कि - प्रत्येक - स्त्री को लोचना 
चाहिये कि -aq gat. से किस कणी, में 
है। उसकी. कपा aged ÈI इस IA कों 
गंभीरला Gas विचारने से शात होता है. किरः 


-ज्ञाति की अत्यन्त हो शोचनीय mae हे; कई 


ag लोगों का विचार'है रि we तो teat ने 
पैदा ही इन्हीं कार्या के लिए किया Sea इतिहा 
साध्ययन से क्षात होता है कि प्रारउभ काळ से हीं 
fait की ax आवस्था नहीं ' बली आती हे, 
अपितु adma समाज षी क्षुद्रता तथां अविद्या के 
कारण यह aacr eins । जब कभी भी स्त्रियों 
को -अंघलर faut तो उन्होंने उस कार्थ्य झोुँचांसं 
रूए से :पूर्ण करके दिखाया-। wt -नूरजहा,महार 
रानी विफ्टो रिया, अहिल्याबाई, -लक्ष्मीबाई, aur 
अन्या कई. 
राजाओं से किसी क्र HA रहा? क्या महारांनी 
A महाराणा, पृथ्घीराज चा 
शिवांजी की तरह वीरता से नहीं लड़ी ? क्या आगी 


मैत्रेयी, gam इत्यादि ने ब्रह्मंविद्या में महर्षि 
mga को परास्त नहीं feat? तथा लोपा- 


सुक्रां आदि कई देवियां वेदों at अहंचाकश्री नहीं 
हुई । इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि यवि we 


देवियों का राज्यशासतकांल अस्या * 


= X 
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अघसर दिया जाय तो यह उन्नति कर सकती हे । 
कई सो षषों से पुरुषों को अज्ञानता तथा meat- 
"चारों से स्त्रीमाति की ऐसी हीन अषस्था होगई हे, 
जिस से ऐेसाक्षात होताहदेक्रि मानो अना दि काल से 
यह इसी प्रकार चली आती हों। यद्यपि मक्षि द्यानन्द्‌ 
तथा शन्य कई महानुभावों की कृपा से बहुत सुधार 
हुआ हे, तथापि अभो अत्यन्त असन्तोपजनक 
अवश्या हे। अभी ६८३ फी सदी faai निरक्षरा हैं,डन 
को gaar के कारण पुरुष जाति उनके अधिकारों 
को कुचल कर Ira द्याने का प्रयत्न करती हे | स्त्रियों 
को भी इस बात को स्वतन्त्रता हो कि यदि उन को 
इच्छा हो तो आजन्म कुमारी रह कर देश की सेधा 
कर सक; यह न होना चाहिये कि याद्‌ कोई भी 
ऐसे काय केलिये भप्रसर हो तो उसे पसे 
Basa STi जायं जिससे कि और किसी का 
सहास ही महो। पुत्र की तरह पुत्री कोभी 
अधिकार होना चाहिये कि पिता के पश्चात ag भो 
कुछ सम्पत्ति की अधिकारिणो हो, aq agi कि 
यदि कोई पुत्र न द्द तो अन्य सम्बन्धी तो sagt 


ज्यीति 


[STNG te फ्ज्ेोरर्््ंं््.ः 


[ वषं १०, संख्या ६ 


सम्पक्ति के अघिकारी हैं, परन्तु पुत्री को कोई 
अधिकार हो नहीं | इस्रो प्रकार अन्य अधिकार भौ 
मिलने चाहिये जिसे एडवर्ड कारपैम्टर लिखित 
तीन श्रेणियों से faa एक ऐसी भादर्श श्रेणो बने 
जिन्हें ऐसी शिक्षा हो जिससे उन्हे अपने देश-घ्म 
व सम्यता का कुछ शान हो; इर समय वस्त्राभूपर्णी 
से asad होकर तितली ही न बनो रहें, अपितु 
देश के कार्यो को अपना सुख्य कर्तष्य anh! 
Te संख्या में होते से उनका भी यह nda हूँ 
कि संसार की समस्याओं को खुलकाने में पुरुषों 
का हाथ बटायें जब इस प्रकार safa हो जायगी 
तो तीसरी श्रेणी का भी qa हो जायगा, यह 
बात तो निश्चित हो है किख तक स्त्री जाति 
उन्नत न होगी, तब तक पुरुषों को किक्षी भी कार्य 
में सफलता मिलना असस्भव है | अतः समाज का 
ga कर्तव्य adi है कि उन्हें saa फरे। तभी 
स्वराज्य aa तथा अन्य कार्या में, सफलता 
तिल सक्केगी | 


SSS SS 


प्रियतम, देर से सुनती आरही हूं कि तुम शीघ्र ही स्वतन्त्रता की घोषणा करने वाले हो। मेरा विचार 


है कि उस स्वाधीनता के युग में तुम्हें नये नियम-विधान बनाने की आवश्यकता होगी । इस दशा में, में 
तुम्हें यांद दिलाना चाहती हूं कि feat के स्यान को न भूलना; उन के सम्बन्ध - में अपने पूर्व पुरुषा 
की ग्रपेक्षा ग्रधिक उदार बनना ॥ यदि तुम ने feat के अधिकारों के सम्बन्ध में विशेष ध्यान न 
दिया, तो में तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूं क्रिहम लोग सब आपत्तियां सह कर एक बड़ी क्रान्ति खड़ी कर 
देंगी | हम तुम्हारे उन नियमों को स्वीकार नहीं करेंगी, जिन्हें बनाते हुए हमारी आवाज़ नहीं 
` छुनी गई होगी । 

ae श्रीमती एबीगेल 

( अमेरिका के एक राष्ट्रपति की पत्नी ओर एक 
राष्ट्रपति की माता का अपने पति के नाम पत्र ) 
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= गण ! राजा fanaa का नाम 
आपने खुना होगा | Ag बड़ा धीर था, 
गम्भीर था, सघं खुण सम्पन्न था, 
परन्तु डस में अत्माभिमान की अधि- 
कता थो | इसी दोष के कारण उस ने 
हमारे एक अभिन्न मित्र का अपकार किया । se 
का बदला लेना हमारा धर्म था, * इसी का विद्यार 
करके हमने बस राजा से युद्ध किया । Isaga 
यात्रा को हम आप के सन्मुख उपस्थित करते हैँ । 
जब हम अपने राष्ट्र से चलने लगे तो हमने 
समघ से प्रथम ' राजधानी की अच्छी प्रकार AST 
E उस का प्रयन्ध कर द्या । फिर * हमने यात्रा 
Shad सम्पूर्ण agl सुव्यघस्थित कर दों । तम्बू 
झुत्पादि mgt पर ळदघा fat | ga“ विश्वस्त 
सुपर क्षित व्यक्तियों को गुप्तचर फे स्थान पर नियुक्त 
eat | घे सब हमारे पास शत्रुओं की गुप्त बातें 
ae देते थे । 

हमने' अपने qa, जलयुक्त तथा काडी 
RGIS याले तीनों प्रकार के मार्गों को अच्छी 
कार सुधार लिया | छः'प्रकार फे घबल--''हाथी 


एक युद्ध यात्रा 


( सत्याथ प्रकाश के षष्ठसमल्ञास के MTA पर ) 


( ले०--पं० हरिशरण जी सिद्धान्तालङ्कार ) 


घोडे, रथ, प्यादे, Maer भौर रसव्‌”--को अपरे 
साथ छे लिया भौर युद्ध के लिये ge निश्चय के साथ 
चल पड़े | हमारे सब सैनिक बड़ी जोर से चिल्ला२ | 
कर कहते थे कि हम शल्लुओं को मारेंगे, हम उन _ 
के मुख्य व्यक्ति सेनापति इत्यावियों को मारेंगे, हम _ 
इसे मारेंगे इत्यादि । अर्थात्‌ हमारे सैनिकों के 
अम्बर लड़ने फे लिये पूर्ण उत्साह था। 


Sari? यहां कई आवमी पेसे थे जो।कि अन्दर 
से wa फे साथ मिले हुए थे ओर ऊपर से हमारे _ 
मित्र थे और शत्र फे पास हमारी बातें भेज दिया _ 
करते थे । जय इस यात का पता चला तो हमारे _ 
राजा ने उन सब को निकाल व्या | 


ts 


“Ra दी पहिले एक आदमी हमारे राजा से; 
SS कर चला गया था | कुछ काल के उपरान्त वहू. 
फिर हमारे राज्ञा फे पास भाया और अपने कयि 
पर क्षमा माँग कर रहने की आज्ञा मांगी | इस को _ 
सुन कर उसे CEA की आ तो दे दो; मगर फिर 3 
भी राजा को उस पर सन्देह था कि कहीं यह शक्र | 
से मिल कर न आया हो, इस लिये उसने उस की _ 
देख भाळ फे fet फुछ सैनिकों को नियुक्त 
द्या | राजा का भनुमान ठोक निकला । aad: 
ही ag शात्रओं से मिल कर अया था | उसे तुरन्स _ 
निकाल दिया गया | o 

इस प्रकार सघ fant को निवारण कर फे 


a 


९. शत्रसेविनि मित्रे च गूढ़े युक्ततरोभघेत्‌ ॥ मनु 
१०, गतप्रत्यागते चैव रू हि कष्ट 


> `) 


SS जन 


g 
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DE 
हमने ans व्यूह घला कर युद्ध के fay प्रस्थान 
किया । aia में जिस भोर से शल के आगे का भय 
होता था उसी ओर हम धपनी Gar को फैला देते 
थे | अपने राज्ञा को EAN परदुमव्यूह फे AT 
GSR प्रकार Gia रक्षा at | 

१४६ पने aniciaat फो gaia भोर. भेज 
war धा,- जिल खे कि Qader देते थे frac 
@ शत्रु था ter Baa उसी ओर; अपनी 
सेन्स का मुख मोड़. देते थे 

ae में एक खराय में इममे डेरा डाला । उस 
के कुछ दूर चारों ओरं थानो "को नियुक्त किया | उस 
मे बड़े. foam आदमी रफले-जो कि ag से मिलने 
क्ा.कभी-स्वप्न भो a oy ena प्रत्येक दिशा 
बालों कोः कोई-न कोह. चिन्ह. घतला दिया. था, 
जिस-से कि जिस-ओर.से सेना. आये sat दिशा 
घाला हमें उस चिन्ह छोस सुचना दे. दे । 

हम aga डेरे पर थे कि इतने में हमें fags 
की waist Gat at) fage का निदेश हमने 
दक्षिण दिशा घालों को किया ati हम पक दम 
तय्यार हो कर दक्षिण को ओर छल पड़े । 

adja में जहां. कहीं मेदान आता था wel हम 
रथ ओर घोड़ों से, जहाँ जळयुक्त स्थान भाता था 


ज्योति 


११, यायात्तु-शकठेन वा | मनु TO 9 । 
१२. aay भयमाशंकेत्ततो विस्तारयेटुबशम्‌ | 
१३. पदुमेन चेव व्हेन निविशेत सद्वा स्वयम्‌। 
Age rmos । 
९४. सेनापति amva) safeg निवेशयेत ७। 
e १५, aay भयमाशंकेत wat तां दाल्पयेद्विशस्‌ n 
र | Ago mo ७। 
१६ गुल्मांश्च स्थापयेदाएता छ्‌ .। 
१५; gadag समन्ततः ॥ AYO! आ०.9। 
१८, स्यन्दमाइवः 


a 
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` हाथियों से तथ 


i} 


VAIS arg 
ते थे। 


agi नौक 


घाले स्थान ण, सलवार, Tis से 


बहा रा हम छा ख हमारा BMG पूछता 


था, हमें amalg देता था जिससे कि हमारा 
उत्साह और सी अधिक agar था। राजा अच्छो 
HIT हमारी परीक्षा थी किया करता था किये 


a DEEN षे ey ws ee Se io 
कैला Gea छै। हस सब QW अच्छो- प्रकार wet 


जब हमने प्राज्ञ सेना में प्रदेशं करना होता ur 


तो दुधारे खड्ग Hania yg घना कर प्रयेशः 


करते थे। gel ओर से aq सेना को नष्ट awe 
चलते थे भोर भागे बहने चलते थे । ca प्रकार” 


3y 


करते VHA FA डेरे तक aaah गौर उसेः 
` २२ , 
खारों ओर से घेर लिया agi हसने इनकी aagi 
Et ड्‌ J 33 
asia, स्याई gealgal ar सोझ डाला sae 
जर को भी दूषित ac दिया 
सेना को डराने फे 
छेते थे जिसपे-किः 
as आती थी और 


राखि में कभी- म gn 
N = 


लिये ata दृत्यादि: भी छो 


तु 
g 
baisti] में पळ qa स्म i 


ल्मावृते यापेरसियमायुचेः aa ॥ मनु०। ७ 
१९, प्रहपयेदु बलं cag aig arag परीक्षयेत्‌ | 
nye 1 ग्रा0 ४9.) 
२०. gsar दर्ज पा, चैयेताळू saka eggi पोधयेत ॥ 
ngot wowi 
१. डपणध्यारिमासील्‌ | मनु० | Wo ७। 
२२. भिन्द्याच्येव तडागानि श्राकारपरिप्पास्तरथा | 
मनु०। Wo 91 
२६. दूषयेच्चास्य सततं यदसा खो दक्ेन्यनपत । 
HgO t ग्र०8॥ | 
२४. समवस्कन्दयेञ्चेनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा । | 
| 


9 
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ससय फे हुदयों में शात्रु का हो डर जम जाता था। पक्ष में हो गये cee Ea 


MET, इस प्रकार हमने शानु को जीत लिया 
तु, ६ प्या साज g ! ast को छालकर उन्हीं के ज्ञो जो शास्त्रोक्त 
उन्हें जीत कर हमने उनके बडे २ fugii सथा ;शोतिश्घिज्ञ थे उन्ही को स्थीक्षार किया | 

ब्राह्मणों का भळी भांति Genre किया | Sat उसका राजा-मराय नहीं था | उसेदमनेषल इत्यादि 


रस युद्ध में नुकसाम ger था उन्हे faing uya चीजें भेट को भौर अच्छी प्रकार उसका सत्कार 
क्रिया-1:इस से. जो. राझा हमारा किसी समय NF 
था आज घह हमारा मित्र घन गया atc ce 


ste हमें पक मित्र की प्राप्ति gt. उस मित्र से 


iati सारे दूळ में असयदान का डिंडोरा fazer 
दिया | इस प्रकार SHA सज बड़े २ आदमी हमारे 
'पक्ष में भा गये । उनकी Rawat लाधारण 
मनुष्य भी उन्हीं पर niia होते के कारण हसारे उस TS के पश्चात्‌ हमारे कई कार्य सिद्ध हुए | 
i FATT फिर कभी लघिस्तार ATA करेगे | 
—_———$—$$ 
3६. २७, दद्यात्परिष्ठारांशच, ख्यापयेद्भयानि च॥ ac, प्रमाणानि च gata Aai urata anfang | 
AYO । ग्र V | ae, ag प्रशथेदेनं प्रधानएरुपेः सह ॥ ugo | अ०७ | 


रि ~ ‘= et 
२४. tarar सम्पूजयेद्देवाज्‌ mauraa चामकानु 


। व्यक्ति किप्ती चीज को झपना पसीना बहा कर उत्पन्न करता है, उसे उस चीज़ पर श्रपना 
भ्रधिकारे सिद्ध करने के लिये किसी ईश्वरीय इलहाम की जुरुरत नहीं हैं! 
जी० gaz. 
खधीनता के वृक्ष को समय समय पर देश भक्तों का खून ओर श्रत्याचारियों का भ्रत्याचार अवश्य 


चाहिये | इन्हीं के आधार पर ही यह पोधा पनपता और फलता फूलता' है | यही इस का स्वाभाविक खाद है | 
टी० जैफरसन. 


हमें सभी जगह यह सिखाया जाता है कि “जीवन पवित्र है”, “स्वाधीनता पवित्र है” और 
N SS में : 
“वैभव पवित्र हे'! | परन्तु हमें यह कहां सिखाया जाता है. कि lage पवित्र हे” ? क्‍या तुम 


जानते नहीं,---यही प्रसन्नता ही तो है जि के आधार पर जीवन, स्वाधीनताः ओर वैभव पवित्र बनते हैं | | 


जेम्स मेकी. + 
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ज्योति [ GE] १०. संख्या ६ 


पड़ाव पर-- 


यही तो सराय है न ! 
कब से चला था, अब 
पहुँच सका हूँ अज !! 
सुनो, सुनते हो भरे ! 
“वह! तो बहुत दूर (--- 
जानते हो न ‘Sa’, जो 
बोलता बहुत कम 
देखता है बड़ी दूर- 
भेदिनी, गहनतम 
दृष्टि से क्षितिज पर ? 
वह तो न भाज कभी 
पहुँच सकेगा यहाँ ! 
इधर खडे हें जमे 
सावन के जलधर | 
देख, सन्नाटा कैसा 
खींचे है पवन भाज, 
उमड़ उठी ले झब 
अंधियारी, ओर (वह! १- 
वन के निबिडतम 
aa बीच, अथवा 

. राह के किनारे किसी 
गुमटी में बैठ लेगा । 
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भाश्वित do १६८६ ] qeta पर IJE 


देखा है किप्ती ने उसे ? 
बड़ा ही अजब राही; 
जोहता न जाने बाट 
कितकी है, ओर फिर 
पीछे मुड मुड कर 

देखता हे जब तत्र | 

कभी वट-दुग्ध से 
पलाश-पघ्र लिख कर 

राह के किनारे रख 
देता है जतन से; 

कोई Bata गीत 

गाता है, विचित्र सी 
लिपि में लिखता है कुछ | 
वह देखो--भनन्‍्धकार ! 
कड़क |! तुषारपात !|! 
ठहरो, न बन्द करो 

द्वार, श्रभी जरा देर 
बिजली चमकने दो 
शायद पथिक्र “वह! 

दीख पडे उप्त ओर | 
यही तो सराय है न ! 
कब से चला था, TA | ` 
पहुँच सका हूँ भान !! 


— fire 
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अ्योति 


[ad १५, संख्या १ 


qea 


( Zo—eEnto शंकर देवे बिंचयाळकारं ) 


जोन ऑफ आक 


फ्रान्स के इतिहास Sarat ने अभी हाळ Ñ 
ही एकं खोज के उपरान्त, एक fala परन्तु 
सत्य परिणाम निकाला है | जिलक्रे कारण समस्तं 
यूरोप में सनसनी ae गई है।यह gaga 
घिद्ति घटना हे क्रि फ्रान्स की स्वाधीनता at 
पुआरिणी जोन ऑफ आक को अंगरेज़ों ने जीते 
जी आग में जला कर मार डाला था। 

परन्तु vagal शताव्दी FES ऐतीहासिक 
af प्राप्त हुए हैं जिनले ag बात प्रमाणित होती 
हे कि ओलियन्स की ag कुमारी wast के शिकऽजे 
से निकल कर भाग गई थी। अंत्रेज्ञो सेना के 
सिपाहियों ने एक gad हो कुमारी को आग में 
ABI था | जोन इल प्रकार wast फे हाथसे 
fima कर सन्‌ १४३६ में मेट्ज़ Find में चली 
गई थो भोर वर्धा इसने लफ्घस्थर्ग फे सरदार फे 
साथ घिवाह भी कर लिया था | 

इस ऐतिहासिक अन्वैषण के कारण यूरोप सें 
खलबली का होना स्वाभाविक हो है, क्योंकि cet 
देवी जोन को युद्ध में मरा हुवा जान कर ITA 
चिषय में aga गील भौर कविताएँ गाई जाती 
हे, उस पर अनेक नाटक और उपन्याल faa 
ला चुके हैँ, उसके नाम पर बड़े भारी साहित्य का 


_ निर्माण हदो चुका है । 


x x x 


£ सफल सम्पादक (Ho स्कॉट 
सुविख्यात दैनिक पत्र 'मेञ्चेस्टर गार्डियन, 
छे सम्पादक श्री लो० पी० स्कॉट के त्यागपत्र 
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के समाचार ने अखदारनघीखों के मनो को शीक 
Sai sare 'घिरूमयान्वित कर दिया है fad 


EN 


प्रकार निस्टरे गलेडरूटनल A सन्‌ १८६४ में अपने 
प्रधानमंत्री पद्‌ से त्यागपत्र देकर राजनीतिक्षो 
के gaii को. nad चकित कर fear था। सन 
१८६४ में लोगों की ag धारणा बनी हुई थी कि 
मिस्टर ग्छेडल्टंन के fama अब कोई राजमीति 
के faqa सें go नहीं सोच सकता । डस समय | 
जोः स्थान fro ग्लैडस्टन काथा 


की रांजनीलि में जो स्यान 
अखबारी दुनियां में मि 


agt ध्यान. आज क 
1.है ॥ मि० ग्छेडल्टन ने राजनीति में पं 
क्रान्त को और मि० emis ने संपादन कला 
(Journalism ) में एक महान्‌ akada को 
दला है । 
आज पूरे ५३-बप तक पूर्ण लगन और अध्ये. 
बलाय के खथ संपादन का काम करके ६३ बप | 
की अदल्या में मिं” स्कॉट 'निद्ुक्तिनिघास स्वीकार 
करते हे. । तथापि अब भो Aae गाडियन' एक 
प्रकार से fo स्कॉट की छत्रळाया में ही रहेगा। 
जिस्त-प्रक्राए - प्कःळीपक अपने निर्वाण के समय 
आत्मापंण कारा दुखरे प्रदीप को asalga कर 
जाता ÈI gat प्रकार मि० स्कॉट अब अपने 
ggi क्रो उब्ध पढ्‌ पर बिठा रहे हैं, जिसने उनके नीचे 
रह कर'असबारनवीस्ी का अनुभव और ज्ञान प्राप्त | 
fear है| fao स्कॉट का जीवन aga साधनामय, 
सपरूघी और उत्तरदायित्व पूर्ण है | 
एक. घार की घात है कि 
स्कॉट अपना कायं पूर्ण करके बहुत खबेरे हौ 


अपने घर को जा रहे थे। उस fea उनके कार्य की 


२८१ 


CSE ON |] > oaa ॐ डा 


siaua को थी । मि० स्कॉट शीघ्रता a 
अपनी साईकल चलाते हुए आगे को बढ़ रहे कि 
इतने में पुलिखसैन ने उन्हे अटका कर पूछा-- 
"कहाँ काम करते हो” 1 मि० स्कॉट ने कहा 
"गोडियन ऑफिस में” । पुळीसमैन ने तो उन्हें कोई 
कम्पोज़िटर ही मान लिया ओर फिर सहानुभूति 
प्रकट करने के लिण उनसे कहने लगा-- “मुझे 
चिन्ता होती है क्रि इतनी वृद्धावस्था में तो तेरा 
मालिक तुक पर रहम करेगा ।» 
डल दिन एक कस्पोज्टर से प्रमीत होते हुप 
मि० हॉट ने आज्ञ ५७ घर्ष तक “गार्डियन” का 
संपादन प्रसिकूल अचरूथाओं और ख॑ंयोगों में 
करते हुए अपनी जिन्दगी उसी के लिये लगा दी 
है। आज्ञ ८३ वर्ष की उमर में अपना स्थान छोड़ते 
हुए लोगों का उन पर आश्चयं करना स्वाभाविक 
ही है । बदुत से तो यह माने बैठे थे कि यह बूढ़ा 
अपनी मृत्यु पर्यन्त संपादक की कुरसी छोड़ने 
का नहीं | क्योकि अश्व तक तो लोग उन को 
साईफल पर बैठ कर ऑफ़िल में ज्ञाते हुए देखा 
करते थे । 
मि. स्कॉट ने सन्‌ १८७२ में “गाडियनः का 
संपादफत्व अपने हाथ में लिसा था | यह मि. स्कॉट 
को योग्यता थो कि उन्‍होंने fao aio एफ० 
मान्टेग्यू और श्रो. एल. टी. होबहाउस जैसे 
प्रसिद्ध Saat को अपनी atc भाकषित किया। 
गडियन! की नोति 'लिखरल? होने पर भी मि० 
स्कॉटने उच्चित saait पर लिबरल पार्टी के 
कार्यों एवं faar की सदा शुद्ध दिल से 
'रोको को हे । भगधान करे 'गार्डियन' सदा ही इसी 
प्रकार सत्य का सिपाही बना रहे | 


वीर श्रेष्ठ भगतसिंह 


बड़ी व्यबस्थापिका सभा में बम्ब फेक कर 
'खयमेव पुलिस को आात्मलमर्पण करने वाले तथा 


लाहौर की जेल में तीन तीन महीने की लम्बी 
अब्धि पर्यन्त उपघास कर के अपनी शारीरिक 
घिभूति को स्वाधीनता वेदी पर भपित कर देने बाळे 
स्वाधीनता के पुजारी भगतसिह को जीवनकथा 
के दो उज्षल पृष्ट faw प्रकार È I 

( १ )"छुटपन में एकघार भगतसिंह अपने 
काका की गोद में बैठा हुषा था उसके काका किसी 
अंग्रेज के साथ बात चीत कर रहे थे। anata 
कुछ देर तक उस साहब की ओर देखता रहा और 
फिर गोंवी में से एक दम कूद्‌ कर सामने बैठे हुए 
साहब के टोप को उन के सिर पर से उठा कर 
अपनी गली में दूर भाग गया । 

डल के काका ते पूछा-प्यारे भगत ! “यह 
कया किया १» बिना किसी संकोच के भगतसिंह 


ने aata दिया-“बन्दे मातरम्‌०_ये लोग भळा . 


हमारे देश में sat कर आए हूँ १० 

भगतसिदद फे काका जिन के सामने यह घटना 
घटित हुई थी वे भी एक कट्टर धिप्ठुषषादी asa का 
शुभ नाम है अजीत fag । वे निर्घासित È भौर 
आज ब्राजील में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ! 

(२) एक बारकी बात हे कि भगत सिह. 
के एक मित्र ने इस से पूऊा--“तुम्हे सरकार पकड 
ले तो तुम्हें डर तो नहीं लगेगा न १» 

“अहो, इस में डर की क्या बात है” कह कर 
भगत सिह ने एक मोमबत्ती जलाई और उस पर 
अपना हाथ रख द्या । उस के कमीज की बाह 
जळनी प्रारंभ हुई, परन्तु भगतिह का हाथ यहां 
से तनिक भी हटने न पाया और नाहीं सुख से एक» 
छोटा सा शब्द तक निकला !! 

भगतसिंह क्या है- सूर्तिमान्‌ तप और निष्ठा" 
अपनी चुन के पक्के, इस घोर छे चरणों में 
शतशः चन्दन !!! 


_ 
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१. हम खुशी क्यों मनाये ? 

O आंज इस दोवाली के दिन में एक बार खूब 
गम्भोर हो कर विचार करने बाले व्यक्ति के मंद 
पर हंसी ओर आंखों में आंसू आये बिना नहों रह 
सकते । हम लोग ये खुशियां क्यों मना रहे È । 
घैयक्तिक अथवा परिवारिक द्वष्टि से इस गये gar 
ज़माने में भी अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों के 
अनुसार हमारे लिये सुख अथवा दुख के अवसर 
उपस्थित हो सकते हैं, परन्तु हमारी हतभाग्य 
जाति के लिये सामूहिक रूप से, आज कोन सा 
खुंशी का अवसर आ उपस्थित हुवां है; यह सच- 
सुच एक समस्या है । आज जब कि भाई, भाई के 
खंन का'प्यासा हो रहा है; हम लोग शुळामी की 
बेडियो में Hee हुए हैं; इस प्रकार हर्थोत्सव 

मनाना क्या सङ्गत कहा जा सकता हे? 
खुतते हैं“-आज के दिन हमारे gear अपने 
अनन्त वैभव की प्रदर्शनी किया करते थे; gaa हैं- 
आज के दिन हमारे देश का एक सर्वप्रिय सपाट 
6 बहुत समय arg अपनी प्रजा से दिळ खोळ कर 
feat था | यह सब सत्य हे | परन्तु आज इस घडी 
Hag अतीत को याद करने से क्या होगा! भळा 


कभी कोई दिव्रालिया अपने प्राचीन. वैभव, को 


याद कर के MS आठ आंख ल्ल गिरा कर खुश भी 
हुवा है । 


[ añ १०, संख्या ६ 
amen 


m fasta शव री ही 
TH पर बड़े बड़े ताठे 
र छा GAR बनाने. का यल कर 


a 


--कुळ AIF के फूलों पर इतर डाळ करू 


४ gaga का प्राकुति 


7 


a फूल बलाने की 
इच्छा कर रहे हे? 

--नहीं, ga 
भ्रम उत्पन्न कर हमारे आज के 
इस समारोह का कुछ ओर ही है । 
हमारा आज का यह हाल्य अपने को खुश. करने 
के लिये नहीं है । आज हम लोग सचसुच रोने के 
ही हंस रहे हे; अगळे वर्ष भर तक आधा पेट 


SET 
“१ 


(A 
खाने के लिये ही उत्तम खहदभोज कर रहे हैं| इन 
सब क्रा एक अभिप्राय हे 

सुख संसार annal है कि आज के दिन हम 
आयजाति के छीगों की प्रसन्नता का पारावार नहीं 
Teal | दुनियां देखती हे कि आज के दिन हस ळोग 


$ N -~ 
अपने खरा Ala 


भोजन करते हैं, नये वस्त्र पदिचते 
लिये ag सब प्रसन्नता के चिन्ह. हैं । 

परन्तु यह सब प्रसन्नता के चिन्ह उन लोगों के 
लिये हैं जो सामान्य अवस्था में हैं.। हम लोग आज 
असाधारण दशां में हैं इस लिये कभी कभी हमारे 


रोने का अभिप्राय हंखना होता है। और, कभी कभी. 


=a 
= 
Q 
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EMA हंसी रोने क 


होती है आज हमारी £ 
हैं जो किसी RHEE 
उन बडे बड़े सन्दूका al प्रदशनी करता हे--जिन 


‘Hin एक समय डस का अतुळ AA रहा करता 


था | ठीक उसी दि्वालिये को तरह हमारी भाज 
। हम 


चे आज जी वस्त्र पहिनते 


की दीवाली का अभिप्राय भी - छ और ही हे 
ठोग ay भर बचत क 
है, वष भर आधा पेश खा कर आज जो स्वाद 
पदार्थे खाते हे.--उनन सब का उद्देश्य भी केवल 
हद | 


उथळी खुशी मनाना ही नहों 


दुनियां भर में तेज्ञ gaasi हो रहा है हम 
रोय एक समय इस सुकाबछे में, इस बड़ी होड़ 


में, सब से आगे थे; परन्लु 
राग iqas गये हें अतः 
कि हम में से ३० प्रतिशत्‌ लोग अञ्जीजसे नहों 
afg साधनां की कमी से पेट सर खाना नहीं पात, 
जब कि हम में ले एक बहुत बड़ी संख्या 
& भाव स नहा, परन्त Gay 
ai गरमी weal हे 
जळात हे, नये Gey 
हैं; तब इस का आणि 
अपने दिलों में उसी दि 
पदा करना होता हे | 
अंज इन ASRS साधनों हारा हम लोग, 
उत्त दिन, जिसे दिन fa हमारे ame पूर्वज 
लढक्ष्मामाता को पूजा किया करते थे, जिस दिन 
मयादा एंरुपो्तस श्रौ राम अपने घर वापिस आये 
थे-अपेने हृदयों में एक कभी न बुझने चाली जलून 
पैदा करने चले हे । ईश्वर करे कि आज का fea 
हम सोते gat के लिये एक ठोकर का काम करे; 
हुम अनुभव करने लगें कि सच्ची दीपमाला मनांना 
एंक गुलाम ज्ञाति का कॉम नहीं हे । उस दीपमाली 


तपल्या 
की कमी के कारण 
लोंग दीये 
तस्य भाजून कणत 
रशो AMAT नहा आपलु 


~ 


faa क 
< i 


तरह एक जलन 


बिचार-प्रबाह 
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के दिन की ओर हम तेज़ी से बढ़े जिस दिन, 
यों की पंक्तियां--सचसुच हमारे प्रसन्नता से 
प्रकाशित हो रहे हृद्यों की वास्तविक प्रतिनिधि 
होंगी | 
२. वायसराय की घोषणा 


पिछले जून मास में, इड्रुळेएड जाने से कुछ हो 

नों पूर्व, लार्ड इंरंबिन महोदय ने शिमला को 
rane क्लब के समक्ष देश की बतमान परिस्थिति 
पर एक भाषण दिया था | यह भाषण राष्ट्रीय दृष्टि 
से बहुत ही निराशा पूर्ण, अनुदार और आक्षेप योग्य 
था | देश भर में इस भाषण ने असन्तोष की लहर 


_ उत्पन्न कर दी थी | भारतीय-लिबरल दुल के प्रमुख. 


और प्रशंसित दैनिक पत्र “क्वलीडर» ने तो यहां तक. 
लिख दिया था कि ‘ore इरचिन से भारतवर्ष का 
किसी दृष्टि से भी कोई भरा नहीं हो सकता | az 
सभस्याआं को gama नहीं जानते, डलकाना 
जानते हैं | चे शीघ्र ही कुछ मास का अवंकांश लेकर 
अपनी जन्मभूमी में जा रहे हैं । वतमान परिस्थितियों 
में wis इरचिन अपना, साम्राज्य का और भारत- 
वर्ष का जो सब से बड़ा हित कर सकते है, ae 
यही है कि बे फिर इस अभागे देश में घापस जाने 
का HEA Vola |! 

परन्तु बायसराय महोदय जाकर भो वापस 
आगण । और आते ही उन्होंने सम्पूर्ण देश! 
का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। किसी को 
माळूम नहीं था कि वह वहां क्या करने गए थे, ओर 
छया कर के वापस आए हें । मगर इस देश में वापस 
आते ही SEHR जो कुछ किया, Ga से लोगों ने 
यही अनुमान किया कि यह भारंत-सरंकार कु 
प्रमुख व्यक्ति सचसुच भांरत का अग्रदूत बंन कर 
हीं {Faw गया था । पुराने राष्ट्रीय मेताभों ने 
चायखराय की उदार-हृद्यता के मुक्त कण्ठ से 


२८४. 


गोत गाए, गरम से गरम नवयुवक नेता और 
ळाहीर कांग्रेस का मनोनीत सभापति जवाहर 
भी थोड़ी देर के लिये स्तम्भित सा हो गया,-चाय- 
सराय को घर से लोट कर चापल न आने की सलाह 
बेने बाळा “लीडर” लाड इरिविन को खुले हृदय 
से खागत करने लग!। आज़ हम भी मुक्तकण्ठ 
से खीकार करते हैं कि लाडे इरविन चाहे और 
कुछ हों या न हों एक ऊंचे दजे के राजनितिज्ञ 
aaga हे । पूरे ३३ बरसों तक निरन्तर जनता को 
भावनाओं को बड़ी उपेक्षा से ठुकरा कर फिर 
इच्छा होने पर १ सप्ताह के अन्दर ही अन्द्र जादू- 
गर के समान प्रजा फे हृद्य में उच्च स्थान प्राप्त 
कर लेना एक प्रथम श्रेणी के मंजे हुए राजनितिज्ञ 
का ही काम है। 
कहते है, जब लाड इरचिन महोदय विलायत 
गए थे, तब अनुदार दल के नेता yaga 
प्रधान मन्त्री मि० बाटडविन, भूतपूर्व भारतसचिव 
zig बकनहैड, भूतपूर्व वायसराय लार्ड रीडिङ्ग 
आवि अनेक प्रभावशाली घ्यक्तियों ने उन्हें भारतीय 
सुधार योजना में नई वृद्धि करने फे बखिळाफ़ खूच 
डकसाया था | लाड इरविन स्वयं अनुदार दळ से 
सम्बन्ध रखते थे अतः इस बात की पूरी सम्भा- 
वना थी कि लार्ड इरविन उनकी रटाई हुई बातें ही 
इडुलेए्ड को वर्तमन सरकार से निवेदन कर देते ।- 
इस पर उदारदल के नेता मि० लछायड जाज भी 
इर सम्बन्ध में अपने जन्म के बेरी अनुदार लोगों 
का खगे यापकी तरह साथ दे रहे थे। फिर भी लाडे 
इरखिन न डिगे ओर न डिगे। वह भारत की परि- 
स्थितियों को नाजुक समभते थे, वह जानते थे कि 
° साइमन कमीशन पर देश का विश्वास नहीं और 
कमीशन के घद्ष्कारक लोगों को अपने प्रयत्न में 
पूरी, सफलता nagi है, वह अनुभव करते थे कि 
साइमन कमीशन को नियुक्ति द्वारा ब्रिटिश सरकार 


ज्योति 


नतीज्ञा निकळा--“वायखसराय 


[ वर्ष १०, संख्या ६ 


ने जो भूल की है sa का प्रायश्चित्त किया जाय, 
९७०. ~ आ” < EN c 
कांग्रेस ने जो एक वर्ष तक आपनिवेशिक स्वराज्य 
. ~ cs 
की मांग को हो अपना ध्येय बना लिया हे--उस 
की उपेक्षा करना भी वायसरीय महाशय को 
नीत्तिमत्त। पूर्ण प्रतीत न होता था | इस कारण 
Seal ने भारत afaa ओर प्रश्यानमन्त्री के समश्च 
भारत at की सच्ची परि स्थतियां खोल कर रख 
दों । आशावादी लोगों का करना हे कि वर्तमान 
भारत afaa fno aa पहले ही से भाःत के हिता- 
कांक्षी हे, अतः इन दोनों भारत सरकार के सर्वोच्च 
शासकों की सम्मिलित उदारता अतः g gaa 
फलवती समुद्रमन्थन का 


a a 
हई; इस ATA 


> 


को घोषणा ।” 
३घोषणा का अभिप्राय. 

चायसराय की इस ऐतिहासिक घोएणा में दो 
बातों की सूचना दी गई थी, faat ने सम्पूर्ण 
राष्ट्रीय भारत को, कम से कम थोड़ी देर फे लिये, 
afea कर दिया । पहली बात भारत को औपन्वि- 
शिक स्वराज्य देने की प्रतिज्ञा के रूप में थो । वायस 
राय महोद्य का कथन हे कि 'बृटिश सरकार नेमुफे 
यह घोषणा करने का अधिकार दिया हे कि भःरत 
में बृटिश शासन का उद्देश्य भारत को ओपनि- 
वेशिक स्वराज्य दे देना हे o सन १६१७ में तत्का- 
लीन भारत alaa eia मांटेगू साहबने sl 
घोषणा की थी, उस में भारत को क्रमशः “SAG 
दायित्वपूर्ण शासन! देने का वचन दिया गया था | 
सन १६२० में महात्मा गान्धी के असहयोग 
आन्दोलन का आरम्भ हुवा | लोग 'ल्वराज्य? कौ 
मांग करने wa । परिणाम यह हुवा कि जब राजा 
पञ्चम sist के प्रतिनिधि बन कर ड्यूक ऑफ़ Raz. 
महोदय भारत में आये, तब उन्‍होंने सम्राट का यह 
सन्देश gnat कि 'मेरा उद्देश्य भारत में क्रमश 
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Seus की स्थापना करना हे / परन्तु बातें 
भ्भसळ में वहों को वहीं,रही । भारत के नेताओं ने, 
घास कर उदार नेताओं ने देखा कि, “उत्तर- 
दायित्व पूर्ण शासन”? और “cqusa’ ये दोनों 
TA कुछ स्पष्ट नहीं हे--इन से अनेक भाव «काले 
ज्ञा सकते हैं। नरम नेता औपनिवेशिक स्वराज्य 
(( Dominion Status) की मांग करने लगे। 

हरू कमिटी ने भी इसी ओपनिवेशिक स्वराज्य को 
हही भारत का ध्येय बना दिया | कांग्रेस ने नेहरू 
[रिपोर्ट को रूवीका र कर लिया । यहां तक कि महात्मा 
मान्धी जेते चोटी के नेता भी इस ad वूटिशा 
सरकार से औपनिवेशिक sausa की घोषणा हो 
जाने की प्रतीक्षा कर रहे हे, उन्हें ३१ दिसम्बर 
१६२६ की रात फे १२ बजे तक यह आशा रहेगी, 
'कितमालूम किस क्षण gia भारत में औपनिवेशिक 
'स्वराज्य हो ज्ञाने की घोषणा कर दे ! मौका बुरा 
नहीँ था | बर्तमान भारतलचिव ने san उदयोग 
किया। फल यह हुवा कि 'रूवरॉज्प' शाब्द को बद्‌ळ 
कर 'औपनिवेशिक रूघराज्यः कर दिया गया | 


परन्तु बात अब भी वही की बहा है ।'उत्तरदायत्व 
पूर्ण MEP EUSP और 'औपनिवेशिक रूघरा- 
ज्य'-इन तीनों शब्दों के कोष में दिये अर्थों में तो 
सचमुच अन्तर हो सकता हे, परन्तु बृटेन ने तीनों 
वार इन तीन भिन्न भिन्न शब्दों को एक ही अर्थ में 
प्रयुक्त किया है, इस में जुरा भी सन्देह नहीं हो 
सकता । रूथयं प्रधान मन्त्री का कहना हे कि 
भारत की जनता को १६१७ की घोषणा Yaa लगी 
थो अतः १६२६ में पुनः बही घोषणा, केवळ शब्दों 
के भेद के साथ--भाव के भेद के साथ नहीं,--करने 
की आवश्यकता सरकारने अनुभव की है। इस 
घोषणा में कोई नई बात नहो', ag किसो नई नीति 
क्री सूचक नही है । 
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मज़दूर दळें को igota की संरेकार की 
बागडोर His अभी age समय नहीं | 
इस बीच में न्स्सिन्देह मजदूर मर्नित्रमएडल॑ 
ने अपने देश की अनेक समस्याओं को बड़ी 
समभदारी के साथ हल किया Ri मज़दूर मन्त्रि: 
मण्डल कुछ 'करना! चाहता हे, इस बात को उस ने 
धाक बैठा दी है । यहां तक कि उसने ईजिप्ट के 
साथ भी न्याय किया हे । इत सब बातों को 
देख कर इड्रूलेएणड के अनुदार लोग चौंक उठे हैं, 
ख़ास कर उन्होंने ईजिप्ट के निणय को तो aga 
हो अनिच्छा से सहन किया था । भारतवर्ष को 
बड़े बड़े सब्ज बाग दिखलाना बृटिश राजनीतिश्ञों 
की पुरानी राजनीतिक चाल रही है | अनुदार Fw 
तथा लिबरळ दुल के नेता भी समय समय पर 
इसी चाळ का आश्रय लेते रहे हैं । परन्तु आज़ 
जब मजुदूर सरकार ने यह चाळ स्वीकार को, तब 
अनुदार और लिबरल दोनों चोक उठे । उन्हें भय 
हुवा कि कहीं ये 'मज़दूर” सचसुच तो भारत को 


औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं देने लगे! भनुदार 
और लिबरल इन दोनों ने विस्मय से आँखें फाड 
कर और क्रोध से Ula चढ़ा कर मज़दूरमन्त्रि- 
मण्डल से पूछा--'तुम जो कुछ कह रहे हो, उसे 
कहीं सचमुच ‘Ala’ तो नहीं करते!» भारत- 
alaa मि० बैन बेशक समझदार आदमी थे। 
उन्हो ने मामले को बहुत ढंग से टालने का प्रयत्न 
किया, वह न भारतीयों को नाराज़ करना चाहते 
थे और न gate के अन्य राजनोतिज्ञो को | उन्हें 
अपने प्रयत्न में सफलता भी मिली । परन्तु प्रधान 
मन्त्रो ने उनका बना बमाया खेल बिगाड़ दिया। , , 
get ने मि० बाल्डविन के एक पत्र के उत्तर भें 

स्पष्टरूप से घोषित कर दिया कि “वायसराय 

को घोषणा केषल १६१७ की राजकीय 


१८६ ज्योति [ वप १०, संख्या है. 
_ 3. SS See 
घोषणा का स्पष्ठोकरण मात्र ही है, बह किसी दोपपूर्ण था | यदि उन दिनों भैक डॉनल्ड प्रधाना 


मई नीति की सूचक नहीं है p gage की पार्लि- 
'योमेन्ट के घाद्विंचाद्‌ से भी यह बात अळी प्रकार 
स्पष्ट tag 
वायसराय की घोषणा में दूखरो nace पूरा 
घात थी राउएड-टेतळ-कान्फ्रेन्ल के सस्उन्ध्र में । 
यह्‌ SUNS रखना चो हिथे कि अब तक feat भी 
aaa राजनीतिज्ञ ने इस araa के लिप 'राड 
'एड टेव्रळ-कान्म न्स? शाब्द का इल्तेमाल नहीं 
किया, atin प्रायः 'राउएड-टेबल KR का 
अभिप्राय उस चीज़ सै अधिक armada होता 
है, जो चीज़ बायंसराय मंहोद्य की घोषणा F 
उद्घोवित को गई है । चायसराय महोदय का 
हना है--“जव साइमन कमीशन और देन्द्रीय 
गी, शोः चे 
कांशित ही जावेगी; तथा जब GA ट की ATHIT 
भारत सरकार से सम्पूर्ण : 
आधारं पर इन रिपोर्ट पर fam कर लेगी 
तब देश के विभिन्न gah दिता और देसी रिया 
Gat के भारत सरकार. द्वारा सुने: हुए प्रतिनिः 
श्रियो ओ, परिस्थिति के agai aed अल्या या 
इकट्ठा एक कान््रेन्त के रूप में अंग्रेज़ी भारत 
ओर सम्पूर्ण भारत की समस्याओं पर विचार 
करने के लिये आमन्त्रित क्रिया जायगा । aon 
की खरकार की तब यदद हार्दिक इच्छा रहेगी क्रि 
जो प्रस्ताब पार्लियामैणट के aga रबखे जायें, 
उनसे अधिकतम बहुमत, सहमत हो 1» 


fe अपनी रिप्टों को पेश कर 


° meas की घोषणा का यंही पहलू था, 
fran भारतीय नेताभों को अत्यधिक आशादूर्ण 
चना दिया । हमारा मत हे. कि diia कमी शन 
की नियुक्ति fata सिंद्धान्त पर हुई थी, ae ad 
भान अंग्रेज़ी मेंन्त्री Hass at दृष्टि में अत्यधिक 


CC-0. Guruky] Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


प्राप्तव्य मसाले के 


न से भारत फे सम्बन्ध में चह 
नीतिक्ष ga कदापि न होती | 
विश्वास हे कि वर्तमान 

भूल का थोड़ा बइत 
प्राथश्चित aagi करना चाहता हे । परन्तु यह 


मात्य होते त 
| राञ 
इसी कारण, हमारा 
न.न्चमरडळ उल श॑ 


ही Saat, nifa और निसंसीर 
अपनी रिपोर्ट पेश इ. 

सरकार की राय भी 
छे ळी जायगी, तब भारत के विभिन्न दलों aur 
अल्ग या एक खोथ बुला कर 
सलाह सशंचिरा करने मात्र से atta के शासन 
विधान के निर्माण में भारतीयों का हाथ नहीं हो 
थोड़ी 


aafaa aga 
है । साइमन की शन जब 
देगा, ओर उछ पर भारत 


देती करे अलग 


जाता है | कन्फरेन्स मंहज़ उस रिपोर्ट पं 
बहुत रायंज़नी या जो कुछ चाहे, करेगी; परन्तु इसे 
Sag कोई शासन विधान बनाने का अधिकार 
न होगा | फिर, इस नाचीज़ कान्भ्रेन्स के प्रति- 
fafaat का निर्वाचन भी भारतखरकार स्वयं 
करेगी | यह स्पष्ट हे कि इस कन्फ्रेन्स में 
सम्मिलित होना qida का अपने nadi से 


डिगना है । हमें तो विश्वास है कि साइमन. 
कमीशन में याद अधिकांश सदस्य भारतीय 


ही रबखे ज्ञाते, तब भी कांत्रस ने उस कमीशन 
का बायको ही करना था। क्योंकि काँग्रेस का 
सीधा ध्येय है कि भारत्र का शासन विधान बनने 
की अन्तिम शक्ति भारतीय जनता के हाथों में हीं 
होनी चाहिये ! फिर, इस तरह मंहज़ सलाह 
मशविरेक्षे लिये, एक माळूमी 'पार्टी” के तौर 
कांग्रेस इस कान्फ्रेन्स में क्यों जाने लगी | 

इस ate वास्तव में, चायंसराय z 
घोषणा में कोई भी नई ara नहीं हि। च्पेयाकी 
gfe से बह १६१७ की घोषणा से एक waa 


afaa wo १६८९ | 


इधर उधर हट कर नहों है, और'कास्फ्रेन्ल की 
gga वह भारत का नाम JJA करने वाळी 
केन्द्रीय समिति से अधि श्रेष्ठ नहीं है | 


> 


४. यूरोप के कुळ, राजनीति 
अमेरिका के सुप्रसिद्ध पत्र 
श्री जैम्बर लेन, पो आकारे आओ 
कामनोरञ्जक् वणन. प्रकाशित हुवा है। “ज्योति! 
के पाठकों की के छिये उसे हम 
में यहां उद्धत 


जानकार 


कर १६ 6 — 
पर आस्टेन चम्बरलेन 


ब्रिटेन की mesa fafacet 
सचिव -अ्रयुत्‌ चेस्बरळेन हह से ज्प्रादह लम्बे 
तशा.पतळे .हैं, पर यह STAT और पत्तळापन दूसरों 
पर Ua डालने. चाला है। ge पर. aaa 
गर्भीरता है, जो ब्रिटिश-राजनीति के जहाज को 
अथाह age. से भी anzar तथा शान्तिपूर्वक 
पार ले जाती हे । घे टेळे AB प्रश्नों से घवराने 
वाले, आसामी नहीं । स्थिर प्रकृति के हैं। अजनी 
वात पर भड़ने बाळे हैं; पर साथ ही आकर्षण 
भोर नम्रता हे 1 थे त्रिटिश राजनितिज्ञों के 
मनस! एबं काया आदश हैं । 

. पोशाक Rens UIR FE पक 
mal) शा; थोड़ी. बहुत, पर, अउत्ती खजधज, की 
छोटो.मोटी,बाता पर भी Gen gla रहती है 1 वेप, 
चाळ.ढाळ कहीं बुरे तो नहीं--इस पर बिशप gfe 
रहती है.। मोतोकल( Monocle )--णक़ आंख को 
daraga Haat है, यह कार्टून चाळों के.हास्य 
का.पान्न. AA चुका है, पर चैस्बरलेन का कोई 

हीं, वे जन्म से ही “सब.को एक आंख से 
देखते हैं ”--एक आंख से काणे है--इस लिए यह 


उपक्रम्‌, करना पड़ता हे. 
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राजनीति के वायुमण्डल में. पले है । पिता. 
अनुदार दळ के प्रमुख व्यक्ति थे। दिन भर राजनीति ५ 
की चर्चा छिड़ी रहती. थी | राजनीति को. gal ही. 
पी; इस लिये सब ब्रिटिश रा जनीतिज्ञा में सब से. 
ara आप ही खुशिक्षित हैं.। 

पूरे आशावादो हैं। चिराशा के समय भी 

रहती e ु 
रसरड पाआकार 

गत महायुद्ध के सपय Kia के राष्ट्रपति तथा 
अनेक बार के प्रश्रानमंत्री पौञांकोरे विचित्र 
जीच हैं । बहुत छोटे, परःचौड़े और Gals हे. । 
खिर बड़ा है, पर तेजी से हिळता है। बड़े और भारी 
सिर बाळे आदमयों का आलूस्य इन में दिखाई नहों 
देता | क्रिया की साक्षात्‌ प्रतिमा हैं। सिर के. 
मध्यबिन्दु में खड़े हुए श्वेत बाल,श्वेत दाढ़ी और 
मूंछ का प्रत्येक बाळ गति में -दौखता हे | इतने चुरूत 
कि एक साल--१&२७--में वह किया जो कोई न कर 
सका । पोआंफारे गति का है। जल्दी 
से हाथ मिळाता है, जल्दी से बोलता हे, कुछ, ही 
मिनटों में कई मडोदार बातें कह जाता हे । बहुत, 
faaau हैं, पर बात. पळाने में सिद्धहस्त । 
जिसे न कहना चाहे, उसे. लाख यत्न. करने पर 
भी नहीं निकाळा जा. सकता । री 


फिलिप स्नोडन. 


NAT का आर 


तता 


देश में enans ब्रिटिश सरकार के. ad: 
मान मदजर अर्थलचिब हैं। फिलिप eiea नाटे 
कद. के हैं। चेहरा लम्बा है.। बाइसिकळ, से गिरने 0 
के कारण ZiT लंगडी हो चुकी है। भाषण करते . . 
समय मेज का सहारा Sar पड़ता Bi आवाज. 
बहुत ऊंची नहीं | भाषण में हास्य नह--सुसूकयान _ 
होंठों तक ही खत्म हो जाती है, दिखाई नहों 


0 


la 


~ 


r 
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देती । पर प्रतिद्न्द्वी सेलोहा लेने के लिए सदा 
तय्यार--कई वार तो उसे तंग करने में इतना मज़ा 
लेते हैं कि शायद बिल्ली भो चूहे क तंग करने 
में बह मज़ा न चख सके । खूब रू प्रवादी हैं । खरां 
खोटा सुनाने में हिचकिचौहाट नहीं । तानेबाज़ी में 
बिशेष मज्ञा आता हे, भाषण qua बाला होता है, 
तीखापन स्पष्ट कठकता है | 
स्नो डन मौका ताऊने वाले नहीं, न ही कमज़ोर 
हैं ओर न ही सरलता से सुलहनामा करने वाळे | 
षह लड़ता है ओर खूब लड़ता हे, पर किली 
“पद” के दिए नहीं मरता | 
स्नोडन की प्रतिभा अप्ताधारण है । इसी एक 
Beg के सहारे वे इतना ऊंचा चढ़ सक । इसी के 
बल से बह. आदशंबाद को व्यवहा रचाद में परिणत 
कर देना चाहते हैं । इतना ऊंचा बढ़ कर भी बदले 
met । वही पुरानी सादगी और लोगों के कष्टों को 
दूर करने की इच्छा सदो बनी रहती है । 
५. संयुक्त-राज्य-यूरोप 
समय समय पर यू रोप के राजनीतिज्ञ यूरोपियन 
संघ का खप्न लेते रहते हैं | चे लोग यूरोप को एक 
संघ ( federation ) के रूप में परिवत्ति कर देना 
चाहते हैं उस दिन हेग और जिनेवा में फ्रांस के 
प्रधान मन्त्री श्रीयुत्‌ त्रियांद ने यही उड़ान ळी थी । 
वे राष्ट्र-संघ की आंगामी बैठक में खंयुक्त-राज्य- 
यूरोप की स्कोम पेश करेंगे । ब्रियांद ने देखा 
कि age मन्त्रिमएडळ ने ब्रिटिश राजनीति की 
दिशा में परिवतन कर दिया हे, वह फ्रांस की 
मित्रता agt चाहता, उसका लक्ष्य संयुक्त-राज्य- 


ˆ अप्रेरिका की ओर है | राम्ज़े मैकडानरड ने aÑ- 


रिका से निश्शस्त्रीकरण सम्बन्ध. में बातचीत 
शुरु को है, फ्रांस को पूछा भी नहीं। इल नघीन 
नीति का सब से अधिक प्रद्शंन उस दिन हुआ 
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ज्योति 


“| 


[ ad १०, संख्या ६ 


जब हेग में ब्रिटिश अर्थसचिव श्री स्नोडन ने सीधे 
शब्दों में यूरोपियन राष्ट्रों को चुनौती दे दो । फ्रांस 
चाहता है कि वह ब्रिटिश राजनीति को 'उलटी! 
दिशा में जाने से रोके | वह उसकी मित्रता प्राप्त 
करना चाहता है; इस लिए इस दशा में उसने 


प्रयत्न ध्रारम्भ किए हैं । दूसरा कारण यह है कि. 


एख रू.मय सम्पूर्ण संसार में अमेरिका का आर्थिकः 
साम्राज्य है। सर्वत्र डालर की प्रभुता È | राज- 


afin aasad यूरोप भी अमेरिका के, 


आर्थिक Meas से नहीं बच्चा | गतवर्ष यूरोप पर 
fata का १६० मिलयन डालर ऋण था पर उससे 
कहीं अधिक--७०० tao डा०--ऋण यूरोप 
पर अमेरिका का था । यूरोप आर्थिक-साप्राज्य का 
अभिप्राय QARAT है, चह दूसरों को दास बनाना 
चाहतो है, पर स्वयं उसका फल भोगना नहीं 
चाहता | इस लिए प्रियांद ने अमेरिका के 
प्रभुत्व को यूरोप से दूर करने फे लिए यह 
प्रयत्न प्रारम्भ किया È | 


यूरोप फे राजनीतिक्ष यूरोप की भार्थिक- 
अघस्था को देख कर इस SHIA का स्वागत करने 
को तय्यार हैं। उस दिन राष्र-छंघर की बैठक में 
बिभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस का 
स्वागत किया था। ये लोग agua करते है कि 
यूरोप की आर्थिक स्थिति बहुत डांवांडोल है। 
एक देश में १२ लाख वेकार सरकार की कृपा पर 
जिन्दगी बसर कर रहे हैं । दूसरे देश में किसानों-- 
जो कि मु श्किल से अपने श्रम का ६ £ या ७८ प्राप्त 
करते हैं--क्रो आवश्यकता पड़ने पर १२ से १५ 
प्रति शतक पर ऋण Sat पड़ता हे । कृषि प्रधान 
देश-- जो कि अपनी खेती की पैदावार से कहीं 
अधिक लाभ उठा सकते हें--को बाधित a 
“राष्ट्रीय व्यवसायों” की सृष्टि करनी पड़ती 


3 


‘ 


| 


| 


आश्विन do १६८६ | 


-हे। इस के अतिरिक्त यूरोप के छोटे २ देशों के 
बीच में संरक्षण करकी दीघार व्यवश्लाय और व्यापार 
का नाश कर रही है। इली का परिणाम È कि 
अस्टिया, जिलकी भोगोलिक स्थिति वीआना को 
यूरोप के उत्तरी ओर दक्षिणो, पूर्वी और पश्चिमी 
व्यापार का केन्द्र बना लकती है, जिसमें प्रथम 
AM के व्यव नायवेत्ता हे, जहां pal ओर व्यत्र- 
साय की बिश्‍्वलतीप सशीनरी 


aca पड़ा है | 
यदि यूरोप छोटे छोटे टुकड़ों में बटा न होता, यदि 
आयात ओर नियात पर भारी कर giar, यदि 
सिक्कों की कीमत नियन्त्रित करने के खिद यूरोप 
का संयुक्त कोप होता तो क्या यह सझ्भव था कि 
AMAT ओर उसके २० छाख निवासी yal मरते? 
Gist को लीजिए; FAR पाल कच्चा माल न 
यदि व्याप्प सिद्धात्तों पर goa खंब का 
संगठन होता तो wa चह बिना कठिनता के अपनी 
आवश्यकता पूर्ण नहीं कर सकता ? पूर्वो यूरोप 
में १४ करोड़ आदमी निवास करते हैं, घे लोग 
बहुत थोड़ा उत्पन्न करते हैं ओर बहुत ही थोड़े 
का उपयोग करते हैं । क्या संयुक्त-राज्य-यूरोप 
की उथापना के बाद भी बहां बाज़ार न खुलेंगे । इ 
स्कोम से न केवळ यूरोप को आर्थिक उन्नति हो- 
गी, पर इससे gal का विनाश हो जायगा | जब 
सब यूरोपियन राष्ट्रों के हित एक gat से पूरी 
तरह जुड़े होंगे तब कपा सम्भव है कि वे अपने 
पैरों पर स्वयं Heater मारें आर्थिक, व्यावसायिक 
और व्यापारिक सम्बन्ध सदा से gat के विनाश 
में सहायक होते रहे हैं, क्या इस नवीन एंव gg 
संगठन से युद्धों का विनाश नहीं होगा? क्या 
निशशरत्रीकरण की समस्या नहीं खुलफेगी ? 


विचार प्रवाह 


पर जहां इल प्रकार के आशावादी दीखते हैं, बहां | 
aain परिस्थिति का ध्यान पूर्वक fada | 
करने वाक|--निराशा बा दियों --की भो कपी नहीं | 
वे agaa करते हैं कि यदि संथुक्त-राज्य-यूरीय | 
को स्थापना की जायगी तो यूरोप में gia का O 
प्रभुत्व हो जायगा । ब्रिटेन के खाथ नॉन यूरोपि- | 
यन देशों में हैं, इस लिए यूरोप में पूर्णतया smia eS 
का प्रभुत्व होणा saat और इटली इल aya 
को कब सह सकते हैं? जर्मन और इटालियन | 
पत्रों ने इस स्कोम की कड़ी आलोचना की SL 
उनको फ्रांस पर विश्वास नहीं | यदि यूरोप को 
शान्ति में कोई सब्र से बड़ा विघ्न है तो चह है फाल | 
वह “सैनिक-सन्ियां” करता है | रूल और जमनी | 
के विरुद्ध GE तय्यार करता है । भूपच्यलागर 
सीमा के पाल जहाज़ी ' क्रि ठेबन्दी ; 
कर रहा है । वह जमनी का रक्त चूलना चाहता | 
है । सीरिया और दमास्कस में गोलों की वर्षा | 
करता है | समय समय पर बालकों तथा feat _ 
को भो सैना में भर्ती करने की तदबोरें सोचता 
रहता है। क्या इस प्रकार का खार्थी फ्रांस कभी | $ 
सदुभावनाओं से प्रेरित हुआ हुआ संयुक्त-एज्य- 
यूरोप की स्कीम को पेश कर सकता है? जब तक | 
यूरोपियन राष्ट्रों में यह पारस्परिक अविश्वास | 
और ईष्या का भाव रहेगा, तब तक इस संघ क 
कल्पना करना सर्वथा असम्भव है । यूरोप के पीछे 
सदियों का खूनी इतिहास है, वह इस एकता 
बाधक है, पर हमारा पूर्ण विश्वास हे कि म 
राजनीतिक तथा आर्थिक धाराएं प्रबल वेग 


सदियों के इतिहास को पलट सकती हैं-पर 


में इटली की 
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सुचारू सूची शिल्प पत्रावत्ली 


मलाई ओर क्रोशियेक्री दस्तकारी सिखलाने की सस्ती ओर अनूठी विधि 


इस प्रकार के पत्र इंग्लेरड अमरीका इत्यादि देशों में तो aga दिना से निकलते 
हूँ। परन्तु भारत में हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक वस्तु के लिये अलग अलग कार्ड को रीति 
से इस कार्य को रिःखलाने का यह पहला ही प्रयत्न है। जो कार्य पसन्द हो उसी के AG 
कूल दो तीन आने खर्च कर कार्ड खरीद लो और घर बैठे बिना किसी at खुशामद के 
कनालो aa तक निम्न लिखित कार्ड ( १७०८७ ) प्रकाशित हो चुके हैं: 


पत्र Fo yet | पत्र ao मूल्य 
ह-दीर्घ खुची प्रारश्भिक प्रयोग ११ चित्र | ५-पुरुषों का लम्बा मोजा [ सचित्र ] 
२-बड़ी खादी बनियान [सचित्र] A | ६-पुरुषों का सरल दस्ताना [खचित्र ] =) 
REIN का कुर्ता [सचित्र] zji | ७-स्थ्रियों का फूलदार कालर [ सचित्र ] 


वालिका की ऊनो जर्खी [दुरंगा] 21 | पुरुषो' का वुन्दकोदार मौज़ा [ खचि ]=॥) 
८ कार्डो का पूरा सैट मूल्य १॥८)॥ के स्थान में केवल १) रुपया 
कुछ सम्सतिया-- 


| सरस्वती इलाहाबाद--- ag पत्रावली नारी मात्र के लिये बडी उपयोगी हे । छपाई छुन्दर 
| भाषा सरल शोर मूल्य बहुत ही क्रम । 


पाठशालाओं ओर स्कूल की लड़कियों केलिये बड़ काम की चोज़ èl 
गृहलक्ष्मी प्रयाग--हम इन sist का हृदय से प्रचार चाहते È | 
` महारथी देहली--यह कार्ड सस्ते होने के कारण कन्याओ' के लिये बड़े उपयोगी हैं । 


| मैनेजर “ज्योति” 
कोठी नम्बर २१, २२ राजपुर रोडदेहरादून | 
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कत्ता कौमदी 
N2 
लेखिका श्रीमती ओ३मवती देवी 
चित्र कला कौशल सम्बन्धी अनुपम पुस्तक इस के द्वारा लेखिका ने क्रोशिये के कार्य को 
बड़ा ही सरल बना दिया है | बिना किसी प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्याये और स्त्रियं केवलं 
इस की ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनावट लेस, Hla, कपड़े इ 1दि बनाना सहज में |४ 
ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना विषय है कि किंचित इस से कई शुना दाम को पुस्तकों 
मे भी न होगा। प्रत्येक बस्तु तथा बिनावट का बनाना चित्र देकर बड़ी सरल रीति 
से सिखाया गया है | देखिये समाचार पत्र इस के विषय में क्या बहते हें | 
sga» ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहोर--स्त्रियी के लिये उपयोगी पुस्तक | 


गा 


हे । अनेक चित्रों छारा वस्तु बनाने की fafa ब्डी सरलता से anmi? गई हे । सुन्दर नमूने 


A 7 
की लेल, टेवल Ala, बच्चों के खुन्दर कपड़े और अन्य कई व्सूलुश्रीं का बनाना बड़ी सुन्दर ¢ 
रीति से बतलांया गया है। पुस्तक की उपयोगिता क॑ विचार से gA aga कम EI 

“मतवाला” ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो के बड़े समभ की हे । छपाई 7 


il 


बहुत भ्रच्छी, कागज़ बहुत अच्छा मोटा चिकना आर्ट । gais शिल्प पत्रावली का 
ग्रहस्थियों के बड़े काम की चीज़ है । 

“कमं बीर” ( खांडवा )-- “पुस्तक मे सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह की 
वस्तुओं के बनाने की विधि बड़ी सरलता से खमभ्माई गई हे जिसे पढ़कर साधारण 
ढो लिखी स्त्री भी इस काये को सीख सकती है | इस का मल्य लागत को देखते कम है | 

“arg ( लखनऊ) प्ेसी पुस्तकों की हिन्दी साहित्य के लिये बड़ी आवश्यकता 
3 हे इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा जिस से इस प्रकार को ओर 
भी प्रकाशित की जा सके | लेखिका और प्रकाशिका दोनो को बधाई | 
शीघ्र आर्डर भेजिये मूल्य १॥|) 
कला कौमुदी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा सैट लेने पर २॥2)॥ के स्थान मे 
केवल 21) मे दिया जायगा | 
कन्या पाठशालाश्रौ और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत 


मेनेजर ज्योति 
कन्या गुरुकुल 
~ राजपुरा रोड कोठी नं० २१-२२ देहरादून 


ARR पाठक we गंटुर तथा ।प 10 रमेश ब्लिशर के लिये गुरुकल यन्त्रालय कांगड़ी में मुद्रित | 
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13080 eae री 


“वार्षिक i सम्पादक-- र 
J . ड ~ ~~ 
BS संख्या iy म PaaS ॥०चन्द्रगु्तजत्रद्मालका & l BES मर] p 1 


a \ 


ण्य की ree. 


FT OT | 


——+ Ses — 
विषय पृष्ट से विषय Be 
F १. स्वप्न a—( कविता ) ८. कलियुग का राक्षस ( कहानी ) ; 
[ ले०--“अधीर» — २९१ [/टे०—श्रीयुत्‌ चन्द्रशुप्त विद्याळंकर '-३ 
२. कह देना आ जावें ! ( कविता ) ६,/ महात्मा बुद्ध के वेद और ईश्वर सम्बन्धो विचा 
[ छे०--“ प्रियहंस ” न्यास [ ळे०-श्री आचार्य रामदेच जी - 


> नक्षत्रों की भमर कविता ( कविता ) 
[ छे०-श्रो पं» चमूपति जो एम०ए० --२६३ 
४. उन्माद ( कचिता ) 


| १०. tata ( कचता ) नरेश 
| ११. अनन्त प्रतीक्षा ( कहानी ) 
[ ळेखिका--श्रीमती ऊर्मिळादेची, 'हिन्दी- 


l ee ° प्रभाकर? मेरठ... y 
५. उस पार के वन ( कविता ) 

[ ले०--'प्रियहंस! Bee | kt aA में दाशानिक विचार 
६. विलियम केलर के आत्म-संस्मरण [ So—ati Go चमं देच जी वेदचाचस्पति-३ 

Z [ संग्रहकत्ता--श्री मित्र =H | १३, जल-चिकित्सा 

« पक वानप्रस्थी [ छे०--श्री Go देवराज ज्ञी 

[ ले०--पं० हरिशरण at faamaea -३३ 

सिद्धन्ताळंकार --३११ | १४. विचार-प्रचाह --१८ 
लेखकों से निवेदन i 


१. ज्योति में लेख, कविता आदि भेजने बाले महान्नुभावां को अपने लेख सुस्पष्ट aa 
कागज़ के एक ओर ही ,हाशिया छोड़ कर लिखे हुए भेजने चाहिये । 
२. लेख बहुत लम्बे न होने चाहिएँ। ज्योति! पत्रिका के लगभग चार पृष्ठों के लायक ले 


हों तो अति उत्तम हे | 
३, लेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूर्ण अधिकार हे | 
fy Zz 
च TÆ प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र ब्यवहार सम्पादन सम्बन्धी-- 
की ATTA कन्या गुरूकुल सम्पादक ज्यो 
R कोठी Fo २१, राजपुर रोड गुरुकुल कांग 
é देहरादून. यू 
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Head वत्तः 


9) मो ANNT 
| विविध विषय बिभूषित सुन्दर मासिक पत्रिका 
l f e i 2B) 0) Ee MS MES ASM ॥ CD. 
ato f कातिक १६८५ % नवम्बर १६२६ | त्ता ७ 
r I I I es ia NWN EE Re ॥॥ ML ॥॥ ॥ 
स्वप्न से- | ‘ede 
(nt) | IE) 
सन्मुख से, wat से- उनके, ` जागे हो ? सोने दो मुझ को, 
is ~ 
अन्तराल से आगे। मेरी मम-व्यथायं ।-- 
| जाग्रत कर विस्मृतियो को, TAR २ कर मचल उठेंगी, 
| उनसे भी पहले भागे ॥ इन में 'सूनी? आहे ॥ 
l 
| (2) | 
| ` निष्ठुर ! हिप को निज मीठे-- ~ 
रागों से भर पाने दो । ` 
अपनी मोहक-ज्वाला में, | eee 
इस को भौ जल माने दो॥ हक = 
अधोर» ki 
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ज्योति 


कह देना आ जावें ! 
CRD 
वही श्याम घन -का पट N 
जिस में दीख न पात्रे । 
में रोऊँगा जब मयूर बन 
तब आँसू बरसावें ॥ १ ॥ 
(२) 
न्धकार में व्यकुलता के 
गीत जभी at पारवे । 
अपना हृदय खोल बिजली 
अन्तर की दिखलावे। २ ॥ 
(३) 
रुद्र रूप को देख seat 
चन्द्र बदन ले आवें | 
झट नीला आँचल खिसका 
हंस कर मुझे हँसावें॥ ३ 


८52002 भय he 


कर 
॥ 


“प्रियदः 


फातिक Go १६८६ ] 


नक्षत्रों की अमर कविता 


TAA की अमर कविता 
( श्री qo चमूपति जी एम० To ) 

नक्षत्रों की लगी सभा में एक रात कवि जा पहुँचा। : 
कुछ ठिठका, कुछ भिकका, सहमा तनिक SMAN 
इसी भाँति की थी चह टोली, समभे-- है नक्षत्र नया | 
आसल रका दिया किसी ने, ata बचा कषि बैठ गया ॥ 
wit कनखियां होने, gg संकेतों का संचार हुवा | 
समभ गया कवि, सुनते को उत्सुक हैं, कुछ छेड़ी चर्चा ॥ 
कहा व्योम बगिया के Har! सखीं सदा जिन को कविता । 
यास पते की कहो बुझ लो, है खपुष्प की क्या सत्ता ॥ 
पृथियी पर fama बसा है, बिजली का है राज gaT | 
प्रखर लाप के आधांतों से कुम्हलाई कोमल कथिता ॥ 
waa घेर लिये रेलों ने, जंगल फांक रहे कोला I 
aar YQ से ष्योम घायुयानों से भरता जातो ॥ 
बनी जा रही-हवा घोंखला लड़ -खड़ गीत घिमानों का | 
कोकिळ कू कू RET करेगी ? चातक किसे पुकारेगा : 
स्थान कहां कर्कशा कोलाहल में इन मदु आलापों का ? 
डेरा डंडा उठा रहे कथिगण, भावुक कुनबा डूबा ॥ 

x x x x 
मार कहकहा हंसे लितारे, तान उठो; कघि है भोळा, 
जब तक हैं नक्षत्र चमकते, निशिकुल दीप नहीं बुकता, 
आगे पीछे शशितारों के घूम.रही सन्ध्या ऊषा, - 
संभव नहीं बाल बांका हो चमत्कारिणी कषिता का! 
यस जायेंगे जब बन पर्वतं, मनुज हदय HAS होगा | 
इस सूखे मरु-थल में हंसता इकला कबि का घर होगा ॥ 
चकोचोंध बिजली की आंखों का बन जायेगी कोहरा | 
नन्हा दीपक कधि कुटीर का गकल पथ TANT ॥ 
द्रिया gar faa नहरों ने, रका राग का जब सोता | 
कवि की भाषमयी आंखों से करना लय का RÈT Il 
उडुन खटोली को खड़-खड से अव्प-ब्योम भर जायेगा । 
मानवप्तन को अनन्तता में हम BAST बन कविता N 
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२६४- TF ज्योति - - [ 49 १०, संख्या ७. 


उन्माद 


(९) 
श्रातप के तापों से मेरा, 
झुलस गया शेशव-सुकुमार | 
दुलक पड़ा हा ! हाथ न आया, 
--पीड़ा का यह नव-व्यवहार Il 
3 :) 
नेही की निष्ठुर तानें सुन, 
नाचा यौवन हो कर मौन | 
भंग किया मतवाले ने जब्र, | 
, .. - आकर पूछा-“तुम हो कोन ?” 
| hee > का Gi 
6 idea ` अनुक्रम्पां कांपी faga, 
l | | face उठे प्राणों के दाम | 
` रोई करुणा की आशा जब, 
ag Ag तेरे धाम । 
(CE )) 
« भटके नयेन व्यथा की डाह में, 
' खोया अपना सारा मान | 
` सिकुड गया अन्तर का गौरव, 
कर न सकी जब जीवन-दान ॥ 


वान oF - G 
3 हा-हा-कार अधीर निपट बन, 
* i 1B 5 गया निकट को तज कर--दूर | 
EI | ` भूल गया मोही-ममता में, 
| किसी शून्य में कर के चूर ॥ 


RR wf “पीड़ा” 
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कातिक do १६८६ ] उस पार के वन per २६५. | 


उस पार के बन 
अब कुञ्ज बीच ग्रलसाती 
Bal से कहाँ निहारूँ 
* (aay ये इधर लदे हैं” 
यों कह कर किसे पुकारूँ १ . 
वन की. अंगूर-लता के 
नीले फल किधर खिलारँ 
फल फूल जमा करने में 
किससे अत्र जीतूँ हारूँ !! 
% % 
कैसा प्रभात था उज्वल ! . 
रवि रश्मि नाचती Aaa 
वह जन्हु-सुता. की कलकल 
करती थी किसे न विह्वल ! 
प्राची ने स्वण-सलिल से 
तब क्‍यों कर स्थान किया था 
फिर पहिन गुलाबी साड़ी 
र क्यों कुडकुम-तिलक दिया था ! 
मोती से उज्वल दिन वे 
चाँदी सी उजली रतियाँ 
कलिका सा कोमल बचपन 
कोयल सी प्यारी बतियाँ !! 
शेशव के जादूगर ने 
केसे थे खेल खिलाये | 
भरवाये मोती रग से 
TR पर फूल खिलाये | 


कया याद बन्धु | वह बीती | 
बचपन की खेल कहानी > 
गंगा की मधुर किलोलं : 
लहरों में डुबकी खानी १ ° 

वे वृष्टि काल के कोतुक ! | * 


जब सरिता उफन चली थी 
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e 


जलमक्रीडाः काः रस लेने 
तब टोली एक चली थी ? 


फिर, “मुरली घाट? पहुँच कर 
उतरे थे सरिता-तट पर 
लहरों पर खूब तिराये 
नन्हे चुन चुन कर प्रस्तर । 

Vad श्रान्तिः से थकःकरः 
बैठे थे वहीं किनारे. 
सिकता के मृदुल घरोंदे 
रच रच कर खूब खिलारे । - 

मस्ती में भर हँस हँस 'कर 
फिर AAT बजा कर ताली 

. भर जल की ag अज्ञलियाँ 

आपस में खूब उछालीं | 


सरिता के नील सलिल में 
फिर कूद पड़े'पल भर में 
लघु मीन मनोहर मानों 
fasta कर उठे सर में | 

मन में जो कहीं समाई . 
उप्त ओर लगेंगे जाकर 
हो गया तैरना जारी 
आपस में होड़ लगा कर । 


लहरों पर उछल उछल कर. 
छाती से जा टकराना « 
भवरा में उथल पुथल कर : 
बढ़ बढ़ कर हाय दिखाना । 
मस्ती में गोता भर कर्‌ 
जल तल'पर Al उचकना' 
फिर मार मार किलकारी.' 
हँस हँस कर पीछे तकना | 
छिन, में उस m किनारे... 
जा पहुँचे दूर विनन में | 
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«कार्तिक .सं० १६८६ ] उस पार के घन २६७ 


बढ़ चले वन्य-फल चुनने 
आनन्द वाटिका? वन में | 
अटवी के गहर उर में. 
सब लगे कूदने छिन में 
फिर लगे विचरने, मानो- 
मकेट-शिशु मञ्जुविपिन-में । 
चल दिया कुञ्ज में कोई 
अगूर बनेले चुनने 
बेरो की माड़ी कोई 
है लगा मस्त हो धुनने | 
जिसने जो सन्मुंख*पाये 
फल फली प्रसून बनेले 
रख लिये सभी कुछ मुंह में 
क्या खट्टे, मधुर, कमैले | 
मीठी “सरोल! “की कन्दे 
पाई जो कहीं करिसी ने 
है घात लग रही संब की 
केसे -जञा:उस'से छीन! 
इक टोली निर रही है 
सब बेलें बारी बारी 
है इसी फिकर में 'व्यॉकुल 
मिल पाये कन्द “बिदारी” | 
कर लिये किसी ने सँचित 
वनकुसुम रंगीले सुन्दर 
ले पत्र अनोखे तरु के 
रखता है उन में चुनकर | 


देखा जो हीं किसी ने 
इक भीत चकित ametat | ; 
मट मस्त हुए संबःदोड़े: °c 
मनमाना देख खिलोना di न“ 
टुक नयन इधर भी फेरो. ; 


यह कोन ग्रकेला LIA 
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२&८ - ज्योति ` {रषं १०, संख्याऽ | 
s$ कट 


एकान्त कुन्ज के भीतर 
बैठा है बालक निश्चल 2 


ले एक हाथ में बंसी 
मनमानी तान निराली 
हे छेड रहा, तक तक कर 
नयना से चहुं दिसि खाली | 
यह सुनो, कौन मृदुं खर में 
गाता हैं गान निराले-- 
“है aq से निराला तेरा-- 
यह रंग हिमालय वाले !” | 
वह. देखो कई खिलाडी 
हैं मोर पकड़ने भागे 
हैरान हुआ-सा वह भी 
कुछ मचल॑ फुदकता आगे | 
“इन निकट कुञ्ज के पीछे 
' जाने क्‍या जीव खड़ा है ! . 
उसके समीप ही भारी 
, फ्ञ्जेका चिन्ह gee!” 
--यों बात एक की सुन कर ` 
र उधर बढ़े जो आगे, 
कुछ शब्द दूर से पाकर . 
चौके, फिर Sez भागे । 
यह बात हुई, क्रीड़ा में 
जब सुधबुध सब ने तज दी 
तब कहा पुकार किसी ने . 
“भोजन की घंटी बनली !” | 
SA पार पुकार सुनी जो 
सब नदी तीर पर दोडे 
पर नहीं विपिन के श्रपने 
उपहार किसी ने छोड़े 
—zt अंगूर घनेरे 
 ' फल कन्द मूल लतिकार्य ` 
ले बड़ी साध से तैरे 
 -- लटका कर दार्यि बाय | 
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उस पार के वन " “neg 


यों शेशव खूब बहाया 
उपवन में गंगा-जल में 
पर अब तो स्नान बदा हे 
उसकी स्मृतियों के जल में | 
वह aadi लघु वनिका 
उस पार खिक्षी फुलवारी : 
किस जादूगर ने रचकर . 
बिखरादी न्यारी न्यारी | 
वे श्यामल कुञ्ज कहां हैं ! | 
वे द्राक्षा-लता कहां हैं | : | 
वे भोले सखा कहां हैं ! 
वे बाल्य विनोद कहां हैं ! 
तू स्वण भूमि श्रति प्यारी 
तुम विपिन मनोहर श्यामल 
बिखराकर बालक अपने 
क्यों दूर खड़े हो निश्चल १ 
हे शैशव ! प्यारे उज्वल ! 
हे गंगवारि से निमल ! 
हे नील जलद से मञ्जुल ! 
तुम किधर हो गये ओल ! 
क्या किसी जनम में प्यारे 
सृगशावक से बनवासी 
मिल पाओगे फिर मुझ से 
हे बन्धु हिमाचल वासी ? 
या स्वप्न तुम्हारे लेकर 
इस नीलाम्बर के नीचे 
मैं स्वप्न मयी दुनियां में 
मिल जाऊंगा St मीचे !!% 
“प्रियहं छः 


SG पार के वन” का अभिप्राय गुरुकुल कांगड़ी के सन्मुख, ) 
कुमाता के आंचळ में “गंगा के उस पार» फैले हुए टेढ़े मेढ़े, एयांमछ, > ! 
aaa और निस्तब्ध बनों से है। इस सुन्दर कचिता में शुरुकुलकेी | 
विद्यार्थी-जीचन के एक ag का बहुत ही भावपूण, सच्चा और = 
जीता जागता चित्र अंकित किया गया है । -सभ्पादक | 


ज्योति 


विलियम केसर के आह्म-सस्मरण 


| 
[ a4 १०, संख्या ७ | 


( अतु०-- श्री मित्र ) 


- बिस्मार्क 
Bm भारी राजनीतिज्ञ था । इस 
ने प्रशिया ओर जर्मनी की सेवा की- 
जर्मन फैडरेशन से आस्ट्रिया का प्रभुत्व 
दुर कर प्रशिया के प्रभुत्व को स्थापित 
किया | फ्रांस से sita और पडल 
के प्रदेश को Slat और उत्तरी तथा दक्षिणी जमन 
Raadi का एका कर. प्रशिया के राजा के नेतृत्व 
में जर्मन साम्राज्य की स्थापना को । प्रतापी 
feats ने ये महान्‌ कार्य विलियम प्रथम के शासन 
काल में किए थे, पर उस का मेरे साथ भी सम्बन्ध 


था} 
मेरे पिता का नाम फ्रेडरिक तृतीय तथा पिता- 


मह का नाम विलियम द्वितीय था | चिकोरिया मेरी 
दादी लगती थी | मैंने छोटी अवस्थ! में राजका में 
हाथ डालना शुरू कर दिया ताकि में अपने आप 
अनुभव प्राप्त कर सकूं। बिस्माक की आज्ञा से सेंने पर 
राष्ट्रचिभाग में काम करना शुरु किया । पर रार 
विभाग का अध्यक्ष प्रिस बिस्माक का पुत्र काउरट 
eae बिल्मार्क था | मेरा एक अलग कमरा था, 
डस में आस्द्रिप्रा के साथ जमनी का जो झगड़ा हुआ 
था उसका आदि से लेकर अन्त. तक का इतिहास 
Ht सामने रखा गया ताकि में उस का अध्ययन 
कर सक । बिस्माकं और काउण्ट gaz भी स्वयं झु फे 
“ शिक्षा दिया करते थे | परराष्ट्र विभाग में सब 

रोग काउणट ade से डरते थे | चिस्मार्क जो 

चाहता था वही होता था, काउणट हर्बर्ट उस Ñ 

कुछ सलाह WM देता था। परराष्ट्र विभाग में जो 
भिन्न २ पक्ति थे, उन की कोई स्चतन्त्र सम्मति 
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agi थी क्यों क्रि उन के arga घास्तविक IAT- 
gta स्थिति तो रखी ही नहीं जाती थी, इस लिए 
वे मौलिक बिचार agi कर सकते धे। परः 
ug विभाग बिस्माक को टूछ था, उसकी बुद्ध 
से यह चक्र चछता था | 

यद्यपि बिस्मार्क किसी @ कुछ न पूछता था पर 
aq सुभे से देखता था, इस से बहुत 
से थिययों में मेरो भी खळाह ळी जाने लगी । पर 
विस्माक को कोई भो अपने हठ से टाल नहीं 
सकता था | 

मेरे पिता सथा दादा alk से aug 
रहते थे।वे खमभझते थे कि में बिस्माक की 
मश्डळी में जा रहा हुँ । इस लिए मुझे बहुत तक- 
लीफ़ों छा सामना करना पडा । इंग्छेर्ड से भी 
कई cafe आए हुए थे, चे भो बिस्माक के विरोधी 
थे, अतः मेरे fate मेरे पिता तथा दादा से 
शिकायत करते थे । यहां यह ध्यान रखना 
चाहिए कि इंग्लेशड और जर्सनी के राजवंश में 
बैबाहिक सम्बन्ध था । 

पर-राष्ट्रविभाग में काम करते समय मुझे 
दो. चार रूस जाने का अवसर मिला। बर्लिन 
और स्टिफेनो की सन्धि के कारण रूस और 
जमनी के सम्बन्ध बहुत ढीळे पड़ गप थे-उन का 
फिर से पुष्ट करना इस यात्रा का उद्देश्य था । जिस 
समय st निकोलस 11 गद्दी पर बेडा, उस समय 
में पहली वार गया | दुखरा अवसर १८८६ में हुआ | 
इस समय रूस पर अटेक्जैण्ड़र 11 राज्य कर रहा 
था | जैस्टीन में आर्ट्रिया और जर्मनी में बातचीत 
हुई । इस में में भी उपस्थित था । इस बात चीत के 


स्नेह 


aa 


कार्तिक Ho १६८६ | 


विलियम केलर के आंत्म-संस्मरण 


३०१ 


'निर्णय को gaa ओर JAAA तथा zat 
के सम्बन्ध की नोति को स्थिर रखने के लिए में रूख 
A जार से मिला । चिस्माक ने ak स्टिफैनो 
Wit aera की Gara चिरुद्ध sa को 
Basa और ieii दिलाने की 
प्रतिज्ञा ने पश्ष में करने को कहा था। 
किसी तरह समभोते 
के लिए विवश करने ar प्रयत्न करना at 
ज्ञार ने स्पष्ठ शब्दों में झह दिया कि जब उस की 
इच्छा होगी चह डाडेनल्ख और कांस्ट्टैटीनोपळ छे 
लेगा, उसे चिस्माक की सहायता की ज़रूरत 
नहों इस प्रकार पेरा उद्देश्य विफल हो गया 
क्योंकि रूस अब जमनी की सहायता नहीं चाहता 
था।इस समय रू में युद्ध की तय्यारियां हो 
रही at । स्टिफैनो में जिन रूसी सैनिकों का छात 
हुआ था, उस का वदला छेते का प्रयत्न किया जाने 
लगा। रूस जमनी से असन्तुष्ट था । फ्रांस ने आग 
में घी का काम किया, उसने विरोध भाव को और 
भी अधिक बढ़ाया ¦ महायुद्ध को यह नींव cet जा 
रही थो | इस यात्रा में मैंने देखा कि सब आफिसर 
जर्मनी की ओर से उदाखीन हैं | कुछ पुराने कर्मचारी 
विद्यमान थे, उन में से एक ने कहा कि बिस्मार्क 
की नोति gt का यह परिणाम है कि अब रूस 
भौर जमनी के वे भाव हैं | रूल ने टक्की के विरुद्ध 
लड़ाई की थी । उस का उद्देश्य कां ल्टैएदीनोपल, 
slaa, और बाल्कन रियाखतों में रहने वाळे 
इसाईयों की संरक्षकता तथा कुछ प्रदेशों को 
स्वाश्रोन करना था j उस्र का उद्देश्य बलिन को 
सन्धि--जिस सभामे चिस्माक सभापति था-में 
नष्ट कर द्या गया । चास्तव में विर्माक का रूल 
- की सहायता न करने का उद्देश्य यद्द था कि युद्ध न 
हो | यदि रूस कौस्टैएटीनोपल छे लेता तो इंग्छैएड 
, इस से लड़ पड़ता । पर जो कुछ हो चुका था उस 


का उपा किया ,जाय। विस्माक के प्रयत्न असफल 
दुर । fa समय मैं aera बना भोर मैं 
ने १८७० में ज्ञार को सूचना दी कि विस्माक पद- 
च्युत कर दिया गया हे तो ज़ार ने लिखा था कि 
“प्रस चाहे कितना ही बड़ा क्यो न हो,अखिर तुम्हारा 
नौकर हो था, यदि तुम्हारा उस से मत भेद था तो 
तुमने उले vat नहीं पदच्युत कर दिया। अच्छा, 
आगे से हमारे सम्बन्ध ओर अच्छे रहेंगे ।» इस 
पत्र से जमनी को रूस का डर जाता रहा। पर 
अलेक्ज़एडर के बाद यह स्थिति न थी | सम्राट बनने 
के बाद भी मैंने: रूस की यात्रा को थी । क्योंकि 
दादा की हिदायठ थी कि में रूस के साथ बिगाड़ 
न करूं | 
विलियम 1 के बाद्‌ मेरे पिता फ्रेडरिक iii 

राजगद्दी पर बैठे aq रोगी रहते थे । BAT 
डाकूर्रो ने इन्हे घेर रखा था | में अपने पिता से 
मिलना तो क्या,चिठ्टो पत्री से भी बात: चीत नहीं कर 
सकता था । सुझे डाक्रों से. पता लगा कि 
पिता जी नहीं बचेंगे, इस लिए:मेंते सब विभागों 
में पूण देख रेख शुरू कर दी:। ६६ दिन के बाद 
सें जर्मनी का सम्राट्‌ बना | 

, सश्राट्‌ बनने के बाद मैंने सरकारी कर्मचा. 
fiat तथा सैनिक घिभाग सें बहुत परिवतन 
किया । विश्वस्त आदमी पदों. पर नियुक्त किए 


गए | 
अब भो विस्माक ही मेरा-चांसलर था | पर 


हम दोनों में निभ न सकी । हम में पररूपर मतभेद 
था । विस्मार्क बूढ़ा था, पुराना giir था,- इस 
लिए वह अपने सामने किसी की चलने न देता था; _ ? 
पर मुझे Rad की आवश्यकताओं का 
agua हो चुका था इस लिए में अन्धा नहीं था९ 
में विर्माक की अपेक्षा wal afte उदार. था। 


हम दोनों को नीति में निस्न भेद थे-- 
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(i ) औपनिवेशिक नीति विरूपाक की 
gfe में salli को Sar Political Barter 
के लिए थी । वह aza री a 
Sa प्रदेशों में बलाने तया Hat माल प्राप्त 

करने ओर उन दी खपत करने का काम 
उन से नहीं लेना चाहता था | पर इस समय 
जमंतो को उपनिवेशों की बहुत आवश्यकता थी | 

( 1 ) नो विभाग--वह जर्मनी के नौ विभाग 
को उन्नति देना आवश्यक न लमसभ्फता था। sa 
अपनी स्थळ शक्ति पर भरोसा था उपनिवेशों को 
जमन पूंजी पतियों ओर व्यापारियों ने saa किया 
था। वे उस की रक्षा चाहते थे | इस के लिए 
नोसेना की आचश्यकता थी, पर विस्माक तो 
स्थलसेना को सब कुछ समझता था | जव लोग IFR- 

रगाहों पर ध्यान देने और नो सेना निर्माण के लिए 
कहते तो चह इसकी उपेक्षा कर देता था । 
जर्मनी की रक्षा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक था 
‘fa वह हेलीगोळेरड--जो अंगरेजों के आधोन 
` था—को अपने अधिकार में रखे, इस की प्राप्ति के 
लिए नो सेना की आवश्यकता थी | 
Continental European diplomacy :— 
` चिस्मार्क का छयान यूरोप के महाद्वीप पर ही .था- 
उस ने इंग्लैएड की उपेक्षा सो कर रखी थी । इस 
, के साथही लोड सैलि्री-इंग्लेशड के प्रधान 
मंत्री-के साथ उस का अच्छा सम्बन्ध था। 
_ विस्माक--रूस, आस्ट्टिया, रुमानिया और इटली 
' केजमनी के साथ क्या सम्बन्ध हैँ? तथा उनक्रा पार 
रूपारिक सम्बन्ध केला हे ?--इखी में अपने दिमाग़ 
को लड़ाता था | वह ही एक ऐसा व्यक्तिथा ओ इन 
' ५ राष्ट्रों की चालों का निरीक्षण कर सकता था। 
“प्रजा ओर राजा--दोनों को उल की जरूरत थी, इस 
लिए बिलितम ¡यद्यपि वह विस्माक को पदच्युत 
करना चाहता था--उसे पदच्युत नहीं कर .सका | 


T 
1 हुई आबादा क 


ज्योति 


मिलाया ओर नोसेना न 


[ ań १०, dene 


यदि aana ओपनियेशिक नीति का आश्रय Bar 
गे उसे यूरोप के वाहर, संसार की--विशेषतयां 
; aaia का परिक्षान हो जाता| 
fasaa होता | पांच 
अवश्य था, पर 


उस का gfe 
राष्ट्रां में से 


VT 


इग्खरड सा TH 


sa जितनी gear देनी चाहिए थी 
उतनी उसने नहीं डी | यह उसकी गलती 
थी । चूंकि चिस्मार्क या परराद्रविशोग का ध्यान 


र की राजनीति पर 
एनिवेश तथा al- 


सिर्फ़ यूरोप पर ही था--सं 
नहा, इस लिए विस्माछ को 
सेना की महत्ता का ध्यान च हुआं | जमेनों के लिए 
इंगलिश राजनीति एक aq किताब के समान 
का क्षेत्र यूरोप नहीं 


Ar 


थी | aaia इ राजनीति 


~ 


t 


अपितु संसार था । विस्माक कहता था fa 
[ रूल ओर faa में 
| RA उससे कहा 
रोर काँस्टेरटीनोपल दे 


उस को नात का झुख्य vers 
सन्धि न हागे 
कि ga रूल को = 
दा, इ ग्लणड भ 


= 


3 छेड देगा । साथ हो मेंने 
{ea के कारण रूस 
$ खड गई थी, उस को ओर 


आर ऊजमनो में TIS 

fe हने लगा कि एक 
यह मेरा कत्तव्य 
रोकता । उसे 


“Now 


भी faz 
हैसियत से 
aft में सम्माधित नो 
चला रहा हे 


मध्यस्थ at 


गव था कि चह Bris क 
I am driving Jurope four-in-hand.” पर 
Sal समय रूस और Gia जर्मनी के विरूद्ध संधि 
कर रहे थे | विस्माळ wa में था। 

जर्मनी को, व्सापारिक-उञ्ति करने के लिए 


ABa की आवश्यकता थी। हैलीगोलैणड काँ 
अंग्रेज़ी के पंजे से छडा कर अपने हाथ में 


रना था | इस समय उडपनिवेशों की आवश्य" 
mat थी । यदि हैलीशोलैण्ड को जमनी में न 
बनाई at. जमंनी को 
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अपने व्यापार के लिए JTE का 
पड़ता, बिना अंगरेज़ों की सस्मत के 
नहों कर सकता, इख कारण Ñ 
पक्ष में था । 

जच. में सम्राट्‌ बनो, Ta 
भिन्न विभागों के मन्जियों को आज्ञादेदो कि वे 
अपनी स्वतन्त्र सम्मति के अजुसार काय करें | 
पर जब तक चिस्माक चान्सळर था यह होना 
असम्भव था | वह aq nng? में अपनी 
सम्मति के अङुसार कार्य चाहता था । इल लिए 
मिनिस्ट्री विस्माक की zo थी और उस की इच्छा 


मुह जोहना 
जमना क 
नोसेना के 


तब सेने 


N 
13 


के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती ati यह 
स्वाभाविक भी था क्यों कि विस्माक को अपार 
महत्ता थी--उसने आस्ट्रिया को 
लोरेन ज्ञीता 
जमती कोएक किया । इतने बड़े प्रभावश ळी आदमी 
के रहते हुए मिनिस्ट ९ आचरण नहीं कर 
सकते थे । Ah 


जमनी में से 
ओर agaa को 
स्वतन्त्र 


खळने लगा fa मिनिल्ट्री 


“मेरी नहीं, पर विसरूमाक की हैं, मिनिस्टर इली 


HJI बनाया | Ja को पाल 


`का पक्ष लिया ओर. मेरा विरोध 


के कर्मचारी हैं। एक बार की बात है कि विस्मार्क 
ने सम्यचादियों का दमन करने के लिए एक 
करने के लिए 
कुछ कोमल 
इल परिदतन 
ल? gai 


` 
= 


में ने एक धारा के 
कर देना चाहा, पर चिहमाक ने 
का विरोध किया | “क्राऊन काउन्सि 
गई। विसूमार्क ने मेरा जोरदार विरोध किया | 
जब मन्त्रियों से अपनी asafa प्रकट करने के 
लिए कहा. गया, तो उन्हें काठ मार गया; 
चे चुप रहे | सस्मत्ति ळी जाने पर सबने चिस्मार्क 
क्रिया । 
सुमे इस से और भी चोट पहुँची । मेरे मन्त्रियों 


शाब्दो को 


A स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि a विस्माक का 
“विरोध नहा कर सकते i - 


ह 


निलियम के लर के आत्म संस्मरण 


३०३ 


(iv) १८७८ में घेस्टफालिया सें कोयले के 
मज़दूरों ने हड़ताल कर दी | उन की कई शिकायतें 
न्याय्य थों। उन को Gama तथा मज़दूरों के 

TÌ को दूर करने के लिए. स्टेट काउन्सिल बुलाई 
ई । इसमें श्रमजीवियो और। पूंजी पतियों के भी 
प्रतिनिधि थे | श्रमसमस्या पर चिचांर करना था। 
कि इख सभा में जो निर्णय 
हो जायगा उस के अनुसार कानून बना दिए 
जाएंगे। विऱ्माक ने इस का विरोध किया । उस 
ने व्यंग किए ओर वह Ner करने के लिए 
बाहर निकळ आया | मुझे तथा अन्य छोगों 
को इल पर बड़ा भारी आश्‍चर्य हुआ कि वह 


4 


4 


` 
खाता 


LY 
i 


अपने निणयों को इतना अधिक सच्चा समभता है। 
र्य समाप्त नहीं हुआ और यह निश्चय हुआकि 
मजदूरों की रक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। 
अन्तर! य य सामाजिक परिषद का भी आमन्त्रण 
किया गया | विस्म'क ने इस का भी विरोध 


परक 


fear । मेने बिस्माक से कहा कि में अपने 
शासन के प्रारम्भिक वर्ष खून से रंगना 


नहीं चाहता । इस लिए में साम्यवाद्यों को 
शस्त्रो के बल से न दवाऊँगा । बिस्माक और 
सेरा झगड़ा इस बात में था कि घ्या मज- 
दूरों की अबस्था खुधारनी चाहिए और कपा उस 
में स्टेट को भाग लेना चाहिए ? विस्माक समता 
शा कि यह अब्रस्था शाख की सहायता से सुधर 
सकती हे । विश्मार्क आन्दोळनों और चिद्रोहों को 
हथियारों से दवाना चाहता था। पर मैंने मज़- 
दूरों की महत्ता का अनुभव किया था । जो न्याय्य 
था उसे मजदूरों को देना अपना कतव्य समता । 
इस लिप मैंने मजदूरों के हित के कानून बनाए 
और उन की अवस्था में परिवतन किया | सबसे 
qa जमनी में aagi की अवस्था की ओर ध्यान 


“दिया गया। 
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इस के अलावा बलिन की कांग्रेस और शासन 
"पद्धति में भी दोनों का झगड़ा था | tat के 
सम्बन्ध में मेरी नीति फेडरिक दि श्रेट की थी 
और व्रिस्फाक को घृणामयी। 
gn asala wet ने सहायता दी । ae 
मेरी भक्त थी | लिबप्डल का भी में विरोधी न 
था | कई चांसलर ओर मन्त्री लिबरळ ही थे । 
"हाँ, ultra-Socialism का में बिरोधी था | 
शासन के प्रारम्भिक समय में विस्मार्क 
की तथा मेरी पीढ़ी के लोग uana में भाग 
ले रहे थे । मेरे पिता फ्रेडरिक की पीढ़ी के 
लोग निराश थे sat कि फ्रेडरिक मर gar 
[था । इल पीढ़ी के aint में उदार विचार के, 
व्यक्ति थे, पर वे मेरे भावों क्रो agi जानते थे 
इल लिए वे मेरे विरोधी थे | उन्होंने पिता पर 
जो रुपा या सहायता करनी थी वह पुत्र पर न की 
अर मातृभूमि को सहायता न दी | 
(२) 
केप्रिवि 
जिस समय में शालन करने लगा उस समय 
जनरल चोन केप्रिवि प्रचान जल सेनापति था। उसने 
बहुत सेवा की थो, पर अब भी पुराने जहाज़ों के 
टे नप जहाजों का निर्माण करना तथा टूटे फूटे 
सामान को बदलना एवं नए जहाजु बनाने की आव- 
श्यकता थी । कैप्रिवि पुराना आदमी था । बूढ़ों 
में नए विचारों का घुप्तेड़ना कठिन होता है । वह 
समभता था कि जर्मनी की रक्षा के लिए स्थल सेना 
ˆ को ही बढ़ाना चाहिए | यदि जल सेना की उन्नति 
'के लिए धन खर्च किया जायंगा तो स्थल सेनां को 
हानि पहुँचेगी,उसे कम कर दिया जोयगा ) इस लिए 
बह नौसेना का विरोधी था | पर बात यह न थी। 
यह तो था ही नहीं क्रि सारा रुपया स्थळ सेना 


ज्योति 


t 
[वष १०, संख्या ७ 
_ ET a फररर.._ eee 


में लगा देना है, जितनी उसकी आवश्यकता हो दे 
दिया जाय | युद्ध सचिव जितना उचित ame 
लेलेते। इस के अतिरिक्त Secretaryship of 
State for the navy की आवश्यकता थी जो 
वार मिनिस्ट्री से greg हो । हस के आध्रीन 
व्यापार ओर डपनिचेशों की रक्षा हो। कैग्रिचि इन 
परिवर्तनों ar विरोधी था । उस ने अपना इस्तीफा 
दे दिया | वह कहता था क्रि नौसेना की वृद्धि नहीं 
हो सकती क्यों कि आफिलर नहीं हैं । बिना 
अ झूसरों के बड़ी नो-सेना बन नहीं सकती । दूसरे 
सें डल से अधिक नो विभाग के सम्बन्ध में जानता 
था, इस लिए ag अपने आधीनस्य लोगों के साथ 
ठीक सम्बन्ध नहीं रख सकता ati मैंने उस 
का इस्तीफा स्वीकार कर उसे स्थरूसेनापति बना 
feat ओर उस के स्थान पर एडमिरल काउण्ट 
मोन्ट को नियुक्त किया । 

इसी समय विल्माक ने इस्तीफा दे दिया | 
उल के उत्तराधिकारी की समस्या खड़ी हुई। जो 
कोई उस का उत्तराधिकारी होता उसे खूब 
समालोचना Gadi पड़ती । चह विस्माक के 
पक्षपातियों की आँखों का कांडा बनता । इस लिये 
आवश्यक था कि चिस्माक की पीढ़ी से सम्बंन्ध रखने 
चाले किसी आदमी को gat जाय जो युद्धों में काम 
कर चुका हो ओर जिसने चिस्माक के नीचे काम 
किया हो । कैप्रिवि इख पद्‌ पर नियुक्त हुआ और 
आशा को जाने लगी कि वह मुझे भली सलाह 


देगा । 


इस समय रूस के साथ सन्धि करने का 
प्रशन छिड़ा, पर &fafa ने आल्ट्रिया से विरोध 
करना उचित न समका, इस लिए सन्धि खदा के 
लिए खतम हो गई। 

कंजुचटिव रोगों ने कैप्रिचि का विरोध किया! 
बिस्मार्क भी इस में शामिळ हो गया। विस्मार्क 
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के पक्षपाती पत्रों तथा बिस्मार्क A भाषणों, लेखों 
मौर उद्धरणों से ah तंग किया गया । 


यह बिरोध भाव हे लिगो छेएड को जमनी में मिळाने' 


के समय और भी बढ़ा । में कह झुका हूं हि हैलि- 
Tew अंगरेज्ञों के हाथ में था | घह Ana और 
Raq के लिए सदा menance था | इस के साथ 
ig नौसेना बनाना भी असस्भव था । इस लिए 
मेने लार्ड सैलिस्वरी से जंजीवार और 
विट्ू-पूर्व॒ अफ्रीका--के बदले हेलिगोलैणड ले 
लिया । मैंने पूर्ण रूप से खोज कर ळी थी कि जब 
रांगा और दारेखलळाम के बन्दरगाह उन्नत होजाणंगे 
तो इन की कोई महत्ता नहीं रहेगी। इस लिप 
इंग्ठेरड से ag बंटचारा किया गया और बिना खून 
बहाए काम चळ गया | इस प्रकार नो AAT- 
वृद्धि की प्रथम शर्त पूरी हुई । पर अब विस्माकि- 
यन प्रेसने शोर मचाया । यद्यपि कैग्रिबि ने 
विस्माक की औपनिवेशिक नीति Political 
barter- के हो अनुसार काम किया था ; पर थी 
यह राजनीतिज्ञता | बिना इस के जर्मनी की at 
सेना वृद्धि और स्कगर रैक को विजय a होती | 
इसी समय काउणट जेटिज्ञ के School law 
के कारण शोर मचा। लोगों ने काउणट को इस्तीफा 
देने के लि बाधित किया और कहा कि यदि 
FST इस्तीफा देगा तो चांसलर भी दे। कैप्रिवि 
ने इस्तीफा दे दिया । 
(३) 
होहेन्लो 
इस समय फिर एक चांसलर की आवश्यकता 
पड़ी | मैंने सोचा कि यदि चांसलर सेनापति हो 
कर राजनीतिज्ञ भी हो, तो वह faema को चुप 
कर सकेगः | उस समय एटसल और लोरेन प्रान्त 
का गवर्नर होहेन्लळो थो । पहले यह वेरिया का 
मन्त्री था। इसने, फ्रांस के साथ प्रशिया का जो 
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युद्ध हुआ था उसमें प्रशिया का साथ दिया | इसे ही 
सांलळर बनाया गया । यह सदा से राजभक्त था 1: 
बिह्माक इसे पखन्द्‌ करता था--अतः इसने वायु- 
मण्डल को काफ़ी शान्त रक्खा | यद्यपि इसकी 
ag बड़ी थी फिर भी इसका मुझ से अच्छा 
aa था। वे लोग इसे चाचा gaa थे और 


चैसा ही व्यवहार करर, हैं | 
होहेन्ळो के प्रारस्मिक काल में एक घटनां हुई) | 


जिससे फ़ न्ल ओर रूस के सम्बन्धों: पर प्रकाश 
पड़ता है | फ्रान्स ने अलजिअस से अपनी सेना 
लाकर दक्छिणी fica में रख दी ताकि वह समय 
पड़ने पर इटली या एल्खस के विरुद्ध काम 
आसके। मैंने ज़ार को इसकी सूचना दो और कहा 
कि अपने मित्र को समभझाओ, नहों तो में भी इसके 
बिरोधी डपायों का आश्रय ळूंगा। इस समय 
रशियन WOE सचिव लोवनोफ़ था। चह फ़ न्ख 
से यात्रा कर लोट रद्दाथा | उससे मुलाकात 
हुई | उसने कहा कि फ्रान्ल का वायुमण्डल शान्त 
है, कोई डर की बात नहीं | मैंने कहा कि “ana 
कर्मचारी के शब्दकोष में ‘SU शब्द है ही नहीं। 
यदि फ्रांस और रूस युद्ध चाहते हैं तो में रोक agt 
सकता । दोनों देशों के कर्मचारियों की एक दूसरे 
देश में यात्रा, उत्सव, भाषण और अख़बार इस 
बात की सूचना देते हैं कि ये देश युद्ध के लिए 
तय्यार हैं पर जर्मनी को दोनों से डर नहीं है, उसे | 
अपना तथा. अपनी सेना का भरोसा है |” इसके * 
साथ ही. मैंने ठौचतौफ से एक रशियन ऑफिसर : 
का feel poy को दिए उत्तर का उल्लेख किया-- 
“क्या तुम जमनी से जीत जाभोगे १० उत्तर मिळा- « 
“नहीं, हम पूर्णतया पीटे जाएँगे, पर हमारे यहां. 
प्रजातन्त्र तो स्थापित होगा । स्लाच लोग राज्ञभक्तः 
नहीं हैं । वे प्रजातन्त्र चाहते हैं AR हक्का बक्का | 
हो.गया । 


३०६ 


परराष्ट्रतिभाग से सम्बन्ध रखने चाळी ३ HE- 
त्वपूर्ण घटनाएं gliro? की चांसलरशिप में हुई-- 
१, कैसरविल्हेट्म Hrs; २. १८६७ में खिंग-टो 
को मिलाना; ३. —Kruger dispatch 

प्रिस होहेन्लो ने fan- को मिलाने का 
बहुत प्रयत्न किया ae समझता था कि जमन 
जहाज़ों के ठहरने के लिए कोल ल्टेशानों की आब- 
wand’ हे। इसी समस व्यापारी लोग चीन 
तक व्यापार करना चाहते Qi इस लिए निश्चय 
किया गया क्रि चीन में एक बन्दरगाह ठे के पर छे 
लिया जाय i चीन का भी इसमें हिएसा हो ओर 
व्यापार की रक्षा के लिए कुछ जहाज भी रहें। 
MUSE प्रदेश निश्चित किया गया । यह कांड चाड 

हो खड़ी पर है | 

जर्मनी ने अब यह देखा कि za किसी राष्ट्र 
के साथ कोई खटण्ट तो नहीं citi) रूल से 
सलाह लेना आवश्यक था | रशियन-चाइनी ज़- 
डिविज्ञन से पता लगा कि wa के हित टक्कर नहों 
जहाज़ इस खाड़ी में आए 
अतः यह प्रदेश 


खाते | एक बार रूस 
थे, पर यहां बफ़ जम जातो है, 
उनके काम का नहीं । रशियन sa के ऑफ़िलर 
ने रूस सरकार को लिखा हे कि यहां कुछ लाभ 
नहीं, अतः फिर कभी जहाज़ न भेजे इली समय 
हस के परराष्ट्रसच्रिय Hews मुरेबीफ से पता 
लगा कि वह स्थान रूल का है । उसमें सब से 
पहले रूस के जहाज़ पहुँचे हे, ta लिए जमनी को 
वहां नहीं आना चाहिये। अब तों Right of 
first anchorage का नया सवाल खड़ा हुआ | 
-अत्तर्रोट्रीय समुद्री नियमों के ज्ञात पेरे ने इसका 
खण्डन किया | 
7 १८६९७ में मैंने रूस को यात्रा की। ज़ार से 
मुलाकात की) उसने कहा कि हमारे हित तो टिन 
सीन तक ही हैं | हम तुम्हारे माग में बाधक नहा 


| ज्योति [af १०, संख्या ७ 
ooa e ae aaa 


होना चाहते | इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने मोक्यो 
स्थान पर Sfaat के लिए fag बाघाएं खड़ी कर 
दी हैं, इल छिप यदि चिहळी की खाड़ी के दूसरे 
किनारे 
हमारे लाभ के लिए ही होगा। अब मैंने मुरेवीफ से 
सेंट की और उसके सामने पेरे द्वारा Right of 
first सिद्धान्त का खण्डन 
falar और ज्ञार की इच्छा को भी रखा | इस 
प्रकार मार्ग साफ़ होगया | 


Cn < ` ` 
पर जमना का aqa हांगा ता चह 


anchorage के 


१८६७ फो शरद ऋतु में समाचार मिला कि 
शांटुंग में दो Ration पाद्री मार दिए गए हैँ। 
कैथो लिक जगत्‌ भड़क उठा | डपनिवेश के TAT- 
तियों को अवलर हाथ ळग गया और काउचाउ 
को हस्तगत कर ल्या गया । इसी समय लण्डन 
में मि० Xaia ने जापानी राजदूत Aca केटो 
के सन्मुख wet आापानोज़ ‘afer को 
आवश्यकता बताई, जिससे पूर्व में रूस की बढ़ती 
छो रोका जा सके | 

लोगों को आश्चर्य होगा कि हमने इतने nga- 
पूर्ण मामले A अंग्रेजों की सलाह क्यों न ली ? पर 
बात ऐसी नहीं है | पहले हमने "जो की 
सहायता से कुछ Coaling stations को ठेके 
पर लेने या खरीदने के लिए समभोता करना 
चाहा, पर असफल | FÒ समभता था 
क्रि जब मैंने साथ नहीं दिया तो gat राष्ट्र क्यों 
देंगे पर रूस को सहायता से RAA अपना काम 
ara लिया | 


उस समय pew के साथ न देने से हमें 
आश्चर्य हुआ था। एक घटना--जो उस समय मुझे 
ज्ञात भी न थो--से इस पर अच्छा प्रकाशा पड़ता ea | 
१8१८ में हेग में “The problem of Japan” 
नामक पुस्तक प्रकाशित हुई । इसका लेखक था 


“Hx-diplomat from the, Far East? 
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a 


कार्तिक सं० १६८८ | बिलियम कैसर के आत्म-संल्मरण र ३०७ 


cat प्रोफ़ेसर अशर--जिलसे अमेरिका को 
परराष्ट्र विभाग अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सलाह 
लेता था--फो पुरूतक से एक उद्धरण द्या गया 
है। प्रोफ़तर अशार की पुस्तक १६१३ में प्रकाशित 
हुई | इसमें लिखा है कि १८९७ फी वसन्त ऋतु में 
HATH, Bia और इंग्टेणड में एक गुप्त सन्धि 
हुई, जिसका हे श्य यह था कि यदि जमनी या 
afèr या दोनों Pan-Germanism के लिए 
प्रय्न करेंगे, तो अमेरिका प्रेट fata और फ्रांस के 
पक्ष में Sgm | इस vac जसनो के घिपरीत 


RE ४4 


१८६७ में हो संघ यनना शुरू होगया था । इसके 
अनुसार स्पेनिश अधीन राज्य Aiea a तथा मध्य 
अमेरिका पर mien Opening up of China, 


Annexation of coaling stations आदि भी 
इसी के अत्तगेत Ries) छिए इंग्ळेरड ने जमंनी 
को कोळ स्टेशन देने का faa fears १८६७ में 
जमनी को pan-gernanism का स्यम भी नहं 


सायाथाओर न cet बड़े परिमाण में Naval 
programme MITE छुआ था! पहले पहले सन्‌ 
. 7८६८ से इस का प्रारम्भ होता है । महायुद्ध से १७ 
साळ पहले.शा न्तिपूण sist यह aiaa की गई थी। 
एल सन्वि को “Gentlemen’s Agreement” 
कहा जाता है । जब हून 'सभ्यपुरुपो' ने रूस और 
जापान को भो अपने पश्च में कर लिया, तब 
जर्मनी पर आक्रमण कर दिया । अमेरिका का 
U-boat डूबने का तो बहाना मात्र था, वास्तव में 
ag अपने मित्र sta का vata agi देख 
सकता था। 
. जमनी को इन सब बातों का कुछ भी पता 
नहीं था. क्योंकि उसका परराष्ट्र विभाग aga 
उन्नत नथा | पहले तो बिसमाक और RISTI 
wat बिसुमार्क ही हस विभाग का संचालन करते 
थे। उनके नीचे जो लोग काम करते थे उन्हें सय 
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अन्तर्राष्ट्रीय यातें नहों बताई जाती' थीं।। इसकेः बांद 
भी जो चांसलर आप वे जल्दी जल्दी बदलते? गप 
मन्त्रिमण्डल भी aqaa रहै--चांसळर' चोहे जिन 
साथियों को खुन ले। इस. प्रकार राजनीति 
में Arad agi te सकताःथा | इसके अलावा 
जर्मन लोग Diplomacy में विशेषः भाग भी 
मही लेते | 

अब हम सिंगःटो की शोर आते हे । यहां. 
जर्मन ब्यांपार और ष्यवसाय उन्नत हो रहा था। 
चीनी भी सद्दायता करते थे । सिंगटो. के चंगी ae 
पर चीनी करडा फहराता था । पूर्व में यह. छठे 
नम्बर का न्द्र .हो गया. | यह ब्यापारिकः उपनि- 
वेश. था | रुक्षियों और अंगरेज़ों की तरह यहां 
सैनिक तय्यारियांन थी। fanztet उन्नति से 
जापान और ब्रिटेन fag । इस लिए युद्ध आरम्भ 
होने पर सिंगटो को. अंगरेज़ों को आशा से जापान 
मे अपने sex में कर लिया-यद्यपि खिंगटो 
अमंनी का महीं अपितु चीन का बन्दरगाह था । 

3—Kruger-dispatch— दक्षिणी अफ्रीका . 
में बोआरों और अंगरेज़ों का युद्ध हुआ | बोभर 
लोग डच थे | इनका जमंनों से. जातीय सम्बन्ध 
था | इस लिए जर्मन लोग Sat को सहायता करना 
चाहते थे | पर विलियम ii जानता था कि इसका 
परिणाम क्या होगा इंग्लैएड से शत्रुता करना 
उसने उचित न समभा | पर होहेन्ठो ने कहा कि 
“तुम 'बैध aa हो इस लिए तुम्हें अपने सलाह- 
कारों तथा प्रज्ञा की बात माननी चादिए। लोग कहते 
हैं कि राजा आधा अंगरेज़ है, विकोरिया ने उस 
पर प्रभाव कर रषखा है । उसे अंगरेजों के प्रभाष, | 
से मुक्त करना पड़ेगा | इस लिए तुम RAT , 
को आज्ञा दे दो कि बह Sal की सहायता करे » 
अनिच्छा होते हुए भी मुझे आशा देनी पड़ी। _ 
उसका इंग्लैण्ड में बहुत ज़ोर से. विरोध हुआ। _ 


We 


३०५४८ 


ज्योति 


[ वर्ष १०, संख्या ७ 


i 7.7 ्षेणिणफफकख्ू्भ््््््््््ण्ण्म्म्म्ग््ग्््ग्ग्ग्ग््््स्््््ण्ण्ण्ण्यन्ण्ग्््् 


१६०० में जब बोअर युद्ध ज़ोर शोर से चल 
रहा था उल समय फ्रांस और Saal TENT 
आया कि इंग्लैएड दूसरे कार्य में an है अतः 
उसके समुद्री व्यापार को मार देना चाहिए । मैंने 
इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया | मैंने खोया 
कि रूस और फ्रांस अब इंग्लैणड में इस प्रस्ताव 
को इस ढंग से रखेंगे कि सेने यह प्रस्ताव इंग्छेरएड 
के नाश के लिए cea था | इस लिए इस प्रस्ताव 
को सूचना और अखीकृति विकोरिया और{एडवर्ड 
के पास भेज दी। पीछे से मुझे विकोरिया से 
से पता लगा कि जेसा मैंने सोचा था उसी ढंग 
का प्रस्ताव इन देशों ने इंग्लेएड के पास Vara 
विकोरिया का भ्रम मेरे तार से दूर हुआ । सेसिल 
Usa केरो से केपटाऊन तक रेल बनाना चाहता 
था | बीच में जमन प्रदेश भी था । मैंने रेल बनाने 
को आश्ञा दे दी, पर दो शर्त थी--१-- रेल टधोरा 
के रास्ते बनाई ज्ञायथ--२--जमंनी के प्रदेश में जो 
रेल बने उसमें जर्मनी से ही सामान लिया जाय | 
रोड्स प्रसन्न हो TAT Kaa पहले घेटिजियन राजा 
लिओपोड ने उसे मना कर द्या ar रोड्ल ने 
मुभ से कहा कि तुम बगदाद लांइन बनाओ--यह 
तुम्हारा चैला ही अधिकार हे जैसा हमारा कैरो से 


केप टाउन तक रेल बनाने का। पर यह काम न 
हो सका | 


मैंने इंग्लेएड यात्रा भो की और सब भ्रम दूर 
हुए। १६०० में होहन्लो ने तंग आकर इस्तीफा 


दे दिया । 
(४) 


वूलो 
_ होहैन्लो के बाद काडणट बूलो जर्मनी का 
'त्रान्ललर बना । यह परराष्ट्र RETI था। AE पर- 


राष्ट्र नीतित्ग्विशेषतया इंग्टेरड की नीति से-- 
जिस से अब अधिक पाला पड़ना था-से afaa 
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को निकाळ दिया गया । इंस ने अपने आपको | 


था । चतुर वक्ता ओर Ready debater था-- 
होहेन्लो में दूसरा ga नहीं था । बूळो के साथ 
मेरा बहुत पुराना सम्बन्ध था इस के अलावा 
san आयु सेरे से कुछ ही बड़ी थी। इस से 
पूर्व जो चान्सळर आए थे उन में से बहुत से मेरे 
दादा की आयु वाळे थे। बह पहला जर्मनी क्षा 
'जवान चांसळर”? था, इस छिप हस दोनों का 
कास खरळ हो गया ag सब-- प्रोफ़ेसर, FH- 
एरी, भारिस्ट--से चार्ताळाप करता और अपने 
विचारों को समयानुकूळलं 
पिता बिह्माक 


[नाता था । बूलो क्रा 


साथ साथ काम करता था 


ga लिए बूळो को शिक्षा दीक्षा भो बिस्मार्क के 
विचारों के अपनी 

बैठा था 1 HA बूळो से 
कहां कि हमें अंगरेजो = 
चाहिएं। 


अलुसार हुई थी । पर यह 


e 


स्वतन्त्र बुद्धि खो नह 
| wim सम्बन्ध रखने 
प्रयोग नहीं करना चाहिए | 
जहाँ उन्हं पत हम wis चळ रहे हैं वहां 
देंगे । ळेटिन ओर cara 
से ag में किया 
इस के साथ ही HA उसे हर वान 
होल्स्टीन से खाघध्ान किया । मुझे ,विस्माक 
ने भी gieda से सावधान रहने का आदश 
दिया था, वहो HA बूळो को fears पर शुरु 


वे हमारा विश्वास छोड 
लोगों को हो 
जाता है | 


नाळाळ्या 


ge में यह होल्ल्टीन को छोड़ नहीं सकता 
था--उसने qoy- famn में इतना प्रभुत्व 
प्राप्त कर लिया था is va की सलाह के बिता 


कुछ होता ही न था। वह feet उत्तरदायित्वपूर्ण 
uz को नहीं Sat था, पर सलोह दिया करता 
था । इस का परिणाम यह हुआ कि ओ कार्य 
fag हो गये sası तो कुछ agi, पर जो 
असफल FX उनका दोष होल्स्टीन पर न पड़ 
कर कर्मचारियों पर पड़ता ary अतः होठस्टीन 


कार्तिक Go १६८६ | 


maga को सोप दिया कि ag इस से मेरे 
; सहायता ले | 


१६०१ में विक्टोरिया acne ओर तब से 
Ware ओर जमनी के सम्बन्धो का काल 
भी खत्म छुआ; मग्ने के बाद एक खहदभोज 
इभा था जिल में मैं भो बोला था | भेरे भाषण 
से बलिन रहने घाला ब्रिटिश राजदूत इतना 
खुश धुआ भर वह कहने लगा कि इस ary और 
सच्चे भाषण को छपवा देना चाह्विए ताकि दोनों 
देशों के सम्बन्ध अच्छे Aal RA ओर से 
कोई आपत्ति न थी । ब्रिटिश सरकार और एड- 


t .. 
बड vii के हाथ में था कि we भाषण ळवपवोया 


जाय या नहीं। पर ag जनता के arga न 
आया । इस से दोनों देशों का वायु मणडल साफ़ 
हो ज्ञाता । 


मुझे इस यात्रा से man पडा कि इंगळेणएड 
जमनी से सन्धि करना चाहता है। जमनी आने 
पर चैम्बरलेत का तार आया कि sat जर्मनी 
हमारे साथ न्धि करना चाहता È या नहीं। 
मैंने एकदम पूछा कि यहद aa किस फे बर्खि- 
BIR को जा रही हे ? इर्पोक्रि ga शान्ति के 
समय में जमनी से सन्धि करने का मतलब 
यही था कि san सेना की सहायता ली 
जाय | इलिप हमारा sas था कि हम यह 
पूछ ले कि हमारी Aa किल पर आक्रमण 
करेगी | लरडन से उत्तर आया कि रूस के 
बर्खिलाफ़ । क्योकि रूल भारत और कांरूटैणडी- 
नोपल के लिए fam था । इस पर मैंने दोनों 
देशों की सन्धियों और राजवंशों के पारस्परिक 
सम्बन्धों को ओर इंग्लेएड का ध्यान खोंचा । 
इस के साथ ही Aa कहा fa “यदि रूस की 
a के लिए फ्रांस दोडा आवे तो क्या 
होगा ? यह शान्ति का अवसर हे । इस समय 


चिलियम केलर के आत्म-संस्मरण 
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रूस को सेना भी aga अधिक है। बह प्रशिया 


पर आक्रमण करेगी | इग्लएड अपनी जळ सेना | 


से जमनी को बहुत कम सहायता कर सकता 
21 दूसरी ओर से फ्रांस उसे पीस सकता हे । 
इस प्रकार जमनी को ही घाटा हे ।» इस पर 
चैम्बरळेन ने कहा कि हम तो एक ge सन्धि 
चाहते हैं । पर हमें तो इस बात पर विश्वास 
नहों था। एक मिनिस्ट्री ने जो कुछ मान लिया 
है, दूसरी मिनिस्ट्रो उस के अनुसार चलने 
के लिए बाध्य नहीं थी । इस लिए पार्लियामैणट 
की स्वीकृति आवश्यक थी । वह खीकृति न हुई 
और सन्धि टूर गई । 

अब जापान और इंग्लेणड में सन्धि हो गई | 


रूल-ज्ञापान युद्ध में रूस हारा | अब उसे 
qa को ओर से ध्यान हटा कर पश्चिम-बालकन | 


भारत और. कांस्ट्ैए्रीनोपल-में ध्यान लगाना 


पड़ा | इस प्रकार जापान तो कोरिया और चीन 
में हस्तक्षेप करने के लिप निर्विघ्न हो गया। 


१६०५ में टेजियर की यात्रा को । पहले 
Qa की तरह इस साल भी भूमध्यसागर की यात्रा 
का विचार था ताकि स्वास्थ्य अच्छा हो । पर 
बूलो नें कहा कि स्पेन का निमन्त्रण आया 
हुआ हे | Ha उसे स्वीकार किया। इस के बाद्‌ 
डस ने मोरक्को से टॅजियर जाने के लिए भी 
कहा । मेरी इच्छा नहीं थी। मुझे डर था कि 
इस से लाभ की agar हानि होगी । फ्रांस 
आर fata fag जांपगे | डेरे को युद्ध का 


मौका मिल जायगा । वह मोरक्को को युद्ध का, 


बहाना बनाना चाहता था | पर मुझे जमन जनता 
और रीशटाग की सम्मति से बाधित = 


जाना पड़ा। जब लोट कर जिबराल्टर आया | 


तभी इस यात्रा के aga परिणाम दीखने z 


ual 
- ब» अं 


oe 
शि.” 
र 


क y 


३१० 


agi ने पहले जैसा व्यवद्दार नहीं किया । 
पैरिस Aoma और Anaea बढ़ा ; डेल्के ने 
लोगों को युद्ध 'के'लिप उभारा, पर युद्ध सचिव 
आर नौसचिव ने कष्टा 'कि फ्रांस अभी युद्ध के 
लिए तय्यार agt है, इस लिए युद्ध न हुआ | 
डेल्के ने एक ' पश्रसम्पादक्क से बातचीत करते 
हुए कहा था कि युद्ध के समय इङ्गलेएड फ्रांस 
का साथ देगा। १६०५ में पैरिस के मैटिन पत्र 
में छपा कि डेट्के ने मन्त्रि-परिषद्‌ में 'कहा हे 
कि युद्ध के समय इडुलेरड होल्स्टीन में १००००० 
आदमी उतारेगा atc विल्हेट्म-कैनाळ को रोक 
देगा । Beh पदच्युत हो'गया । इस में प्रिंस 
मोनाको / का काफ़ी प्रभाव था | उसका कव्यन 
ut कि डैहके शान्ति विघातक है। डेढके के बाद यबर 
प्रधान मन्त्री (बना । उस के साथ सन्धि शुरु हुई 
भौर उसे मोरक्को में पूर्ण अधिकार दे दिण । 
जमनी में कई पाटियां थी | उनमें आपस में 
मत भेद्‌ था। उसको दूर करना था | लोगों को 
शजभक्त वनाना था । RAJZA राजभक्त थे और 
मुझे सहायता देते Asi पर a कई कामों में 


1 


ज्योति 


[ बर्ष १०, संख्या ७ 


= U 
आबश्यकता से अधिक्र अनुदार थे। sat से कई 
मंत्री, चांस्ळर आदि gq थे; उन्हें भी अनुभव 
अघश्य था पर घे afg Progressive conserva- 
tive होले तो अच्छा होता । उनसे सैणट्रलकनाल 
तथा ugs एवं बर्लिन के ओपरा हाउस 
बनाने के लिप समझौता कर लिया | | 


€ 


पडघडं vii जर्मनी की यात्रा के लिए आये । . 
बूलो और agad में दोनों देशों की खन्धि के लिए 
बात चीत हुई । एडघड ने कहा कि हमारे में कोई. 
शब्रुता तो है agi IRT सिञ्चता 
फ्रांस का पक्षपाती था झो नी का विरोधी | 

१६०७ में सैं इग्छेरड गया । बूलो के. 
निदिष्ट पथ पर ama हुए मैने दोनों देशों में 
सद्भाव पैदा किया । qal के खाद हर थोन 
वेन्थमैन चांसळर बना | 

( आगामी 


ही कपा ज़रूरत | वह 


हु में समाप्य ) 


t My Memiors. 1878—1918 By Ex-Kaiser 
William II 


mo 
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झार्तिक् do १६८६ ] 


एक ब्रोनप्रस्थी 


३११ 


we भ्र A 
एक वानप्रस्थी 
( सत्यार्थ प्रकाशा के पञ्चम समुल्लासफे आधार पर ) 


( ले०--श्री qo हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार ) 


maaan! हम आज आपको 
एक TAI की कथा wang 
ओर देखें कि उसका जीवन कहाँ 
तक MBH था | 

ag maagi पहले saaat- 
भ्रम में रह कर, तत्पश्चात्‌) गृइ- 
MMA का भी यथावत्‌ पालन करके ५१ थे वर्ष 
magma में प्रविष्ट हुआ । ` अपनी धर्मपत्नी 
ml अपने पुत्रों के पास छोड़ कर ag थन में 
निवास करने लगा । यद्यपि उस ने उस समय 
ma सम्पूर्ण aqi का त्याग कर दिया था; 
mult amare और यज्ञ के लिये आवश्यक 
Mad ga aad? इत्यादि वहां भी अपने पास 
wel थों। अर्थात्‌ बह विधिपूर्यक्ष यज्ञ किया 
कररता था | “यहाँ meg इत्यादि फलों को ही खा 
कर अपना जीवन निर्वाह क्रिया करता था | agi 
भ्मो उस ने प्चमद्दायशों को नहीं छोड़ा था । aK 
खराबर डन को सिधिपूर्वक करता रहा । यदि 


(९) aweated समाप्य qe भवेत्‌, गृही year 
बनी भवेत्‌ ॥ wao mio १४ 

(२) पुत्रेडु भाषां मिछ्िप्य वनं neq ingo mot) 

चैव परिच्छदस्‌ । 

Ago 1. tao! 


(३) संत्यज्य ग्राम्यमाहारं aa 


(४ ) अग्निहोज समादाय qe वाग्निपरिष्छ्दम्‌ । 
(५ ) मुम्यन्नैविविचैर्मेध्यैः शाकम्रराफलेन वा । 
( ६ ) रतानेव महायत्ता क्षि पेदविधिपूर्वकस् | मनु०। 


CIRO! 


RR 
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उसके यहाँ कोई अतिथि आ पहुँचता तो चह उस 
की सेवा करता था | एक यार की बात हे कि हम 
तीन चार आवूमी भूले भटके वहां जा पहुंचे । 
हम बहुत भूखे थे, हमें प्यास भो लग रही थो । 
जंगल बड़ा घना था, मार्ग भटक जाने के 
कारण हम उस के पास पहुँच गये। 
उसने हमारा बडो अच्छी WHIT आद्र सत्‌- 
कार किया--हमें यैठने को एक घास का आसन 
व्या । जिस पर कि वह स्वयं बैठा करता था। 
फिर उसने हमें कन्द इत्यादि खिला कर हमारी 
भूख को शान्त किया और जल भी पिलाया। 
तत्पश्चात्‌ उसने हमें मार्ग बतळा द्या, जिस से 
क्रि हम घर पर पहुंचे । 


एक बात हमने उस के वहाँ बडी विचित्र देखी 


उस के चारों ओर लिह, चीते शट्यादि हिसक पशु 
चैठे रहते थे भौर उससे! कुछ न कहते थे। 

पो उक्कगण ! हमने चलते . समय जो ES IST 
था, उसी को सुनाना प्रारम्भ किया है । 

हमने saa पूछा था--कि आप यहां बैठे २ 
क्या करते रहते हैं ! उसने अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त 
बिस्तार से बताया- में” स्वाध्याय में लगा 
रहता g i अपना चिन्तन करता रहता हुँ। अपने 
अन्द्र की कमियों को ढूंढ कर उन्हें पूरी करता 


i, जितेन्द्रिय हुँ, में अपनी इन्द्रियों के अधीन | 


नहीं,प्रत्युत इन्द्रियां मेरे अधीन हैं । सबो को 


(७) स्वाध्याये निव्ययुक्तः स्यात्‌ । Ago LTO ६। 
(८) (<) दान्तो मैत्रः समाहितः | मनु० । ग्र ६ । 


9 
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LL EE A A र अहम 


मित्र है, मेरा किसी से भो छेपभाव नहीं। शायद 
तुम्हे मेरे चारों ओर हिसक पशुओं को देख आश्चर्य 
हुआ होगा । परन्तु इसमें आश्चर्यं की कोई बात 
नहीं हे | इसका कारण भो सबके साथ मित्रता 
ही है। जब सेरे अन्तःकरण में इनके प्रति कोई 
द्वेष नहीं तो साधारण खी बात है कि वे भी मुझे 
कुछ क्यों कहेंगे। 

उसके यहां भोजन खा कर हम उसे 
पर्य्याप्त चस्तुएं भेंट करने लगे थे; परन्तु उसने 
हम से कुछ न लिया । सुख के लिये वह बिल्कुल 
TIM न करता था। सदा भूमि पर सोता था । 
पूर्णा ब्रह्मचारी था । एक वृक्ष का सूल ही उसको 
एक मात्र कुटिया थी । वर्षा में, आंधी में, धूप में, 
छाया में सवदा वहीं रहा करता था । फंस की 
झोपड़ी तक उसने न बनाई थी | T 

बाचक JA | यद्यपि यह सब कुछ था; तथापि 
ga चृक्ष के अन्द्र उसकी ममत्व बुद्धि बिल्कुल न 
थी | यह उसे अपना स समझता था | 


( १० ) दाता नित्यमनादाता । म० | mo ई । 
( ११ ) maaca: gnay । 
` (१२) ( ९३ ) ब्रह्मचारीधराशयः। 


देता था; सगर किसी से कुछ लेता नथा। 
एवं “शरीर भाग में घानप्रस्थी को तुलना हाथ के 
साथ हे» इस बात को उसने पूर्ण रूप से सिद्ध कर 
दिया था । वानप्रस्थाश्रम में स्थित वह 
सन्यासाश्रम की तैयारी कर रहा था। उसने 
सन्यासाश्रम में रह कर देश सेवा करने का पूर्ण 
निश्चय कर लिया था; इसी लिये masen होता 
हुआ भी घह सन्यासाश्रम की तय्यारी कर सन्या- 
साश्रम में प्रविष्ट हुआ | 


maraa ! जितनी बातें आपने इसके जीवन 
में ai उन सब का बिधान मनुस्म्तति में हे । एवं 


इसका जीवन स्मात्त है 


छ । 


शायद आप उस वानप्रस्थी का नाम जानने के 
लिए उत्सुक होंगे | उसका आधुनिक नाम 
श्रद्धानन्द्‌ È आज कळ वह सन्यासाश्रम में ÈI 
ओर अपने निश्चयाजुखार देश की सेघा कर रहा 
है । उसकी सनन्‍यासाश्रम की कथा फिर कभी 
aaar मिला तो सुनायेगे | 


(६४) (१५) शरणेष्वममशचेव qage निकेतन; । 
Ayo | अ0। 
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| कलियुग का राक्षस 


( ले०--श्रीयुत्‌ चन्द्रगुप्त विद्यालकार ) os 


४९. 
खनऊ के सदर बाजार की एक सज्ञी 
सजाई दुकान में एक बढ़िया मेज के 
सामने सुनहरी चश्मा लगाकर डाक्टर 
रमाकान्त एूम०बी०्बी० Zao as थे | 
आप को SAT रूगभग २9 बरस की थी | 
| रङ्ग सांचला, जिस्म की मोटाई और 
लम्बाई साधारण थी | डाक्टर साहब को एम० 
lo dio एस का इम्तहान पास 


कण & सास बोत 
JA थे । परीक्षा पास करते ही उन्होंने यह दुकान 
wale ली थी। रामकान्त जब कालेज में पढ़ा 
करते थे तब उनका ख्याछ था कि परीक्षा पाल 
ब्करते ही तमाम gen में बस में ही में हो जाऊँगा, 
ब्लोग धन्वन्तरी का अचतार GAH कर मेरा सम्मान 
ब्करंगे | उन दिनों वह प्रायः खाली बैठ कर अपनी 
hla की सजावट आदि की seat किया 
व्करते थे | ag स्वप्न लेते थे कि शहर के बड़े २ घनी 
id दूकान के बाहर खड़े हो कर अपनी बारी 
व्को इन्तजार कर रहे हैं 


“लीडर! समाचार पत्र का अध्ययन कर रहा हूँ। 


मजे में कुरो पर बेठकर 


तना ही नहीं उन्होंने अपनी कल्पना द्वारा दुकान 
oH सामान, नोकरों की संख्या, रोगियों की फ़ीस, 
भ्रात को फोल, बाहर जाने की फीस, सप्ताह की 
"फीस आदि सब बातों का aadiar लगा रखा 
भ्या | परन्तु दुर्भाग्य यह था कि दुकान खोले हुए 
ESRA मास बोत गए और मासिक आय १५, 
-२० रु० से अधिक न बढ़ी । प्रतिमास साहिबी 
E में उन्हें सैकड़ों रुपया व्यय करना पड़ता 
1, केवल अपनी दूकान के छिये ही उन्हें ८० Ho 


कलियुग का राक्षस 


मासिक किराया पड़ता था | यह सब होते हुए 
भी डःकुर साहब अभी तक निराश नहीं इए थे, 
वह ataa थे कि यह ज़माने का दोप हे क्रि लोग 
हुनर की कदर करना नहीं जानते। चह देखते थे 
कि शहर में कई बूढ़े बूढ़े सब-असिस्टेएट सर्जनों 
की तृती बोल रही हे; लोग रात दिन उन्हें मक्खियों 
के समान घेरे रहते हैं ag देख कर डाक्टर 
साहब सोचते थे कि हिन्दुस्तान सचमुच स्वराज के 
योग्य नहीं है, fra gen के लोंग इतना अधिक 
भेड़ियाधसानी चाल का अनुसरण करने वाले हों, 
ag आज़ाद हो हो कैसे सकता है, इसी लिप तो 
हिन्दोस्तान को स्वराज नहीं मिलता और लोग 
मुफ़्त में सरकार को दोप देते हैँ । 


बरसात की मोसम थी। चोमासा प्रारम्भ 
हुए करीब एक मास व्यतीत हो चुका AT! बर- _ 
सात के दिन ज्यों ज्यों गुजरते जाते थे त्यों त्यां 
डाक्टर साहब की परेशानी बढ़ती जाती थो। | 
कारण यह था कि डाक्टर साहबको यह पूरा यकीन 
था कि जब बरसात की मौसम में मलेरिया फैलना 
शुरू होगा तब उन की दूकान खुद-व-खुद चमक 
डेगी | परन्त बरसात का एक मास बीत गया 


म्यूनिसिपैलिटी मलेरिया को रोकने के लिए विशेष _ E 
सतक थो; इस कारण डाक्टर साहब म्यनिसिपै- 


करते थे वह सोचते थे-यह कैसी मनहस 
सिपैलिटी है, आखिर साल भर लोगों में बीग 
के जो अणु प्रविष्ट होते रहे हैं-वे अगर नि 
नहीं, तो फिर शहर का स्वास्थ्य उन्नत किस 


३१४ 


भका होगा | ये लोग इतनी बात भी नहीं समभ 
| ' पाते।मालूप होता है वे सब डाक्टरों से खार खाये 
हुए हैं दिन भर दुकान पर खाली बैठे बेठे डाक्टर 
साहब सड़क पर आने जाने बाळे लोगों को ओर 
चैखा करते थे; उन्हें प्रत्येक मनुष्य के शारीर में 
कोई न कोई दोप Ras देता था, किसी में 
मलेरिये के MTT WAI होते थे तो किसी में 
तपेदिक् के । परन्तु अफसोस, कि कोई व्यक्ति 
उन से अपने शारीर को JE करवाने नहीं आता 
था । जब वह <ख 1 थे कि आल पास की बजाजी, 
स्टेशनरी, fad आदि की दूकानों पर दिन भर 
ग्राहकों की भीड़ रहती है तब वह उन्हें घू ८ घूरकर 


इस प्रकार देखते थे कि मानों उन्हें बीमारा के 
कीटाणु बना डालने का ब्रह्मशाप दे रहे हों । 


इसी प्रकार बरसात के दिन धीरे धीरे समाप्त 
होने लगे । एक दिन डाक्टर रमाकान्त को सहस्रा 
अपनो ख्या!त का एक नया उपाय सूक पड़ा । 
उन्होंने एक नया साइन बोर्ड बनवाया | इस पर 
उन्होंने यह इबारत लिखव।ई--“ड।क्टर रमाकान्त 
M. B. B. S. ( Hons. ), B. A., Eye specia- 
list, 


Midwifery; Inventor of new methods 


Gold medalist in Surgery and 


and new medicins in Medical science.” 

इस के बाद हिन्दा में लिखा था-- “यहां साधारण 

बुखार, दर्द, ज़ख्म Frat आदि का इलाज मुफ़्त में 

परोपकार के भाघ से किया जाता È” इसी 

दिन ` डाक्टर साहब ने इस आशय का पक 

ˆ फड़क़ता हुआ विज्ञापन लखनऊ के अंग्रेज़ी, उदू 
* आर हिन्दी के पत्रों में भेज fear 


° डाक्टर साहब. का यह नया आविष्कार 
सचमुच कामयाब हुआ | अगले ही दिन से उन को 
दूकान के ग्राहकं की संख्या में बृद्ध हो गई । 


CC-0. Guruku}Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ज्योति 


al 


परन्तु इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि अब 
दास देकर इलाज कराने वाले बीमारों की संख्या - 
शून्य के ama ही बच गई । बुद्धिमान डॉक्टर ने | 
सोचा-कोई हरज़ नहीं; MIR धीरे सब संभाल | 
लूंगा । a 

एक सप्ताह के अन्दर छी जब उन के ग्राहकों 

को संख्या aga पर्याप्त हो गई, तब उन्होंने एक 

ओर कोय प्रारम्भ किया । जो बीमार उन से 
दवा कराने आते थे, उन्हें बह नई नई बीमारियों फे 
नाम बता २ कर डराने SA जिसे दांत में दद 
होता था उसे वह कहते थे कि are पाईरिया हो 
रहा है; जिसका जिस्म जरा अधिक पी, देखते 
थे उसे थे तुम्हें तपेदिक हो रहा हे; इसी 
प्रकार किसी eagat की aad, 
बीमारी और किसी को | 
Hoa बीमारी बताने लगे । डक्टर साहय j 
l 


= i 
LS 3 
TE ci 


का बह 


किलो को atafeat की 


यह नया आविष्कार व्यर्थं न गया, उन की भाय 
बढ़ने लगी | 


इसी प्रकार पाँच बरस बीत गये, ome 
UAHA की आय काफ़ी बढ़ गई । अब उन्होने 
मुफ़्त दवा करना छोड़ दिया है; आज कल पर्याप्त 
मरीज़ उन के यहां स्वास्थ्य लाभ के लिये आते. 
हैं । डाक्टर रामकान्त आज कल लगभग २०० | 


रू० मासिक कमाते हैं, परन्तु उन की उच्च आकांक्षा 
तोहज़ारों रुपया मालिक कमाने है | इसी कारण | 
डाक्टर साहब की अथलोलुपता दिन पर है 
बढ़ती चली जाती है। 
(2) 
लखनऊ के उत्तर की ओर--१५, २० मील की 
दूरी पर--सुजानपुर नाम का पक ग्रामः F | इस 


ग्राम को आंबादी एक हजार से ऊपर È प्राम को 
ज़मीन. बहुत उपजाऊ है | खुज्ञानपुर के जमीन्दार 


—— ` ` कक 1 
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पक aga gi ATA 


~ 


~ 


छा नाम वसुपलि था । बखुर्पा 
भर दयालु स्वभाव के अमी शे | उन की 
mg यद्यपि बहुत भिक नहीं थी तथापि सस्पूर्ण 


प्राम के निवाली उन्हे अपना पालक पिता 
सप्रका करते थे | quads प्रत्येक बात में अपनी 
रत की aang का ध्यान रखते थे। युक्तप्रान्त 


के भधिकांश अन्य ऊमीन्दारों की तरह किसानों 
को लूटना ही घह अपना कर्तव्य बीं AMMA थे। 
उन का परिवार बहुत छोटा 
सगा भाई एक भी न था । घर Hay 
सा घालक, पत्नी, और सात 
शान्ति ओर STITT HT राज्य था। सस्पूणे परिवार 
मेंपरस्पर खूब प्रेस था | घछुएति अपनी a 
बहुत अधिक प्रतिष्ठा करते थे, अपनी धर्मपत्नी से 
उन्हे अथाह SRE ५ 

एक- दिन किली कार्यबश ag 


aan में बह SC जि = gi 
aa | saan F जह अपने INA TAA क यष्टा 


Sat, उस का घर डाक्टर TAHITI फे घर से 

हुत fant था । गर्मियों के दिन थे; परन्तु रात 
को पर्याप्त SS पड़ा करती थी। एक रात वखुयति 
को अचानक SS लग गई,उन्हें BRIA ओर इलका- 
सा AMS गया । योमारी कोई बड़ी agi थी 
इस fat उन के भिन्न ने किसी बड़े डाक्टर को 
बुलचाने की आवश्यक्ता नहीं weal, नोकर भेज 


उन्हाने अपने मित का इलाज करवाने के लिए 
डाक्टर रमाकान्त को ही खुला VAT | 

डाक्टर साहब को जब यह शात हुआ कि ae 
एक प्रतिष्ठित ताउ्लुकेदार का इलाज करने के लिए 
बुलाये गये È तब उनकी प्रसन्नता छा अन्त ATERT | 
वे खूब खज धजकर, पूरी सरह Sa होकर, बखुपति 
का इलाल करने आये | डाक्टर साहब फे भाग्य 
अच्छे थे, इस लिए ताल्ळुकेदार घरुपति का az 
Yat दो चार घंटों में ही उतर गया और सायं- 
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काळ होते होते जुकाम भी अच्छा दो गया | दिन 
भर डाळूर लाइब ने इस के लिप खूब दौड़धूप 
को । इतना अधिक यक्ष उन्होंने अपनी परीक्षा 
पाख करने के लिए भी नहीं किया था। 

सायंकाल होने तक THT साहब ने फीस की 
एक शाखी अच्छी रकम फे साथ एक और बहुमूल्य | 
नस्तु भी प्राप्त करली; यह वस्तु थी तान्लुकेदार 
चसुपति का अपने इलाज पर विश्वास | ।सहदुर्ग 
को विजय करके छत्रपति शिवाजी इतने प्रसन्न न 
हुए ait जितनो fa भाज डाक्टर साहब 
प्रसन्न थे | 


(३) 

ey को अंधेरी रात थी। बरसात की 
ऋतु थी । बाहर टप टप करके धीरे धीरे वर्षा 
हो रही थी। लखनऊ फे एक तिमझले मकान के 
पक कमरे में डाकुर रमाकान्त बड़ी ही aaa ' 
हालत सें विराजमान थे। कमरे में बिजली का एक 
कैम्प जळ रहा था, सामने AR पर कई दवाइयां { 
बिखरी हुई पड़ी थो | कमरे का दरवाजा भन्द्र से 
qa शा | faa एक खिड़की खुली हुई थी । इस 
खिड़की से रह रह कर वर्षा से गीली-होगई ठरडी 
हा के झोके कमरे में ओरहे थे। डाकूर साहब घडी 
aa की दशा में थे | कमरे में पर्याप्त ठंड होते : 
हुए भी उन A शरीर से पसीना टपक रहा था। | 
उन्होने गरमी से तंग आकर गळे और बाहुओं के 
बटन खोळ रखे थे | 

डाकूर रमाझान्त की इस बड़ी VA का एक 
कारण था | डाक्षूर साहब ने अभी तक चीसियों 
छोटे मोटे पाप किये थे परन्तु आज एक बहुत बड़ा > 
पाप करते हुए उन के हृदय में इस प्रकार देबोलुर , : 
संग्राम होना आवशयक ही att ata यह थी कि 
ताल्लुकेदार यखुपति की धर्मपली सुखदा आजकल 
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D 


ऋतुज्वर से पीडित थी | उन्हें बहुत दिनों से ज्वर 
आरहा था; प्रतिदिन सायंकाल के समय ज्वर बहुत 
बढ़ जातो था | घरुपति अपनो पल्ली को इस बीमारी 
से कुछ चिन्तित हो उठे थे । उन्होंने डाकूर 
र्मोक्रान्त से अपनी gal का इलाज प्रारम्भ 


, कराया था | gag को प्रतिदिन सायंकांल के 


सम्य TANT आ आता हे, यह देखकर वखुपति शो 
चिन्ता होने ळगी थी कि कहों उले तपेद्क तो 
नहीं हे | घास्तघ में उनकी aq चिन्ता सर्वथा 
निर्मूल थी | उन्होंने लखनऊ के सरकारी सिविल- 
AAA द्वारा सुखदा की परीक्षा भी करवा ळी धी । 
उसने सुखदा में तपेदिक का एक भो लक्षण नहीं 
पाया | इस के बाद SGC रमाकान्त का इलाज 
प्रारम्भ हुआ | रमाकान्त फे सौभाग्य से अथषा 
यूं कहिये कि सुखदा की बीमारी की भयंकर दशा 


, व्यतीत हो चुकी थी, जिस दिन से रमाकान्त ने 


सुखदा फा इलाज प्राश्म्भ किया उसी दिन से 
सुखदा की बेचैनी कम हो गई यद्यपि घुखार में 
कोई विशेष परिवर्तन न आया | सुखदा का दुखार 
सायंकाल के सभय अब भी तेज़ होजाया करतो 
था | एक दिन वबखुपति.ने डाकृर रमाकान्त से भी 
अपना यह भय प्रगट कर दिया कि सुखदा at 
mel तपेद्क तो नहीं हे | डाक्टर साहब ने सुखद. 
के फेफड़ी को परीक्षा की । वह. इसी. परिणाम को 
पहुँचे कि gaat को तपेदिक बिल्कुल नहीं है, 
तथापिं sata उस समय कोई भी उत्तर adi 
द्या । इस के विपरीत इनके चेहरे पर एक आखझुरी 
सुस्कराहट की कलक दिखाई दी | उसी समय उन 
के दिल में एक अन्धेरे कोने से शैतान ने प्रवेश 
किया | घखुपति से उन्हों ने कह दिया कि ag 
अगळे दिन पुनः परीक्षा कर के अपना निर्णय प्रक्ता- 
शित करेंगे। इसी दिन रात को ag एक खास 
काम के बहाने मोटर द्वारा लखनऊ वापिस आगये | 


उन छे feos में यह BGT इच्छा काम कर रहीं 
थी कि यदि बह रुखदा के शरीर में feat प्रकार 
aces के कीटाणुओं का प्रवेश करा सके तो बस 


उनकी चांदी ही चांदी है । उन्दं।ने सोचा कि सुखदा 
का यह साधारण 


TAL तो दो एक सप्ताह में 
उतर ही जायगा, way न छू 
उठाया जायच | जब 


एयर से पूण लाभ 
या का पाप उनक्रो 
आत्मा को भयभीत कर ea 
~ 


था, लब बह यह सोच 
र अपने दिलि को मनाने 


agy 


GIG एलाज करछे Ta 
ami फिर लोचते थे 
भी तो किखनों क 


कि ये ज्ञसीन्दार लोग 
॥ खून Ya २ कर इतने घनी बने 
हुए ह, TA हसे इनकी व्यसने का अधिक ना रहीं 
है । यह, एक दूसरे को saat ही तो प्रकृति का 
नियम है। 


अन्त में इस देवाखुर संग्राम में अछुरों की ही 

fasa हुई । डाक्टर साहव ने एक विशेष इन्जैकशन 

यार किया faa सें उन्होंने तपेदिक के 
कीटाणुओं [श कर दिया था । 


अगले. दिन सुखदा को बह इन्ञैकशन करके 
डाक्टर साहब घे aga को सूचना दीं at 


ale 


खळा में तपेरि १ई लक्षण 


अभी सक सो 
दिखाई नह तनो कम- 
जोरी के कारण उसे nei तपे दिक हो न जाय | साथ 
ही डाक्टर साहब ने वह भी कड दिया कि तपेद्कि 
को पहली Sen प्रायः way होती È | अगर 
आजकल. BAI sa पहली cen में हो तो 
सें उस सम्बन्ध में go नहीं कह खकता। हां, 
तपेद्किकी दूसरी. स्टेज का एक भी लक्षण इस 
समय उस में नहीं हे, यह में आप को विश्वास 
Gan कह सकता हूँ | 

ql सप्ताह के बाद ही सुखदा का ऋतुज्वर 
तो उतर गया परन्तु उसकी कमज़ोरी और 


cx 


हेकि 


A AT 
Ral तथापि ath भय ह 
ह्‌ 
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बेचैनी बढ़ने लगी saul ने उसके इलाज के 
लिए पूर्ण aai किया, सब प्रकार के उपाय किये; 
ag सुखदा का खुन्द्र ga दिन ब दिन अधिक 
पीला Wa लगा | इल शा q ual Jew 
में दुःख का भयंकर तू वाकर यह पिशाच 
डाक्टर अपनी दोनों gat गरस कर रहा था। 
लखनऊ के ag 
द्वारा सुखदा का पुनः नि 


डाकटरों को एक LAA 


या गया । 


Siw इ 


Sai ने एक मत से उसे gadna पाया । उल्ले 
क्षयरोग किस प्रकार छुआ, इल ATUA सें डाक्टर 


लोग एकमत agi Qi डाक्टंरों की इख कमेटी 
ने सुखदा को नैनीताल Saiki al सलाह दी | 

अगले ही दिन ag दुखित परिवार नैनीताल 
के खिये रवाना हो गया । डाक्टर रमाकान्त को 
भी २००) to दैनिक पर एक सप्ताह के लिये 
घसुपति अपने सथ चैनोठाळ छे गये । 

[४] 

नेतीताल पहुंच कर भी खुखदा का स्वास्थ्य 
दिनि प्रसि विन fangar ही गया | सौभाग्वचश एक 
दिन जननी के in के asa विशे पश्न 
डाक्टर Req दो चार दिन के लिये नैतीताऊ 
पधारे । चस॒पति ने उन्हे छे जाकर gag की 
परीक्षा ८रवाई । डाक्टर Äe मे बहुत देर तक 
निरीक्षण करके कहा कि सखदा में आन बूक कर 
क्षयरोग के जीवाछु प्रचिष्ठ किये गये Ti शोक 
यही हे कि उसमें जीवाणु उन दिनों प्रविष्ट किये 
गये हैं अब कि बह बहुत कमज़ोर थी अतः उस की 
बीमारी बहुत शोधता से बढ़ती चली गई है 
मौर वह दुस्साध्य कोडी तक जा पहुँची है; 
तथापि अपनी ओर Aaa करना ही चाहिये, 
यहद कह कर Beal ने इलाज को एक लम्बी 


व्यवस्था लिख दी । 


डाकुर रमाकान्त को नैनीताल आये अभो छः 
ही दिन हुप थे कि वसुपति ने उन्हें बड़ी शान्ति 


के साथ नैनीताळ से बिदा कर TLI डाकुर 
Aeg जब सेनीटोरियम में आये थे उस समय रसा- 
कान्त नित्ती” के सरोचर में नौकारोहण का आनन्द्‌-छे 
रहे थे अतः मैथ्यू साहब का परिणाम चह त जान 
सके थे । अपने इस सहसा अलग कर दिये जाने 
का अभिप्राय'रमाकान्त समभ न सके | वे शंक्षित 
चित्त से लखनऊ वापिस चले गये | 
agi की चिन्ता अब और भी वंढ गई। 

उन्हें सुखदा के रोगमुक्त होने की आशा जुरा भी 
नहीं रही । घरुर्टो तफ अपनी वृद्धा माता के साथ 
सुखदा के fact देठे रहने के उपरान्त जब 
बह थोड़ी देर फे लिये बाहिर आते थे, तब saat 
बड़ी २ आंखों में आँसू भरे रहते थे । उस समय 
उनका छोटा बच्चा झुशील “पिता sit! पिता 
जी |! fagrat छुआ उन के पास अजाता 
था ag MAIS अपनी आँखें पोळ कर उसे गोद 
में उठा लेते थे । GMs पूछता था--“अस्मा कब 


` अच्छो होगी १” वस्रुपति इस का जवाब नहीं दे 


सकते थे, चह Gils का मुंह चूम कर अळक्षित 

भाव से खुदूर आकाशा में किसी शून्य को ओर 

ताक्ने लगते थे। पता नदीं, इस-मूक निराशा 

के तीब्र भाव को वह अबोध बालक भी समक 

पाता था या नहीं । हाय, इस सुखी परिबार का 
t ~ | 
सम्पूणं ga किस शैतान ने हर लिया ! 

(५) 
आज सुखदा इस संसार में नहीं रही | डाकृर 


रमाकान्त की अथलोछुपता में उस को पूर्णाहुति 
दी ज्ञा चुकी है। खुलदा का अन्तिम संस्कार कर 


'के gary के शोक में दिन प्रति दिन घुलने घाली, > 


दी के समान सहानुभूतिपूर्णहृद्या अपनी माता 
तथा मांतृहीन बालक सुशील के साथ वखुपति 
लखनऊ वापिस चले आये । बखुदति दिन रात 
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गोक्ित और चिन्तित रहने के कारण बिल्कुल 
कमजोर हो गये हें । सुखदा सच्सुच उन्हे 
से भी बढ़ कर प्यारी थी; डाळूरों ने ड 
बिशेष रुप से Gus कर रहने फी सलाह दी डे, 
`अन्यथा इस चिन्ताएूणे दशा में उन्हे भी कोई भयं- 
कर बिमारी हो सकती fi बरुपति की माता ने 
इस बुढ़ापे में इतने बड़े यञ्चप्रदार की कभी कल्पना 
Waa थी, बह यद्यपि बहुत अधिक दुखित है 
तथोपि षह झूतिमती ‘ara की प्रतिमा, अपने 
GH का हृद्य हलका करये के लिये दिन 
रात प्रयल्ल कर के अपना दुख छिपाती है । हस 
उस छुशीरलू-- अभागे, agaa सखुणीळ-- 
के लिये कया कह । इस बचपन में ही उलकी 
GRC सुस्कराट को, उसकी सुग्धकारी चपळता 
को कोन हर gnar ! सुशील अबोध था, az 
- नहों जानता था कि ary षया चीज़ हे, परन्तु ag 
` अपनी प्राणप्यारी माता का अभाव प्रति समय 
अनुभव करता था | 
agg अपने गांव में वापिस आगये। जव 
शोक का प्रथम वेग कुळ शान्त हुआ तब उन्हे 
डाकुर सैथ्यू की रिपोर्ट की याद्‌ आई | लखनऊ फे 
अपने अनुभवी ania दोस्तों की सलाह लेकर 
उन्होंने SAC रमाकाऱ्त पर यह अभियोग उपस्थित 


pit 


ज्योति 


CCS 


[ ad १०, संख्या ७ 


किया कि उस ने mamar कर रुखदा में क्षपरोग 


n 


के कीटाफु afer 


एस अभियोग Haag ने wana के उन 


SEE 
डाळुर को Nag स्वरूप अदालत में उपस्थित 


करना = Se 
करता वाहा fagia 


कि gag को नैनीताल ठे 
हम में से अधिकांणने 


y 


कि किसी aa 
क्षय रोग होगया 
चिकित्सक डाकूर 
। देने को तैयार न हुभा| 


fa डाक्टर लोगों ने इस 


फा कारण यह था 


SE RS Cn sees 
मे aryo ET aaa 


i 
UMA aa लाचार हो कर घश्पति 


जमनी 


रूपया व्यय करक जम 


तथा छळ अन्य प्रमाणों 


~ 


रमाकान्त को दस 


Brat | उनकी गवाही 
के आधार पर उदारत मै 
La) Cy EN ee 
बरल की कड़ी hz की स्त 
EIST oo 
छा SB 


में छेद है । a 


> q 


भी कभी २ सायंकाल 


को सामने झे नीळ सरोवर की शोर देख कर चिला 


> ~ 


उठा करता है“ आदद | आज का दिन समाप्त हो 


NTS z zy Sey ae 
गया | HA २०० रुपये कमा लिये wv 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


x 


अड्डा SR) 


> 


व्कार्तिक do १६८६ ] बुद्ध के वेद 


आर ईश्कर सम्बन्धी वियार 


३१७ 


Tre at os = = GEH mre {> 
GS के वेद आर इश्वर सम्बन्धी विचार 


( लेखक--श्री अ चार्य रामदेव जी ) 


az- 


Aes 
it aut से 


क्का जाता 
छ | महात्मा 


1रम्भिङ 


~ 


दिनों में यक्षों में पशहला की प्रथा 
पूरे ज़ोरों से प्रचलित थी । ये हि 


के साथ को जाती al, देद्‌ मंत्रों के ३ RTT 
से तोड मोडु कर रूगाए जाते थे कि उन से 


इस पशु बलि का अनुमोदन प्रतीत होता था | दूसरी 
ओर लोगों का ag ge विश्वास था कि az 
ईश्वरीय ज्ञान हैं | अत; 
हिंसा भी ईश्वर के नाम पर ही की आती थी। 
महात्मा बुद्ध ने इस geag fear का dia 
घिरोध किया, इस के लिये उन्हो ने उन घ्राह्मगों ऋ 
भी घोर tana किया जो पुरोदित बन कर aat 
में पशु वध किया करते थे | ag सब करते हुए भी 
उन्हों ने वेद की प्रामाणिकता और ईश्वर की सत्ता 
से इन्कार नहीं किया seat ने यह सिद्ध कर 
दिया कि ये भाजकल के ब्राह्मण Bat क्षे वाल्ठविक 
aTi से बहुत दूर पिछड़ गए हैं। ये agi में पशु 
बलि करने वाळे (ईश्वर को वास्तघिक aut ओर 
सरूप से सवंथा अपरिचित ce कर भी उस व्हे नाम 
का ढोंग करते हैं । Veit ब्रह्मण कौन होता है १-- 
इस प्रश्‍न पर Seat ने aga चिस्तार खे प्रकाश 
डाला है। परन्तु पीछे खे उन के इस ब्राह्मण विरोध 
का उन के अनुयायियों ने यह अभिप्राय ले लिया 


यज्ञा में की जाने बाली यह 
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कि वह घेद्‌ की प्रामाणिकता और ईश्वर की सत्ता 
का भी facta करते थे। 


इस छेल में इम महात्मा बुद्ध के उन विचारों 


का विस्तार से उल्लेख कर गे जिन में उन्होंने तत्का- 
लीन ब्राह्मणों भौर उन के वेद्‌ ज्ञाम का विरोध 
किया है । बोद्ध साहित्य से यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि महात्मा बुद्ध स्वयं अपने को 
ब्राह्मण कहते थे और ब्राह्मण की परिभाषा उन्होंने 
ead यह की है क्रि वह वेदक्षानी होना चाहिये । 
पाठक देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने जिस प्रकरण में | 
लत्काळीन ब्राह्मणों की खबर लो है उस में भी seat 
ने वेद की प्रामाणिकता और ईश्वर की सत्ता से 


इन्क 


{र नहीं feat | अपितु उन्होंने ईश्वर के 


वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए यह बताया 
है क्रि ये egas ब्राह्मण उससे बहुत दूर हैं । 


` इसर सम्बन्ध में हम यहां महात्मा बुद्ध के जिस 


‘qa ग्रन्थ! 


~ 


के उद्धरण देंगे उसका नाम है-- 


'तविग्ग-चाच्छगोत्त Ga । तविश्ग महात्मा बुद्ध | 
का ही नाम है । इस का अर्थ है--“वैद्श' |” इस 2 
का अभिप्राय यह हुवा कि महात्मा बुद्ध को ART 
भी कहा जाता था । इस ग्रन्थ में बासत्थ नामक 
एक प्राह्मण से महात्मा बुद्ध का चार्त्तालाप घर्णित 


2 | 


3 


“क्ासत्थ ने कहा-'हे गौतम, विभिन्न ब्राह्मणों » * 


के विभिन्न मार्ग हैं । ये ब्राह्मण awad, तैत्तिरीय, : 
SAN, छान्दोग्य, ब्रह्मचारी, आदि भागों में विभक्त 


३२० 


हें । परन्तु इन सब छे उपाय fas भिन्न होते हुए 
भी अन्त में इन सब के द्वारा फल एक हौ होता है। 
चह यह कि मनुष्य ब्रह्म से मिल जाता है । जि 
प्रकार किसी गांव के निकट अनेक मार्ग होते हैं 
परन्तु गांव में आ कर वे खघ एक होजाते हैं उसी 
प्रकार asad, data, छन्दश, DIA, ब्रह्म- 

चारी आदि ब्राह्मण भी अलग २ मार्ग बताते हुए 
पक्ष ही प्रह्म की ओर ले जाते हैं | 

गोतम ने पूछा--'क्या तुम्हारा विचार है कि 
ये सब मार्ग सत्यमाग हैं ? 

वाखट्थ ने कहा--'मेरा यही विचार है |? 

“परन्तु वासत्थ |, कया कोई तयी चिद्या में 
निपुण ऐसा man है जिसने ईश्वर के सन्मुख 
GS होकर उसके दर्शन किये हो ? 

Jaga नहीं |? 

“परन्तु वासत्थ | क्या इन ब्राह्मणों के किसी 
शुरु ने स्वयं ईश्वर के aia अपनी आँखों से 
किये हें ?? 

aaga नहीं ।” 

qaca ! क्या इन ब्राह्मणों की खातघों पीढ़ी 
तक के किसी गुरु ने ईश्वर फे दर्शन अपनी आँखों 
से किये हें? 

'खचसुच नहीं | 

अच्छा, Gar त्रयी घिद्या के ।विह्वान्‌ प्राचीन 
अऋपियों Rises छन्द शान gar था -या 'जिन्हो 
ने -छन्यों की ध्याख्या को थी; जिनके द्वारा उब्चारित 
Ai को भाज तक के ब्राह्मण भो.बिना समे 
चूक याद किये चले आते. हैं; ca अष्टक, घामक, 
qaga, बिश्व भित्र,यामद श्चि, AATA, भारद्वाज, 


« वसिष्ठ, कश्यप, YT आदि ऋषियों में से कभी 


1. Sacred Books of the ‘East. Vol. xi. by 
* Rhys Davids. Introduction to the Tevi- 


gga Sutta. Page-159. 


७ ज्योति 
`` 


[चष १०,-संख्या ६ 


किसी ने कहा है कि-“हमभै ae का साक्षात्कार 
किया है, हम ने उसे देखा कि वह अमुक श्वान 
पर रहला है १० 

‘agi ऐसा नहीं कहा | 

‘at sar आज कळ के तयी बिद्या जामने घाले 
want का दाचा ag न हुवा कि-“हस जिसे 
नहीं जानते, जिसका हमने साक्षात्‌ नहीं किया 

के मिलने का हम लोगो की मार्ग बस्ता सकते 
हैँ। जिस मार्ग का अनुसरण करने से ब्रह्म के 
साथ पकता पाई जा सकती है |” इसका यह 
मतलब नहीं कि उनका ag दावा सूखंता पूर्ण हे?' 

‘ai, इन ब्राह्मणों का यह दावा gda- 
पूणं है ?' 

वासत्थ ! जिस प्रकार एक दूसरे का हाथ 
पकड़ कर चार अन्धे साग प्रात कर लेना चाहते 
हों, परन्तु लब को दिखाई न देने फे कारण mt- 
प्राप्ति असम्भव हो, डली प्रकार क्या इन ब्राह्मणों 
का हाळ नहीं है जो स्यं anh बिना ही किसी 


अशेय मार्ग का उपदेश किया करते हैं । 


'यही बास है |? 
“अच्छा घासश्थ ! एक मनुष्य कहे कि इस 
पृथ्यी पर में बड़े Adag से -पक अत्यन्त 


Ga को प्रेम करता हुँ ।? 

लोग saa पूळेंगे-'सित्र ! कपा तुम्हें मःळूम 
है वह gauan स्त्री किस देश को है! वह 
किली राजा या कुलीन को लड़की है, या किसी 
ब्राह्मण की कन्या है अथषा किली व्यापारी की 
पुत्री हे या कोई gare fy 

परन्तु चह उत्तर देवे-“नहीं ।? 

लोग gaa फिर पूछेंगे-'क्या- तुम्हे यह. ज्ञात 
है कि यह सुन्दर at किस कद को है, उसका 
शरीर कैसा है, sant रंग कौन सा हे, वह 
किस nia में रहती हे?” 
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| ध कार्तिक do १६८९ ] 


घह उत्तर देता है--“नहीं ।' 

लोग उस से आश्चर्य से पूछें-'फिर भी ga 
'उसे प्यार करते हो £ 

इस पर भी ag उत्तर देता Rat’ 

अब हे चासत्थ ! यह बताओ कि sa ngs 
` ।की वह घात मूर्खता पूर्ण है या नहीं 2” 

ET 

'घासत्थ | कोई मनुष्य चोराडे में खड़ा दोकर 
'घीढ़ियां बनाने लगे, ओर कहे कि में इन्हें एक 
ARTA पर ले जा रुष्टा हूँ ।? 


लोग'उल से पूछेंगे--- ‘fAs ag मकान कहाँ 
है! घह उत्तर दिशा में है था ga में, पश्चिम में 
है अथवा दक्षिण में ? बह छोटा है या बडा ?” 


Ig उत्तर J—‘ahh nga नहीं ।! 
लोग. पूछेंगे ‘fac भी तुम एक ऐसे मक्रान 
पर चढ़ने के लिये खीढ़ियां बना रहे हो, जिसे 
तुम जानते नहों, sit तुम्हें दिखाई भी नहीं दे 
. रहा है yp 
वदद कहै-- ‘at |? 
.. NA उस को यह बात सूखंतापूर्ण न 
होगी 2 
“होगी |? 
. 'घासत्थ, | एक और उदाहरण लो । कढपना 
करो कि यह अचिरावती नदी किनारे an भर 
कर घह रही है। इस के gat किनारे पर पक 
मनुष्य भाता है जिसे किसी ज्ञरूरी काम के 
लिये इस पार आनां है। वह मनुष्य उसी किनारे 
पर खडा होकर a प्राथना करे या sic कर कहे 
अधवा भाशा करे कि-- “आ gat किनारे ! इस 
पार आजाभो | क्या उस के इस प्रकार डांरने, 
खुशामद करने , स्तुति करने, आशा करने, गथवा 
चिल्लाने से ag किनारा इस ओर अळा आयगा ?” 
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बुद्ध के वेद और aq सम्बन्धी विचार ३२१ 


"कभी महों ।! 

È चासत्थ, ठीक इसी प्रकार एक त्रयीं 
विद्या में निष्णांत ब्राह्मण कार्य रुप में उन: गुर्णों 
की भपने अन्दर नहीं Bar जो किल्ली मनुष्य 
को प्राह्मण बनाते दें ओर अब्राह्मणो का आचरण 
करता है और मुंद्से फहता है-“में इन्द्रको बुळाता 
हूँ, वरुण को बुळाता हूँ, प्रजापति को qatar 
हूँ, रह्मा को बुलाता हूँ, महेश को. goral हुँ, 4A 
को बुळाता हूं क्या वे उस के पास आजांयगे ? 
ऐसे ब्राह्मण यदि धमक्की देकर, प्रार्थना कर के 
या चिल्ला कर ag कहें कि ‘acy के अनन्तर हम 
सुक्त द्वोकर ईश्वर में मिल जायं, तो बया उनकी 
यह बात पूरी होगी !” 

' अच्छा घासत्थ ! अचिरावती नदी के दूसरे 
पार खड़ा हुआ घह मनुष्य किली मज़बूत RSAT 
से हाथ पैर पीठ आदि बांध कर यदि उसी 
fam? पर डाल द्या ज्ञाय तो क्या वह इस 
पार पहुँच सकेगा !” 

“कभी नहीं, भगघन्‌ !? 

‘gal gale हे वासत्य , पांच घस्तुए है जो 
लोम की भोर ले जाती हैं, ये atal चाळी 
ast Fp 

ये पांच कया हैं? 

‘ata, कान, नाक, जिह्वा ओर त्वचा को 
TAT आने घाली, आकर्षक, और अभीए्ट वस्तुर्प- 
ज्ञो लोभ के मार्ग की ओर ले जाती हैं। ये पांचों 
प्रकार के mag मनुष्य को बन्धन में डालने 
चाले हैँ । ये त्रयी बिद्या मेँ निष्णात ब्राह्मण भी 
इन पाँचों घन्धनों में बंधे हुए हे; इन के जतरे से 
वाकिफ़ नहीं, इन में लिप्त हैं, इन से मुक्त होने 
का उपाय नहीं जानते । हे घासत्थ ये ब्राह्मण 
कहकाये जाने वाले परन्तु ब्राह्मणों के वास्तबिक 


३२२ 


कर्तव्यों से पराङ्घु व्यक्ति जो अन्राह्मणो का 
आचरण करते हैं-- इन पांचों aeaat में बंधे हुए 
है। क्या कभी यह सम्भव हे कि ये लोग भी 
wey के अनन्तर सोक्ष छारा ईश्वर में मिल कर 
URA को प्राप्त कर ळें ? 

चासत्थ, बया यह कभी सम्भव है कि afa- 
राबती के sa पार खेठा हुआ व्यक्ति इस पार 
आने की ees से अपना सिर लपेट कर नदी के 
Sat किनारे पर ही खो आय, परन्तु फिर भो 
इस पाए स्वयं पहुँच जाय ?? 

'कभी नहों भगदन्‌ | 


“सी प्रकार मनुष्य के मार्ग में पांच बाधाणं 
ÈJ ये घाधाए काम, fest, sizes, अहंकार 
और सन्देह हैं। ये त्रयी विद्या के परिडत maa 
भी इन पाचों बन्घर्नो में जकडे ओर उल्के 
हुप हें । ये प्राह्मण का कर्तव्य न करके अद्राह्मणों 
का कार्यं करने वाले ब्राह्मण इन पाँनों बाधाओं 
के रहते हुए भी कभी ईश्वर में मिळ कर एक 
हो सकते हैं ?” 

È चालत्थ तुम्हें ga ओर fata ब्राह्मणों 
ने at शिक्षाए दो हैं, क्या ईश्वर के पास घन 
wit faat Fe 

नहीं |? 

‘aq ma पूर्ण है या क्रोध रहित ?, 

वह क्रोघ रहित है? 

“उसका अन्तःकरण मलिन है या पवित्र ? 

“पवित्र r 

fag रूबयं अपना सवामी हे या नहों १? 

È p 

“अच्छा वासत्थ क्‍या इन ब्राह्मणों के पास 

“धन भौर feat aai ? 

हुँ e 


Hy 


ज्योति 


[ वर्षे १०, संख्या ७ 


'ये क्रोधी हैं या क्रोध रहित ९? 
रोशी ७ 
घे ईच्याळु हैं या ईष्या रहित! 
‘alg l 
उन का अन्तःकरण बघा पचित्र है? 
‘agi, अरपचित्र है।' 
'चे स्वयं अपने स्वामी हैं या नहीं? 
GARE 
‘2 giaes | लुम sad ही ब्रह्मा और ब्राह्मणों 
मैं इतना स्वभाव Sarg बसला रहे हो । अब 
बताओ झि इन दोनों में परस्पर कोई एकता भोर 


सास्य सो हो GUAT है 
कभी नहो भगवन्‌ | 


इख का अभिप्राय यह हुआ कि ये 

मलिन हृदय के हैं, वाखनाओं से शून्य नहों 
ओर वह ब्रह्मा पवित्र और चाखना रहित हे अतः ये 
MAT अपनी Wy के अनन्तर उस 
नहों सकते ।? 

जब ये arse हीन ब्राह्मण बैठ कर 
7 तदसुसार कोई कम 
काएड करते है, तब उन के हृदय मे. तो यह 
होता हे कि इस की द्वारा हमें मोक्ष प्राप्ति हो 
जायगी, aug थे घोखे में होते हैं। अतः 
उन sat विद्या के पण्डितों की विद्या aia 
मस्यूसि के समान है, माग रहित 
चीहडु जंगळ के ama है और नाशकारिणी 


QT का पाठ करते हैं 


महात्मा बुद्ध के यह सब कह लेने के उपरान्त 
चह नौजवान ब्राह्मण बोळा-- ‘qh बतलाया 
गया हे कि श्रमण गौतम ही ईश्वर से साम्य 
प्राप्त करने के साधन जानता È | 


७ 0-0. Gurukųb Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


कातिक do १६८६ | 


महात्मा बुद्ध ने ऋदा-- 'सानसाक्त नगर 
(यहां से निरूट है ल?! 

‘at हाँ, निकट है ।' 

“अच्छा चासत्थ, एक स 
कत में ही हुआ हो शोर छ 
से कोई पूछे कि मानलाकत का कोन ल 
तो क्या उले उत्तर देने में कुछ घिलळम्ब या क 
होगा ? 

'कभी नहा श्रीमन्‌ ! 
उत्पन्न हुआ और बढ़ा हे तो 
साकत के आसपास की wa सड़कों से परिचित 
होगा ।! 

हे वासत्थ ! यह सम्भव है कि बह मानलाकत 


ऊन aq मनुष्य घट्दो 


चह अवश्य ही Ala 


में उत्पन्न हुआ ओर पळा इ 
का माग पूछे जाने एर arta सें 
यह भलस्सच है कि यह 


उ जाय परन्तु 
ca पूछे जाने पर कि 
ईश्वर में एक हो जाने मार्ग कोन सा हे, 
तथागत सन्द्रेद में पड़ ज्ञाय। उसे इस में न कोई 
सन्देह है और न कोई कठिनाई । Baraca ! 
में ब्रह्म को जानता हूं, ब्रह्म के जगत्‌ को जानता 
हूं ओर उस मार्ग को र Wa का अनु 
सरण करके ब्रह्म को प्राप्त क्रिया जा सकता है । 


=: 
cal 


Q 
भा जानत 


बुद्ध के वेद ओर ईश्वर सम्बन्धी विचार 


€ 


इसे मैं sal प्रकार से जानता हूँ जिस» प्रकार 
कि एक ब्रह्म में सास्य प्राप्त किया हुआ भौर उस 
के जगत्‌ में उपन्न हुआ मनुष्य जानता है / 

मद्दात्मा बुद्ध की डपयु कत बात खुन कर 
चासट्थ ने कहा-'यह सुना है कि भ्रमण गोतम” 
ब्रह्म से साम्य प्राप्त करने का उपाय जानता BI 
अतः है गौतम, सुभे ब्रह्म में मिल जाने का मार्ग 
बतलाओ और ga प्रकार हे. पूजनीय गोतम ! 
ब्राह्मण जाति की विनाश से रक्षा करो |? ? 

इसके अनन्तर महात्मा बुद्ध नै -चासह्य को 
च्रह्मप्राप्त के साधनों पर. उपदेश. दिया है । 
agi ag अध्याय समाप्त दों. जाता है. । इस 
प्रकरण पर टिप्पणी करना व्यर्थ है Lae खयं. ही 
रूपए है. कि मद्दात्मां बुद्ध ब्रह्म Auta इश्वर ene 
वेद्‌ के विरोधी नहीं अपितु तत्कालीन ब्राह्मण 
REA जाने वाले AAG के TAS के 
विरोधी. थे । वह ख्यं अंपने--को : ब्राह्मण. और 
इश्वर प्राप्ति के मार्गों का जानकार कहते हैं, इस 
अवस्था में et akan या alan aa का 
संस्थापक कहना सराखर AUT होगा | 


२. ag सुत्त ग्रन्थ, तबिग्ग.सुत्त, WATT १. | 


~ 
स्त 
उनकी स्मृति में यों रोती 
इन आंखों के ये ag मोती | 
चुन चुन कर इन aga करों A— 
स्नेह सहित में धर लूँगा | 
हैं, प्रतिबिम्बित. गुण इनमें -- 


——— नए 
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ति [ चष १०, संख्या ७ 


5 a 
Added Adlal 
(लेखिका--श्रीमती ऊर्मिलादेवी, “हिन्दी प्रभाकर” मेरठ ) 
(€) 


On छा जो कुछ चाहती थी, उसे अपने मुंह 
से कहद न सकती थी, eat कि उस का 
भविष्य उसके अपने हाथों में नहों था, 
वह्‌ अबला थी । परन्तु सतीश का 
नर-हृद्य लीला की इस सूऋ-भाणा के 
मधुर और प्रिय भाषों ही से सन्तुष्ट नहीं 
था; वह हृदय फे स्पष्ट gI को उसके मुंह से 
सुनना चाहता था । पुरुष का साहसी हृदय 
'सम्भषतः अपने भविष्य के कर्तव्य ओर ander 
'का यथासम्भच शीघ्र निर्णय कर लेना चाहता है, 
इसी कारण नवयुषक सतीश ने एकांएक कुछ 
उदासोनता भरे स्वर में कहा --''लोला ! तुम्हारे 
हृदय को अभिलाषा अभी तक मेरे लिये 
एक रहस्य हे । मेरे हृदय में तुम्हारे लिये जो भाव 
हैं, ah भभी तक नहीं माळूम कि तुम्हारे दिल में 
भी मेरे लिये घही भाव हैं, या नहीं | सच सच 
कहो लीला ! भगघान फो साक्षी रख कर यह 
यतळाओ कि तुम मुझे चांहतो हो या नहीं १० 

लोला सिहर उठी । उस को आंख एक घार 
ऊपर उठो, और फिर नीचे कुक गईं | उन में aig 
छलछला रहे थे | सतीश ने देखा-- लीला रो रही 
है | मानो वह कह, tel थी--यह भी कोई पूछने 
की बात हे । 


सतीश लीला के ओर निकट चला भाया। 
लीला अब भी उसी तरह सिर garg बैठी थी। 
“aaa ने जलदी जल्दी कहना शुरू किया--“मैं 
जानता हूँ कि तुम्हारे पिता जी के समान मेरी 


जाति sa नहीं हे । मेरे पॉसे उतना Qua भी नहीं 
है । परन्तु कपा इसी से वह मेरा अनादर कर देंगे! 
aq तो एक सुधार प्रेमी सज्जन Èj क्या वह 
अपनी पुत्री के हार्दिक भावों की भो अवहेलना 
कर देंगे ? नहीं, लीळा, तुम भूलती हो । तुम्हारी 
ag चिन्ता निराधार 213m; तुम तो रोती हो| 
खुनो, में क्या कह रहा हूँ | लुम मेरे ara विघाह 
करना चाहती डो या नहो--ठुम्हारे उत्तर से भाज 
मेरा भधिष्य सदा के लिये निश्चित हो जायगा |» 
यह कदते कहते सतीश का स्वर कुछ कांपने 
खा लगा | 

बहुत धीमी आवाज़ में छीछा ने कहा--”मुके 
अपना भविष्य aga भयंकर प्रतीत होता हे सतीश | 
मेरे पिता कट्टर पौराणिक हैं | उनकी समाज- 
खुधार की बातें बल ऊपर ही ऊपर की हैं | उनका 
दिल खुधारप्रेमी नहीं है |” लीला बहुत कुछ 
कहना चाहती थी--परन्तु इस से अधिक कह न 
सकी | न 
सतीश ने अधीरता से कहा-- “उन को बात 
जाने दो । तुम स्वयं तो तैयार हो न १० 

लोला ने बड़े संक्षेप में कहा-- “मेरी सम्मति 
तो तुम्हें......” सतीश ने देखा-- लीलो के 
aigat का atat एक चार बहुत क्षीण पड़ कर 
भी पुनः वेग से बहने लगा हे । 

(२) 

लाला हरिकृष्ण अपने गांव के बड़े माननीय 
ब्यक्ति हैँ । गांव में उनकी पर्याप्त ज़मीन है। उस 
की आमदनी से उनका जीवन आनन्द से कटता 
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कातिक खं० १६८६ ] 


है | उनकी ot का स्वगंचास तभी होगया था, जब 
उनको एक मान्न कन्या लीळा की आयु Kas दो 
aq की ही थी | अतएव हरिकृष्ण ळीला से अत्य- 
धिक प्यार करते थे, उन्होंने लीला के लिये जहां 
मन बहलाव का पर्याप्त सामान जुटाया था, वहां 
उसे और बातों की शिक्षा देने का भी qa 
प्रयत्न किया था | वह wa उसे प्रतिदिन दो घंटा 
नियम पूर्वक पढ़ाया करते थे | 

लीला की आयु आठ साल की होजाने पर, 
उन्होंने उसे एक मिडिळ स्कूल में भरती करवा 
दिया था। लीळा की बुद्धि अपनी माता के सामान 
ही तोब्र थी | जो काम वह एक घार खील लेती, 
उसे कभी न भूलती थो | अपनो याग्यता द्वारा उस 
ने बहुत शीघ्र, अपनी सम्पूर्ण अध्यापिक्राओं को 
मोहित कर छिया | 


लीला के पिता चाहते थे कि Star का विवाह 
किसी बड़े माननीय उश्च घराने में कर दिया mà I 
वह घर की तलाश तभी से करने लगे थे, जब 
ळोळा ७ at stort में पढ़ रही थो | अच्छे चर तथा 
घर की खोज करते करते लीला की आयु चौदह 
वर्ष की होगई । तब लीला Saat श्रेणी की परीक्षा 
की तैयारी कर रही थी । गांव में उसकी पढ़ाई का 
प्रवन्ध न हो. सकता था, अतः लालाजी ने उसे शहर 
के एक अच्छे disg हाउस में भरती करा 
feat arij 


(2) 
लाला हरिकृष्ण ने तीसरी बार अपने प्रश्न को 
रोहराया-“ळीला ! क्या यह बात सच है?» 
लीला इस चार चुप न रह सकी | उस ने बड़े 
साहस से स्वीकार क्षिया--“हां, सच है |» 
हरिकृष्ण को मानो आग लग गई । तथापि बड़ी 
कठिनता से अपने क्रोध को दबा कर उन्दों ने खिन्न 
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अनन्त प्रतीक्षा 


स्वर में कहा-तुम ने मेरे कुल में दाग लगा 
दिया | कया मैंने इसी लिये तुम्हे इतने लाड़ प्यार 
से पाला था ? मैंने तुम्हें कौनसी यातना दी थी, 
जिस का तुमने मुझे यह दण्ड दिया है? छीला! 
AIGA होता है कि तुम्हारे कारण में अपनी बिरा- 
दरी में अब मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। 
जानती हो, इस का नतीजा FAT होगा |” 
सम्भवतः लीला अपने भावों के लिये लड़ाई 
करने का निश्चय कर चुकी थी। उस ने उन्हें बीच 
में ही रोक कर कहा--“उन में दोष कोन सा है। 
सिर्फ जन्म की जाति छोटी होने के कारण,.....” 


ळाला हरिकृष्ण अब और अधिक बर्दाश्त न 
न कर सके | कन्या सय॑ इस सम्बन्ध में अपने 
लिये घकालत करे, उनके पुराने दिमाग़ को यह 
बात कभी बर्दाश्त न हो सकती थी | उन्होंने गरज 
कर कहा-- “चुप we निर्लज्जा ! कुछ BIT तक 
नहीं । तुझे किस बुरो घड़ी मैंने पढ़ाना शुरू 
किया - था ! कभी आज तक सुना भी हे कि वर 
के सम्बन्ध में feat कन्या की राय ली गई हो। 
Ha तेरे लिये यह भी किया । तुझे अच्छे अच्छे लड़कों 


` के माम बताये, मगर तू तैयार न हुई । अब लाई 


है कहीं से ढूंढ कर ऐसा कुलच्छनी लड़का--जिस 
के न धन है, न मान, न जाति और न नाम!» 


लीला को कभी स्वप्नमेंभी atta न थी कि 
डस के पिता, उसके लिये भी ऐसा विकराल रूप 
धारण कर सकते हैं । पिटी हुई गरीब गाय को 
तरह ये सब वांग्बाण सह कर भो उसने अपने हा दि ऋ 
Wat को पक वार और प्रकाशत करने का प्रयत्न 
किया | मगर उस की चेष्टा व्यर्थ थो। घघकती, 
हुई भाग पर CFA हुए तबे को जळ को दो चार 
बूंदे ठरडा न कर खकों | लीला निराश होग$। 
वह चुप चाप सिसक सिंसक कर रोने लगी | 


३२५. 


~ 


ONO TIBI TTY 


- ३२६ 


इसके अतिरिक्त उस के पास कोई और चारा ही 
नथा। 
(४) 

हरीन्द्र बांबू हाल ही में घिलायत से लौट कर 
आये हैं । उन्होंने घिलायत में रह कर भाठ वर्ष 
तक अध्यंयन किया हे; कई बड़े २ खिताब हासिल 
किये हैं । आशा हे क़ि सरकार से उन्हें कोई अच्छी 
नौकरी मिलेगी | 

हरीन्द्र बाबू के पिता का नाम महेश राय हे 
थाप 'रायसाइच हें । इलाहाबाद में आप के बहुत 
से मकान है उन्हीं में से एक को हरीन्द्र बाबू 
ने अपना निवास स्थान बनाया है। 

एंक मांस व्यंतीत हुआ, उन्हीं के साथ ळीलं 
का विवाह धूमधाम से हो गयां है | लवच आन 
मनाये जाने पर भी Slat को किसी ने हंसते हुए नहीं 
देखा | इस का चेहरा हर समय उदास बना रहता 
है| घर में खूब चहल पहल रहती है । दरीन्द्र बाबू की 
मित्र मएडली हर समय विराजमान रहती हैं । शराब 
का दौरदौरा प्रायः चला करंता है, कभी २ नाचना 


ज्योति 


प्रती क्षा? 


[ चर्च १०, संख्या ७ 


गांना भी होता है। पर ळीळा को इस से क्या 
उस का स्थान तो एक War कमरा ही है। इसी 
कमरे में चह सारी रात आर लगभग सारा दिन 
व्यंतीत करती है । हरीन्छर arg को काय्योधिक्य से 
इतना समय नहीं मिळता कि बह लीला की उदासी 
का कारण जान aH I ० 


१ घह न मालूम 
के gear में यह farqga 
चह कहें बहुत दूर चला गया 
है ; इतनी दूर चला गया हे, जितनी दुर जाकर 
फिर बापख नहीं लोटा जा सकता | लीला का 


ai 


अन्तःकरण जानता हे कि पृथवी की सब 
बाधाओं और दन्धनों से बहुत ऊपर उठ जाने पर भी 
f Yat सका। वह 


किसी age स्थान पर बेठ कर लीला की प्रतीक्षा 


Stor 


का ध्यान 
कर रहा है । छीछा को अपनी उस दिन को प्रणय- 
स्वीकृति 
सामथय 


मरण तो है परन्तु अब ag उस क्ती 
में नहीं रहा कि ag सतीश को "अनन्त 
की “स्वान्त? ना 


GA । 


भूत विज्ञान है, भविष्यत्‌ कवित्व | भूत माता है, भविष्यत्‌ पत्नी | भूत 
सदा करुणा की तरह स्नेहपूवक गले लगा कर रोता है, मस्तक पर आशीर्वाद की 


वर्षा करता हुआ रोता है, भविष्यत्‌ केवल देखता है, नालिश 


करता है । 


—व्जिन्द्रळाळ र्य 
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स दानक [वचार 


( ले०--- श्री Go धमंदेंब जी सिद्धान्तालंकार ) 


कर्मफल 

नर्जन्म का सिद्धान्त कर्म फल क्षे 
सिद्धान्त के बिना तशा 
अन्याय्य E | यदि सजुष्य का क्रिया 
हुआ काम उस के लिए किली प्रकार 
का फळ नहीं ळाता; यदि मनुष्य को 
डचित तथा aafaa अपने कर्म के 
AGA इनास या द्श्ड नहीं निळता 
तो मनुष्य इस संसार में झच्छे काम्न क्‍यों करे भोर 
बुरे कामों से बचने का कष्ट क्यो कर उठाये ? ga 
भवस्था में उस के लिए अच्छे या gt कामों के 
परखने को कसोटी ही दया हे ? क्य! कि परिणाम में 
Gag कार्य ही अच्छा और दुःखावह बुरा 
समझा. जाता है । इस लिये इस जगत में ga 
शान्ति तथा. व्यचस्था कायम रखने के लिये कुछ 
नियम आवश्यक हैं । और उन नियमो के अचुखार 
मनुष्यों का दरड आदि देना भी लाज़मी है | अत- 
'एव जिस अकार इस जन्म में. कर्मो का. फळ 
मिळना, आवश्यक है, sat प्रकार अगळा जन्म भी 
हमारे कर्मा का फळ स्वरूप होना चाहिए | कर्म फळ 
के सिद्धान्त. स्वीकार किये बितां पुनर्जन्म का 
सिद्धान्त समक में नहीं आसकता। परमात्मा 
रुवयमेच अपनी. अप्रतिहत इच्छा से मनुष्य 
को ऊच नीच: अवस्थाओं में पैदा कर देता 
हे--यह कहना परमात्मा को बुरा तथा अन्यायकारी 
मानना होगा । जब age भो किली से खुश 
होतो हे, उसे इनाम देता है, तो कया चह 
TMAR दयाळु परमात्मा मनुष्य के कर्मों की 
जाच पड़ताल किये बिना ही डस से नाराज़ या खुश 


अप्रण 


हा जाता है? परमात्मा धर्मात्मा (raoral) है, अतः 
डस का नाराज या खुश हो कर दणड देना हमोरे 
पाप पुण्य के अठुसार होना चाहिए । मञुष्य को 
अपने कर्मों के aga अगळा जन्म मिलना 
चाहिए | अतः वेद्‌ प्रतिपादित पुनर्जन्म के सिद्धान्त 
को हम तभी वु द्धिसंगत कह सकते हैं जब कि 
येद में हम कम फलका सिद्धान्त भी उपळच्ध कर 
eal अर्थात्‌ वेदिक फिलासफ़ी के अनुसार 
gase का कारण ईश्वरेच्छा मात्र न ही परन्तु 
महुधष्य के कर्म ही उस में प्रेरक हों । 


ga से जब हम वेद का स्वाध्याय करते 
हैं तो सब से पहिळे जो बात ध्यान भाकपित करती 
हे, वह है, धामिक जीबन बनाने का उपदेश | स्थान 
स्थान पर पाप से बचने का उपदेशा ढ्या गया हे, 
ASD काम करने की आशज्ञादी गई है | उदाहरणार्थ 
“aq अनागाः स्यामे, - व्यहं खचण TAA 
अच मा पाप्मन्‌ Gan तथा 'एनो मा नि गां कतम 
aaa’ इत्यादि मंत्र घाक्यों से पाप से बचने को 
इच्छा प्रकट की गई है | यदि पाप पुण्य का कोई 
फळ नहीं मिळता. तो पाप से बचने की प्राथना या 
इच्छा व्यर्थ हैं। इतना ही नहा, -परन्लु “यो चः 
पाप्मन्‌ जहासि तमु त्वा जहिमो aa ee कर पाय 


१--हम पाप रहित हों । ऋकू । ७। ८। ७। ७। 
२--समैं सब. पापों से विगत हो जाऊ । अ०। ३।३१। १ 
३-है पाप मुके छोड़ दे ॥.. ग्रथव १ 1 ६।. २६। VI 
४--किसी दिन भी'पाप को ! प्राप्त स होऊ ७! 
्थर्व०.। ५ LARA sis 
५--हे पाप जो तू मुझे नहीं छोड़ता तो मैं तुके, छोड़ 
देता :हूँ। madole २६1४ L, 
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दूर करने के लिये पूरो तरह से कटिबद्ध हो जाना 
दर्शाता हे कि वक्ता पाप से बड़े भारी अनिष्ट को 
सम्भावना करता है। इसी प्रकार 'सुक्कतश्चरेयम' 
ततथा 'स्वपसो अभूम'' कह कर अच्छे कामो की 
इच्छा प्रकट करना भी इसी बात को पुष्ट करता है 
कि कता अच्छे कामों के करने से ळाभ की सम्भा- 
घना करता है इस लिये यह भनुमान करना कि 
वैदिक फिलासफ़ी के अनुसार अच्छे कर्मो का फल 
अच्छा मिलता है: और बुरे कामों का बुरा फळ 
होता है; अशुद्ध न होगा। इसी प्रकार एक वस्तु को 
अच्छा या बुरा कहना दर्शाता हे कि एक ही aeg 
का प्रयोग काल भेद या क्षेत्र भेद से भिन्न २ प्रकार 
का फल देने घाला होता है | अर्थात परिणाम में ga- 
बह्‌ या दुःखावह होने से कोई TET या काम अच्छा 
ओर बुरा कदा जाता हे । दूसरे शब्दों में उत्तम 
यस्तु या काम का फल उत्तम और बुरे काम का फल 


बुरा होता है। अथव० o ११५ । ३, भौर ४ मंत्र हैं 


“aggy वदा यत््षमित्यां यद्वा वद्‌ wart वित्तकाम्या | 


समानं तन्तुमभितंवत्तानो त स्मिन्‌ सव शमलं साद पाथ; ॥ 
अर्थः:--घन की कामना से जो Aa साधारण 
ब्यवहार में समिति में अनृत भाषण किया है 
एक चस्त्र को धारण करते हुए उल पाप को उल में 
छोड़ देते हैं | 
इस मंत्र में अनुत भाषण को सर्ब पापों का 
आश्रय बताया गया हे। इसी लिये स्थान २ पर 
अनृत भाषण से बचने का उपदेश दिया गया हे ।* 
आर 'छिनन्तु ad अनृतं aged यः सत्यं चाघति 


१--प्रच्छे काम करू ॥ अ०। १७।१। २७। 
२--सुकर्मी होवें ॥ प्रथव । ४।२। १९) 
३--शतपथ ब्राह्मण | १। १।१--४, 


० ३-यदार्वाचीनं ्ेहायणादनृतं कि चोदिम । श्रापो मा 


तस्मात्‌, 
एवस्माब्‌ दुरितात्‌ पात्वंहसः ॥ १० । ५। २२॥ प्रथष० 


ज्योति 
= समन 


[ वर्ष १०, संख्या ७ 


qag तथा “तयोयंत्सत्त्यं यतरहजीयस्तवि- 
त्घोमोष्वति हन्त्यासत्‌? मंत्र भी इसी लिये aga. 
भाषी को अत्यन्त दरडनीय थना रहे हैं इसी 
कारण ही Tat Asaga यथेषु सत्यमा हितम्‌' 
मंत्र में देवों ( सुक्त या मोक्ष पुरुषों ) का मुख्य गुण 
सत्यता तथा तस्परिणामी agaat बताया गाया 
है । क्यों कि खत्याचरण से तथा तत्‌ परिणामी 
धमा चरण से मन्नुष्प देवतात्व को प्राप्त कर सकता 
है, चह मुक्त हो सकता है ga लिये सत्य भापण 
या सत्य आचरण सब पुरुषों का सूल मांना गया 
है । यह सब ब्याख्या वेद में प्रतिपादित नियम बद्ध 
कर्म फळ के सिद्धान्त को पुष्ट करतो है । परमात्मा 
सर्चान्तर्यामी तथा सच व्यापक है | यह सब के 
कामों को भली भांति जानता है। और उस के 
अनुकूल फल देता है । अतः 'यमयमी aag में 
यम विवाह का fata करता हुआ कहता हे-'मई- 
स्पुत्रासो आसुररूय वीरा दिवो धतार उवियो परि: 
ख्यन्‌ “अर्थात्‌ मद्दान्‌ परमेश्वर के वीर पुत्र जो T- 
लोकका धारण करने qs’ हैं, वे खुळी हृष्टि से 
देख रहे हैं | इस मंत्र में वक्ता का तात्पर्य यह है 
कि परमात्मा हमारे इस काम को देख रहा है | यदि 
हम यह काम पूरा करेंगे तो चह हमें यथोचित 
दण्ड दगा | क्योंकि यदि वक्ता अपने अनुः 
चित काय से किली प्रकार के दरड की आंशका 


न रखता हो तो ag sa तरह से कभी अपील न 
करता | क्योंकि यदि परमात्मा दणड नहीं देताया दै _ 
सकता तो हमारे एक काम को कयां सब कामों को 


देखता रहे, इस से किसी को क्यों भय वा आशंका 
होनी चाहिए । परन्तु वह परमात्मा बुरे कामों का 
दरड दे सकता हे और-देता हे; इस लिये बुरा कां 


५. WUO 1११० । ३ । २५ । 
इ. WAI १०। १०। २। 
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करने में संकोच होता है | इसी प्रकार ‘a तिष्ठन्ति 
त निम्रिषन्त्येते देवानां रूपश इह ये aca’ मंत्र 
भाग से पूर्वोक्त धनि निकलती है । इस तरह पर्याप्त 
gait के आधार पर सिद्ध कर दिया है कि 
वैदिक फिलासफ़ी के अनुसार प्रत्येक कार्य का 
फल मिलता है | अच्छे कार्य का फल अच्छा और 
बुरे कर्म का फल बुरा होता ÈI 


‘og गच्छन्‌ तूणं eqafa न्यायानुलार हम 
एक और बात का भो विधेचन कर देना, चाहते हैं | 
उपरि लिखित प्रमाणों के आधार पर यह तो मानना 
पड़ता है कि प्रत्येक कर्म का फळ मिलता हे। कया 
कोई ऐसा भी उपाय ( ईश्वरोपसनादि ) नहीं 
fra से मनुष्य कमं फळ से मुक्त हो जावे । पाप 
कर के भी प्रायश्चित या प्रार्थना आदि का अनुष्ठान 
कर के दणड से सुक्त हो जाबे। यह एक प्रश्‍न हे 
जिस का हम यहां विचार करना भावश्यक समभते 
हे | ईसाईयों का कहना है कि परमात्मा हम सब 
का पिता है, और वह दयाळु है। इस लिये यदि 
हम कोई पाप कर AS तो प्रायश्चित आदि करने से 
परमात्मा अपने प्रिय पुत्रों को उस पाप के लिये 
दिये जाने वाळे दण्ड से मुक्त कर देता है। यदि 
परमात्मा करे पिता और दयालु HAA से हम उस 
से परार्थाना कर के दण्ड से मुक्त हो सकते हैं । यदि 


१. ऋग्वेद । १०। १०। ८। 
“ay हि ष्मा सूनवे पितापिय जत्यापये” ॥ RON ९) 
२६।३ 
“g नः पिता जनिता?! | ऋ०। १०।८३।३। 
Gega पिता fagan: पितृणाम्‌??"” ऋ० 181 १७ | 


१७। 
“ofa मन्ये पितरस्‌" ato । १०।७।३। 


य इमा विश्वा भुत्रनानि जुहूदूषिहोता न्यसीदत्‌ 
पिता a: स आशिषा" "°" ( ऋ०।१०।८१।१ 
इत्यादि 


यह मांग न्यायानुकूल तथा युक्तियुक्त है तो वेद | 


प्रतिपाक्ति ईश्वर को भी अपने भक्तों के दणड क्षमा 
कर देने चाहिए | कयो कि वेदों में परमात्मा को 
पिता कह कर पुकारा गया है ओर दयाळु भी कहा 
गया हे | निम्न मंत्रा में परमात्मा को पिता करके 
सम्बोधन क्रिया गया है i— 
“स नः पितेवसूनवेऽग्ने सूपायनो भत्र... ...। ऋकू ।, ११. 
१.९॥ 


इन मंत्रो के अर्थ अत्यन्त स्पष्ट हैँ | इन में पर- 
मात्मा को पिता कह कर पुकारा गया है। इतना 
ही नहीं कि परमात्मा को पिता कह कर पुकारा 
गया हो, प्रत्युत “त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता 
शतक्रतो बभूखिथ” "| मंत्र में परमात्मा को माता 
भी कहा गया हे । पिता की अपेक्षा माता का पुन्न 
के प्रति प्रेम अधिक होता है । माता के निस्वार्थ 
तथा सच्चे प्रेम के तुल्य किसी का प्रेम नहीं । यदि 
परमात्मा माता तुल्य है तो उस में भी पुत्रों के 
लिए अतिशय प्रेम प्रवाहित होता होगा, इस की 
हम कलपना कर सकते हैं । इस प्रकार जहां उसे 
माता पिता कहा गया है वहाँ साथ २ कतिपय 
मंत्रों में दयालु भी कहा गया है। परमात्मा को 
शंकर: खुशेवः तथा qaar आदि कर के 
पुकारा गया है | एवमेव ऋग्वेद ७८७१७ मंत्र में 
परमात्मा को अपराधियों पर दया करने वाला 
कहा गया है इस लिये ईसाइयों के तकके ag: 
सार हमें यह भी आशा रखनी चाहिए कि परमा- 
त्मा हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर हमें दण्ड से 
मुक्त कर देगा | ० 


परन्तु पूव इस के कि इस विषय में चेद की 


gani में इस विषय का अनुसन्धान किया जावे, _ 


हमें युक्ति की कसौटी पर परख लेना उत्तम ज्ञान्‌ 
पड़ता है । परमात्मा हम सब का पिता हे मर सब 


= 
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'पर दया रखता हे, यह ठीक है; परन्तु सोथ ही वह 
ज्यायकाॉरी भी है यह हमें न भूळना जाहिए। यदि 
चह दया करता है तो WATTS 
दया करता है। न्याय तथा दया बिरोत्री 
शब्द del समझने चादिणं | वस्तुतः न्याय 
तथा दया साध २ चलते हैं | न्याय से रहित की 
बाहे दया, दया नहो बह BAG दया BLA बालों का 
दिली कमजोरी प्रदर्शित करना है | एखमेब्र न्याय 
भी ठीक कभी दया रहित नहीं हो सकता । न्याय? 
"शब्द ही समाज पर दया तथा व्यक्ति को भलाई को 
'६वनित करता है | अतः न्याय रहित हो कर दया 
करने का कोई अभिप्राय नहीं । यदि परमात्मा 
feng का विचार किये बिना दया करता हे तो बह 
SA समय AJA की भलाई या दया नहीं कर रहा 
'प्रत्युत उस व्यक्ति को बिगाड़ रहा है शोर समाज 
की व्यवस्था को शिथिळ कर शहा है। कोई भो 
'बुद्धपान पुरुष किसी राजा से अपने पुत्र क प्रति की 
गई क्षमा ( दया ) न्‍्यायानुकूछ तथा उचित नहीं कष्ट 
सकता | उस राजा का अपने Ga को क्षमा कर देन 
Ga को बिगांड्ने वाळा तथा प्रज्ञा में व्यवस्था को 
शिथिल कर देने वाला होगा | इस छिये यदि 
परमात्मा न्यायकारी, दयाळु पिता है, तो हमें उल 
A यह खाशा न करनी चाहिए कि बहु प्रार्थना आदि 
के चणा में आकर हमारे किये गण पापों का हमें फल 
।न देगा। यह हो सकता हे कि प्रायश्चित्त आदि से 
भविष्य में होने चाळी भयंकर परिणाम को भयं- 
'करता को बहुत कुछ कम करें, परन्तु उल परिणाम 
से बिलकुल सुक हो जावं यह सम्भव नहीं । अप- 
थ्य कर लेने के बाद उपवास: तथा ओषधी आदि 
सेवन कर लेने से हम परिणाम की भयंकरता को 


क 


o कम कर सकते हैं परन्तु यह नहीं हो सकता fH 


"अपथ्य करने का. कोई असर न पडे | इस कारण 


A 


a 


ज्योति [वषं १०, संख्या. $ 


प्रार्थना तथा प्रायश्चित आदि से दरडभुक्त होने को 
कठपना युक्ति युक्त नहीं कही जा सकती। 

अधिक विस्तार न कर के वैदिक 

WAIT पर कुछ विवेचना: करना 
दों सें कुछ ऐसे मंत्र मिलते हैं जिन के 
पेखा प्रतीत होता है कि परमात्मा 
पादि करने पर कभी मुक्त भी 
कर देता हे १।.१०। 


क 
३ ६ 


अब हम 
waist के 
चाहते हैं | वे 
अध्ययन से 
प्रार्थन द्ण्ड 
| उदाइरणार्थः अथ 


PY TIES TE IDAEA: 


ee 
Mamet लक्ष्म्यो मत्यस्य साक्क arar ननुपो 
जाता! | तासां पापिष्ठा निरितःप्रहिरमः शिवा प्रस्मभ्यं जात- 
aat नियच्छ ॥ ३॥ 
“एता एना व्याकर खिले गा विष्ठिता इव । रमन्तां पुष्या 
Stat: पॉपीस्ता अनोनशम ॥ g ॥ 
मनुष्य के शारीर 


एक सो एक 


गथ जन्म से ही 
लछक्षितयां पेदा हुई हे । उन afenat 
में से पापी छक्मियों को यहां से निकाल देते हैं। 
हे सकळ सम्पत्ति शालिन्‌ प्रभो! हमें san 
कारिणी semai दो ॥ ३॥ 

HA इन पापो और कल्याण कारिणी छतक्त्मियों 
को पृथक्‌ २ कर दिया हे । जो. gua लक्च्मियां है 
वे रमण करें ओर जो पापी ळच्छियां डे उन्हें में 
नष्ट करता EN ७॥ 

इन दो मंत्रों में दो प्रकार की छक्ष्मियां बताई 
गई हैं | एक पापी? और दूसरी “शिवा? या. ‘gta’ 
एक लक्ष्मी सामान्य का 'शिघा? और 'पापो' नाम 
से दो. प्रकार का.भेद्‌ करना यही दर्शाता हैः कि इन 
: के फल में भेद हे। जिस लक्ष्मी से परिणाम में 
gia मिलता हे वह पापी हे और जो परिणाम में 
खुखकारिका है वह gar हे । इस प्रकार के 
उद्धरण यद्यपि रूपष्ट तौर से कुछ नहीं कहते 
तथापि कुछ इशारा जरूर कर रहे हैं जो हमे कमं 
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फल के सिद्धान्त पर पहुँचाते हैं | छल कर्म फल 
के लिद्धान् फा न केवल संकेत मात्र हौ उपलब्ध 
होता है, प्रत्युत कई मंश्रों में इल सिद्धान्त का 
स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन भी किया गया है। उदा- 
हरणार्थ ऋक्‌ । ४। ५। ५। हेः-- 
4" ग्श्रातरो न योषणे sar: पतिरिपो न जनयो gan: | 
पापाप्तः सन्तो WAT: भ्रनह्या इदं पद्मजनता गभीरम्‌ ॥ 
amet शादि शन्धुरहिता, बिषय 
गामिनी, युवती feat के ania पति fag fant, 
दुराचारिणी पत्नी छे समान मानस-स्तत्य रहित 
तथा चात्रिक सत्य faa सनुष्यगण पापी होते 
हुए इस अत्यन्त अगाध शोक आदि स्थान को 
उत्पन्न करते हैं ।-- 
हस मंत्र में पापाचरण का फल शोकाकुल, 
चिन्तित तथा दुःखत रहना बताया गया ÈI 
अर्थात्‌ असत्य STAR का फल खुरा होता È | 
हसी बात को निम्न दो ast से अधिक स्पष्ट 
करते हे: 
“gaari चिकितुषे जनाय सञ्दासञ्च वचसी veg- 


धाते। तयोय ard यतरहजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्या- 
एत्‌ ॥ ०, ७।१०४। १३॥ 

"नबा उ सोमो वृजिनं हिनोति न त्रियं fàgar 
uray । हन्ति रक्नोइन्त्या सह्ृदन्तत मुभाविम्द्रस्प प्रिती 
IIAIR I ७। १०४ । १३॥ 


अर्थः--विघेको मन्नुष्य के लिये यह सुविज्ञेय 
है कि सत्‌ तथा. aaa दोनों प्रकार के aaa 
परस्पर विरोधी हैं । डन में से wl सत्य ओर 
agla हैं उनको सोम ( परमात्मा ) रक्षा करता 
है। ओर असत्‌ का घह नाश कर देता है॥१॥ 
परमात्मा पापी को नद्दो बढ़ाता है। ag मिथ्या- 
घादी बलवान पुरुष को भी नहीं छोड्ता अर्थात्‌ 


उसे भी दणड देता ei वह राक्षस तथा असत्य- 


वेदों में दार्शनिक विचार 


३३१ 


चादो को मारता है। वे दोनों ही परमात्मा के 
बन्धन में सोते हैं ॥ 


परमात्मा ( ain: = शान्तिदायक ) उचित अघ- . 
स्था रखने के लिये पापी को दणड देता है और 
पुए्यात्मा की रक्षा करता है | इस मंत्र में जहां RA- 
फल के सिद्धान्त को ख्रीकार किया हे, वहां साथ 
२ कर्म फल देने बाला परमात्मा बताया गया है । 
बौद्ध दार्शनिकों की तरह कर्मों को स्वयं फलदान 
का कर्ता agi माना गया। wate किये हुए कमे 
का फल मिलना इतना स्वाभाविक या प्राकृतिक 
है झि हमें मालुम नहीं पड़ता है कि किसी व्यक्ति 
ने यह फल दिया है| हम समभते हैं कि क्योकि 
हम ने भोजन अधिक किया था इस लिये प्रकृति फे 
नियमों के अनुसार हमारा शारीर यंत्र खराब हो 
गया और हम बीमार पड गये | यह ठीक हे कि 
जो कुछ फळ हमें मिलता है aq प्रकृति के 
नियमों के अनुकूल; अत पव प्रकृति के नियमों के 
रूप में मिलता है। परन्तु घे नियम बिना किसी 
कर्सा के हम पर ळागू होते रहते हैँ यह नहीं कह 
सकते । इन नियमों कां कोई नियन्ता होना चाहिए 
और उस नियन्ता को परमात्मा कहते हैं । वह उन 
प्राकृतिक निश्रमों द्वारा हम पर शासन कर रहा है। 
उल को इस नियंत्रण के लिए कोई विशेष प्रयत्न 
नहीं करना पडता | हमारे श्वास प्रश्वास को तरह 
उस का यह काम बिलकुल स्वाभाविक है । इस 
लिए यह कहना fa प्रत्येक कार्य का फल मिळता 
है या प्रत्येक कम का परमात्मा फल देता है-- एक 
ही घात है | 

इसी प्रकार अनेक मंत्रों में परमात्मा को RA- 
फल दाता कहा गया È परमात्मा के प्राकृतिक" 
नियम रूपी पाश aaa फैले हुए हैं। वह उनके 
द्वारा सब जगत्‌ की START कर रहा Ri at 
aga पाप करता है, चह कभी इन से नहों बच 
सकता anao ७| ८३ ३, ४ मंत्र है- 
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५उदुत्तमं asu पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय | 
mar वयमादित्य ब्रते तवानागसो प्दितये स्याम ॥ 
“aag WMA वरुण मुञ्च॒ सर्वान्य उत्तमा WAT 
वारुणा मे | graced दुरितं निष्वा स्मदथ गच्छेम 
सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ 

_ अर्थः-हे पाप निवारक देघ ! मेरे ऊध्व स्थित 
तथा fat भाग के पाशा को तथा मध्यम लोक में 
'चिल्तृत जाल को शिथिल करो । हे ज्योलिमय 
प्रभो ! हम भाव के नियमों में रहते ga निष्पाप 
होकर बन्धन रहित मोक्ष के अधिकारी बनें ॥ १ ॥ 
है पाप निवारक देव ! आप फे ऊपर, नीचे तथा 
बोच में फैलाये हुए जो पाश हैं, उन से हमें मुक्त 
कीजिये, जिससे हम पुरयलोक -मोक्ष-को 
प्राप्त हों | 

इन दो मंत्रों में परमात्मा के aada व्याप्त पाशों 

का घणन किया गया हे । कोई पापी पुरुप उन से 
बच नहो सकता । इसके अतिरिक्त एक और बात 
जो इन मंत्रों में पाई जाती हे aq ध्यान देने योग्य 
हैं । इन मंत्रों में मुक्ति का कारण परमात्मा की 
इच्छा नहीं कही गई, प्रत्यत मनुष्य के उत्तम कर्म 
Gaia के साधन बताये गए हैं दोनों संत 
उत्तराघं इसी बात को रूपए करते हैं ।-- 

“gar बयप्ादित्यवते तत्रानागसो ग्रदितिये स्याम” ॥ 

“graced दुरितं निष्वा स्मइय गच्छेम सुकृत 

शोकम्‌’? ॥ 

Wa दोनों agaat में परमात्मा से निष्पाप 
जीबन व्यतीत करने की प्रार्थना की गई है । इख से 
यह अभिव्यक्त होता है कि मोक्षप्राव्ति पापरहित 

"होने से तथा पुणय करने से होती है । अर्थात्‌ पाप 
आन्य होने O मोक्ष स्वाभाविक परिणाम है | मोक्ष 
(नाव ईश्वर की स्वेडछाचारिता पर आश्रित नहीं 
dega मोक्ष घह उत्तम पद है जिसे प्रत्येक पापरदित 
AJA प्राप्त कर सकत! È | कमफळ-लिद्धान्त 


ज्योति 


[ घर्ष १०, संख्या ७ 


के निदर्शन के लिये और अधिक क्या लिखा जापे। 
इश्घर सिद्धिसूक्त अथयं० | Ro । ४७ । १० में लिखा 
हे-“य: शाश्वतो महयनो Talal न चमन्यमानाँ छव 
जिघान” । अर्थात्‌ इन्द्र बह है जो अत्यन्त पापी 
नास्तिकों फा नाश करता है । इस मंत्र में पापियों 
का नाश करना भी परमात्मा का स्वाभाविक गुण 
बताया गया है । 

इसी प्रकार चरूण सूक्त में चरण की ष्यापकता 
का सुन्दर तथा हृदयङ्गम घर्णन करते हुए उसके 
सर्वज्ञ ब्याप्त पाशो का चर्णन किया गया हे'। वे 
पाशा Guy करने घालों को पाश में जकड लेते है। 
पापी मनुष्य देवी दुर्घटनाओं द्वारो अपने किये का 
फल भोगता है। परन्तु वे पाश सत्य व्यवहार 
करने चाले अंकुटिल मनुष्य को नहीं बांधते | इस 
प्रकार “लिनन्ठु सर्वे अनृतं वद्‌न्तं यः सत्यं घाघति तं 
सजन्त” मंत्र भाग RARS फे सिद्धान्त की दूसरी 
सरह व्याख्या कर रहा है | बुरे कार्य करने वाले 
पापी मनुष्य को दणड मिलता है ओर उत्तम 
थाचरण घालां ge रहता È | 

वेद में सत्य तथा aga के आधार पर पाप 
gra का विभाग किया हुआ है। सत्य से अभि- 
प्राय पुणय मात्र है ओर अनृत ( असत्य ) से पाप 
मात्र तात्पर्य समझना चाहिए । सब पुण्य कर्मा 
का AMT ACTHIIN या सत्य व्यवद्दार माना 


१. ये ते पाशा asu an सप्र aur तिष्ठन्ति fafaa; 
रुशन्तः | छिनन्तु सर्वे wga aga यः सत्यं mufi 
तं garg ॥ mua । ४ । १६॥ ६ । शतेन पाशैरभिघेहि 
वरुणेनं मां ते मोच्यनृतेवाडनृचक्षः । MEAT जाह 


उदरं dufacat कोश इघावन्य! परिकृत्यमानः॥ 0॥ _ 


यः समाम्यो यो व्याभ्यो a: सन्देश्यो वरुणो यश्च 
विदेश्य; । यो दैवो घरुणो ay मानुष: | 'प्रथव०॥ ४ । 


१६।५८। 
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ही do १६८६ | 


~~ RN TESS ण सकाल 


गया है । सब पापों की सूळ कारण अनृत भाषण 
या अनृत व्यवहार माना गया है । शतपथ ब्राह्मण 
का fag घाय “अमेध्यो घे पुरुपो यदनृतं बद्‌ति 
सत्यमेव देवा अनृत AGA । इद्‌ महमनृतात्‌ QTA- 
मुपैमीति तन्मनुष्येश्‍्यो देचानजुप्रैति” awl घैदिक 
स्पिरिट को लिये हुए प्रतीत ह्वोते हैं । अथब० १२। 
३।५२। में aga को सब पापो का सूळ कारण 
बताया गया È ।-- 


Ñ oeae 
है यदुवकूथानृतं faga वृजिनं बहु । 
राजञस्त्या सत्यघमणो मुङक्षांमि घरुणादहस्‌ ॥ 
MAAC १।१०।३॥ 

गर्थः—हे मज्नुष्य | fag से जो तू ने कूठ बोला 
है, अथवा कोई बड़ा भारी पाप किया है। उस पाप 
से में तुझे aaun? वरूण के पाश से सुक्त करता 
El इसी प्रकार--- 
aq किञ्चेदं वरुण देवे जने; मिद्रोहं मनुष्याश्यरामस्ति । प्रचिततो 
ana धर्मा युयोपिम सा amena देव QRT: U 

BR । ७। ८<।५॥ 

“afafg ते पुरुष ar यविष्ठा चित्तिभिद्यकृूमा pfa- 
दागः । कृधी ष्वस्मां ग्रदितेरनागा न्ठ्पेनांति fafat 
'विष्वगरने  ॥ ऋक्‌ । ४। १२। ४॥ 


अथः-है परमेश्वर ! हमने जो कोई अपराध Ag 
Wes के प्रत किया दै, अथवा अज्ञान से जो 
आप के नियमों का हम उटळघन करते हैं, हे देच ! 
डस पाप के निमित्त आप हमारा हनन न करो ॥१॥ 
R परमेश्वर चित्त ger के कारण अशान से जो 
कोई पाप हमने किया हे, हे देच ! मोक्षलाभ के लिये 
आप हमें उल पाप से cea कीजिये और हमारे 
सब पापों को शिथिळ कीजिये ॥ २॥ 


पृष्ठ ३२८ पहला कालम की १७ वीं पंक्ति के नोचे से ( agag बदा-- मन्त्र से ) लेकर पृष्ठ ३३० पृष्ठ, दूसरा | 
'को ९ वीं लाइन तक के भाग को पृष्ठ ३३३ प्रथम कालम Wigat पंक्ति के बाद पढ़िये । 
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इन मंत्रों से ऐसा सन्देद्द होता है कि प्रार्थी को 
आंशा है कि परमात्मा अपने भक्तों को' कभी २ 
दण्ड से मुक्त कर देता है । परन्तु पास्तव में क्या 
यह मंत्र इस सिद्धान्त की पुष्टि कर रहे हैं; यह 
हमने विचारना È | 


यदि इन मंत्रों फे शब्दों पर ध्यान दिया जावे 
तो यह हम कदापि नहीं कद सकते कि परमात्मा 
अपने भक्तों को पाप का दण्ड नहीं देता । इन मंत्रों 
में दरड से बचने को प्रार्थना नहीं. की गई, प्रत्य 
पाप से[बचने की प्रार्थना की गई है। यदि पाप 
के परिणाम ( दण्ड ) से बचने की प्रार्थना की गई 
होती तो हम यह कल्पना कर सकते कि परमात्मा 
अपने भक्तों को दण्ड से मुक्त कर देता है। 
परन्तु इन मंत्रों में तो पाप से बचने को प्रार्थना की 
गई है | इन से यह तो अनुमान कर सकते हैं कि 
परमात्मा की भक्ति से मनुष्य के पाप छूट जाते हँ 
अर्थात्‌ उ की पाप की ओर से प्रवृत्ति ह जाती 
हे । परन्तु मनुष्य को अपने किए गए पापों का 
दण्ड नहीं मिळता यह ध्वनि नहीं निकलती हे । 
audo lg I १०1३ । में परमात्मा को 'सत्यघमा' 
कदा गया है अर्थात्‌ ब्द सत्य धम षाला RI 
उसे सध्यधर्मा सम्बोधन कर के उस से 
aga या वूजिन के दरड से मुक्ति पाते 
की आशा करना दुराशामात्र हे, अंसगत है । इस 
लिये उपरिलिखित प्रथम तथा तृतीय मंत्र से तो 
यह परिणाम हम किसी तरह नद्दो निकाल सकते 
कि परमात्मा शपने भक्तों को दण्ड से सुक्त कर 


देता है हां द्वितीय मंत्र ऋक 19 । ८६।५।का _ 


'प्रानस्सस्मादेनसो देच रीरिषः पद्‌ अवश्य HAT 


a 


३३रे 


J 


EEE >> नकलीकमकिशकिशिलिलिशिभधिलशिशशिशिध शिशिकिशिशि किक किक किक किक कक कक कक कि किक शि कि कक की शशि की की कक कली 


३३४७ 
ana है इस संत्र में पाप के दरड-हिसा-से बचने 
की प्रार्थना को गई है | जहां एक जगह यह लिखा 
है fe “यः शश्यतो महोंगों दुधानानवमन्यमानाँ 
wat जघान! |” घहां दूसरे स्थान पर “मानस्तस्मा 
देनसो देव रीरिषः” मन्त्र से दरड सुक्त होने की 
आशा है। परन्तु हमारी arafa में यह मन्त्र किसी 
और बात का निर्देश कर रहा है । इस मन्त्र में यह 
दर्शाया गया है कि अनजाने क्रिये गये पापों का 
AIS महान्‌ नहीं होता | बड़े भारी पाप करने चाले 
को मृत्यु qe मिलता है और अनजाने किये हुए 
पाप पर मृत्यु दरड ag मिलता! nga कुछ 
जान PH कर पाप करता हे ओर कुछ बिना जाने 
बृझे उस से हो ज्ञाते हैं। परन्तु हरएक पाप का 
एक समान दरड मिलना अनुचित हे। पाप को 
मात्रा तथा अतिशयिता के अनुसार दण्ड की मात्रा 
होनो चाहिए । इल लिए मृत्यु दण्ड तो 'मह्यंनो 
qua? बहुत बड़े पापियों के लिए बताया गया 
है। परन्तु जिन से कोई शनजञाने पाप हो गया है 
उन को मृत्यु दण्ड देना अनुचित À उपर्युक्त मन्त्र 
ERII ८६ | ५ में भनजाने ( 'अचिती? ) किये 
गये पाप से मृत्यु दएड न होने छी प्रार्थना की गई 
है। इस लिए याद्‌ इन मंत्रों से हम कोई परिणाम 
निकाल सकते हैं तो चह यह है क्रि जान बुझ कर 
किये हुए बड़े भारी पांप के लिए qg दरड मिळता 
है ओर अनजाने किये गये पाप के लिप Beg दणड 
नहीं मिलता । पाप का दरड मिळला ही नहीं aa 
परिणाम हम इन मंत्रों से कभी नहीं निकाल सकते, 
ama “यो agafa चक्रुषे चिदागो ad स्याम 
घरुणे अनागा;!इत्यादि प्राथनार्ओो का छोई तात्पर्य 
ही नहीं रहता । इस मन्त्र में जब यह कह दिया 
गया है कि परमात्मा अपराधियों पर भी दया 


H z 


q. श्रथवं. २० । ३४ । १० 


ल्योति 


[ यपं १०, - 


करता हे तो फिर पाप से बचने की प्रार्थना थ्या 
की गई ? यदि परमात्मा अपराधियों पर gaat 
द्या करता हे कि उन्हें दरड ही नहीं देता तो फिर 
पाप से बचने का कष्ट हो sat कर क्रिया जाय | 
पाप से बचने की इच्छा इस्री लिए बनी रहती है 
क्यों कि इस से मनष्य को परिणाम में दुःख भुगतना 
पडता है। इस कारण डपयक्त मन्म्र में परमात्मा . 
को दयालु कहते हुए भी जो निष्पापं होने की 
प्राथना की गई हे उस का यही anq है कि 


परमात्मा अपराधियों पर सी हित बुद्धि रखता है, 
उन से FI कर के उन को दणड कभी नहीं देता। 
डन पापी पुरुषों की aq fea कामना करता ÈI 
यह सब कुछ होते हुए भी चे पापी agua तब तक 
पूण सुखी नहीं हो ana जब तक वे निष्पाप 
न हो ala इस लिए देद neat के आधार पर हम 
दृ कभी नहों कह सकते कि परमात्मा प्रार्थना 
आदि के वश में आकर पापी भक्त को दण्ड से 
सक्त कर देता ÈI इस बात को अब यहों समाप्त 
कर के हम पुनः अपने saa विषय पर झाते È | 
अब तक हम यह दिखा चुके हैं कि वैदिक 
फ्िलासफ़ी के agence प्रत्येक प्राणी को अपने 
किये प्रत्येक कर्म का कभी न कभी कुछ FHT फल 
अवश्य मिलता है | यद्यपि प्रायश्चित्त भौर ईश 
प्रार्थना भावि के द्वारा nga अपने को पर्वुत्रतथा 
पॉप रहित बना सकता है, परन्तु प्रार्थना आदि 
करने से परमात्मा किली पापी को दण्ड से Fh 
नहीं करता ita प्रार्थना aut maaa भादि 
का यही लाभ होता हे जैसा कि सांख्यक्रारिकाकार 
श्री Sarron ने वैदिकी हिंसा के विषय में विचार 
करत ga लिखा दै 


~ t 
“ळष्यन्ते हि पुशयलम्भारोपनीतस्वगसुधा- 
महाहृदाबगा[हन; कुशला; ro 
दुःख हिकणिकाम्‌ |? 
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परन्तु अब हमने ag चिचार करना है करि 
पुनर्जन्म का कारण भी कमफल हे या ईश्वरेच्छा | 


यद्यपि कर्मफल तथां पुनर्जन्म के fagiedt का 


yuk पृथक्‌ मिळ साना कर्मानुकूल पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त को रूवयंसिद्ध घना देता हे तथापि इस 
विषय को कुछ अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ 
एक Heat का उपस्थित करना कुछ MAYAR 
मालूम होता हे । अथववेद ११ काण्ड ८ घूक्त में 
'कर्म की बड़ी महिमा दूर्शायी गई हे | इल सूक्त के 
'भाधार पर हम निश्चय gan कहद सकते हैं कि 
।परमात्मा Hat के कर्म के अनुसार ag fava 
उत्पन्न करता हे--यह्द एक वेद्‌ araa सिद्धान्त है। 
विधाद का आलङ्कारिक रूप लेकर ही Ge की 
*उत्पक्ति का कुछ atta कियो गया हे । इस सूक्त 
'का प्रथम मन्त्र इस प्रकार है-- 

यन्मस्दुर्जायामावहत्‌ संकल्पस्य शृह्रादधि । 

क ग्रासं जन्याः के घरा; क उ FARTS ॥ 

MIT ११।८।१॥ 

भर्थ-जब मन्यु ( मन्यते gaa सं ang येन 
'स परमात्मा ) संकरप के घर से जाया ( जायते 
सर्व जगत्‌ यस्यां खा जाया प्रकृतिः) को लाया 
उस समय कोन सूत्री पश्च के थे, कीन बराती थे 
भौर कोन मुख्य घर था? 

इस प्रश्न का अगळे मन्त्र में उत्तर दिया 
गया है-- 
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तपश्चैथास्‍्सा कम चान्तमंदृत्यणवे |. 
त श्रासं जन्यास्ते वराः TAR ANHAR ४ 
` ग्रयवं ११।:।२॥ 


अर्थात्‌ इस सलिळाघस्थां में तप मौर कर्म 
हो जन्य तथा बराती थे, और मुख्य घर ब्रह्म था | 

इस मन्त्र से पहले मन्त्र के 'मन्यु' शब्द से यह 
अत्यन्त स्पष्ट होगया हे कि मन्यु का अर्थ क्रोध 
( Fury’ ) अथवा gata ( Ardow? ) नहीं, 
mega ब्रह्म ( परमात्मा ) है | ब्रह्म और प्रकृति के 
विवाह का प्रबन्ध करने घाले तप ( ईश्वर का 
स्रष्टव्य पर्यालोचन रूपी gia’ ) तथा (जीयों के) 
कम थे | स्ट त्पत्ति में इन दोनों का भो हिस्सा 
हे । परन्तु क्या दोनों कारण स्वतन्त्र रूप से TB 
की sedia में कारण हैँ या किसी के आश्रित 
होने रो ये कारण हैं | अर्थात्‌ कया ईश्वर को सृष्टि 
उत्पन्न करने की इच्छा GAT हो जाती है या उस 
का प्रेरक कारण कुछ भोर Rita जिज्ञासा को 
अगला मन्त्र स्वयं पूर्ण करता È । 


q. The Atharva Veda Sanhita-By Whitany 
पृष्ठ ६४० 


२. The Hymns of the Atharva Veda-By 
Griffith Vol, IL. 


e t 
३. यः सवज्ञः पः सद 


३३६ 


ज्योति 
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= जल-चिकित्सा 


( लेखक्र--श्री १० देवराज जी विद्यावाचस्पति ) 


हृद्य को धड़कन 
यह रोग, È रक्त संचार के अनियमित होने 
सेहो ओर याहे हृदय को रचना के बिगड़ ज्ञाने 
से हो, आमाशय के गढ़े में वर्तमान चातनाडपुञ्ज 
Baa से होता है। अतएव इसकी जितस 
faa लिखित प्रकार से की जाती है। उद्र पर 
गीला ते।लिया बांधो | आमाशय के us पर गर्म 
पानी से सेक करो | ठंडे पानो से सीवन और पांच 
को स्नान कराओं | ag चिकित्सा प्रायः प्रयोग में 
"लोई जाती है | हृद्य जैसे अङ्ग को चिकित्सा के 
“ea छोटी से छ;टी क्रिया करत हुए भी बहुत 
सावधान रहना चाहिये । अतः गीला तौलिया 
Sal समय लपेटना चाहिये जिस समय lean 
कला ओर त्वचा ज्वर से अधिक आक्रान्त हों । 
यदि रोगी बहुत दिनों तक लम्बा faa जावे तो 
ऐसा न किया जावे | कभी कभी वीच में कुछ दिन 
<का अवकाश दे देना चाहिये । टरडे खुळे पानी में 
«तो CAA न कराया जाय, Weg जो जळ ६० अंश 
„से अधिक उंडा.न हो उससे स्पञ्च कराया जाय। 
जिल गम पानी से सेक किया जाय चह अत्यधिक 
गर्म न हो । उपर्युक्त कुछ भी करते हुए पसलियों को 
रूपश न हो। EI होने से हृत्स्पन्द॒ को उत्तेजना 
मिळती है। द्याने का काम भी बदलते रहना 
चाहिये । दबाने का काम लगातार जारी रखने से 
हृदय क्षुब्ध हो जाता हे । सीवन स्थान ६० अंश के 
जल से लगातार myi? तक लेने चाहियें | इससे 
हृद्य को धड़कन कम पड़जाती हे । पांघों को-स्नान 
- कराने से आशय में से द्रष्य के निकलने पर प्रभाव 
उत्पन्न दोता हे, भौर प्रायः आन्तर अङ्गां को 


आराम मिळता है । सारांश यह है वि चिकित्सा 
शामक की जातो है | 
aaaea 

आजकल यह कहना शायद असत्य नही है कि 
पाख़ाना फिरने के लिये लोग जीते हैं, जीने के 
लिये maiat नहीं फिरते हैं। atat को खाली 
करने शी समस्या के आगे तकना शक्ति की तमाम 
ल्म्बी २ दौड़ें और कल्पना शक्त की Hala 
sgi सब पीछे पिछड़ जाती हैं। 

यह बड़े ही शोक बात है कि'आंतों के विषय 
में इतनी चिन्ता । इस दोप में डन चिकित्सकों का 
भी बड़ा भारी भाग है जो न तो कम कुशळ ही है 
और नाहि कर्म से अभिज्ञ है । ये लोग पनसारी 
ओर अत्तार हैं जो चिकित्सा करते फिरते है, रोगी 
की शारीरिक अवस्था को तो पहि वानते a नहीं, 
बल्क अनेक स्थानों में gadag कार्य कर बैठते 
हैं। भनेक परिवारों के साधारण नोकर जो Has 
बूढ़े होने के कारण बड़े अनुभवी समभे ala हैं 
इस दुछ आदत को छुड़ाने का बहुत यत्र करते हैं 
आर दस्त ळगा २ कर रोगो को मार डालते हैं। 
विरेचन goat का अति सेवन आयु को क्षीण करता 
है । विरेचन gai का Gaa करते gq रोगी बचा 
भी तो Saul मरना जीना बराबर खा रहता R | 
उसको अपना जीवन abn मालूम पड़ता है।इस 
पुस्तक को पढ़ने AS जो लोग आयुर्वेद waa 
अनभिक्ष है और चिकित्सा का कार्यं नहीं करते हैं, 


'उनको संक्षेप से यह UMRA का प्रयल करता हूँ 


कि aid किस प्रकार कार्य करती हैं, जिससे 
उनको पता लगेगा कि उस कार्य में हस्ताक्षेप करता 
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*जाता हे । 


कार्तिक do १६८६ ] 


कितना निरुपयोगी और हानि कारक है, और साथ 
की आंतों का स्वाभाविक काय एक ऐसा कार्ये है 
जो शरीर के लिये हानि कारक नहीं है । 

आमाशय और फेफड़ों के कार्यों के द्वारा जब 
MAT का रक्त बन चुकता हे, तव घह रक्त शरीर 
।के सब धातुओं की सूच्सतप्र रक्तवाहि नियों में शुज्ञ 
इन रक्तबाहिनियों में पोषण और 
frau के बड़े कार्य होने लगते हैं । पोषण कार्य 
से agi में स्थळ पदार्थ घरा जाता है ओर faea- 
रण कार्य से द्रव और घायची भाग THA जाते 
हैं। परन्तु सम्पूर्ण ठोल पदार्थ और बहुत सारे 
द्रव पदार्थ भी रक्त में थोड़ी ही देर के लिये sara 
हैं-- उनका स्थिति काळ बहुत ही थोड़ा है। टोल 
पदाथ टूट ज्ञाते हैं ओर शिराओं की yar की 
क्रिया से फिर रक्त के प्रवाह में चळे जाते हैं । यही 
हाळ चायवोय और द्रव पदार्थो के साथ भी होता 
है। मस्तिष्क, afer, mea, चन्धनी आदि का 
प्रत्येक भांग फिर २द्रवोभूत होता रहता है, और 
WAT, लाला, पित्त, halitus आदि का .ळराभग 
प्रत्येक बिन्दु बार २ PAT जाता है और बार २ 
चक्कर लग्णाता रहता हे । सम्पूर्ण सञ्चित हुए ठोस 
पदाथ का प्रत्येक राखायनिक सत्त्र ओर इसी प्रकार 
सम्पूण ara का प्रत्येक रासाय निक तत्व रक्त में 


“विद्यमान रंहता हे । 


इन स्रावों में से कुछ स्थाचो का यह काम है कि 
शरीर से टूटे हुए ओर gA भूत हुए ठोल पदाथ 
के रासायनिक amai को उठा ले जाते हैं। ये 


नत्रजन के समास कहलाते हैं, क्‍यों क्रि इन में प्रधान 


तत्व नाईट्रोजन होता है । सूत्र के अन्दर सूत्र मार्ग 


से ये शरीर के बाहिर निकलते रहते हैं, ओर शोच 


के अन्दर भी मलाशाय में इनका ara होता 
रहता है | 


जल-चिकित्सा 


३३७ 


इसलिये जो पदार्थ शरीर के पोषण के fea” 
उपयुक्त नहीं है और यदि शारीर में रक्त के अन्दर 
रहे तो हानि पहुँचावे उस पदार्थ को मनुष्य की 
प्रकृति लगातार शौच के रुप में बाहर निकालती 
रहती है | 


इस में कुछ भी सन्दे ३ नहीं है, यह इतना ठीक 
हे कि जिस समय मलाशाय रक्त में से मल को « 
Qal में असमर्थ हो जाता है, उस समय उस मळ 
को निकालने का अत्यधिक कार्य त्वचा पर आ 
पड़ता है । स्मैडू ले ने ऐले अनेक रोगी देखे हैं जिन 
की त्वचा में से मल निकलने के कारण उनको 
त्वचा से शौच की aia बदबू उठती रहती थी Í 
कोई भी आदमी अपने साधारण खास्थ्य की 
agen Ñ ag वात देख सकता है Pasta पूर्व की 
अपेक्षा शौच की म चा कम आती है तब उस के 
qa की राशि ag जाती है, ओर इस के विपरीत 
जब शौच की मात्रा बढ़ चराती हे तो सूत्र की मात्रा 
कम हो जाती है | इस प्रकार जब एक मार्ग से रक्त 
की शुद्धि बन्द. हो जाती है तब प्रकृति दूसरे मार्ग 
से अधिक कार्य लेने लगतो है | 


इस प्रकार मालूम होता है कि मलाशय को 
apaa कला से होने वाले स्राव का नाम sat. 
प्रकार मल या शोच है, जिसप्रकार आमाशय को 
खो (eam कला से होने वाळा स्राव आमाशयिक 
रस या पाचक रस है; अश्र ग्रन्थियों की सढ ष्मिक 
कलां से होने वाला स्र घ अश्र है, और बाह्य ऋण 
की छोष्मिक कला से होने वाला स्त्राव कण fas 
है, इत्यादि । संक्षेप में, जिस प्रकार शरीर के आन्य + 
स्राव हैं उसो प्रकार मळ भो स्त्राव है । परन्तु चकि 
मल शारीर से बाहिर निकलने के लिये रक्त में से 
स्रत होता है अतः इस को AA या शन्तः Ala न 
कहकर वहिः स्राव कहा करते हैं। लोग नामों के 
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5पीछे मरते है प्रक्रिपा को ओर ध्यान नहीं देते । 
चूंकि शौच बहिः स्राव के नाम से कहा जाता है 
भत; लोग अपने दिमाग में यह बात gas लेते हैं 
fe वह हमेशा agi होता हे भौर उसे अवश्य 
fasts फेंकना चाहिये | इस बात का कुछ aS 
नहीं करते कि निकाल फेंकने के उपायों के अचळ 
सबन का क्या. प्रभाव. पड़ेगा ? ज़रा नहीं सोचते 


कि शोच आता कहां सेहे?” यदि इस प्रश्न का 


उचित उत्तर सोच लिया जाता तो संसार में 
शारीरिक और मानसिक कए पाने वाळे अनेक 
ममुष्यों के कष्ट दुर हो जाते ओर विरेचन के 
अभ्यासियों ( colocynth eaters 
जानें बच जातो । 


को अनेक 


'शौच आता कहां से हे?” इस प्रश्‍न का उत्तर 
सीधा दे कि जहां से अन्य aa आते हैं, अर्थात्‌ 
Hd से । शोच उल रक्त में से आता हे जो मला- 
शाय को आवूत करने चाली Bean कळा में ad- 
मान रक्त चाहिनियों में gaar है | कभी २ इस शो च 
में जीण न हुए या जीण न हो सकने चाले ataa 
का भाग रहता है | जोण न हो aaa वाळे पदार्थों 
में उदाहरण के तौर पर फलों के छिलके, anit 
की चुन्नो और गेहूं भूला आदि पदार्थ हैं, जिन पर 
पाचक रस. का कोई प्रभाव हुआ प्रतीत नहीं 
होता । शोच में ये पदार्थ गोण हैं शौच के सुरू 
भाग agi हैं । afa शौच रक्त में से बाहिर आता 

अतः उल की रारि ओर गुण धरम रक्त की राशि 
और गुण धर्म पर .अवलम्त्रित रहते हैं जब कि वह 


रक्त मलाशय के आवरण में विभक्त हुआ २ È | 


परन्तु चक्रि यह रक्त उन रक्त वाहिनिर्यो में 
चक्र ama! हे जिन्हें बातग्रान्थियों ( ganglions) 
की बात नाडियो से शक्ति प्राप्त होती है अतः शौच 
सम्बन्धी स्राव भी अन्ततः Sal aan पदार्थ पर 


= 


sata T aq १७०, संख्यां 


ही अवळम्वित रहता है ऐसा जानना ` चाहिये । 
Mic के अन्य sat के समान वात ग्रन्थियो के 
afas पदार्थ पर कारणों का प्रथम प्रभाव पडता 
है। इस प्रभावके कारण मलाशय की रक्त वाहिनियों 
की संकोचक क्रिया में फर्क पड़ जाता हे। फ 
पड़ जाने से उल स्थान में रक्त की राशिं'कप 
हो ज्ञाती है। रक्त को राशि कम हो जाने से अन्त 
को रक्त में से मल HI Sat भी कम होता है | 
इस प्रकार दम देखते हैं कि मलाशप का 
MAT कार्य इस में बर्तमान रक्तत्राहिनियों की 
रक्त की मात्रा पर ओर रक्तवाहिनियों पर लगने 
वाली दातिक शक्ति के प्रकार पर निर्भर है। 


अब कटपना करो क्रि एक मनुष्य के सम्पूण 
शरीर में शुद्ध रक्त की बहुत बड़ी राशि मोजुर है, 
इतनी अधिक कि उसे शारीर के सब भागों में aa 
प्रयोजन भली भांति सिद्ध हो सकते हैं, भोर मलों 
का कार्य भी ust भांति चल सकता है। ऐसे 
मनुष्यों को २४ या २६ aqi में एक घार शोच 
आवेगा ओर चह भी ५, ६ आउन्स या दो तीन 
aziz के बीच में तोळ का होगा, ऐसा-तब होगा 
अच चह पर्याप्त व्यायाम करे, aga देर तक न सोवे 
भोजन में क्षोभ ऊ पदार्थ न खावे, मानसिक चित्ताओं 
ओर अत्प्रश्चिक परिश्रम से बचा रहे, संक्षेप में 
अगर चह चात ग्रन्थियों की वात arfgat के 
प्रवाह को नियमित ce) जब वह शारीरिक 
परिश्रम में अपनी इड्छा को नीं लगांता है, जब उस 
का दिमाग़ बहुत देर सक सोता रहता है, अधबा 
जब ag दिमाग से अधिक काम Sat है तब इस 
में रक्त की मात्रा अधिक बढ़ जाने से रक्त 'सञ्चित 


हो जाता है, और वातप्रन्थिसम्बन्धि घात संस्थान 


में रक्त का दिभाग विपम हो जाता हे, दिमाग 


CC-0. Gurukuf Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA r = ad 


a do १६८६ ] 


भ्मी इस संस्थान का एक बहल आवश्यक भाग है 
इस aq का परिणाम यह है कि 
म्नाझाएड में रक्त ब आर मळाशय के 
‘fas तथा वातिक agit सें रक्त कम!हो 
ज्ञाता है aaga सलाशय का qian बळ विषम 
I जाता है और रोगी कहता है कि कब्ज हो 
È है । 
यदि स्वच्छ रक्त से पूर्ण मनुष्य अनाप शनाप 
'घरूतुण खाने VA लगे तो उस के पेट की wy 
fag कळा भोर वात नाड़ियों में रक्त जमा 
हो जाता है Sat क्रि पिछले एक रोगी 
फे दिमाग में रक्त aaa हो गया at | 
कभी २ दिमाग और आमाशय दोनों स्थानों में 
ही रक्त का जमाव हो जाया करता है। इस सब 
का परिणाम यह होता है क्रि शारीर में रक्त का 
प्रसार विषम पडजाता है, wc मलाशय को कुछ 
graa पहुँचता है । रोगी कहता है कि कब्ज 
हो गई हे | 
दिमाग में या आसाशय में उत्पन्न हुए पूर्वोक्त 
कारण AMT के साधारण कारण È | जिन मनुष्यों 
में रक्त को गात्रा अच्छी है उन में भी इख रोग का 
परिणाम, इन कारणों के दारा, अन्त को मल बन्ध 
अवश्य-डो ही जाता È । 


RR 2 पन 
जाता R 


परन्तु जिल व्यक्तियों में रक्त की मात्रा पर्याप्त 
नहों हे, उन में मलबन्ध का कारण रक्त की पर्याप्त 
मात्रा का न होना है, wife पर्याप्त मात्रा न 
होने से मल का स्थराव भी, sa बहुसूल्य द्ववधातु 
से, पर्याप्त मात्रा में नहीं होता हे | इतना थोडा 
रक्त कई अवसूथाओं में शरीर में होता हे कि जीवन 
के दो घडे कारखानों दिमाग और arama 
में ही खपज्ञाता है | इन से पोषण आर ज्ञान 
ग्रहण का कायं चल रहा है । इस कारण शरीर की 


अल-चिक्षित्सा 


दिमाग़ और gg- 
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amam कौ पर्याप्त रक्त नहीं मिलता और 
पसीना अच्छी प्रकार नहीं आता, EAT प्रकार मला- 
शय की अन्तसुत्वकू को पर्याप्त रक्त नहीं मिळता 
आर्‌ पाखाना अच्छी प्रकार नहीं आता | aga से 
पतले दुबळे, पीले, शुष्क चमड़ी ais ऐसे व्यक्ति 
है fea को मलबन्ध रहता है। ऐसे ngi को 
आंतों को दो तीन दिन में एक बार खोल देना काफी 
है । इस से अधिक उस का रक्त सहायता नहीं RT- 
सकता, यदि उस के रक्त से अधिक काम लिया 
ज्ञाय या मल Aa जाय तो उस रोगी को हानि 
होगी | उस के मळ की रक्षा करना ही उचित होगा । 
यदि शारीर में रक्त थोड़ा हो और साथ ही रोगी 
के चिन्ता शोक आदि के कारण, दिमाग में रक्त 
सञ्चय हो झाने से दिमाग भारी हो जावे अथघा 
अनचित भोजन के कांरण, आमाशय में रक्त अधिक 
जमा हो जावे तथा इन रक्त सञ्चयों के कारण 
मळाशय में शक्त को कमी पड़ ज्ञाचे तो भति कष्ट 
प्रद मळ बन्ध का रोग प्रकट होता है | इस विचार 
से निम्नलिखित स्थापनायें स्थापित होती है- 
१. शौच रक्त में से बाहिर स्रत होता है । 

२ दिमाग़ या भामाशय में रक्त सञ्चय दो जानै 

से रक्त faa ज्ञाता हे-पोपक नाडियां शिथिल पड 
ज्ञाती हैं और मळाशाय में रक्त को कमी से शौच 
नहीं धनता है I 
३. इस लिये मलबन्ध का एक मात्र आधार 
शरीर में रक्त का विषम बिभाग है । 
४, शारीर में रक्त के पर्याप्त होते हुए भी अंगों में 
रक्त फे विषम विभाग का कारण मस्तिष्क या आमा- 
शयका क्षोभ हे | शरीर में रक्त की कमी से भो रक्त | 
का face विभाग हो जाता हे, क्योंकि ऐसे मौके " 
पर प्रकृति रक्त को मस्तिष्क और आमाशय में अधिक 
पहुंचा देती है जो जीवन के लिए सबसे अधिक 
आवश्यक हैं | ` 


१, BAL शहीद की अमरकथा कोन लिखेगा? 
महापुरुषों के जीवन चरित्र वे प्रकाश स्तम्भ हैं, 


“Br को देख कर गे झानेवाली जातियाँ श्रोर मानव 


समाज अपनी जीवन यात्राको सफल बना सकते हैं ओर 
श्रेय पथ की भोर जा सकते हैं | वे प्रकाशस्तम्भ भूले 
र भटके हुए पथिकों को सच्ची राह दिखाने का 
काम करते हैं । उन के जीवनों के द्वारा हम को 
उन की रुचियों का, उन की जीवनचर्या का, तथा 


. उन के कार्या का get परिचय मिलता ह्वै । उन 


के जीवन-निर्माण में क्या क्‍या रुक्ावटें श्राई, 
उन्होंने उस के लिये कौन २ सी तपस्याएँ कीं, इन 


बातों को हम उन की जीवैनियों के द्वारा ही जान 


सकते हैं । 
श इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं 
कि भनेक महापुरुषों ने अन्य महापुरुषों 


"की जीवन कथाएँ पढ़ कर तथा उन के चरित्रों 
से प्ररेणा पाकर ही अपना जीवन उन्नत बनाया | 
अभी हालि में ही फ्रांस के जिस वृद्धसिह 


aAa का श्रवसान हुवा है, वह लिखता है 


| 


कि वह अपनी दिनचर्या में महापुरुषों के जीवन afa 
पढ़ने पर विशेष 
इतिहास्त शास्त्र 


ध्यान दिया करता था। 

में जीवन चरित्र लिखना एक 
TIR कला मानी गई हे, जो इस समय बहुत उन्नत 
कला मानी जाती है | मि० mera लिखते हैं 
कि कई लोग sama esaa लिखना परल 
काम है |? परन्तु वे बड़ी भूल करते हैं । किती | 
पुरुष को जीवन कथा लिखना एक बड़ी जिम्मेवारी 
को काम है । चरित्रकार को जब तक चरित्रः 
नायेक्र का पूरा परिचय न हो, तब तक ब्रह सच्ची 
Nad नहीं लिख सकता । इस के लिए परिचय के 
साय साथ मनोवैज्ञानिक स्वभाव चित्रण रोर सूच 
निरीक्षण बुद्धि ( Keen Observation) की 
बहुत अवश्यकता है | 


यूरोपियन भाषाश्रों सें यह चरित्र लेखन कला 
बहुत उन्नत स्थान पर पहुँच चुकी है | परन्तु भारत 


की प्रान्तीय भाषाओं में सुन्दर जीषन कथाएं इनीगिनी | 
हैं । हित्दी भांषा तो इस क्षेत्र में संवया दरिद्र | 


है। हिन्दी भाषा में भारत के राष्ट्र निर्माता | 


~ ° 
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एवं gman महापुरुषों की प्रामाणिक एवं 
विस्तृत जीवनियों का बडा अभाव हे । लोकमान्य 
तिलक, लाला लाजपतराय, देशवबन्धु दास, चमर- 
शहीद श्रद्धानन्द जी आदि का कोई प्रामाणिक 
चरित्र हिन्दी में नहीं है । सौभाग्य की बात है कि 
लो० तिलक का चरित्र उनके पुराने साथी केलकर ने 
तीन बड़े २ खणडों में लिखा है । जिसके विषय में 
प्मालोचकों की राय है कि भारत की प्राचीन 
भाषाओं में तो क्या, सम्य भाषाओं में 
यह चरित्र ऊँचा स्थान रखता है | लाहोर के “पीपल! 
प्रे एक समालोचक महोदय ने लिखा था कि थंगरेजी 
साहित्य में मि० atara लिखित Sto जौन्सन की 
जीवनी जिस कोटी की हे यह तिलकचरित्र वैसी ही 
कोटिका ग्रन्थ हे | इसी प्रकार देशअन्धु श्री चित्तरञ्जन 
दाप की भी एक बृहत्‌ एवं सुन्दर जीवन कथा श्रीयुक्त 
' पृथ्वीशचन्द्र राय महोदय ने लिखी है । सुना गया 
हे कि महाशय गोखले की एक प्रामाणिक 
एवं बिशाल जीवनी eft निवासशास्त्री तैयार कर 
We | री केलकर लिखित तिलक चरित्र का तो 
भ्रगरेजी भाषान्तर भी हो गया है | इसी प्रकार श्री 
बापट महाशय ने लोकमान्य तिलक के संस्मरणों पर 
aa और मराठी दोनों भाषाओं में दो खणड 
प्रकट किए हैं, जिन में तिलक जी के साथ जिन २ 
लोगों की मुलाकात एवं चर्चायें हुई थी उन सबका 
न्दर संग्रह किया गया हे । 5 

तिलक जी :के अवसान के बाद उन के साक्रियों 
एवं श्यो ने तिलक के विषय में विस्तृत” साहित्य 


~ 


जगत्‌ की 
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की रचना की है | जिन से हम को लोकमान्य के 
जीवन के सत्र पहलुशरों का gt परिज्ञान होता हैं | 
उन्हों ने जीवन चरित्र एवं संस्मरणों के श्रतिरिक्त 
'केसरी' में प्रकाशित तिलक जी के राजनीतिक, . 
सामाजिक, भौर साहित्य विषयक लेखों के भी 
rat संग्रह प्रकट किए है । यह कितना उन्नत | 
कितना श्रध्यवसाय पूरी काये हैं । क्या हिन्दी भाषा 
में किप्ती महापुरुष के विषय में इतना साहित्य बना 
है ? साहित्य के भनेक ऐसे क्षेत्र बिल्कुल ग्रछूते 
पड़े हैं जिन को हिन्दी भाषा के सेवकों ने भ्रव 
तक छाया भी नहीं है | 


पुण्यः्छोक स्वामी श्रद्धानन्द का बलिदान हुए 
TIA चार वर्ष हो गये परन्तु श्रमी तक उनका 
कोई प्रामाणिक, सुंदर एवे उन की सवैतोसुखी कोय 
शक्ति को बतलाने वाला विस्तृत जीवन चरित्र नहीं 
लिखा गया है । दो चार छोटे मोटे चरित्र लिखे 
गये हैं, परन्तु साहित्य और कला की दृष्टि से उनका 
कोई मूल्य नहीं है। FAA सम्पादक श्री स्नातक 
रामगोपाल जी विद्यालंकार ने एक चरित्र लिखा है 
जो इस अभाव को कुछ पूरा करता है | परन्तु आवश्य: 
कता तो एक अत्युत्तम प्रामाणिक एवं विशाल जीवन- 
चरित्र की है fa में स्वामी जी के जीवन के 
प्रारंभ से लेकर श्रन्त तक का जीवनकाये लिखा 
गया at | भिन्न भिन्न समय में सवामी जी के साय . 
जिन सार्वज्ञनिक कार्यकर्ताओं एव नेताओं का संन्बध 
रहा है, उन के द्वारा,लिखे हुए संस्मरण तया स्वभाव 


Booo ae Lai रसद 
चित्रण बतलाने वाले लेख बिद्यमान हों । स्वामी जी... हमारे जीवन चरित्र विषयंक साहित्य की 


के व्याख्यानों, लेखों भादि का संग्रह किया गया हो। 
गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी म॑ रहते हुए स्वामी जी 
नें जो आध्यात्मिक साधना की थी इस का पूरा 
dag एवं वर्णन हो । स्वामी जी द्वारा लिखे हुए 
आवश्यक एवं उपादेय पत्रा का संग्रह भी इस में 
होनाःचाहिये। ` 

शोक का भ्रवसरे तो यह है कि इस दिशा में 
गभी तक किसी सज्जन का ध्यान नहीं गया है। 
खामी जी के अवसान के चार महीने बाद ही गुजराती 
भांषा के एके प्रसिद्ध प्रकाशक ने स्वामी जी की 
'जीवनकंया गुजराती में प्रकाशित की थी । उसे 
हुए मो कॅठिनाईयां ओर निराशा हुईं थी उसके विषय 
Sey लिखा धा-- | 
° ६वहमारे साहित्य में जीवन वृत्तान्त लिखने के 
fae सामग्री की कितनी न्यूनता हैं, इसका प्रमाण 
ey का श्रद्धानन्द-अक ये रहा S| तेज 
“उत्तर भारत को एंक उन्नत पंत्र हे । ओर वह 
"निकलता भी हे. वीर श्रद्धानन्द की नगरी दिल्ली 
से ही | स्वामी से परिचय रखने वाले अनेक पुरुषों 
की उसके साय सम्बन्धं है, परन्तु श्रंद्धानन्द अंक! 
मे से हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हवा, केवलं अंग्रेजी 
पत्रों से उठाये हुएशोक प्रस्ताव और निवापाज्ञतिंया 
का उसमें ढेर मिला । स्वामी जी के प्रेरंणांप्रंद 
Slay की बतलानें वाला एकं भी संस्मस्ण हम उस 
मेंसे नहीं प्त कर सेके pr में 7 


रिद्रता का एक अन्य भाषा भाषी द्वारा किया ge 
यहकितना अच्छा चित्रण है। आज चारं वर्ष हो गये 
हैं, हिन्दी भाषा में अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द 
जी का एक भी अच्छा जीवन चरित्रे नहीं aa 
सका हे | जब कि qat की mgt 
हिन्दी भाषा में उनके जीवन चरित्र की सामग्री 
सुगमता से MEA हे | यह एंक बडा कार्य है। 
देखना हे कि इसे कोन उठाता है। गुरुकुल कांगडी इस 
कार्य में अच्छी सहायता ओर सामग्री जुटा सकता है । 
इतना ही नहीं, गुरूकुल की स्थापना के बाद से लेकर 
स्वामी जी के बलिदान तक का एक एथक इतिहास ही 
लिखा जा सकता हे । क्योंकि गुरुकुल के इतिहास 
का स्वामी जी के जीवन के साथ अविच्छिन्न 
सम्बन्ध है | श्रीमान्‌ आचाय रामदेव जी तथा गुरुकुल 
के नये पुराने सब उपाध्याय इस इतिहास के लिए 
पर्याप्त सामग्री ओर अपने निजू अनुभव तथा स्मृतियां 
दे सकते हैं। 
इस प्रकार लिखी हुई भ्रमर शहीद ळी. अमर 
गाथा के द्वारा हम उस. पुण्य-छोक के जीवन के 
वास्तविक मर्म और साधना को समझ सर्वेगे श्रौर 


सममा Gaal | AIA सामान्य जनसंमान तो यही 


समभे बैठा है कि श्रद्धानन्द का जीवन काय शुद्धि aN 
संगठन ही है | मानो श्रद्धानन्द नें शुद्धि ओर संगठन 


“के सिंवाय ओर कुछ क्रियाही नहीं। जनः साधारण को 
“इस बाते-का क्या पता हे किःवह तो महान्‌. कर्मयोगी 
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!होकर भी महान्‌ आदशेवादी था, जिस आत्मविश्वासी 


| ने हिमाचल की बनवीयिरयों को छीलछाल. कर 


एक महान्‌ संस्था ( गुरुकुल कांगड़ी ) को स्थापित 
कर दिया और अपनी सारी जीवन साधना और तपस्या 
उप्ती के लिये लगा दी । उन्हें इस बात का 
क्या पता है कि वह तो बीसवीं सदी के नालन्दा 
विश्वविद्यालय का कुलपति था ओर जिस की रक्षा 
के लिए वह saa में दरड लिए घूमा करता 
पा । जनता को क्या पता है कि उस अमर शहीद 
की जीवन साधना का सर्वश्रेष्ठ फल तो हिमाद्रि का 
उद्यान ( गुरुकुल ) हे | जिसे वह तक्षशिला की 
होड़ में खड़ा करना चाहता था | 
भ्रधिक क्या लिखा जाय | ग्रमरपिता की अमर 
गाया का काम प्ररम्भ होना चाहिये | जो जितना भी 
इस विषय में कर सकता है, वह उतना ही करने के 
लिए तैयार हो जाथ तो भी कितनी जल्दी यह महान्‌ 
कार्यं किया जा सकता है । इस शुभ कार्य का 
श्रीगणेश, बिना किस्ती के कहे सुने अपने हृदय की 
भावना ₹ से ही, सब से पहले उस wat शहीद के श्रेष्ठ 
मिश्र साधुवर श्री सी ० एफ० gaa ने प्रारम्भ किया 
या, यह बात स्वामी जी के प्रत्येक भक्त को याद 
रखनी चाहिये । 
; शंकरदेव विद्यालंकार 
२. सन १६२६ | बिदाई, X 


IRA १६२६ के अन्तिम मास के अन्तिम 
वो. सप्ताह भारतवर्ष के इतिहास में सदा, र्ण किये 
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जाते रहेंगे | इन दो सप्ताही में देश का .वाडुमएडल 
अत्यधिक fast श्रौर अनिश्चित दशा में था | 
हालात इतनी तेजी से बदल रहे थे कि कुछ मका 
नहीं जा सकता था | कोई यह भी नहीं कह सकता 
था कि कल क्या होगा, लम्बी भविष्यवाणी 
करना तो दूर की बात है | १८ दिसम्बर को मि० 
ब्रोकवे का सदभिलाषाओं वाला प्रस्ताव बृटिश- 
पालियामेणट में सर्वसम्मति से स्वीकार हुवा | देश 
का वायुमण्डल बहुत mm होगया | 
वायसराय महोदय ने भारत के k सर्वश्रेष्ठ कोटि 
के नेताओं को २३ दिसम्बर के दिन के लिये 
निमन्त्रण दिया । आशा ओर अधिक! बढ़ गई । 
२३ दिसम्बर की प्रातः संसार भर ` ने अचानक 
सुना कि भारत सरकार के सब से बड़े कमचारी 
ओर सम्राट के सीधे प्रतिनिधि वायसराय. लाई 
इरविन की ट्रेन को बौम्ब को उडा देने का प्रयत्न 
किया गया हे. | फिर यह भी मालूम हुवा कि | 
वायसराय महोदय इस भीषण घटना. से. विचलित 
नहीं हुए | अभी इस ऐतिहासिक दिन की सांक की 
प्रतीक्षा थी | Se का परिणाम. भी यथाप्तमय मालूम 
होगया | आपस में कोई समझोता नहीं हो सका! 
शाशाओं पर तुशारपात होगया ।. मगर अब किया 
क्या जाय ?--इस बात के लिये. देश भर की निगाह 
लाहौर की तरफ फिरी | २८ दिसम्बर के दिन 


संसार को ज्ञात हुवा कि कांग्रेस अपना ध्येय पण्‌ - 


स्वाधीनता. बनाने वाली है । २९ दिसम्बर कों 
नौजवानों के सरताज, प्रथम साम्यवादी राष्ट्रपति 


_ a 


x 
< 
= 
> 
न 


३४४. 


जवाहर A कांग्रेस के मंच से पहली बार सामाजिक, 
आर्थिक शोर राजनीतिक क्रान्ति की घोषणा का 
शंखनाद किया | एशिया की कायरता परे पनपने 
वाला यह शक्तिशाली महासाम्नाज्य वह घोषणा 
सुन कर बिगड़ पड़ा, कांप उठा ओर बोला गया। 
क्रमशः सन १६२६ के अन्तिम दिन का श्रन्तिम क्षण 
समाप्त हुवा । नये वर्ष के पहले क्षण में ही 
देश ने बड़ी हृढता के साथ शपथ लेकर घोषणा 


करेदी--'भ्राज से हमारा ध्येय पूर्ण स्वाधीनता 


प्राप्त करना है !? 

हमारी राय में पिछले वर्ष देश का वातावरण 
मेघाच्छन था | सन १६३० के पहले क्षण ने ही 
वह धुन्ध साफ़ कर दी है। अब हमारे सामने 
नेक माग नहीं रहे, एक माग है। कांग्रेस की राय 
में इस पूण स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने का 
उपाय भी एक ही है | यह उपाय है थ्रसहयोग, 
जिसका दूसरा पर्याय है निष्क्रिय प्रतिरोध ओर जिस 
का विशुद्ध सात्विक नाम है-- सत्याग्रह | इस 
स्वाधीनता के नववर्ष के उज्ज्वल प्रक्राश में, जिप्तमें 
कुछ भी छिपा हुवा, ग्रोऊल या धुंधला नहीं रहा; 
हम लोग, हम ३२ करोड भारतीय, हम संसार की 
प्राचीनतम सभ्यता के उत्तराधिकारी, हम सदियों 
के गुलाम, हम देखेंगे,---नहीं, संसार देखेगा कि हम 
लोग कितने गहरे पानी में है | 


३, कांग्रेस का भारी और खर्चीला स्वरूप 


^ राष्ट्रीय: कांग्रेस देश के पढ़े लिखे लोगों का 
सब से बड़ा वार्षिक मेला है | जो प्रान्त इस मेले 


ज्योति 


[ बर्ष १०, संख्या ७ 


को अपने यहां आमन्त्रित करता है, उसे MAA 
तैयारी करनी पड़ती है । कलकत्ता कांग्रेस के पूर्ण 
व्यय और पूरण आय की संख्याओ को देख करतो 
डर मालूम होने लगता हे । उस कांग्रेस का पृण 
व्यय लगभग ५२५००० ओर पूर्ण आय लगभग 
५६०००० रुपया है । कभी कभी दिल में यह भी राता 
हे कि जो देश श्रपनी इच्छा से एक बड़े जमघट 
के लिये प्रतिवर्ष इतना रुपया खच कर सकता है, 
वह गरीब नहीं । बंगाल का वेताज का बादशाह, 
कुछ वर्ष हुए परलोक सिघारा था | उस की दिवंगत 
BAT की पुणय स्मृति-रक्षा के लिये १०००००० 
रुपयों की अपील की गई थी । देश को सिफ ५ 
लाख ही देने को कहा गया था, मगर पारा बंगाल 
जोर लगा कर भी इस राशिका 
नहीं कर सका | ग्रभी कल को 


एड़ी से चोटी तक 
का आधा भी जमा 
ही बात है, पंजाब केसरी की अमर शहादत को ५ 
लाख की श्रद्धांजलि भेंट करने का निश्चय भारत के 
नेताओं ने क्रिया था, मगर इस की याधी. राशि भी 
जमा न हो पाई | दूसरी ओर कांग्रेस. के वार्षिक 
अधिवेशन पर k, ६ लाख रुपया खच ea 
तो मामूली बात हे । यह रकम तो स्वागत समिति 
के खाते की हे । इस के ग्रतिरिक्त प्रतिनिधि श्रौर 
दशक निजी तोर से प्रति वर्ष जितना रुपया रेल का 
किराया तथा अन्य बातों में व्यय करते हें, वह 
इस राशि से भी दुंगना होता हे । पिछली लाहोर 
कीपेस में महात्मा गांधी ने इस बातपर गम्भीरतासे 
विचार किंझा था कि कया इतना रुपया बचाया नहीं 


=, 


CC-0. Gurukel Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


`) 


Rifts Go १६८८६ | 


जा सकतो | उनका प्रस्ताव था कि कांग्रेस को 
ग्रथ तो एक भारी भरकम ae 
खरूप मिल गया हे, इसे फिर से एक बडी विचारा- 
त्मक संस्था का स्वरूप दे दिया जाय | म 
को इसे बात की तो आशा नहीं कि इस तरह mida 
का स्वरूप संक्षिप्त कर देने से लोगों का जो घन बचेगा 
उसे वे मनिग्राडर कर के सीधा प्रधान मन्त्री भार- 
तीय कांग्रेस कमेटी, हीविट रोड, अलाहावाद के पते से 
MAN, तथापि इस प्रस्ताव द्वारा देश का रुपया,समय 
रीर शक्ति का भ्रपष्यय होना कुछ अंशा तक रुक 
जायगा--यह उन्हे विश्वास था | 


dyer तले = 
नयन्त्रशय मल का 


त्मा जी 


फिर भी विषय समिति तक ने महात्मा जी 
का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया | हमारी राय 
में तर्क द्वारा कांग्रेत के वर्तमान व्यय और स्वरूप को 
बहुत भारी तो अवश्य सिद्ध किया जा सकता है, 
परन्तु इसे अजुपयोगी कहने के लिये साहस चाहिये । 
कांग्रेस का रूप अब की अपेक्षा बहुत अधिक संक्षिप्त 
कर हेने से देश का घन बवेगा-यह भी हमारी 
राय में हेत्वाभास ही है | कारण यह है कि लोगों 
े प्रतिवर्ष कुछ न कुछ यात्रा का बजट बनाना ही 
होता है। यदि कांग्रेस नियम बना कर दर्शकों 
का आना बन्द कर देगी तो इस से यात्रा के बजट बनने 
बन्द नहोंगे। 'हां,तंब लोग कांग्रेस के राष्ट्रीय त्यौहो 
में ने श्रायंगे-कहीं इधर उधर ठोंकरें खाकर#ही 
'सन्तुष्ट होलेंगे | राष्ट्र का धन बचाने AL ETAT 
तब भी पूरी नहीं हो सकेगी । ०८/९. 
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एक ओर दृष्टि से भी हम राष्ट्रीय महासभा 
के रूप में परिवर्तन करने के विरोधी हैं । हमारा 
यह देश इतना लम्बा चौड़ा है कि इस के विशाल 
शरीर में एक राष्ट्रीयता की भावना मरने के लिये 
अखिल भारतीय ढंग के जितने श्रधिक मेले किये 
जांय, उतना ही देश का कल्याण होगा | भारतवर्ष 
के अनेक बड़े बडे मेले भारतीय संस्कृति की रक्षा के 
लिये जो उपयोगी ओर बहुमूल्य कार्य सिद्ध करते 
हैं, यह काँग्रेस का विशालकाय मेला भारत में एक- 
राष्ट्र की भावना को पुष्ट करने के लिये वही कार्य 
करता है । कंग्रेस में प्रति वर्ष एक प्रान्त दूसरे प्रान्त के 
चुने हुए,सुशिक्षित प्रतिनिधियों को काफी बड़ी तादाद 
में अपने यहां भ्रामन्त्रित करता है,इस के द्वारा सभी 
प्रान्तवासियों को एक दूसरे के मिलने का श्रवप्तर 
मिलता है, बहुत निकट से पहिचानने का सौभाग्य प्राप्त 
होतां है । इस दृष्टि से भी कांग्रेस का इतना 
महान शौर श्राकर्षक रूप देख कर हमें प्रसन्नता ही 
होती है। इस में सन्देह नहीं कि कांग्रेस के इस 
भारी भरकमपन से कुछ असुविधाए भी waa 
उत्पन्न होती हैं, निमंत्रण देने वाले प्रान्त पर TI 
बोझ भी पडता है। परन्तु ये दोनों दोष कॉफी 
अश तक हटाये भी जा सकते हैं | कांग्रेस ही तो 
एक ऐसा अवसर है, जब राष्ट्र के नवयुवकां को 


बड़ी संख्या में स्वयंसेवक बन कर व्यावहारिक 
नियन्त्रण की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता | 


हे । हमारे स्वयंसेवक अनुभव द्वारा ज्यों ज्यों अधिक 


अधिक शिक्षित और कार्य कुशल होते जाबेंगे, त्या . 
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त्यो काग्रेस की प्रबन्ध सम्बन्धी दिककतें हल होती 
जावेंगी । 

भारी व्यय का सवाल अवश्य ही बहुत शीघ्र 
हल करेन के योग्य है । पने कलकत्ता ओर लाहौर 
के अनुभव पर हम कह सकते हैं कि जरा सा 
प्रयत्न करने पर खच में कमी करेना हे भी बडा आसान 
काम | जब कोई देशवाप्ती कलकत्ते के कांग्रेस के 
बही खाते में नेताओं की चाय पर ही ७ हजार रुपया 
व्यय हुवा देखता है, तो उसे सचमुच दुख होता है। 
क्या कांग्रेस के ५,७ दिनों में भी हमारे मान्य नेता 
भोगवाद के इतने गहरे शिकार बने बिना नहीं रह 
सकते ? हमारी राय में जातीय महासभा को 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडी के वार्षिकोत्सव 
से बहुत शीघ्र शिक्षा लेनी चाहिये | गुरुकुल कांगड़ी 
का वार्षिकोत्सव भी एक बड़ा ओर पढ़े लिखे लोगों 
का मेला हैं | इस का प्रबन्ध भी पर्याप्त उत्तम होता 
है| लोगों को रहने लिये तम्बू, पानी आदि मुफ्त 
में दिया जाता है । इस पर भी वार्षिकोस्सव का सम्पूर्ण 
व्यय ६ हजार रुपये से भ्रधिक्र नहीं होता । क्या 
जातीय महासभा के अधिकारी इसी ढंग पर महासभा 
का भ्रधिवेशन नहीं कर सकते ? 

४, लाहोर कांग्रेस 
यद्यपि प्रतिवर्ष कांग्रेस की स्त्रागत समितियां 


 भवश्य झपने को विशेष प्रतिकूल परिस्थितियों से 


घिरा हुवा बताया ही करती हैं, और स्वागताध्यक्ष 
के भाषण में ऐसी बार्ते कहना एक प्रचलित फैशन-सा 
बन गया है, तथापि यह सभी को स्वीकार करना 


ज्योति 


= 
+ 


[ बष १०, संख्या ७ | 


पडेगा कि लाहोर कांग्रेस की स्वागत समिति को 
सचमुच बहुत ही प्रतिकूल, यहां तक कि विरोधी वायु- 
मण्डल में काम करना पड़ा है । लाहोर के भ्रधिकांश 
प्रभाव शाली नागरिक सरकार से पूर्ण सहयोग 
बनाये रखने में ही अपनी मानरक्षा समभते हँ, 
दूसरी ओर लाहोर साम्प्रदायिक वैमनस्य का सबसे 
बड़ा गढ़ है ! वहां साम्प्रदायिक हिन्दू, साम्प्रदायिक 
मुसलमान ait साम्प्रदायिक सिक्ख बहुत बड़ी 
संख्या में हैं । इस कारण प्रारम्भ ही से लाहोर 
कांग्रेस की स्वागत समिति में लाहोर के सब तको 
के नागरिक सम्मिलित नहीं हुए । उस पर दुर्भाग्य 
से set की स्वागत समिति में फूट पड़ गई | लाहोर 
की म्यूनिसिपेलिटी तक ने स्वागत समिति की मदद 
नहीं की, IATA सरकार से मदद पाने की उम्मीव्‌ 
करना तो गधे से कस्तूरी प्राप्त करने की श्राशा 
रखना है। कांग्रेस के लिये मनचाहा स्पान तक देने 
से तो सरकार ने इन्कार कर दिया था.। यह सब 
होते हुए भी स्वागत समिति को अपने प्रबन्ध में 
पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई | सभी दृष्टियों से कांग्रेस का 
प्रबन्ध सराहनीय पाया गया । उस में त्रुटियां अवश्य 
थीं। ओर श्रनेक त्रुटियां बहुत खटकती भी थीं । 
परन्तु हम उन का यहां निर्देश तक करना भी 
अनुचित समभते हैं, क्‍योंकि हमें मालूम है कि 
स्वागत समिति के कार्यकर्ताओं को बहुत ही 


*रतिकूल परिस्थितियों में काम करना पड़ा है। 


fe स्वागत समिति के अधिकारी, विशेष कर 
उसके उत शी प्रधानमन्त्री महोदय , अपनी भारी 
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और गौरव पूण सफलता पर गव कर संकते हें] 
E देश तो उन्हें साधुवाद दे ही रहा हे । 


men कांग्रेस के प्रबन्ध का वहं भाग जिस 


पस्‌ पञ्जाब गौरव कर सकता हे, और जिस पर अन्य 
प्रान्तीय प्रतिनिधि भाईं 'प्रसंशा-सूचक विस्मय से 
wd निगाहें डालते थे, लाहोर कांग्रेस की स्त्री स्वयं- 
Meare थी । अनेक वर्षों से हम कांग्रेस के 
ऋवपर पर स्त्री स्वयं सेविकाओं की टुकड़ियां देखते 
Mme हैं, परन्तु इस वर्ष लाहोर का यह दल 


बिचार-प्रचार 
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जितना सुशिक्षित, कार्य कुरवे, और सेवारत था 
उसे देख कर, भारत की महिलाओं के भविष्य कें 
सम्बन्ध में भी हृदय बहुत ग्राशांपूण हों जाता 


हे ॥ यह बात तो एक खुला हुवा रहस्य ही हैं" कि 


se 


इस का अधिकांश श्रय जालन्धर के 

विद्यालय को दिया जाना चाहिये |.  " ' 
लाहोर कांग्रेस की अन्य बातों के सम्बन्ध 
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इस की ही सहायता से अनेक प्रकार की विनावट aa, फ़ ते, कपड़े इल दि बनाना E 


ही सीख सकी हैं । पुस्तक में इतना विषय हे कि fefaa इस से कई शुना दाम की पुस्तकों A 


i 


मं भी नहोगा। प्रत्येक वस्तु तथा बिनावट का बनाना चित्र देकर बड़ी सरल रीति 


से सिखाया गया है. । देखिये समाचार पत्र इस के बिषय मे क्या कहते हे । 5 
ट्रिब्यून” ( अ्ग्रेज्ञी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहौर--स्न्रियों के लिये उपयोगी पुस्तक a 

हे । अनेक चित्रों द्वारा वस्तु बनाने की fala बड़ी सरलता से समश्काई गई है । सुन्दर न सूने 3 

| की लेसे, टेवल क्लाथ, बच्चो % सुन्दर कपड़े ओर अन्य कई LEGA! का बनाना बड़ी सुन्दर || 


it 
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रीति से बतलाया गया 2) पुस्तक की उपयोगिता चे विचार से मूल्य बहुत कम ÈI 


Ni 


“qaqa” ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो के बड़े समभ की हे । छुप।ई 
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बहुत अच्छी, कागज्ञ बहुत अच्छा मोटा चिकना श्राट। Gare शिल्प पत्रावली कांड 
ग्रहस्थियों के बडे काम की चीज़ हे । 


Ri 


“क्रमंघीर» ( स्थांडया y— "'' पुस्तक मे सादे फन्द्‌ से ANAT तरह तरह की 
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agat के बनाने की ।वांध बड़ी सरलता से समभ्फाई गई ठे जिसे पढ़कर साधारण 


uy 


है। आशा हे इस पुस्तक का अच्छा प्रचार होगा faa सइस प्रकार का A 
भो प्रकाशित की जा खक | लेखिका और प्रकाशिका दोनो को बधाई । 
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fe ग. ४॥) > A 
प्रति संख्या ॥ वद्यावतासठ बा. ए., चन्द्रगुप्त वद्यालकार Sort aes) 


ै विषय सूची । 


--+-अछ/6-+--- 
विषय पृष्ठ से विषय पृष्ठ से 
१. प्रतीक्षा ( कचिता ) ७. विलियम केसर के भात्म-संस्मरण | ; 
[ लेख “श्रो हरि.» — ३४६ [ अजु ०--श्री मित्र --३८४ 
i ८. प्रश्‍न ? प 


i गुण- वित j 
fe सुण-ग्रहण ( कविता ) [ लेखिका--कुमारी सुशीला देवी भला. 


[ लेखक--“उन्मुख” —३५० श्रीनगर २३८६ 
3. बिदा ! (कविता ) 8. वेदों में दार्शनिक विचार 

[ लेखक--भ्री बाळकृष्ण बलदुचा ३५१ [ श्री do धर्मदेव जी वेदचाचसूपति -३8 
४. अन्तिम अभिनय ( कचिता ) १०, जल-चिकित्ला 

[ लेखक--“प्रियहंस» JKR [èo श्री do देवराज जी विद्यावाचरूपति-३६५ 

पा जावन कथा के कुछ पृष्ठ ११५ विचारप्रवाह हा 

[ ळेखक--श्री आचार्य रामदेव जी --३५३ क. राष्ट्रपति का भाषण 
Ve स्वतन्त्रता के लिये अत्यन्त आतुर व्यक्ति ख. पूर्ण ध्वाधीनता का प्रस्ताव. 

[ So do हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार ---३७८ ग. प्रेज्ञीडेरट पटेल. 


<a 


लेखकों से निवेदन 
१, ज्योति में लेख, कबिता आदि भेजने वाले महालुभावो को अपने लेख सुस्पष्ट अत्रो में 
कागज़ के एक ओर ही, हाशिया छोड़ कर लिखे हुए भेजने चाहिये । 
२. लेख बहुत लम्बे न होने चाहिएँ | 'ज्योति! पत्रिका के लगभग चार पृष्ठां के y 
हों तो अति उत्तम है | eo 
३, लेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूर्ण अधिकार है । 


nE प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र व्यवहार सम्पादन सम्बन्धी-- 
है MAAT कन्या गुरूकुल सम्पादक ज्योति 
pee कोठी नं० २१,क्षाजपुर रोड गुरुकुल कांगड़ी 
‘of. 9 Xa देहरादून. 
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प्रतीक्षा 


CY) 

आएंगे अनाथिनी के नाथ, प्राणनाथ आज, सरस सनेह भरे सुख सरसाएंगे | 

पूछेंगे कुशल-प्रश्‍न, मेटेंगे. वियोग दुःख, परम पुनीत प्रेमवारि बरेसाएंगे ॥ 

` « चाव भरे लोचन-चकोर प्रियचन्द्र मुख-प्रेमसुधा पी के नीके मन हरसाएंगे । 
~ एक पल आंखों से न होने दूंगी ओट उन्हे, देखू, फिर प्राणधन कैसे तरसाएंगे ॥ | 
<-> (२) > 
भूलि देह-गेह, प्रेम-झानंद-विभोर आज, बार बार द्वार पर ग्राती फिर जाती है। | = à 
शकुन मनाप्ती और बात नहीं भाती नेक, प्रेमगीत गाती, पाती हृदय लगाती है Il f 
चञ्चल हगञ्चल में आशा-अभिलाषा लिए, मंजु कंज-लोचन के पांवडे AR 
प्राणनाथ-्यागम, समागम को सोच सोच, चारों भोर उसे वही मूरति दिखाती हे ॥ 
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३५० ज्योति [ घर्ष १०, संख्या & 


“गुण-ग्रहण 


(१) 
सूर्य क्या निकले, मची भगदौर खी, 
मच गया HELIA तारक-ग्राम में । 
क्रोध से आरक्त उसको देख करु, 
भाग कर सब छिप गए निज धाम में ॥ 
सान्त्घना .देने जो आण चन्द्रमा, 
भर सुधा सी निजम'युर सुखकान में । 
आ इकटु फिर हुवे तारे सभी 
भोर उन के प्राण आप प्राण में ॥ 
हे प्रभो ! मुझ में भरो उस स्नेह फो 
औरं उस मुंसकाम फे माधुर्य को । 
भाग अब भयभीत जन आवे यहां, 
पायें वे विश्रान्ति के प्राचुर्यं को॥ 


(२) 
एक gad सिर उठाये[था खड़ा, 
चल रही घनघोर झऽभाघात थी | 
मेघ gfe कर रही ataf थी, 
आर ओलों के पंड़े आंघांत भी ॥ 
qg अचल फिर भी अचल ही था खडा, 
सह गया चुपचाप एक समान ही । 
अर जब खोला उसे तो स्वर्ण की, व्रा 
एक चमकीली वहां पर खान थी॥ 
हे प्रभो ! दिल को मेरे पत्थर यना, 
बिपद आए घोर manaia खी | 
विष-बुमे कटु बचन भी बरसे यहां, 
हां, पडे चाहे बड़े आघात भी॥ 
पर न इस से दि मेरा कुछ भी डिगे, 
सह GH GAN. एक समान हो । 
और स्नेहीजन Zs जब कभी 
दिल मेरा देखें गुणों की रान्‌ हो ॥ ' 
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€गुण-ग्रहण ” 


(३) 

राज्य में तेरे बहुत देखे प्रभो ! 

एक से बढ़ एक दृश्य अपूव ही । 

हृद्य को हा ! चीरते थे -लोग कुछ, 

भोर उन को भन्न देती थी मही.॥ 
हा!! उन्होंमे बस किया फिर भी नहों, 
भूल कर उस के सभी उपकार को | 
घाव गहरा कर द्या इक दूर तक, 
मिल सभी करने लगे अपकार को। 

घाव पर ये घाव थे हा | कर रहे, 

अस्त्र छे ले कर के नाना विध महा । 

धन्य ! agar मे दिया तत्काल ही 

फिर भी शीतल सलिल का सोता बहा ॥ 
हे प्रभो ! सुकमें भी . षह शक्ति भरो, 
fea gold आ. सनेद्दी जब. मेरे | 
फूट कर मेरे हृदय-से-रूनेह:का 


ata तब ga शान्ति ही उन में भरे ॥ 
“उन्मुख » 


~ 
बिदा ! 
“चले १ रुको; कुछ दूर और भी सही; छूटना तो फिर है ही। 
क्या जाने फिर कब मिलना हो १-कुछ aT और साथ बीते ही tl 


x x x x 
agag स्वर में “वेःबोले--'“पूळो “यदि इच्छा मेरी। 
मन न चाहता दूर रहे मीठी बातों से तेरी ॥ 
पर क्या करूँ? विवश हॅ भाई ! ज्ञात तुम्हें तो सब कुळ | 
जो स्थिति है, उस पर मेरा है बया कुछ भी तो वश १! 


अश्न पूण नयनों से देवा. उन ने मेरी आर। 
चले; भर गई मेरी सूर आंखों की ये कोर ॥ 


IRA 

“क्या सूभा-हे ase ? रूप की ज्वाला में जल मरना 2? 
“नहीं, स्नेह-सरिता में आंखें मंदे, सुख से बहना l” 
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ज्योति 


ग्रान्तिम अभिनय 


इस उपवन के aia में 
उतरा हूँ भोली भरने 
चल बीन ले चल सजनी ! 
कुछ फूल्ल थाज उप्त घर में 


उस रोर विश्व के तट पर 
घूमिल भाकाश के नीचे 
था पास बेठ कर à 
दो मालार्य हग मीचे 


इस निकट खणडहर में चल 
गलबहिय डाल, थिरकं कर 
*शिव-पती' श्राम बन खेले 
फिर अन्तिम वार निरख कर-- 


--मैं तुझे, भोर तू मुक को 
माला पहिनाने GaN 
ये कम्पित कर यूँ लाकर 
बस तनिक देर भर रुकना 


सुख की लहरों में विह्वल 
कर से न हार छुट पार्वे 
सखि ! स्वणुमयी निधिया ये 
मिल कर न हाय ! लुट जावे |! 


-जनिद्रा-विमोर सी यूँ ही 
बन छाया की मूरतियाँ 
कर में rela दो गनरे 
मन में भ६, प्यारी स्म्रतियँ[--- 


-“-क्या प्रलय-केत् तक सजनी ! 
लेते से मीठे सपने ४ ७_ 

` हम खडे न रह पावेंगे 5 
उपहार थाम कर AIA १६ 
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प्पौप eo १६८६ | 


मेरी जीवन कंथा के कुळ पृष्ठ 


३४३ 


मेरी जीवन कथा के कुळ पृष्ठ 


( ले०--श्री भ्राचाय रामदेव जी ) 


6 A AS 
अय समाज के कातपय प्रभाव शाला AAT 


[ शहीद लेखराम ] 
) न १८६५ में सुके मिडल को परीक्षा 
देनी थी । आर्यसमाज में डस 
समय तक दो दल, मांस पार्टी और 
घास qA नाम से बन चुके थे। 
में भी उसी वर्ष मांख पार्टी का एक 
उत्साही सदस्य बन गया और २, 
३ बरसों तक इसी दळ में रहा | मांसे पार्टी में 
शामिल भी में एक अजीब बात पर हुआ | पहले में 
मांस भक्षण के facta में था, अपने इसी मन्तब्य 
को छेकर में लाला हंसराज के बड़े भाई लाला 
मुल्कराज जी से भिड़ पड़ा । वह आयु में मुझ ले 
aga बड़े थे, मांस भक्षण के घह सथ से बड़े 
भ्रचारेक समझे जाते थे। मघयुवकों में अहंभाष 
खभाष से बहुत होता हे, खास कर मुझ में तो 
इस की मात्रा बहुत बड़ी चढ़ी थी | बालक 
होते हुप भी मेने यह शपथ कर ली कि यदि में 
लाला मुस्कराज से faang में हार गया तो मांस 
ज्ञाना शुरु षर दू गा। aga हुई भौर में सचमुच 
होर गया। में अपने चचन पर पक्का रहा । लए 
साहब ने डसी समय बाज़ार से ata मंश्याया 
और मैंने उसे खाया । परन्तु अपने पुराने संस्कारों 
के कारण में २, ३ बार से अधिक मांस न खा सका, 
यद्यपि मांस पार्टी का तरफदार में २, ३ बरसों तक 


था | महात्मा पार्टो की बच्छोबाली समाज में 
जाना में गुनाह समझता था, मगर फिर भी मुझे 
वहां हर सप्ताह जाना होता था । मांस पार्टी के नेता 
लालो हंसराज जी ने मेरे ज़िम्मे यह डघूरी लगा 
दी थी कि में उस समाज के साप्ताहिक अधिवेशन 
में सम्मिलित धोने वाले सदस्यों तथा दशकों को 
गिनती कर फे उन्हें बताया करूं | 

Beal दिनों बच्छोचाली समाज के एक साप्ता- 
हिक अधिवेशन में मैंने देखा कि पक हट्टा-कट्टा, 
रोबदार पंजाबी जवान ष्याख्यान देने के लिए समाञ्ज 
की वेदी पर आयो। उसने लुभियाना के कपड़े कां 
ag गले वाला कोट पहिना हुषा था, परन्तु कोट 
के ऊपर as बटन खुले हुए थे। सिर पर पगड़ी 
थी, उस का शमला Aga लम्बा था | देखने में यह 
व्यक्ति एक पहलवान प्रतीत होता था | वेदो पर भाते 
र उसमे व्याख्यान शुरु कर दिया | घह बड़ी ऊंची 
अाघाज में और जल्दी जल्दी बोलता था। ATA पाल 
बैठे हुए एक महाशय से मैंमे पूछा--“यह कौन है १५ 

उसने भाश्वर्य से उत्तर दिया--“तुस्‍्हें यह . 
भी नहीं मालूम ! यह आयं समाज फे सुप्रसि्भ 
fagta प्रचारक Go लेखराम È 1 

मैं व्याख्यान सुनने लगा । सुनने षपा लगा - 
ध्याख्यान ने स्वयं मुझे अपनी तर भाऊ कुर 
लिया | परिडत जी एक घंटा तक घोले | उन का 


र्हा l मैं उन दिनं wakes "भी, तरह i ७७ यया col, ion. Di सचमुच 53 नक ion (भुंडार था । सपने 


Bi. ht — | : 


~ 


| 


BL r 


ध्याख्यान में उन्होंने इतने अधिक वेद्‌ मन्त्रों, फ़ारस्ती 
अरबी के घाक्यों तथा यूरोपियन विद्वानों के 
प्रमाण भौर उद्धरण दिये कि में आश्चयं चकित cE 
गया | मेरे दिल में आया, यदि ब्याख्याता बनना 
हो तो इसे आदर्श बनाना चाहिये । मेंने aaga 
उन्हें अपना आदर्श बनाया | उस'दिन के 'बाद्‌ से 
में जो कुछ पढ़ता, उसे asa करने की फोशिश 
करता । पुस्तकों पर निशान लगाने की आदत भी 
aa तभी से डाळी । १०, १२ बरसों के बाद, 
“पढे हुए उद्वरणों को में अपने रजिस्टर में लिखने 
“लगा | भाज मेरे पास इस तरह फे रजिस्टर बहुत 
अधिक संख्या में हैं | ओर में उन्हें अपनी भमूल्य 
सम्पत्ति मानता हुँ । पंडित जी का व्याख्यान ga 
कर मुझ पर यह प्रभाध पंडा था कि बह AETA, 
' अंग्रेजी, भंरबी और फ़ौरसी के प्रकारंड थिद्दान È | 
परन्तु पीछे से aq जान कर मेरे आाश्चय की 
"सोमान -रही कि घह Gena aga थोड़ी जानते 
है और अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं जानते ! Ri 
अरबी और फारसी के मंजे हुए मादिर ag 
अषश्य थे | 
में चकित था कि एक भाषा का बिल्कुल शान 
म होते हुए भी यह उस फे इतने अधिक प्रमाण 
fea तरह gaa हैं । मज़ा तो यह है कि डन 
प्रमाणों में से एक भी अशुद्ध नहीं होता। AR रहस्य 
भी एक दिन खुल गया । एंक बार में रविघार के 
अतिरिक्त feat और दिन वच्छोबाली आर्य 
समाज फे मन्द्र में गया । agi एक टोली जमा 
थी | कौतुहल वंश में भी उसी में शामिल ह्दोगया । 


 घर्हा देख। कि do लेख रामजी at agaist को घेर .. 
“समय -पं०_लेबराम _जी.डन . से..मिळने <के . लिये 


फर बैठे हैं। एक ग्रेजूएर को वह बड़े ज़ोर से siz 
बता रहे थे >“बी० To पास करके भी लुम अंग्रेज़ी 
नहीं खी खे ।मैक्समूलर के . एक डद्धरपा का तुमने 


ज्योति [ aa to, संख्या & 


ag Agaa बिलकुल सिट॒पिटाया-ला gat था। 
तथापि उसे man था कि पंडित जी अंग्रेज्ञी 
बिल्कुल agi जानते, इल.लिये साहस करके उस 
ने कहा--“यह आप को कैसे मालूम है १» 
पं० लेखराम ने gat ग्रेजूएट से कहा-- 
*बताओ भाई, इसने छया गल्ती की थी |” 
दोनों. नए aq ग्रे जूणट एक दूसरे a पिल 
पड़े । थोड़ी देर फे सुबाहिसे से के बाद पहिले 
प्रेजूएट ने स्वीकार fear कि sa का अनुवाद 
अशुद्ध था। पीछे से मुझे मालूम gar कि परिडत 
जी सखदेच tat ही करते हैं। संस्छृत.के 
उद्धरणों के लिये denadt को और अंग्रेज़ी के 
डद्धारणों के लिये अंग्रेज़ीदां लोगों को 
पक दुसरे -से भिड़ा कर -घह इन दोनों भाषाओं 
फे-प्रमाण जमा -करते हैं | सुक पर पणिडत जो के 
इस 'सत्यप्रेम aie स्वपक्ष-पु्टि की निष्ठां a 
बहुत WET प्रभाव डाला ।' मैंने: लोचा, जो: व्यक्ति 
एक भाषा बिल्कुल न:जानते हुप भी; इतने -अध्यव- 
*साय से डस :के प्रमाण AARTE RTR उस 
के मार्ग में कोई कठिनाई अंकुरित .नहो' हो.सकती.। 
(2) 

-पं०:लेखराम .जी जहां-एक ओर aT 
घिद्वान थे agi दूसरी ओर ag एक्र-वी र:शहीद्‌-क़ो 
भांति निर्भीक ओर साहसी-भी थे ।.मेरे -पक मित्र 

: ब्राह्मोसमाज के -नेता ने इन- का-नाम “भार्य. समाज़ 
का अलो! र्क्खा;छुचा था | 

लप विवाह के .बाद -पक्क - दिन. में ,ळाङ़ा 

- शुन्शीराम.जी के निघास स्थान, पर 'बैठा,हुवा-था । 

> दिनों aq “लाला जी? .कहलाते A LEGI 


agi आये.। ळाळा _सुच्शीराम _जी इनःदिनों. आय 
प्रतिनिधि .सभा: प्रञ्जाबर के प्रधान थे । और .पं० . 


AES अशुद्ध AZERA (०७४) Haridwar collects tized BS oundation oF lafan उपदेशक थे । 


r 


SS 
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मेरी जीवन कथा के कुळ TT 


३५५ 


क क्‍ क्‍इ क्‍ल्‍क्‍ इक्‍अ अअबअघ्क  अबअअअसस ee __ 


सभाज आयसंमाज के अनेक अधिकारी समाज 
'फे आजन्म सेवकों को, जो अखल में 
'मायसमाज' के प्राण हैं, केवल इस लिये सभा का 
Wain सेवकमात्र ही समभते हें क्योंकि 
*भपना सम्पूर्ण समय आर्यसमाज को सेवा. में 
।घ्यय कर देने के कारण उन के लिये सभा से 
'भाजीविकामात्र wa लेना आघशयक होता है,— 
Rag उन दिनों ag बात न थी । प्रतिनिधि सभा 
'तय उपदैशकों का मान करना जानती थी। यहां 
सक कि सभा के अधिकारी प्रभांचशाली प्रचारकों 
से चुपचाप siz खाने में भो अपनी मानहानि 
नही समझते थे । जब do ळेखराम जी प्रधान जी 
के मकाम पर आये, तब प्रधान जी उठे | पणिडत 
जी के बेठ जाने के बाद ही यह वेठे। नमस्कार 
भादि के बाद प्रधान जी ने कहा--“सभा के 
कार्यालय से आप को सूचना दी गई थी कि इस 
सप्ताह आपः"` *** नगर सें प्रचार फे लिये जावेगें। 
परन्तु अब मैंने आप का प्रोग्राम बद्ल दिया 2 
भाप भब''*'*ज्ञा्येगा | 

पणिडत जी ने पूछा--““यह्‌ किस लिये १” 
. प्रधानजी ने उत्तर दिया--''सुझे विश्वस्तसूत्र 
से मालूम हुषा हे कि" के मुसलमान आप के प्राण 
लेने छा gam रच रहे हैं | यदि आय को अपने 
७277 चिन्ता नहीं तो मुझे उस की परवाह 
करती ही याहिये न |» 

न मालूम sat, पण्डित जी को क्रोध आगया | 
qag अस्ताधारण जोश में भाकर बोले-''लाला जी ! 
भाप जैसे डरपोक यदि समाज में aga अधिक 
बढ़ गए तो आर्यसमाज का T अवश्य डूब 


जायेगा। में मरने से नहीं डरता । भब तो में; 


अवश्य हो घहों 'जाऊ गा ।” 
. प्रधान जी तब भौ सुस्करा रहे थे। इस बार 
इन्होने नियन्त्रण के नाम से काम Bat चाहा-“मैं 


= 
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सभा के प्रधान की Aaaa से-आप' का”''जाना 
आवश्यक amka हूँ; इस लिये. aa मैंने! आप 
का प्रोग्राम बद्ल दिया है-। मेरी आंप से प्रार्थना 
है कि आप मेरे बताए हुए प्रोग्राम का ही अनुसरण 
कर ।” 

अय की बार परिडत जी ने ज़रा नरम आवाज़ 
में जघाब दिया । परन्तु उन की faa उसी. तरह 
कायम थी--''मुझ्े मालूम है कि भाप को सुझ से 
मोह है । उस मोह में कायरतापूर्ण घक्ालातं मिला 
कर भाप मुके......न जाने के लिये बाधित करना 
चाहते हे. । परन्तु मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहे देता 
हूँ कि भब तो मैं ज़रूर दी set जोऊ गा । यदि भाँप 
मुफे सभा की तरफ़ से नहीं भेजेंगे तो मैं अवैत- 
fan अवकाश लेकर अपने किराये से हो वहां 
चला जाऊंगा ।» 

मुफे स्मरण है, उन दिनों परिडत जी सभा से 
फेघल ४०) रु० मासिक वेतन पाते थे। प्रधान M 
भला उन की इस निर्भोक घाषणा का ख्या जवाब 
देते । उन्होंने केवल इतना ही कहा=''भाप Hay 
चाहें जा ana हैं । मब मैं आप को किसी बात के 
लिये बाधित नहीं wea | सचमुच हमारी 
सभा का यह सौभाग्य है कि भाप जैसे घीर पुरुष 
की सेघा का उसे भवसर प्राप्त है |» 

3 

एक दिन लाहौर की सनातनेथमं संभा में 
किसी सनातनी पण्डित का व्याख्यान था। में भी 
घह व्याख्यान सुनने गया था | वह व्याख्यान मैंते 
बड़े ध्यान से सुना था, उस का सार मुफे स्मरण 
हो गया । भाषण gA के बांद घर की तरफ़ 
लौटते हुए ce में अचानक परिडित लेखराम जी 


से मुलाकात हो गई । घह मेरा नाम जानते थे। "० 


उन्होंने मुझ से पुछा-“कहां से आ RA o 
मैंने कहा--“'सनातन धम सभा के भवन से |» 


r 


~ 
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उन्होंने पूछा--““वहां क्या करने गए थे !” 

मैंने उत्तर दिया--'व्याख्यान खुनने |? 

पण्डित जी ने पूछ/--“व्याख्यान में कया क्या 
बात सुनी १» 

सेने उस व्याख्यान सरांश परिडत जी को खुना 
दिया । पण्डित जी ने मेरी पीठ पर हाथ रख फर 
सुझे शाबासी दी और कहा--”शाबास ! प्रत्येक 
चीज़ को इसी तरह ध्यान से सुना करो 1” 

Hat पूछा--“क्या इस व्याख्यान की बातें ठीक 
È» 

पणिडत जी ने एक दम उत्तार दिया--” नहों ! 
मेरे पास अवश्य आना। में तुम्हें इन सभी बासों 
का विस्तृत उत्तार दूंगा!” 

qasa Saun सचमुच अपने विश्वासो 
में इतने हो पक्क थे। उन्हें कभी यह सम्भावना 
तक न होती थी कि मेरे विचारों में कोई अशुद्धि या 
भ्रान्ति भी हो सकती हे । अपने चिपक्षयों से 
यातें तो ag बड़ी सभ्यता और शान्ति से करते 
थे परन्तु उनके दिल में सदा यही होता था कि यह 
व्यक्ति गुमराह भौर अशुद्ध घिचारों का है । 


[ डाक्टर चिरजीव भारद्वाज. ] 
(१) 


सन्‌ १८६८ में लाहौर नगर Ñ fag- 
समाज” नाम से एक नई भार्यलमाज खुलने की 
मज़ेदार चरचा पढ़ेलिखे छोगों में जोरों पर थी। 
रोगों में महशूर था कि घच्छोघाळी खमाज 
( मद्दात्मा पार्टी की समाज ) के aga से नोज़- 
घान सद्स्य इस सिरमुश्नी समाज की भोर faa 
खळे जां रहे Èl ठीक संख्या पता लगाने पर 
०माळूम दुघा कि अभी सक ६ जघान इस समाज फे 
मैम्बर बन्‌ चुके हैं | में भी जवान था भौर भभी 
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ज्योति 


~ 


[ वर्ष १०, संख्वा & 


ताज साज्ञा ही कल्चर्ड दल से महात्मा दळ.में 
सम्मिलित gat था । अपने पक मित्र से में ने पूछा 
कि भाई ! यह ‘facet समाज! किस चीज़ का 
नाम हे? 


मेरे ag fas किली चीज को वर्णन करने में 
सिद्धहस्त थे | उन्होने कहा-''डाकुर भारद्वाज ताम 
कै एक उत्खाद्दी नौजवान हैं | अपनी अध्यक्षता में 
बहुत से नवयुव्को को साथ Sat seat ने इस नई 
संस्था की स्थापना की है 1इल वास्तघिक नाम fac 
मुन्नी खमाज नहीं, 'आर्यघ्स सभा? है।इस सभा का 
उद्देश्य आय समाजियों में ऋषि दयानन्द्‌ के व्याव- 
द्वारिक जीवन arae सिद्धान्तो को अमली तौर 
से शुरु करना है। भाज तक तो अधिकांश ad 
समाजी सिर्फ़ कहने भर को ही आय हैं । समाज के 
प्रधान तक बन जाते हैं और श्राद्ध के दिन 
प्राह्यणों को भोजन अवश्य कराते हैं, माघी 
फे दिन चावलों का संकल्प किसी ब्राह्मण के नाम 
पर न सही अनाथालळब के नाम पर हो सही, 
किया जाता है। किसी ने कड़ा केश आदि fart 
ककार धारण कर CHAS हें तो कोई संध्या भी कर 
लेता है भोर साथ ही ज्ञपजी का पाठ भो; समाज 
भी हो आतो È और गुरुद्वारा शो-लोगों 
को यही भय मालूम होता है किन जाने मरने के. 
याद्‌ कोन सी बात सच निकले ! संध्या के साथ 
चिष्णुसहसर्त्त नाम का भी पाठ कर लेने में हज ही 
क्या है? यही न कि थोड़ा समय भधिक ळग 
जायगा। परलोक की खातिर इतना ही सही। 
भारद्वांज बड़े ra हैं। उन्हें यह बर्दाश्त 


(नहीं | इसी कारण उन्होंने यह सभा खोली RI 
इस सभा का उद्देश्य है पर्दा, जन्ममूलक जात- 


पाते, और परम्परागत रूढ़ियों को | खभा 
का सदस. बनने के लिये ब्यक्ति को एक बार 


पौप eo १६८६ | 


काका 


सिर के बालों का कुण्डन कराना होता है इसी 
कारण लोगों ने इस सभा का नाझ RITZA समाज 
रख छोड़ा है। 
इस aga 
हुवा | भवते उत्लाह के कारण aur रे 
में एक विचित्र सनलनी ये i 
में जब fasi 
क्षिया जाता था, 


Et err oreo Ne n 
| इस Gat की ett 


साहब ने. cad झपले ६ 


इस बात खे ळोगाँ में 


दूसरी ओर भारङ्वाञ की त 


दिया था, 


भी थे कहा जाता दै कि सांरधाज जी को महात्मा- 
दृल से घड़ी अशा थी, परन्तु Go ळेखराम क 
शहादत के परिणाम स्वरूप ही देर 

aå ,ud AT अपने R Airdi 
आर a निराश हो 


दोनो पाटियां भिल 
फे सस्यन्ध में aaa को 
गए और उन्होंने aE 

मेरे दिल में इल सभा के सदस्यों से मिलने 
भोर परचिति बढ़ाने की इच्छा उत्पन्न gh दिल्ली 
MBIEZC खुखदेय जी मेरे मित्रठेथे। ag भी इस 


MAI सभा कायम की। 


Aj 


रल मे NET थे इन्हो के छारा सुके लभा के 


अन्य ast से परिचय प्राप्त करने का अघसर 
पिळा | ये रोग थे-- डाक्टर चि जीब भारद्वाज, 
जो इस सभा के संस्थापक और प्राण थे ; Sto 
खब्भूराम, जो पीछे से स्थिर रूपए से विलायत 
चले गए; Ho चरण दाख, जिनका अथ देहान्त हो 
गया है; Ho Gait fea, जिन का एक ही फेफड़ा 
काम करता था, फिर भी शास्त्राथ करने को 
सदा तैयार रहते थे, इन के बारे सें महशुर था 
कि यह कुरानशरीफ़ को खदा. अपनी aia सें 
रखते हैं ; डा० धर्मवीर, जो घरसों तक चिळायत 
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रह्‌ कर अब लाहौर में प्रेकित कर रहे हैं । इन सब 

क्तिशाली और दहृढ़निश्चयी नघयुबकों से परिचय 
प्राप्त कर छे मुझे बड़ी प्रसन्नता दुई | खास कर 
डाकूर भारद्वाज के घ्यक्तित्व ने तो मुझे aga 
प्रभावित किया | अपने agadi पर उन का 
प्रभाघ एक गौरव की वस्तु था | ge निश्चय, 
आत्म विश्वास, निर्भयता, अपने सिद्धान्तों का 
छान और युक्ति की प्रोढ़ता-र्‍ये सब बातें at जिन 
से बह अपने नवय॒वक्ों फे नेतृत्व को अधिकार- 
पक कायम रख सकते थे | यद्यपि बहुत से लोग 
th तब तक कालिज पार्टी का भेद्या ही समझते 
थे, फिर भी Sto भारप्ताज और डा० धमघीर ने 
aga शीघ्र Ge अन्तर्गता से अपना लिया। 

(२) 

z कालिज को अन्तिम परीक्षा में Ste 
भा फेल होगण थे, परन्तु उन्होंने भारत में 
§3-वैठे दी अमेरिका से quo डी० का खिताब 
gaat लिया | इस के बाद बह बडोदा ws गए 
शौर मैरी उनकी सुळाफातें न्द होगई | बहुत 
दिनों बाद लाहौर ही में डन झो sage? श्रमती 
grias देघी तया sant बहिन कुमारी केसरी- 
Rat से मेरा परिचय gat | डाक्टर साहब 
RAE भी जानते थे । केसरी उचित माध्यम 
थी | Sal पर घह ATA परीक्षण किया करते थे I 
जिस दिन में डाकुर साहब फे यहां पहुंचा, उन के 
पास लाहोर ही के पक और महाशय भी आये 
हुए थे | डाक्टर साइव ने झुक से कद्या--“भाज 
दिप्लोडिज़्म का तमाशा देखिये ।» में ने इससे qa 
केघल एक घार ही इस बिद्या का चमत्कार देखा 
था | अस्त; डाळूर साहब ने केसरी पर प्रभाव 


Sa a 


E 


A 
4 


~ 
or 
Ss 
a 


किया | और मेरे साथ जो दूसरे महाशय बैठे थे, 


डन की AIH देख तकर फध्ा--“इमस"सहाशय के 
घर पर जाओ और घां के समाचार लाभो !” 


FEA ५. ग 7 ए  इ खा 


£ 3 


er पका! 


: 
: 


> 
aa 


=" 


a 


३६८ 

¬ हम छोग फेसरी की तरफ़ बड़े कोतुइल से 
देख रहे'थे। घह थोड़ी देर तो चुप रही | इस के 
बादःउस ने कहा--“इन के घर में सिर्फ़ एक कमरा 
है, इसके सामने बंरामदा है, giza aga ay 
हे ॥इस दालान में एक युवती भोर एक बु ढ़िया बैठी 
हे ये दोनों परस्परं गाली गोश कर रही हे ॥» 


5 


ag महाशय चौंक कर खड़े हो गए । उन्होंने 
कहा--“आओहो, मेरी मां और मेरी स्त्री लड रही 
होंगी ।” यह कह कर बह घर चले गए | 


केसरी की बात सचमुच सही थी । डाकुर 
qiga हिप्लोटिउस से चिकित्सा भी किया करते 
थे 1: .. 
अमेरिका की मुफ़्त में प्राप्त की हुई पम० डी० 
उपाधि को अपने नाम के साथ लगाते हुए डाक्र 
साहब-को SAT प्रतीत होती थी-। डाकुर घमं चीर 
भी मेडिकल कालेज की परीक्षा में फेल: होगप थे, 
योर'उन्होंने भी अमेरिका ही से एम० डी० की उपाधि 
ATS Sats अतः दोनों मित्र अपने को लज्जित 
ae A एक दिन जालब्धर सें सुकते पत्र 
frets. gat मित्र चिकित्सा की उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने के लिये चिळायत चले गए हैं | 
fom wor: (A) 


महात्मा. मुन्ट्रीराम जी की कन्या भम्ठुतकला 
का बिषाह जन्म मूलक atada फे बन्धन तोड 


कर डा० gala जी से हुआ | देवी भम्बृतक्कळा 
सेमेरा घनिष्ट संबन्ध था। उसें में अपनी छोरी 


यिन समभ करता at) महात्मा जी तो येरे 
Fran थे-ही अंतः यह सम्बन्ध और. भी 
घ/नए*होगया था। Tio gaq at भी मेरे 
gaaf थे। 'भोर यहद विवाह. कराने में भी 
मेरा ast हाथ था भते? शसं नयीन परिवार से 


मेरा धनिष्ट सम्बन्ध होना खाभाधिक: हो ar | 
ie “मा yE ita E eile J ih Pi 
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ज्योति 


“SY 'ने भारद्वाज जी की 


` जारी ही रहा 


san की सखी उददघोपषिंत कर सके | पु E 


[वर्ष १०, संख्या & 


डा० खुखदेख जी की लड़की का ARRU 
संस्कार था मेने तो उसमें आना ही था । डाक्टर | 
घर्मपत्नी श्रीमती _ 
खुमंगली Fai को भी निमन्त्रित किया । चह आाई। 
खं लकार के बाद बह और में मिळे। निश्चित रूप से हम 
दोनों की बातचीत का एक ही विषय हो सला | 
था | farsia भारद्वाज मेरे घनिष्ठ मित्र थे और 
ag तो डनका उत्तम-भाग ही थों॥ फिर किसी | 
और बात की चरचा का अवसर ही कहां हो i 
सकता था। mi से थे भी दोनों ही बोलने | 
घाले । हॅम दोनों उन की तारीफ करने with 
खूब देर तक ag मनोरंजक प्रकरण चला । fag 
होते समय देवी gata ने कद्दा--“पत्र लिखते , 
रहा कीजिये |» 

इस समय से ga मेरा किसी महिला से 
पन्न AAR न था। इसी MI के कारण मैंने . 
कहा--“पत्र व्यवहार क्ता प्रारम्भ आए ही की ओर | 
से होना चाहिये 1» 

इख फे तीसरे दिन ही उन की एक चिट्दो मेरे 
पाख आई । और उसी दिन में ने उल का जबाब 
दे दिया | फिर तो यह पत्र व्यवहार का सिल्सिल। 
कई मास बाद एक दिन guiat 
देवी जी का एक पद मिला, इस में बहुत aA 
में लिला था कि ‘on दम छुश्चियाना चळे बि 4 


में बढ़ी चिन्ता में पडा । इस बात का क्या जवाब 


gj भारद्वाज जो fasaa हँ । 


a देश का 
x ~ YE - = s G 
HAAS इस सम्बन्ध में बहुत ही संन्देहपूर्ण ` 


ite यिषाक्त है। यहां तो लोग वैसे ही लांछन लगाने zi 


से बज़ नहीं आते, फिर एक देवी के घर आने जाने _ 
का AISA तो लोग एक सीधा सबूत समभेंगे।यद _ 
प्राचीन भारत तो हे नहो कि द्रौपदी अपने को 
BU का मित्र कह सके, या RUAT अपने को ; 


Se 


१५५७, ४ 


F, ह 
Wt स॑० १६८६ | 


ता 7777 केके 


तरफ GANS Sai सेरे fua की पली ही नहों, तेरी 


. बहिन भां थी अतः इसे सें अपना आवश्यक कतवव्य. 
समक्ता था कि घुळाये जाने पर Te की सहायता. 


करु । इस कारण सें कुछ किकर्सवपविसूठह सा बन 
mari बहुत देर तफ यह fagia ही. न कर 
सका कि इस अवस्था सें मुझे इया करना चाहिये | 


अन्त में मैंने सोचा--मेरा धर्म gh आाश्ञा. देता. 


है कि इस दशा घें अवश्य get जाऊ. । मुके 


Sus आया--क्या हिन्दुओं को धर्म बहिन नहीं. 


Oat? क्रौन पलित से पतित हिन्दू भी मित्र की 
पल्लो की सहायता करने को पाप समकेगा | बस सुक 
मेंसाइस को भाडना आशत हो गई | Aa निश्चय 
कर लिया फि में कायर agi घनंगा | लोकाचार 


को उपेक्षा कर के में अपना कर्तव्य पालन करूगा । 


. दूसरे दिन में लुधियाना जा पहुँचा | agi एक 
भौर कठोर परीक्षा मेरी प्रसोक्षां में थी। 


बहिन सुमंगली ने सुक से कहा कि अपनी 
अन्तरात्मा की amg तथा अपने पतिदेव 
की इच्छापूर्ण अनुमति से मैं यहां के बहुत 


से सामएज्ञिक कार्यों में हिस्सा Sat हूं । यहां की 
कन्या पाठशाळा में में पढाती हूं । स्त्रो- 
` सभाओं मैं भाषण देती हुं । मेरे पति विलायत 
से प्रायः अपने सभी पत्रों में आदेश दिया करते हैं 
fe 'मेरे उद्देश्यों को कभी न भूठनां | fait से 
_ परदे की बुराई को दूर करना और उन्हें वैदिक 
व सिद्धान्तों का सन्देश झुनाती रहना | प्रिये ! मेरी 
_ आत्मा को तुमसे बड़ी २ आशायें हैँ r परत्तु 
हूसरी तरफ़ मेरे पिता मेरी- इन कृतियों में अपना 
अपमान, समभते È | बह. कहते हैं. कि ganei 
मेरा नाक काट रही है.। पहले BW चह तरह २ से 
साया हो करते थे परन्तु अब तो seat ने मेरे 
हल कार्मो को -जिस किसी तरह aq कर देने का 
कर लिया हे । वह करते हैं कि 'कम से 


' कोर a 


See 


अनुसार. ही चलों। ad achat लड़क्रियांज्धर 
में ही रहती हैं, ऐसे ate नहों करती ane अब 
ये बातें नहीं सही जातीं । मैं बहुत दुविधा-ें हूँ । 
-पति की.(बात मानूं, अथवा पिताको । आप झुफे | 
आदेश दीजिये. कि इस भव्या में कया करू } * 

में फिर चिन्ता में पड़ा। देवी सुसंगळी- फे 
प्रश्‍न का बपा उत्तर दू . यदि. पिता को बात | 
मानने को कद्दता हुँ तो बह अपनों आत्मा.पर || 
अत्याचार करना है, यदि पति को बात .पर ge 
रहने की बात कहता हूं, तो -उस के प्ररिणार्मो 
को भी मुझे ही aaa करना होगा। हे ईश्वर 
अपनी बहिन को में कपा राय दूँ . 7 

अन्त में मेरी साहस. को खाभाधचिक, भावना 
पुनः विजयी gti देघी खुमंगळी को मेते. यही 


>>. 


च्छः 


Tt 


चमकी का सामना कर सकती है, भ 
अन्य व्यक्ति, चाहे घह सुमंगली का धमरे 
क्यों न हो, उसे अपने घर लेजाने का क. 
सकता है । परन्तु उन के आश्चयं का 
रहा जब कि मैंने. उन से फहा--“तो फिर 
अपने भाई के घर चली जाषेगो je 


: ३७० 


सो पहिले ही तैयार थी। masa के पिता as- 
wai ओ बात कभी उनकी कल्पना में सीन 
आई थी, ag प्रत्यक्ष feed दे गई | चह घबराये | 
उन्होने कट से कहा कि सुमंगळी मेरे ही पास चाहे 
जिस तरह È | 


अब उसकी बारो थी । डस ने ak समभ्का 
दिया कि feat जीसे यह कह दो कि यदि कभी 
मेरी बहन को आप इस तरह से तंग करेंगे, at 
में aaga ही उसे अपने यहां ले जाऊंगा मैंने यही 
बात उनसे कह दी । थोर में फिर जालन्धर 
` लौट गया | 
इस घटना से हमारे arara सीर भी धिक 
दृढ़ होगए | देखी सुमंगळी ने aq घटना अपने 
qaga को भी लिख दी थी । कुछ सप्तार्हो के aig 
(Sle भारद्दाज का एक लम्बा चौड़ा प्रेमपत्र 
मेरे पास आया | इस में उन्होंने fear थौ-- 
“पुरानी cafaat के नाम पर मेरी पत्नी की 
खोज खबर नेले रहिये | उस के हृदय में आप के 
“लिये धिदोष अनुभूति है |” 


(४) 

डाक्टर भारहाज चिळायत से लौट जाये | 
लाहोर रह कर चिकित्सा gI आजीविका 
'करने लगे | उसी वर्ष वह छाहौर आर्थ समाज के 
प्रधान चुन लिये गए । में ओर बह एक प्राण दो 
शारीर-से बन गए । चह GH बुलाया करते थे-- 
“gale मैं उन्हें सम्बोधन करता था-- “चिरि |” 
मेरे घर को वद अपना घर समभते थे और उन 


C के घर को में अपना घर । उन के पास waa कम 
“>> होती थो, फिर भी वह मेरे यहां अवश्य आते जाते 


है । arma बहुत निकट का हो जाने पर, दोषों 
का ज्ञान होठे रहते से, प्रायः भक्ति कम दोज्ञाती 


E है और gar तथा प्रेम बढ़ जाते हैं| पप्न्तु धल 


र sat 


e> 


ति [ at १०, संख्या 4 


मामले में मेरा उन का ज्यों ज्यं 
बढ़ती ही गई | उद के 
ग सोमे देखा, ओर 

= था— क उन्हाने अपने 
दोनों Gal का नाम थी 'खत्यत्नत' और 'सत्यक्ताम! 


सम्बन्ध बढ़ता 
गयात्यों त्यों 
ळीचनका एक ही चरस 
SATAY | यहां तक 
ही रदखा । उन की एक कन्या थी, उसका नाम 
भी उन्होंने araar रक्ष्वा । जीवन भर में सव 
से ज्यादः उन्होंने “लत्वाथप्रकाश' का ही खाध्याय 
किया | मेरे खाथ मिलकर उन्होंने सत्यार्थप्रकाश 
का अंग्रेज़ी agat भी feat था। इस का अनुवाद 
SCA GT एक भी To शायद ऐसा न गया हो 
दल न हुई हो! 


gant Raa था fa इस 


tea पर R mB 


~ a -2t I न्न A. र्थ 
के लिये wk कोकलाओ aw की सी पर वाह नहों थी। 


CS = ° S ENS 

उन फी प्रथानत्य स अयसपाज क WISH 
t fi ~ . 

पर चाष BMC gud BE AAT श मंत्री 


पक राशी फो दो खार सुना BNI 
खडकी कि 


N 
fa] 
A 
4 
a 


x 
SiFZI साहब को यह बात इतन 


उन्दोंनि ३ बार nes शहोदय st इस असावधानता 
fh fae जनता से कमा Ay maT l 


आर्य समाज के sat उत्सव "पर मोलेवी 
पाळ का guga 
स्वामी जी खे Se 
लोगों को नापलन्ब ठा रहे थे, चे कुछ HARTA 
थे | ळोग चाहते थे कि स्वामी जी को 
ania किसी sic विद्वान को खडा किया जाय l 


SAIS Wit स्वामी योगे 
भी gat ati सुत्राहिसे में 


परन्तु स्वामी जी को हट।से से भी तो भायसमाज 
का रोब azat था इसलिये कुछ समभदार 
महाजुभावों ने प्रधान sit को राय दी क्रि आप यह 
सूचना दीजिये कि स्वामी जी की आवाज़ धीमी 
हे अतः हम उनके स्थान पर स्वामी नित्यांनन्द्‌ 
जी को खड़ा करते हैं । सत्यप्रेमो भारद्वाज इस 
निशा पर Bays गुझले होगए। उन्हों ने कह- 
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“चाहते हो सत्यप्रचार के लिये सुवाह्सा करवाना 
भौर उस के लिए बुळवाते हो gh से कूठ |» 

लोग भळा इस बात का कया जवाब देते। 
थोड़ो देर में प्रधानजी मंच पर खड़े होकर यह 
घोषणा करते दिखाई दिये हम देख रहे हैं कि 
हमारे प्रतिनिधि रूचामी योशेन्द्रयाळ जी चिपया- 
त्तर बात करते हैं, ठीक उत्तर नहीं देते । अतः 
सार्यसमाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए सें 
उन के स्थान पर स्वामी नित्यानन्द्‌ जी को नियुक्त 
करता हूँ ।» 

यह घोषणा लोगों को एक चमत्कार के समान 
प्रतीत हुई । शोर इस से aq से अधिक चकित 
हुए स्वयं सुसल्मान भाई ही | मौलयी aagi 
तो इस घटना के बाद qa 
तारीफ़ करते रहे। ag कहा करते थे, कि 
भाई ! समाज का प्रधान तो एक ही देखा ! 
स्वामी योगेन्द्रपाछ इस घटना से डाक्टर जी पर 


alga की 


बहुत नाराज़ हो गए, मगर जनता डाक्टर जी से 
सन्तुए थो । 


(५) 
डाक्टर भारद्वाज को शुद्धि का प्रथम प्रनारक 
“सप्ता चाहिए । बड़ौदा में रहते हुए उन्होंने डेड 
जाति के बहुत से अछूतों को आर्य बनाया था 
ओर उन की शिक्षिता कन्याओं के विवाह भी 
ब्राह्मणं आदि कुलों में उत्पन्न पुरुषों से करवा दिये 
थे। इस घटना के काफी देर बांद धर्मपाल 
gama से आय बनां। वह पहला AJUT 
मुसलमान था, जो जाय बनां । इस कारण डाक्टर 
साहब स्वभाव से उस की ओर MHL हुए । बह 
उन के घर आने जाने लगा । बहिन सुमंगली देवी 
को ष्‌ 'माता जी? कहद कर बुलाया करता था । 
MAUS के आने पर भारद्वार जीने आर्यधर्म 


i 


भेरी जीवनी कथा के के कुछ पूर्ण 
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aat को पुनरुज्जीवित किया | भें भी इस सभा में 
खम्मिलित हुवा । धर्मपाल को सभा का मन्त्री 
बनाया गया | धर्मपाल डाक्टर जी के घर में et 
बच्चों की तरह से रहता था। भाग्य से मेरी बाहु 
में फोड़े नकल आये, इस कारण मुझे भी हळाझ 

के लिये डाक्टर जी के घर लाहौर में भा जाना 

पड़ो। धर्मपाल ने. एक अपराध किया था; 
जिसका यहां awa करना उचित नहों। अपनी 
साहस्री प्रवृत्ति के कारण मैंने एक दिन साफ 
शब्दों में धम हाळ से उस का अपराध कह सुनाया। 

चह USN उठा, ओर डण्डा उठा कर मुझे मारने 
के fat करटा | इसी समग्र बहिन सुमंगळी भाग 
कर उस के और मेरे बीच में आगई । उनकी स्थिति 
में घह मुझ पर प्रहार न कर सका। में तो बच 
गया परन्तु मेरी afga को उस पर इतना अधिक 
क्रोघ्र आया कि जब डाक्टर साहब घर वापस 
आये तब उस ने उन से कहा कि धमंपाळ अब यहां 
नहों रह सकता | 


सारी घटना खुन कर डाक्टर जी ने धर्मपाल 
को मेरे पैर पकड़ कर माफ़ी मांगने को कहा। 
इतना तो उस ने कर दिया, परन्तु अपने अपराध 
के लिये पह डाक्टर जी द्वारा बताया हुवा 
प्रायश्चित्त करने को तैयार नहीं था। इस कारण 
डाक्टर जी ने उसे घर से बाहिर कर द्या । एक 
रात उसने राची के किनारे काटी फिर यह समाज के 
मुखियाओं के वैयक्तिक मतभेद का अनुचित लाभ 


उठा कर लोगों को डाक्टर जी के बर्खिछाफ a 


sara ,लगा । यहां तक कि डाक्टर जो के घर ° 


को छोटी छोटी घटनाओं तथा बातंचीतों के 


आधार पर उस ने महात्मा पार्टी के सचप्रान्य _ 
नेता महात्मा सुन्शीराम जी को धोखा "देने का 


भीम WE.: ष्र 


प्रयत्न किया । ईस मामले का पंच + 


= 
लर 


- ‘३७२. ज्योति 


` को ही नियुक्त किया गया। उन्होने सब बातें ga 
कर धर्भपाल को यह सजा दी कि सहं ६ मास तक 
सार्घजनिक जीवन से JU रहे AT को अपने 
* अपराध पर प्रश्‍चाष्ताप तो था हो नहीं अतः घह 
और भधिक भडका ! उसने हम लोगों के विरुद्ध एक 
किताब छपघाई । इस में उस ने डाक्टर भारद्वाज 
के निजी चरित्र पर gfora और गन्दे अःक्षे किये | 
SIST साहब उन दिनों लादौर आय समाज के 
प्रधान ओर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के मन्त्री 
'थे। उन का चरित्र तो तपे हुए कुन्दन की भांति 
'उजला भौर पबित्र था ! उन्होंने प्रतिनिधि सभा की 
अन्तरंग समिति में कहा कि धर्म पाळ ने मेरे चरित्र 
' पर आक्षेप किये हैं | में उन के लिए अदालत में 
AR जाना चाहता । इस का न्याय मैं सभा द्वारा 
करवाना चाहता हूँ कि aq मामले की जांच कर 
फे यदि मुझे दुराचारी पाये तो मुझे दृणिडत करे 
अन्यथा धमं पाल को Tawa किया ज्ञाय ।» 
सभा की भोर से धर्मपाल से उत्तर मांगा 
गयां | उस के पॉल कोई आधार सो था ही नहीं 
जिसे धह पेश करता। saat बहाना किया-- 
“डाक्टर जो शक्तिशाली आदमी है ।वद्द सभा के 
मन्त्री हैं, उन के बर्खलाफ़ कहने की हिम्मत ही 
कोन करेगा | 
यह बात मालूम होते हो डाक्टर जी ने सभा 
के मन्त्रीपद से त्यागपत्र दे दिया । 
‘aa eae कोई बहाना तक न मिलने से धर्म- 
पाल संभा को'ही गालियां देने लगा। इस पर 


५... सभा के प्रधान जी की अनुमति से डाक्टर जी ने 


धर्मपाल पर अदालत में मानहानो का दावा कर 
व्या i adig समझा कि अदालत में तो उनके 


- चरित्र diya उड़ाने का और भी अच्छा मौका दे । 


ya मै डाक्टर जी फे घिंचारों से मतभेद रखने 


[ वर्ष १०, संख्या & 


चाळे agati का थाश्रय लिया । परन्तु घे लोग 
भी डाक्टर साहब के व्यक्तिगत चरित्र से aa 
अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने अदा छतमें यही कह 
कि मत भेद्‌ होना भर बात है, परन्तु व्यक्तिगत 
चरित्र की द्वष्टि से ड क्टर साहब का जीवन'बहुत 
SAA È । ब्राह्मलमाज फे पक नेता जब गवाह के 
के करघरे में लाये गए भोर aqsa ने उनसे 
पूछा कि डाक्टर भारद्वाज फे चरित्र फे सम्बन्ध 
में आप की छ्या राय हे तय उन्होंने कह(- “यदि 
जरूरत हो तो में ध्पनी घर्सपत्नी या अपनी कन्या 
को डाक्टर जी के कमरे में रात भर अकेला उन्हा 
फे पास रख सकता हूं I” 

अदालत ने कद्दा--“अब मुझे आप से और 
कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है |” 

इसी मामळे में पक और घटना भी हुई जिसने 


डाक्टर झी फे चरित्र को आर भो अधिक चमका 


fant) धर्मपाल जिन दिनों पुत्र की तरह से 
डाक्टर जी फे घर में रहा करता था, उन्हीं दिनो 
ड।क्ट€ साहब अपने एक नघयुघक् आर्य समाजो 
मित्र फे घर Ñ aga आया जाया करते थे। एक 
दिन इसी मज़ाक में देघी खुमंगली ने उस at 
युवक का नाम लेकर कई द्या-- “at Gran 
सोत है, जो तुम wat घरमें खूब भाते जाते 
हो 1 बहिन खुमंगली फे इस घाफ्प का AMAS 
ळाभ उठा कर धर्मपाल डाक्टर साहब से यह 
संघाल अदालत में पूछना चाहता था कि आप को 


Vidai ने आप से यह बात कही थी या नहीं। | 


डाकटर साहब के घकोल ने यह IIR 
समभा कि भारद्वाज इस घटना कौ याद्‌ से 
इस्कार कर दें । यह साफ़ था fe सुमंगली का 
ag अभिप्राय तो था ही नहीं जिस फे fat धम- 
पाल इस वाक्य को पेश कर रहा at) तथापि 
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Mag भारद्वीज इस NA को मिथ्या faa 
तारह कहते | उनके घक्रीळ ने उन्हे सलाह दो कि कह 
दैना धुके याद नहीं |” परन्तु डाक्टर जो ने कहा 
पह भी केले कहूं | क्यों कि रुके तो याद है!» 
भन्त में हार कर amta aga इल मामले में 
री प्रदृद लेने लाये । मैंने भी उन्हें मदद देने से 
[र्कार कर feat) ara ही मैंने उन्हें यह भी 
समझा fee कि कल्पना करो यकि में तुम्हारे 
हने से डाक्टर साहब को gaat खा गोलमाल 
करने की राय भी दे दूं तो मुझे मालूम है कि 
धाह इस मामले में मेरी सलाह भी न मानेंगे । .. 
अन्त में खुळी अदालत मे धर्मपाल के घक्रोल 
नेउन agt प्रश्‍न किया । डाक्टर साहव ने 
भादाळत से कहा--“क्या प्रश्‍न का उत्तर अवश्य 
दूँ!» 
भदालत ने कहा-- “हां ।» 
सत्यचीर भारद्वाज ने कदह्दा--''यह घात सत्य 
UW बस, ARERI का रुख _ एकदम बदल 


गाया | इस घटना फे बाद उस ने बहुत अधिक .. 


1धाहियां भादि लेना भी घ्यर्थ समभा। इन्हीं 


Rat Wags डिप्टी कमिश्नर के पास डाकूर 


माहव को राजद्रोही सिद्ध करने भी गया था। 
ia sat महोदय को ca सत्यनिष्ठा के 


प्रामने उस की दाळ न गली | मजिस्ट्रेट ने एक 


इत ही सख्त फैसला लिखा भोर धर्मपाल पर 
००) Go gatar किया | इसर निर्णय Ñ sa ने 
क्टर जी के चरित्र को बड़ी तारीफ Bt) _ 
महात्मा मुन्शीराम प्रथम aie थे faata 
To भारद्वाज को ag मामला जीतने. पर 


पने अखबार में awi दी। धर्मपाल अभी. . 


क समभता था कि महात्मा मुन्शीराम जी तो. 
रे नरफ़दार हैं] इस घटना से ag उन से भी 
रोज़ हो गया | उस ने उन के विरोध में भी एक 
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> 


पुस्तक faa मारी | फलतः उसे आर्यसमाज से ही 
पृथक्‌ होना पड़ा । आजकल उस ने अपने को . 
गाज़ी महमूद VATS अब्दुल शकूर नाम से | 
महशूर किया हुवा है। भार्यसमाज को गाली देकर | 
ag अपना पेट पाळता है | i 

यदि मेरौ ये पंक्तियां. पढ़ने. का .भवसर, घर्म- 
पाल को भी मिले तो में उसे साफ शब्दों में यह = 
कह देना चाहता g कि ये पंक्तियां मेने इस की : 
पोल खोलने फे लिये नहीं, अपितु ,डाक्टर,,जी के : 
न्ररित्र फी sssamat दिखाने. के fer ही - 
लिखी हैं । 

(६) 


अचस्थाशों के फेर .से डाक्टर साहब को यह: 
देशं छोड़ना पड़ा । कुछ समय AR बमो रह 
कर ag मारिशस, चले गए, घहां de पोरं लियोस - 
नगर,में प्रक्टिस करने लगे | डाक्टर जी फे हाथ 
में यश था | घह शीघ्र दी. हजारों रुपया कमाने लरे) - 


एक मोटर भी खरीद ली | We Slo facia © 


faca किस तरह होते यदि धन{कमाना ही उन ' - 
के जीघन का Sees होता। अपनी प्रक्टिस शीघ्र दी 
बहुत अच्छी ET AIA पर. उन्होंते .बद्दां आयसमाज ~ 
की स्थापना भी कर दी ॥ fata में aE आय समाज — 
के प्रथम दूत थे। agi उन्द्दोंने हजारों . भारतीयों ७» 
को आर्य gat दिया यहां तक. कि मारीशस को / 
एक पृथक्‌ प्रतिनिधि सभा भी काय़्रम,कर दी.। . 
घोरे घीरे मारीशस फे सनातन धर्मांवलम्बी 


` - € 
भारतीयों कं। SST साहब का यह काय खटकने ४ 


लगा। वे लोग पक डैपुटेशन बना कर उन के पास आये ' 


७७ A 


आर कहा कि आप अपना.यह भायंसमाज के प्रचार 
का कार्य aq कीजिये चन! हम लोग भविष्य में 


आप से. भप्रना,इळाज करवाना FTE देंगे । क्षाप.... 
को बज्ञाय तब दस फिर से. यूरोपियन Sra के « 
-प्रास ही, जाया BET , 


` 


a 


r 


३७७ 
See 
| डाकुर साहब ने हंस कर कहा--“आप लोगों 
के मशविरे के लिये धन्यवाद्‌ । में अपना! वास बन्द 
agit कर सकता | हां, अपने इलाज के लिये भाप 
स्वतन्त्र है | चाहे आप मेरे पास wea, या किली 
ओर डाळूर के पास जावें ॥” 
` बस इस दिन के याद से धर्म फे नाम पर ca 
यशस्वी डाळुर को चिक्रित्ला का वहिष्कार कर 
द्या गया | लोग धरना देने छगे । डाकूर साहन 
की आय एक दम घर गई । भाय खमाजी गरीय थे, 
चह. डाक्टर जी झो उन की Aart का बदला 
घन से न दे सकते थे | परिणाम यह हुआ क्कि उन 
का gH भी कठिन हो गया | शीघ्र ही उन्हें 
मोटर बेच देनी पड़ी । धीरे घीरे नोकर एटा दिये 
गए | नौबत यकं तक पहुँची कि घोबी की 'छुछाई 
देने तक फो डाक्टर aca के पास पैसों की 
कमो हो गई। सुमगळी देची इन दिनों. aaga 
डाक्टर जी की Baris सेवा किया करली थी। 
सारी उमर थाराम से व्यतीत करने को आदत 
होने पर भी ag स्वयं कपड़े घोती थी, रोटी पकाती' 
थी भोर झाड लेकर घर घुड्रारली al! पतिपल्ली 
दोनों झुरुक्रराते रह कर इन भापत्तिर्यो का सामना 
करते थे। डाक्टर साहब ने. गरीब wat की 
सन्तानों के लिये एक स्कूल भी खोल रखा था। 
बह भौर देधी खुमंगळी aq ही इस स्कूल में 
पढ़ाया भी करते थे | 
(9) 
= go चिरंजीव मॉरीशस से ga: 
घापस श्रागये हे । लाहोर ही में 
‹ प्रेक्टिस शुरू को हे । भब वह facgu बद्ल गए 


लाहोर 


» 7 हैं | उन्हें अब अपनी आजीविका की चिन्ता 


नहीं रही । चिन्ता हे सिफ दुखपोड़ितों की सेवा 
करने की | “बह अब किसी से कोई फ़ील नहीं 
मांगते। कोई किसी रोगी को देखते के fea 


ज्योति 


झउत्होने भपनी | 


[ añ १०, संख्या a 


अपने घर Smar है, तो sa से भी फील नहीं 
लेते यदि कोई पूछता है--“डाकूर खाइब ! आप 


की फीस कया है १० 
डाक्टर साहब भाविक पवित्र 
“शुन्य से लेकर 


री सामथ्य हो ।» 


अपनी 


चिरंजीव का उद्देश्य भव Ags को सेवा 
द्रिद्रुनारायण के उस सध्ये उपासक के घर 
जाकर एक दिन झुझे aaga ही एक खर्गीय दृश्य 


देखने का अवसर fast । मेरी मौजूदगी में ही 


एक afigat व्यक्त अपनी बीमार पल्ली को 
डाक्टर Giga फे छर लाया | aq वेवारो महीनों 
से बीमार थी | सूरत देखने से ही प्रतीत होता at 
कि मानो मौत उस से खिलवाड़ कर रही है। 
डाक्टर चिरंज्ञीय ने उस की परीक्षा की । उस के 
लिये gear लिखा और अपने फम्पांउएडरु से कह 
फर उस के छिये मुफ़्त ही Tat भी बनवा दी | 


हली ang उस व्यक्त ने बड़ी नम्रता से पूछा-- 
“nagna इसे खाने के लिये क्या चीज़ g ।” 

डाक्टर साहब ने कहा--“इसे दृध के भति- 
रिक्त शर कोई चीज़ खाने Al मत देना #2 


ag आदमी दो तीन ant an तो डीक्टर 
~ लना 
एस फे बादे उस का 


साहब फ्री तरफ देखता रहा, 
रुलाई फूट पड़ी ag कातर भाव से सिसक 
faan कर रोने लगा । डाक्टर साहब के सहानु- 
alagi हृदय को यह देख कर ठेल पहुँची | उन्होंने 
झाश्यासन के तौर पर कद्दा-“क्यों भाई ! रोते 


wat हो ?” 
ag आदमी पहले तो कुळ न वोळा, परन्तु 


डाक्टर साहब के ज़ोर देने, पर उसने कहा-“जो 


आदमी अपनी पल्ली की बीमारी में दवा तक के 


लिये पैला नहीं दे सकता, चह दूध का इन्तज्ञाम, 


कैसे करेगा |» 
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ae 
T स॑० १६८६ | घेरी उ 
डाक्टर साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला। 
Nic ° 5 % > 
tes रुपये fami आर sa गरीब को देकर 


Waa भाई | इन रपय 
he (८. = ~ ` 

VET दूध SINT | जब थे ससल E 
` ò ~ 

1G सोर Satay | 


चह AWS आउदो डाक्टर Viet से धन्य 


“> - 
ial नहीं कह सका | परन्तु Sa TR फा एक एक 
Teter ~) wes : = Fe AAS 
'रॉम डीफ्टर [लि GIA Ane 


HRT की wns agi कर 


दिन फे बाद झी डाकर लाइव ने sa aaga 


9 Bh +> ae ee cs सन f कसा सरह 
ar | i GLF {Nit | is AA लर x Ge 

भं DES G A art अर क्स 
क्लि agia का Meat कर CH हा | 
ue MA 


पारणाम थड Batra SE मारो 
ज्ञाने घे ° उडा 
wie & YG TE | 

यह घटला NV हा ८ 


A 
ed oy बे oa a ND 
भार Giga Sl समा नारायणा Té 


का निवास सान पं 
चन गया। 
वीमारों को लेव 
भी कम न थी 
आने बाळे घडी : 


~ € 
€ oe ' व्य ~ >. © री 
हितों क लिये am सच्चा ठोथ 


Yia पर सी उन का जघन fas RUNT | 
ज अपने fama र 1 करते 
थे। ag सादे मानसे: ng कपडे पहिनते 
भोर सादो ही भोजन वरते । प्रथस पश्चाबी 
F. R. C. 5. हाते का उन्हे सोभाग्य ma 
था । उन के हाथों सें यश था । उन 


का घर एक अच्छे बड़े हस्पताळ फे AAA 
चिक्षित्ला के सभी तरह फे उपकरणों से पूणं था। 
बीमारों का इळाज करने फे साथ ही साथ घह 
उनकी नेतिक तथा आत्मिक विकित्ला भी किया 
` कुरते थे। परिणाम ag gat कि घह शीघ्र दी 
Gait में एक महात्मा A समान gai लगे | 


a’ 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


नगर ot fia गळी से घड निकल जाते, डी के 
aR az dint see हार्दिक आर्शोषाद 
देते थे । 


गोर VINA साहब पापरोग खरीदने 
ai को Gace लेना भी खूब जानते 
थे। एक दिन भेरो मोजूदगी में हो एक धनी डम 
छे पास इलाज फे लिये भाया.। डाक्टर साहब ने 
a& yr gÑ दया शिक्षायत है १” 
उसने क्दा--“अछण कमरे में बळ कर 
रजी ने कट्ठा-- “यहां दी कह दो | नसे 
ने की कोई भाषपएयकरता नहीं | » 
परम्त यह व्यक्ति अब,भी हिंचकिचा रहा था, 


` शतः डोकटर Gis ने डल से कहा-- “ अपनी 


बीमारी का माम कागज़ पर लिख दो e 

कागज के एक ga पर उसने लिखा-- 
“fanning w 

डाक्टर जी मे एक भोर gs TT RE ६४) 
gov लिख कर डस के सामने कर द्या | 

घबरा फर बोलॉ--'डाक्टर जी ! आप्र 

तो कमाल करते हैं । लिविळ सजन तक तो 
३२ wo छेते है. शोर आप ६४) To सांगते हैं ! ag 
कहां का त्याय हे ?० 

डाक्टर जी ने इस घार गस्भीरता से कहा 
“छे भावमी, यष्ट तो षताभो.कि यह बीमारी 
तुम ने खरोदी कितने रुपये देकर है? ष्मा ६४) रु० 
डन रुपयों से अधिक हैं | जाओ, में तुम्हारा इलाज 


~ 
हीं करूंगा। इलाज होगा तो डबळ फीस पर _ 
ही | भौर साध हो तुम्हें यद्द प्रतिशा भो करनी _ 


होगी कि भविष्य में सदाचारी रहोगे |» 


चह पापरोगी, शीघ्र दी डाफ्टर जी के घए से, 


faam गया । उस के बाहर होते स होते डाबर 


3 
- 
गट 


वि 


ह 


२७६ ज्योति 


6 


भी मेरी तरफ़ देख कर ज़ोर से feulrai कर 
हंस पडे | 
(८) 
मैं कटर आय समाजो हूँ। अपने लिये सैं ऋषि 
बयालन्द्‌ की एक एक बास को प्रामाणिक मानता 
है; फिर भी आध्यात्मिक रहल्ययाद्‌ पर मेरा 
विश्वास है । मुझे शात है कि पाखण्डी लोग 
भन फे लोभ से इस विद्या फा दुरुपयोग 
भो करते हैं, तथापि इस की सत्यता पर भी मेरा 
विश्वास है, wii कि इसे सम्बन्ध में मेरे अनेक 
बैयक्तिक अनुभव भी हें । अपने जीन की fra 
_ घटना का सैं यहां उल्लेख करने लगा हुँ, sa की 
गणना भी आध्यात्मिक रहरुपचाव्‌ में छो जा 
सकती है। 


एक रात aq में झुझे स्वप्न आया--पएक 
REIT पर सथार होकर में AAT यात्रा कर रहा 
हूँ । सांझ के समय मैं ty फे सहारे seg 
के डेक पर खड़ा होकर समुद्र के भमन्त 
घिस्तीणं बक्षस्थल को भोर देख रहा हूँ । इली 
समय दूर पर एक भोर अहा आता हुषा fag 
द्या | क्रमशः यह Heist बहुत निकट आगया। 
सुक्त दिखाई दिया कि दूसरे saat के डेक पर 
गेले डा० चिरंजीब भारद्वाज ay हैं। सहसरा 
डन की gfe मुझ पर पड़ी और ऊंची थाधाज्ञ 
में उन्होंने अंग्रेजी की पक कषिता का एक पद्‌ 
पढ़ा,जिस का AA है-"अब्वाज्ञ एक घार GA 
मॅ मिलते हैं, भौर फिर gt अपने रास्ते पार चळे 


mÈ हैं ।० 


उसी समय मेरीश्मोंद्‌ saz गई । मेरी भम्स- 
CAT ने कहा--भघश्य ही मेरे faa का कोई भारी 
अनिष्ट होने घाळा है । में उठा, और मैंने अंग्रेजी 


C कषिता की ag पंक्ति अपची डायरी में नोट कर ळी । 
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उस से पूर्व तब तक मैंने घ लाइन न कहीं पढ़ी 
थी भोर न खुनी थी। रात भर मुभे नोंद न 
जाई } में चिन्तित रष्रा। ma: काळ ८ बजे मुझे तार 
सिला— aga अधिक बीमार 
हैँ । पक qa चळे णाओो 1 


डाक्टर fats 


उशी समय में लाहौर के लिये श्याना हो 
शया | सेरे मित्र पर छेज़े ने आक्रमण किया था। 


(ने SINC पहुंचा कर देखा कि लाहौर के सभी 


र्‌ दे 
बड़े से बड़े डाकटर सेरे fag फी जीआन से, बिना 
एक शी पैला फीस लिये, चिकित्ला कर व्हे हैं । 


~ 


हैः हि Zz 
मालूम ga ar छि wea ने 
मौत से लडाई करने का संकल्प कर लिया था। 
1० ISITE, TED 
gio UIT SIT, डा 
शाय--ये win उन 
डाक्टर समझे जाते थे 
= fq iy > oy st री 

डाक्टर लोग हो दिया करते थे। हसूपतालों क 
ies == face ey TSI क =) 
weg डाकूर fada की सुश्रूपा करने 
को लालायित नजर झाती थो । ag सब इस लिये 
कि gig fasha पं gg का सन्मान 


ga मासले में 
Sto 


Sito gaz, 


a25 
| रास को ड्यूटी भी 


1s 


थे भएनी योग्यता भोर Gai— इन दोनों दृष््यो 
से छादौर में उन्हे जो स्यान प्राप्त था, बह Bat | 


a 
~ 

GEG था। सभी द्न- 

की यत्किञ्चित्त dat 


जमात भर्फे लिये at 
रात HIT कर अपने मित्र को 
करने का प्रयत्न करता था । gro farsa 
पर से RA का प्रभाथ तो जाता रहा, परन्तु उन्ह 
युरीमिया होगया । इस बीमारी के दरों में कई बार 
डन्हें सरसाम भी हो जाता था । इल अध चेतना- 
मय फागळपन[की दशा में भी ag aga शास्त्र भौर 
an फी चरचा ही करते थे । ८ दिनों तक मुझे 
उन की RaT करने का अवसर मिला | इस फे 
ag ag पवित्र आत्मा अपने भौतिक देह को 


गोड कर aT avi गई ! 


पोष Wo १६८६ ] 


i 
उसे भन्तिस समय भी में aaa fad के fac 

हाने ही येठा था । उन के वियोग ने सैरा दिल तोड़ 
दिया À बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया | 
मुझे याद्‌ नहीं कि अपने इल जीवम में में आर 
कभी उस fea से afas रोया होऊ' । मेरे बचपन 
में दी मेरी एक gar बहिन का देहान्त होगया था, 
मेरे दो भाई भोर मेरे पूज्य पिता सी, भेरी आंखों 
के सामने ही परलोक feat, परन्तु ga fea की 
तरह सुक में से भांखुओं ar सोला भोर कभी 


मेरी जीवन कथा के कुछ पृष्ठ > 


बैदिक सिद्धान्तों का बिद्दान और सच्चा श्राक्षण 
उठ गया और सब से बढ़ कर दरिद्र नारायण 
का घह छश्च! ATH उठ गया | शहर भर में Qat- 
धोना मच गया | PA याव्‌ है, उस महात्मा की 
भरथो के|लाथ Gast गरीब इस तरह रोते चीखते 
हुए अल रहे थे, जैसे उन के पिता का देहाम्त 
हो गया हो । नगर फे गरीबों में बहुत feat तक 
मातम छाया रहा | खचसुच ag पेसा ही द्रिद्र- 
घत्लल था । जिन stat का पाला कभी उस 


ag mim से पड़ा है वे उस की याद्‌ भाज तक 
भी aidi में आंसू भर कर करते हँ I 


तः Cs D 

agi फूटा । sa दिन मेरा वद अभिन्न faa उठ 
2 

गया, भायसमाम का वह INA नेता उठ गया, 


—— 


हम धनियों के लिये यह बड़ा para है कि हम घपने बच्चों को वेश्यागामी होने से बचा ले या 
उन्हें भिखारी न बनने दे | अपने घन के प्रभाव से हम अपने बच्चों को साफ रख सकते हैं, अच्छे 
कपड़े पहिना सकते हैं, उत्तम भोजन दे सकते हैं, बड़े बड़े विज्ञान पढ़ा सकते हैं ; परन्तु हम धनियों 
के लिये-जो खयं अपनी रोटी आप नहीं कमाते- यह सिर्फ कठिन ही नहीं, अपितु भ्रप्तम्भव है कि 
हम अपने - बच्चों को स्वयं मेहनत कर के कमाना सिखा सकें ! हमारे उदाहरण से ओर अपने आराम 
के भड़कीले भौतिक साधानों से वे स्वयें काम न करना सीख जाते हैं । 

मुके मालूम नहीं कि मेरी कबर पर कमी कोई फूलों की माला चढ़ायेगा या नहीं | में कवित 
से प्यार तो बेशक करता हूं, पर वह मेरे लिये एक स्वर्गीय-विनोद मात्र ही है । अपने कवित्व सम्बधी 
यश को मैंने कभी महत्ता नहीं दी | ah कभी इस की भी परवाह नहीं होती कि लोग मेरे पदयो 
को पसन्द करते हैं या नहीं । परन्तु भाइयो ! मेरी एक प्रार्थना अवश्य स्वीकार करना--जब में मर 
भांछ तो मेरी अर्थी पर एक तलवार अवश्य रख देना, क्योंकि GH इस बात का अभिमान है कि झपने' 


जीवन में Haga जाति के खातसन्त्रय-युद्ध का एक बहादुर सैतिक रहा हूँ । j 
Raita हीन 
( पश्चिम का एक gafag afa. )- 
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ज्योति [aş 


न्ञ्ल ET SE 
LIGA! के लय 
( ले०--- श्री Yo x 
१. दो प्रकार के विचार 


THs जब फि aaraa प्राप्ति 


श्‌ 


१ 
Y 


z 


लिये युद्ध की an लय्यारियां हो 
रही हे, उस सम्य fra २ लोगों 


संक्षेपतः निम्न प्रकार से रख स्त 

पहले घे लोग हैं ज्ञो कहते हैं--'घर्मो को 
एक भोर रख दो । ये खतन्त्रता की प्राप्ति 
चिघातक हैं ।” 


दुखरे वे feant कि कथन ठी 
है । घे mea है-- 


अ 


बिरोधी चीज़ें हैं। राष्ट्रोववा के चायुमएडल के 


पैदा होजाने से 
है। हस fez 
अपनी SAA 


: 4 


g 


जिस समय हन इस पिछछे विचार को खु 

हैं तो हमें फ्रांस में Charles ( चाल्ल) कात 
स्पेन में फिलिपादि का ज़माना याद्‌ हो भाता 
शिख समय के कई लोग, लूथेरियन्ल के प्रचार से 
तथा afasi के अन्वेपमणो से इसमे डर गये थे 
कि उन्हें -हरदूम भय था कि कही asad सनातन 
TA का लोप न होजाय | परिणामतः तत्कालीन 
०राजाभो ने Inquisition Courts को स्थापना 
कर लाखों,व्यक्तियों की सत्ता को AMA कर दिया | 
न जाने aaa a ये पिछले बिचार चाळे GIT 


« 


a7 


CI ET I बेड 


en 
Fed, # a 7 ¥ x sE T ye, 
BAe PEY i Gd ७९७ 
६ q NE) y N4 
जी (SHEERS. 
ण्‌ जी सिद्धान्तालकार ) 
fos simi ae होने तो eee भ 
यदि राजशाक्ति रखते होते लो sania के भय से 
८5" X Cn 
भयभीत हो fa २ उपायों का डाचळमञ्बन करते | 
Sx Sess व्वा ae Sey A ass 
13; हमे तो उछाखित दोना कथनी पर थोडा 
> r ~ ~ 
fasic ही करना है, यही हमारे प्रतत लेस का 
SEN 
Sete | 
= 
R Tus} 
e OW 
इस TITS 


आर वस्तुतः इनमें 
a जब कि 
परिणामों की आजारभूत प्रतिज्ञा ही ग़लत 
है । प्रतिज्ञा है-- “राष्रियता aaa दो विरोधी 
आह्ये, ज़रा 


डोक हो भी Fant सकता 


Ss 


fist हे» garg कया यह ठोक हे? 
इस पर विचार तो करें | 
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३. राष्टायता व ध 
1 वर्तमान युय का सब से महान घर्म-खुघारक 
भी दयानन्द सरस्वती अपनी पु 
Woon बड़ा पर 
शुद्ध राजनीति पर लिखता है। 
1 मानेवधर्मशास्न में ag दो अध्याय 
राजनीति को amiga i 
11 सब से sga 8s ( अथर्व ) राष्रीय ast 
से भरपूर है, जव क्रि आन्य Az भी राष्ट्रीय विचारों 
से खाली नहीं हैं । 
FAT À T 
राष्ट्रायता अः 


नि 


जब कि हमने एक चिठ्ठान्‌ ami को अपना भाषण 
इन शब्दों से प्रारस्थ कर 

ओर धरम दो विरोधी 
वेठे हमारे एक fra ने कडा-- “कया जी एक 
राष्ट्रीय व्यक्ति है बही arga: wer आर्थो में À 
ant नहीं: है ? राष्ट्रीय-ष्यक्ति तो बही होगा जो कि 
साथ को तिळाञ्ञलि देऊर, स्वार्थ का त्याग कर 
W कोंडी अपने प्राण समफ्रेशा । स्वार्थ-त्य!ग हो 
तो वैदिक घम का जिचोड है । एवं ag त्यागी 
राष्ट्रीय व्यक्ति हो घेद्क aff नहीं नो वेदिकःघर्मी 
थोर है ही कौन ?» वस्तुतः वैदिक धर्म और 
राष्ट्रीयता के अन्दर दिरोश्र का कथन करना 
भरज्ञांनता को प्रकट करना È | 


A 
४. वेदिक-धर्म व अन्य मत-सतान्तर 
यहां हमें. यह. भी कह देना आवश्यक 


प्रतीत होता है कि वैदिक धर्म ब अन्य. धर्मा 
(animet ) में भेद यही है कि जहां वे द्किंधमं 


स्वतन्त्रता के लिये अत्यन्त आतुर व्यक्ति 


ये ही लोग तो नहीं है. £ हम भागे चळ कर 


D ३७६ 


ə 


[यता में बिरोत्र होना at ex रहा अपितु 
भाव दै-राष्ट्रोयता सै-द्क-घर्म का जहां एक 
agga दै; जहां कि एक वैदिक-धर्मी खतन्चता 
क्षी प्राप्ति को अपना परमधम समकर उसके 
छिवे आतुर हो उडता हे; चहा उन धर्मामालों में 

fang लोग राष्ट्रीयता से डरते हैं, उन को भय 

रे धर्म का नाशन कर दे । 


ug 
ech hi 
शो 


कहि Anr हत 
हैं कि राष्ट्रीयता हमा 


ख राष्ट्रीयता में तो शरोर pyar 
वैदिक am शारीर है, तो राष्ट्रीयता 
JAUJA की रक्षा मत्यच्त आवश्यक है चकि 
उसके नाश के साथ, शरीर की TAT का होना भी 
AREA होजायगा | 
एवं यद्यपि छुलळमानइस बात से डरे कि कहीं 
Haat से उनका इस्ळास न न हो जाये, बेशक 
ईसाई इसाईयत के नाश के भय से घबरा कर 
Uaa को दूर से ही प्रणाम करे, TSA एक 
वेदिक aul को तो इस प्रकार भयभीतः होने को 
आधश्यक्रता नहीं। कभी भी सुजा शरोर काहीं 
नाश न करेगी वरते कि इम खयं ag होता न 
me | एक मोळेयी बेशक यह प्रचार करे किणे 
सुलळमानो ! तुम राष्ट्रीयता में adi तक भाग लो 
wat an तुम्हारे इसलामः के नाश का भयान 
हो। परन्तु ca वैदिक धर्मोपदेशक को यहशब्द 


कसी भी कहने की आवश्यकता नहीं किवैदिक 


घर्मियो lan खतन्त्रता के युद्ध के सैनिक तभी 


चनो, यदि वैदिक चर्म ख़तरे में न हो | हमें तो 
ऐसे अश प्रचारकों के हाथ.ही वैदिक धम नछहोता 


हुआ दीखता है । क्या आर्य समाज के भो. gaa 
ard अरसे में इतने संकुचित प्रसार के कारण भी 


बात परः भो थोड़ा छिचार करेगें । यहां तो. 
अब- यही देखना हे कि'वेदिकः घम. 


— 


३८० 


राष्ट्रीयता का चिरोध नहीं तो अन्य धर्मों ( घर्मा- 
भासों ) का विरोध क्यों कर है | 


५ धम व मत 

aega: घर्म ओर चीज़ है,मत ओर । श्वर्म सत्य 
है मत असत्य। श्रम ईश्वर की देन है मन घ्यक्ति 
की | ईश्वर aala च सत्य है, इल लिये श्रमं 
भी सत्य है। परन्तु व्यक्ति, ऊखेसे Har भी, 
‘fagta नहीं है | परिणामतः मत भी सत्य agi 
है | धर्म का, जो कि सत्य है, उसका राष्ट्रीयता से 
विरोध नहीं । परन्तु मत, जो कि स्वयं असत्य है, 

उसका राष्रियता से विरोध स्वाभाविक È | 
घम हो जब किसी व्यक्ति के नास से सम्बद्ध हो 
जाया करता हे उल समय वह सार्वभौम च सत्य 
न रह कर संकुच्चित व भसत्त्र हो जाया करता हे | 
इसी भय से भयभीत होता छुआ दी चह वतमान 
युग का प्रम सुधारक अपने ग्रन्थ में लिखता हे 
—“St कोई किसो से पूछे क्रि तुम्हारा घया मत 
है तो यही उत्तार देना क्रि हमारा मत az, अर्थात्‌ 
जो कुछ वेदों में कहा है उस को हम मानते हैं sa 
दिव्य gfe दयानन्द स्वामी को भय था कि कहीं 
मेरे पीछे लोग वैदिक धमं के साथ मेरा नामन 
जोड़ दें । उख नेतो यहां तक प्रयत्न किया कि 
उस का फोटो भी न लिया जा सक्के जिस से 
किसी तरह उल का नाम छोग वैदिक घम के सांथ 
जोड़ उसे भी धर्म की अधित्यका ( उच्च स्थान ) से 
मत की उपत्थरका (fang स्थान) पर न छा AT । 


` उस का भय सत्य था, Ral उल्ल को आशंका थी 


घेसा ही हुआ । दुःख है, परन्तु किया कया ज्ञाय | 
६ चचा व बाबा 

थोडे दिन पूर्व आर्यन कांग्रेस के प्लेटफार्म 

से बुसळम्रानों के लिये कुछ शब्द कहे गये थे वेहमें 


खूब याद हैं | शब्द्‌ बहुत कुछ इस प्रकार थे- सुख 


ज्यीति 


[वर्ष १०, संख्या १ 


लमानों का सुहस्मदे अच्छा है ; हो अच्छा, परन्तु 
सुललमान जब हमें यह कहेंगे कि हमारा. चचा 
( सुहम्मद्‌ ) ज्यादह अच्छा है, तुम उसे मानो तो 
लडाई Wl Da हो जायेगी | हम अपने चचा से 
उन के चचचा Al अच्छा sat कर मानेंगे ?” हम 
इन शब्दों से पूर्णतया सहमत È| परन्तु हम 
आवश्यक समझते हैं क्रि इन के साथ मुसलपार्नो 
से कहे गये इन शब्दों को भूछ न m-en 
था। वह IAA, 
अपने बाबा को छोड उस 
के लिये कहा जायगा 

यह स्पष्ट है करि धर्म 
उस का प्रकाश सर्वभौम हो 


द्यानन्द्‌ एक SIA व्यक्त 

> ने ga जब हमें 

बराक हा परन्तु जब gH 
a 


पराये बाबा को मान्ने 


खकता है | परन्तु मत एक निकृष्ट वस्तु है, वह 
स्वयं प्रकाशमय नहों, ओरों को प्रकाशित करेगा,इस 
की तो बात ही दूर रद्दी । स्वामी जी महाराज को 
इच्छा पूर्ण नहीं हुई, उन के भक्तों ने अपनी समर 
के agat उन का सान किया; परन्तु वस्तुतः 
aqaa हो गया । उन्होंने garag ATAR 
अप्रिय सत्यों के छद्घ/टन से सोचा कि घुसल" 
सान अपने बाबा को सान SA परन्तु ऐसा न 
हुआ । सुलळमा'नों ने प्रत्युत्तर में हमारे बावा पर भी 
नानाचिध दोषारोपण किये | उस की feel Bo 
करने में कोई भी कोशिश उठा न cael) हमें तो 
बड़ा दुख है कि हमने sa महान्‌ व्यक्ति को हमारा 
बाबा! बना हो क्‍यों ferry उल्लको सब काबाबा,श्यों 
न वनने दिया । परमेश्वर हमें gga दे जिससे कि 
हम Sa महान्‌ व्यक्ति के क्षेत्र को संकुचित करणे 


चाळे gm? शब्इ को हटा दूँ । यदि एक मुसल" 


मान श्री रघामी दयानन्द के उत्सब पर हमारे साथ 
सम्मिलित हो कर उन के यश गाताहै तो 
गाने दो | इस बात से gea नहो कि वह हमारा 
बाबा था, उस के उत्सव में यह gazia 
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को शामिल हो गया, हमें तो परमेश्वर पर भरोसा 
कै कि चह हमें ऐेखी agga अवश्य देंगे, भौर 
एस प्रकार संमाज की safa में जो पक बड़ीभारी 
रूकावट है उस को दूर करगे | 
७. मत व राष्ट्रीयता में विरोध. 
मत और धर्म के भेद को हमने 
RT कर द्या । स्वामी दयानन्य्‌ किसी मत के-न 
हो कर धर्म के प्रचारक थे, और aega: इसी 
लिये वे सच्चे राष्ट्रीय सी थे। अपने को उन के ag- 
ग्यायी मानने वाळे कई ळोग '्र्साघलम्ची न ही कर 
'मतावलम्बी हो गये हैं ; इल लिये थे राष्ट्रीय बनने से 
'घबराते हैं । जहां स्वामी ड्यानन्द्‌ से बढ़े कर रूघत- 
waar के लिये ngt व्यक्ति हमें कोई दीखता नहीं, 
हाँ उन. के अनुयायी कहलाने वाळे अनेक सज्जन 
'स्षतन्त्रता को भूत BMA sa से घबराते हैं। 
[हमारे तो आश्वर्यं की पराकाष्ठा धो गई जिस दिन 
कि गुरुकुल फे छड॒कों के हाथ में तकली देख कर कई 
अपने को वैदिकध्रमी कहने as लोग घबरा गये 
भौर कह उठे कि गुरुकुल तो राष्ट्रीय हो गया, धर्म 
का यहां अन्त हो गया । 
कहाँ eaaa के लिये आतुर दयानन्द, कहाँ 
रराष्ट्रीयता को भूत मान कर उससे भागने वाले ये 
लोग ? र 
८. स्वतन्त्रता के लिये भ्रातुर दयानन्द 
किसी चीज़ के लिये एक आतुर व्यक्ति faa 
उसीश्रीज्ञके किसी भी अन्य चीज़ को पसन्द 
नहीं करता । उसे ala, जागते, उठते, बैठते, उसी 
चीज़ के स्वप्न भाया करते हैं। यदि ag लेखक हो 
मोर किली भी घिषय पर ag लिख रहा हो तो उस 
का लेख उस चीज़ के संकेत से खाली नहीं रहता | 
ठोक इसी प्रकार हम तो ध्री स्वामी Tatars जो को 
पाते हैं | उन की स्वराज्य के लिये अत्यन्त आतु- 


स्वतन्त्रता के लिये अत्यन्त आतुर व्यक्ति ECE 


रता gaT हो जाती है, जब कि घे भक्ष्यासक्ष्य 
पर लिखते हुये भी सहसा स्वराज्य के विषयं में 
faut लग जाते हैं।-- 


“किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक द्वाथ से 
रोटो खाते जल पीते जाना भर दूसरे हाथ से 
शल्रुओं को घोड़े, हाथी, रथ पर चढ़ घ पैदल हो कर 
MA जाना भपना घिजय करना ही आचार भौर 
पराजित होना अनाचार है | इसी सूढ़ता से इन 
लोगों ने चौका लगाते aa खातन्त्य पर 
चौका लगा कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं 1” 

पुनः--“अपने हाथ की रसोई बना कर Mi या 
शुक्र के हाथ की १» इस प्रश्न के'उत्तर के सिलसिले 
में चे लिखते हैं:-- | 

“विदेशियों के amtaa में राज्य होने के 
कारण आपस की फूट, मतभेद, प्रझचर्य का सेवन 
न करना पढ़ना पाढ़ना घ बाल्याघस्या में AETAT 
Rare: carry कुकर्म हैं । जब आपस में भाई २ 
लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी भाकर पञ्च बन बेठता 
है । 

छ्या यह उद्धारण, Man aN के प्रचार का 
सूल साधन BARAT को नहीं बतला TH । 
विदेशियों के राज्य के कारण हुई हुई बातें उन के 
राज्य के हट जाने पर जायेगी | बिदेशी राज्य उन 
का मूल है तो आओ भाश्यो, उसे उखाडू कर हम 
फेक दें, वैदिक घम का प्रचार स्वतः हो जायेगा | 
श्री स्वामी जी तो स्वतन्त्रता को ही बैद्क धर्म 
प्रचार का साधन मानते थे, परन्तु उन के कई 
कमसमभ अनुयायी उसी स्वतन्त्रता के युद्ध को 


वैदिक धमं का विलोपक समभने लगे । | ऋषि कुछ A a 


वाहता था, पिछले आने घालों ने कुछ समभा » 


` ` 
१. सत्यार्थप्रकाण--२१ वां ऐेडीशन ( प्रजमेर ) । पृष्ट ९७० 


a 


ON 
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३८२ ` ज्योति [ वर्षे १०, संख्या 4. 
विधाता को वेदिक धम घा प्रचार इष्ठ होणा लो ये क्या इन शब्दों से यद रूपए नहीं कि अस्यत | 
; EH खंदलु द्ध देंगे ओर हण सच्सुल ऋषि के काय आतुरता के कारण यहां स्वामी जी कुछ Deter: 

को करने में सन्नद्ध हो जायेंगे | अस्त । minism ( झाग्यवादू ) की ओर झुक जाते हूँ! 
| झी स्वामी जी ga: लिखते हेः-- छया अब भी यइ रूपए नहीं कि et amit जी 
| oat तुस ळोग महाभारत क UG जो पाँच eaga के लिए अत्यन्त आतुर थे? क्या उनके 
| सहस्र दष पहले हुई. थी उन को भी भूल गये! aa aga भी स्वतन्त्रता के लिप पैसे ही 
! देखो महाभारत युद्ध में रघ लोग ggg हैं आतुर न होंगे ? 

i सवारियों पर खात Geli आपस की फूट से एक बात आर, आर fac बस । पक घ्यक्ति 
| कोरव, पाएडव ओर यादों का सध्यानाए हो af f = न्स 


| गया; परन्तु झब तक भी बही रोग ND लगा 
| है ।न जाने यह सय ङ्क CAA कभी छुटेवा खा आर्यों 
को सब Gal से छुड कर gia सागर Heal म।रेगा 
डस Si दुर्पोचन गोत्र इत्यारे, स्वदेश ANTR 
नीच के दुण माण मं आर्य लोग अध तक भी चल «tT 


स्वामी जी भी 
318 उषम से 
यह राज रोग हम आया में ले नए हदी maw उत्तम भी बिदेशी राज्य को लेने के लिये सय्यार 


y >. 2 ee Fs अभ z aaraa & fz N छपरा oS 3 
कर ठुःज़ बढ़ा रहे हे, WAC रुपा करे कि स्यतन्त्रता के लिये अत्यन्त आलुर & 


छ्या TUE एक अत्यन्त आलुरतस व्यक्त कं नहीं । उनकी gta में दो रद्द से र्वी स्षराज्य भी 
| fama कोई छख सकता हूँ ? sar आय लोग अत्यन्त स {वदेशी राज्य से कहीं अच्छा 
i x अभा तक उल्ल रोग ले पीडित adi हे! क्या चे दै। वे लिखते हैं 
| इस रोग को दूर कर के ऋषि की आत्मा को कुछ “कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशोय 
| शान्ति प्रदान करेंगे ! अस्तु, छोडिये इन शब्दों राज्य होता हे वह सर्वोपरि उत्तम शोता है । 
j को, आइये अष्टम agga में | सृष्टि उत्पत्ति का अचा मत यततान्तर के nag रहित, अपने शौर 


T (44 स एः प्रज =o 
q zy R 4 TF at si 1 T 

प्रकरण सल रहा है।बद्दां भी श्री स्त्रामी जो क पपात Rs, प्रजा पर पिता मात 
समान कपा न्याय और दया के साथ भी विदेशियों 


लिखते हे;-- a 
i ml राज्य पूर्स gagan नहीं है । 
= “जब अभाग्योब्य से और MA के wise, चह्तुतः ही एक अत्यन्त आतुर ब्यक्ति. को 
; प्रमाद, पररूपर के विरोध से अभ्य देशों के राज्य अपनी रही खी is भी जिवती gagan होती 
f करने की तो कथा ही द्या कहनी, किन्तु aata है, उत्तमोत्तम अन्य घस्तयें भी उतनी खुलदायक 
j में भी अखएड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य नहीं होती । sar और भी अधिक लिखने को 
० ˆ इससमब नहीं है। जो कुछ हे सो भी चिद्रेशिटोंके आवश्यकता है? क्या इतने उद्धरण पर्याप्त नहीँ # 
"पांदाक्रान्त हो रहा हे... दुर्दिन जब आतां है aa ATEN भी स्घामी जी के सच्छे अनुयायी बनते 
देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगने हण स्थतन्भता के युद्ध में पूर्ण सहयोग न देंगे! 
= admi हम तो खमकते हैं, जैसे एक garage को खिवाय 
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भोजन के सभी चीज़ें हेच प्रतीत होती हैं, जैसे 
एक मुमुक्ष को संसार के बड़े से बड़े भोग भी 


तुच्छ मालूम देते हैं, ठोक इसी प्रकार रूवसन्त्रता 


के लिये अत्यन्त आतुर श्री रूवामी द्यानन्द को 
सिबाय रूषतन्त्रता के कुछ भी प्रिय न था। स्वतन्त्रता 
को ही ये घैदिक धमं के विल्तार का प्रभुख साधन 
जानते थे । परतन्त्रता हो vant विनाशक उनके 
मत में थी। क्या राजपूताने में राजाओं में ज्ञा 
प्रचार करना स्वतन्त्रता stig के लिये यथासम्भव 
प्रबल प्रयक्ष के विचार से नथा ? हम श्री स्वामी 
जी को स्वतस्त्रता का अग्रणी EART करते हे | 
उनके अनुयायी को हेसियत से हमें रूचतन्त्रतां के 
बुद्ध में पूण भाग Sar चाहिये । श्री रूवामी 
जी की भात्मा तो तभी agu होगी, ऐसी हमारी 
.घारणा È | 
&.. गुरुकुलीय वायुमरडल 

अन्त में चिपय से कुछ सम्बन्ध न होते हुए भी 
हमें गुरुकुल -के घायुमण्डल के विषय में कुछ 
'कहना है । कई दूसरे ढंग केविचार चाले हमारे मित्र 
गुरुकुल में तकली को चलता Fa घबरा जाते RI 
“डनको धारणा .होजाती है कि गुरुकुल राष्ट्रीय 
हो राया, वैदिक धर्म शुरुकुल से Fa कर 
` पया । „ 

wage वासियों ने महात्मा गांधी का ag- 
faa भाद्र किया | उनका आद्र होता हुआ देख 


स्वतन्त्रता के लिये अत्यन्त आतुर व्यक्ति 


2r2 


हमारे ये fax fags हो गये । .उन्होने कहा कि 
हमारी छाती पर at यह भाद्र देख साँप लोटता 
हैं | बस आर्य जाति को धोखा दिया गया है, ga 
फे लड़कों को घैदिकि धम का शत्रु बना राष्ट्रीय बना 
दिया गया है। गुरुकुल के लड़कों में खट्टर का 
प्रचार है | बस लड़के तो राजनीति में भाग लेने 
लग गये हैं, sant वैदिक धर्म से कोई सरोकार 
नहों रहा | 


-ये हैं हमारे कुछ मित्रों के विचार | परन्तु हम 
उन्हें विश्‍वास qad हैं कि उनकी यह धारणा 
पशुद्ध है । राष्ट्रीय युद्ध में इतना भाग लेते हुए भी 
विद्यार्थी वैदिक ant ही बन रहे हैं | श्री स्वामी जी 
के सच्चे अनुयायी बन रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यों में 
भाग लेना ( अपनी शिक्षा में नुकसान न होने देते 
हुए ) उन्हें नास्तिक न बना देगा | अपितु यहाँ से 
निकले हुए विद्यार्थी carat जी की इच्छा के अनु- 
खार व्यक्ति विषयक अप्रिय सत्यों का प्रकाश न 
करते हुए, मधुर च ।चिकनी बाणी का प्रयोग 
करते हुए सचमुच सम्पूर्ण संसार को आयं बना 
डालेंगे । अन्य धमियों के मान्य व्यक्तियों के विषय 
में अप्रिय सत्यों ( भपशब्दों ) के उच्चारण द्वारा 


वैदिक प्रचार में जो बाधा उपस्थित हुई है, यहां से . 


निकले हुए विद्यार्थी उसे ag कर दंगे और आपनी 
मधुरवाणी से विश्व को भपनी ओर ABE कर 
आर्य बना डालेंगे। 
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ज्योति 


[ वषं १०, संख्या § 


विलियम केसर के आत्मसंस्मरण 
शि 
( अनु०--श्री fàs ) 


बेन्थमेन 

वूळी के बाद Auta छासलर घना । इस 
समय अपनी रक्षा छे लिए स्थल शौर जलसेना के 
निर्माण के लिये प्रयत्न होने लगे । इसी समय 
एडवर्ड सप्तम की BU होगई | उसकी gaa 
घर्लिन स्थित बेल्जियन राजदूत ने कहाँ :-- 

“ The peace of Europe was never in 
such danger as when the King of 
England 
maintenance.” अर्थात्‌ यूरोए की शान्ति 
कभी इतने खतरे में न पडो थी जितनी बह उल 
समय खतरे में पड़ी, जब कि gate के राजा ने 
उसे कायम tat के लिये cad अपने को उल 
से सम्बद्ध कर छिया । युद्ध फे समय लोगों को 
खुश करने के लिए प्रशियन मताधिकार को 
flega करने का आयोजन किया ! बिकटोरिया की 
मूर्ति उद्धारित होने के समय में awa गया | 
बहां जाज से मोरक्को के सम्बन्ध में बातचीत की | 

> जाजैने कहा यह ठीक हे कि एलजिकर के समभ्पोते 
को कायं रुप में परिणत नहीं किया जा रहा, पर 
फ्रांस मोरक्को में उसी नीति का अनुसरण कर 
रद्दा है जो ge ने मिश्र में की है । तुम खयं 
फ्रांस से ध्यापारिक हितों को रक्षा क॑ लिए 
समभोता कर लो । इससे चांसळर ने -समभ्का 
कि gew एलजिकर के समझते को g 

“समकता है, चह फ्रांस के मोरक्को के अधिकार में 

“SRS नहों डालेगा । इस कारण अगादोर को 
धरना हुई । यह मोरक्को के सम्बन्ध की जर्मनी को 
भोर से अन्तरिम घटना है I 


concerned himself with its 


१६१२ में खर एर्नेस्ट केस्सल ede से एक 
मौखिक gaa लेकर आए, जिसमें लिखा था 
कि यदि कोई राष्ट्र जसंनी पर आक्रमण करेगा तो 


= A CN an r 
ggo उदासीन रहैगा, ang कि जमनी 


अपनी जलीय अशिवृद्धि को छोड़ दे, भोर 
Afas को गिरा दे । इसका सखन्तोषप्रद 
Sat मिलने पर wis ga को यह काम 
सौंपा गया कि चह afar करने के लिए बर्लिन 
जाए । जब दह्‌ agers लोटा तो बचन दे गया 


वे बाद एम 


कि दो सप्ताह द टम cafes पेश करेंगे। पर कोई 
सन्धि का रुक्का नहीं आया । देर पर देर होने 
रूगी | काफ़ी प्रतीक्षा करने के बाद एक fagl 
आया, जिसमें लिखा था कि अपने सम्पूर्ण नौ 
सम्बन्धी डेटा को लिख कर भेजो | इसके बाद 
afa में से मुख्य ZE स्थळ हटा Ra जाने लगे। 
इस लिए होरहा है 
बुद्धि में देर लगे। 
फ्रांस, रूल, अमेरिका-सत्र को नौशक्ति जर्मनी से 
बढ़ी चढ़ो थी पर garg को किली @ कोई 


सुके आंशंका थी कि यह aa 
ताकि जमनी को नौलना की 


वास्ता नहीं था | अन्त में एडवर्ड ने अपन्द्र प्रस्तावा 
लोटा छलिया क्ष्यांकि उसे डर था कि वह फ्रांस 
के विरुद्ध जमनी से सन्य कर रहा है इस से 
gets, फ्रांस ओर रूल की सन्धि को धक्का 
लगेगा | 


=) 


रेल, युवक और शिक्षा 
१६१४ से पूर्व के कुछ सालों के नकशों को 
देखने से पसां ळगेगा कि उन दिनों जमनी में कितनी 
कम शेळ थी | पर १७१४ में रेलों का काफ़ी ताँता 
बंध गया । सैनिक और व्यापारिक gfe से रेलों की 
आवश्यकता थी | ga प्रशिया की सीमां पर फ्रांस 
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को सहायता से ea aat रहा था 
कोर उधर पश्चिम में फ्रांस ने रेल बनाई हुई थी । 
Ria ने तो तीन भोर चार ट्रेक लाइन 
WANE हुई al | इसका जमनी को पत्ता सी न UT 
यादि १६१४ से gaad R ही युद्ध geal 
ज्ञाता तो शीघ्र हो ag प्रशिया sa के आधान हो 
जाता क्योंकि सहां सेला को ळेजाने ये लिये कोई 
साधत न थे, fas दो एक पुर थे 
के भी अधिक महत्वपूर्ण ad | इसके अलावा 
WET कहा रेल या पुल थे उनसे बहुत चक्कर पड़ता 
पा | इलालप alan द्वाए से यह झाघश्यक् था 
ष्रि सीधो रेल यभे। कई तो gg के समय भी 
maai रहों | केसर fasien Haw भी युद्ध के 
ART हो खतम हुए | 

एस समय की शिक्षा अधूरी थी । छोगों में शिक्षा 
स्मे “ में जमन टँ” इल प्रकार के भाव नहीं डाळे 
Wa थे। जमनी क ta को भौर उपेक्षा थी | 
सको युपा जर्मनी के भावी कर्णधार होने थे उनके 
दिल में भविष्य कौर उन्नति के भावो को 


कदा करने, फे लिए opaa का wa 
भ्मावश्यक्क था । १८१५ के याद के इतिहास 
आरती aga sa ध्यान दिया जाता था, 


जनय कि उसकी सुख्यता aga अधिक थो । लड़कों 
क्का उद्देश्य घक्षीछठ, जज या सरकारी नौकर होना 
ही होता था | घे इंगरैएड के युवाओं की तरह नहों 
थे । ब्रिटिश gar अपनी magin की उन्नति के 
fat भौपनिघेशिक बिजय करते, नए प्रदेशों करे 
हदते , ब्रिटिश व्यापार बढ़ाते। में खदा रमन 
WAR के सम्मुख इस wig को रखता था । 


विज्ञान ओर शिल्प | 
इस समय जमली में शिव्प की उन्नति हो रही 
ध्यी विज्ञात का उपयोग देश को उन्नति के लिये 


चिलियम Sac के भात्मसंस्मरण * 


किया जाता था | जहां पिश्वधिद्यालयों को अपने 
प्रतिनिधि प्रशिया की लार्ड सभा में भेजने 
का अधिकार था qg इस प्रकार को शिल्प 
gai को भी मिला | संसार को प्रतिस्पर्धा 
में पड़ने पर यह उचित जान पड़ा कि जमन. 
fasten को अधिक सहलियतें दी ata! 
कई लोग शिक्षक होने के कारण अन्वेषणा नही 
कर सकते थे। यदि कर तो उन्हे अपना खाली समय 
देना पड़ता था । अतः काम शक्ति से अधिक होजाता। 
इसलिये “कैसर विल्हेल्म सोसाइटी” को स्थापना 


की गई | इसने यदुत कार्य किया | इस संस्था से 

झो लाभ होता था, यह सारे राष्ट्र को होता था, 

इस लिये मुफे इसका गर्घ था। मैं विश्ञानये्षाओं 
तथ अन्य विद्वानों से मिळा करता, उनसे बात 
चीत करता; पर युद्ध ने मेरे उस आनन्द को aT 

कर दिया । मेरे बहुत से प्रोफ़ेसर मित्र थे। डनमें 

से {maa भी था। यह राजनीतिश था | इससे 
मेरो सम्मति खूब मिळती थी। उदाहरण के तौर 

पर जब रूस जापान से हार गया तो बलिन में 
mane होने लगी कि रूस किस तरफ़ pea! 
अन्त में यह निर्णय हुआ कि वह जापान से दारा है 
इसलिए उसका बदला लेने के लिये ae पश्चिम-- 
चिदोपतया जमंनी-की ओर भुकंगा । पर मेरी 
राय इससे विपरीत थी | में कहता था कि रूस: 
एशियाई देश है और स्लाष है | एशियाई होने कः 
कारण चह जापाम की ओर कुकेगा ओर सलाघ होते: 

के कारण जो अपने आप मज़बूत होगा उसकी भोर) 
कुकेगा । इन बातों से मैंने परिणाम निकाळा कि > 
ag ज्ञापान से बनाये रखेगा, जमनी से नहों; Tew > 
समय पड़ने पर जमनी के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। 
मैंने शिमैन को अपनी सम्मति बिना बताये ही पूछा ` 
कि रूस की दपा दशा होगी । उसने मेरा पक्ष पोषण 
किया । उस समय यद्यपि मेरे वियारों को लिली 
उड़ाई ज्ञाती थी पर पेरी ही वात सत्स निकली । | 
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३८६ . ह ज्योति [a4 १०, संख्या & 
पुरातत्व में प्रम | होनी चाहिए । जहां कहीं भो ये थे एन 


छुट्टी के दिनों में मैंने अपने आपको पुरातट्य- फो सूची बद्ध किया गया और संख्या की गई। 
विभाग और खुदाई के कामों में लगा दिया। जिलके नष्ट होने की सम्भाबना होती डले दूसरी 


मेरा उद्देश्य था कि ग्रीक कला की उत्पत्ति कहां 6 ल दिया ‘aa 
से इई है ! ओर यह भी कि पूर्व का पश्चिम पर सेना भर जल शक्ति, 


सभ्यता की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ा है? यहां बाधित सैनिक पद्धति थी | 
मेरी सम्मति में इस काम के faa इससे जनता की शारीरिक उन्नति हुई । उन 
एसी रिभो लोजो at मुख्य थी । इस लिए आद्मियों की safa हुई जो अपना: मूल्य जानते 
मैंने जर्मन प्रोच्य परिषद्‌ का सभापतित्व थे | युद्ध के समय इनमें से भी आफिसर चुने गए। 
स्वीकार कर लिया । इसमें मुझे बहुत समय अर्मन साम्राज्य में सैनिक-कर्मचारियों का fea 
देना पड़ता था । निनेबा, agz, बैबिलोन, मिश्र महत्व था। यद्यपि स्थळसेना उत्तम थी फिर भा नए 
a> जिया में जो खुदाई होती Ta से नए शास्त्र लेना में वयचह्ृत किए गए ओर मेशोनरी 
रिपोर्ट रखनी तथा देखनी पड़ती थी। मैंने टर्की का प्रयोग भी किया गया | इसके अतिरिक्त आग 
सरकार का ध्यान इधर दिलाया । एलीरिओळौ- बरसाने की घड़ी खड़ी तोपों और मशीनों 
जी की प्रसिद्धि के ळिये एक नाटक भी किया तथा गति शील युद्ध-भोजन भणडारों ( जिससे 
गया | जिसमें दूरदूर से एसीरिभओलोजिस्ट पधारे अच्छा. भोजन मिळ सके ) का भी पूर्ण bin. 
थे। काफ़ की. जव मैंने यात्रा की तो घहां मुके था १8१४ में जो ऊमन सेना युद्ध मै प्रविष्ट ae 
खयं-ही पुरातत्व और खुदाई में भाग लेने का. TE अद्वितीय थो । 
समय मिला । इसी समय गोर्गोन का सिर fast 
उसका: भार AR अपने ऊपर लिया । ata पुरा- 
aaler इपफेल्ड .को सहायता ली । इसके 
अलाषा-काफ की यात्रा भो प्रोफेसर टइपफेल्ड के 
साथ की । इसने होमर फे “ ओडिसी ? काव्य 
के आधार पर सब स्थान दिखॉये। इसी समय 
में १६१४-१५. को शरद ऋतु में जो लेक्चर पुरा- 
-aea विभाग संस्थां में देने थे"डनकी तैयारी में 
ˆ लगांथा। १६१७ की! घसन्त में “ लूट भोर विजय 
ss का इच्छ क » जमन सम्राट इस कामं में लगा 
टू इ राजक Sa र n= N 'नेघीबिळ? पास हो गया | इस समय जनता को' 
सैनिक या कर रहे थे। | डपनिचेशों, घ्यापारिक सम्बन्धों, सम्झुद्रिक याता" 
= - जिस ana हमारी सेनायें फ्रांस की:ओर यास dar जहाज आदि की महत्ता पता लगी। 
बढ़नी शुरू हुई मेने; ag गकि fuer की रक्षा इसके अनुसर कार्य शुरू हुआ। टारपीडो घोट।' 
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जळ सेना भी wera आवश्यक्न थी । मेरे 
शासन के पहले १२ साल Ba हो गुजर गप। 
जो कोई "नेयी-बिल? घाराखभा में खाया जाता... 
फेल कर दिया जाता था | इसलिए भावश्यकता 
प्रसीत हुई कि जनता में प्रचार किया जाय कि 
राष्ट्री रक्षा के लिए जल-सेना आवश्यक है। इसी 
समय एक भौर घटना हो गई । बोर युद्ध में जमनी 
के दो जद्दाज पकड़े गए । gaa लोगों को जल-सेना 
की magna प्रतीत हुई । जनता में शोर मच 
गया | इसका प्रभाव धारासभा पर पड़ा और 


> 
e 


; 
7 


~ ; F 


प्पौप eo १६८६] 


ग्यूबोर तथा सबमेरीन की भी तय्यारी को गई । 
idar विल्हेल्म कैनाल को चौड़ा किया गया | 
युद्ध का प्रारम्भ 
` जिंस समय 'आस्दट्रिवा के युवराज को हत्या 
'कोसमोचार मिला उस समय में यात्रा पर जाने 
':-लिए “तय्यार था. | Na रुकना aan । पर 
'घांसलर वेन्थमेन ने sar कि मुझे नोखे को 
'याश्रा भवश्य करनी चाहिए, नहीं तो सन्देह पैदा 
Qari भनिख्छा होने पर भी में नौरवे गया | agi 
से सदा alast से पूछता रहा कि स्थिति :खराब 
हो-रही है, लोटू या नहीं .( पर सद्‌। यही उत्तर 
भाता कि यात्रा पूरी करो | आखिरकार जब 
्ास्ट्रियां के अल्टिमेट का उत्तर देदिया गया 
तथ में चांसलर से बिना पूछे ही बर्लिन 
लोट भांया | यहां पररा विभाग तथां चांललर, 
और जनरल मोल्ट में झगडा हो रहा-था | 
वेस्थमैन का कहना था कि युद्ध नहीं होगा, सेना 
इकट्टो करने की जरूरत नहीं । पर जब मोल्ट ने 
कहा कि प्रशिया को सीमा पर fadi ने 
सैन्यसंग्रहं प्रारंम्भ कर दिया है, हमारी गाड़ियां 
तोड़ दी हैँ; तब'कहीं उन्हाने अपना हठ छोड़ा | 
यह इस घात का प्रमाण है कि जर्मनी को युद्ध की 
तनिक भौ आशा: नहीं थी । इसके अतिरिक्त अपने 
पड़ोसियों पर आक्रमण करने को इच्छा रखने बाला 
सम्राट्‌ इस ALE यात्रा महीं करता फिरता और न 
हो अपने जमरळ स्टाफ के मुखिया को काल्संबैड 
जाने को छुट्टी देता । इसके घिपरीत फ्रांस, रूस, 
Wee at बेल्जियम में पहळे से तय्यारिधां' 
थों। हम:कुछ एक प्रमाण रखते हैं: 
(L) gets में १६१७ की अप्रेल में ही 
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घिलियम केसर के आभात्मसंघ्मरण 


Ee 


IgA के बेकों मे सोता इकट्ठा करना शुर कर 
द्या था, जब कि जमनी का सोना भौर भनाज्ञ 
जुलाई सक बाहर RIAI «हा | 

(२ ):अप्रेल में ही जापान में खबर फैली हुई 
थी कि जमनी और मित्र राष्ट्रों में युद्ध होगा । 

(३) बर्लिन fea येहितयम uaga मे 
अप्रैल में लिखा था फि जर्मनी, भार्ट्रिया भोर 
हंगरी फे विरुद्ध युद्ध होगा | 

(४) मौन्टिनीग्रो फे राजा Aga ने सैस्टंपीट- 
संवग (urea राजदूत से कहा था. कि मुझे 
अपने पिता से पता लगाहे फि१३ अगस्त से 
पहले युद्ध होगा, भ्रास्टिया agi बचेगा, तुम्हें 
aeaa भौर लोरेन मिलेंगे, हमारी सेमाएं बलेन 
में मिलेंगी, जमती मष्ट कर दिया जायगा | 

(4) “ata ऑफ़ चार” नामक पुस्तक 
का लेखक लिखत। है कि maga मे डससे २६, 
२७ जुलाई को कहो था कि यदि जमंनी युद्ध 
चाहता है तो gew उसके विरुद्ध होगा | ae 
हैम्बर्ग को आधीन कर लेगा और हम जमती 
को नष्ट कर देंगे। . 

(६) मई में काकेशस में सेनाएं दोखती थों। 
जहाज़ सेनाओं से भरे थे | 

(७) जब हमारी सेनाओं ने १६१४ में फ्रांस 
और बैट्मियम की ओर प्रयाण किया तो देक्षा कि 
सरसरी फास भौर बेश्जियंम की सोमा पर -अंप्रेज़ 
सैनिकों के बड़े कॉटों को स्टोर है । यह स्टोर 
पिछले'शान्ति के सालों? में स्थापित हुअ। था। इसके ` 
अलावा १६११ फे अंग्रेजी सैनिक ana भी 
उत्तर फांस शौर जसंनी में पाएं गए । यह सबं > 
युद्ध की सम्भावनाए थीं तटस्य बेल्जियम भो बचा 
नहों था। 


| 
| 


३८८ 


ज्योति 


[ घर्य १०, dens 


? प्रश्‍न ? 


है सखी | तुम्हारे पदिशन्न और श्रबोध स्वभाव 
ने मुझे तुम्हरी तरफ wae कर दिया । इप से 
मेरे रोज के घारामपूण जीवन में व्याप्रात पहुंचा ; 
समय wana में मेरे कपोल घांसुझओं की गरेम 
धार से धुलते रहे | 
मेरी यह वेदना सुखमय थी या gana ? 
wea किसी दूसरी महती शक्ति ने चुम्बक 
बन कर तुम्ह अपनी तरफ खींच लिया | तुम मु 
से बहुत दूर चली गई | 
ay तम हो कहां! 
लोग मुझ से कहते हें--“तुम्हारी भन्म की 
सखी भी ग्राखिर तुम्हें भूल गई | सचमुच तुम 
किप्ती कठिन जाल में ha गई हो । वह सूत्र जित 
ने तुम्हारे भौर मेरे मन को एक साथ बांध रक्‍खा 
था, तुमने तोड़ डाला | उस सूत्र ही से तो तुम 
मेरे मन की अमिट-वेदना सुन पाती थी | 
क्था वेदना के इस निरन्तर कोलाहल 
को सहन करना तुम्हारी शक्ति से बाहर था? 


वन्त ऋतु की वह सांझ wa भी तुम्हे याद 
है न, जब सूर्य अस्त हो चुक्रा था | हजारों तारों के 


> “साथ चन्द्रदेव भ्राक्राश में विराजमान होकर अपनी 


अतुलनीय wee दिसा रहे थे-यद्यपि उन का 


_ यह रूप सूर्य से उधार लिया हुवा ही था । तुम. उस 
मिलने “र 
द्नि मुक a AAT och Bind | dang जी, चिक हो... किसी की by S3 Foundation USA 


जाने की बात कह कर तुम सहसा मेरे घर से चक 
दीं | तुम्हारे पीछे पीछे दरवाजे तक आकर में तुम्ह 
देख रही थी । तुस क्रमशः मुझ से दूर होती गई, 
मेरी श्रांखों ने मोती भरना शुरू किया, परन्तु निष्ठुर! 
तुम ने एक बार भी मुढ कर नहीं देखा । शायद 
वही हमारा अन्तिम मिलन था | 

इस अनन्त भविष्य का कोई छोटा-सा 
सौभाग्यशाली क्षण क्या अब कभी तुम्हे मेरे घरकी 
राह याद न दिलायेगा ? 

मेरे मस्तिष्क में तुम्हारी स्मृति भब “बिचारा! 
का रूप धारण कर चुकी है । इन विचारों के 
तिमिरावृद-प्रदेश सें तुम्हारे मिलने की आशा ही 
एक धवल रेखा है । 

--यह धवल रेखा क्या कभी विस्तीण होकर 
सम्पूण अन्धकार को प्रकाशमय न बना देगी ! 

वे दृश्य जो तुम्हारे पास रहने पर मुझे पदैव 
रमणीक शोर सोन्द्यपूण प्रतीत होते थे, तुम्हारी 
याद्‌ दिला कर मुझे नित्य fags किया करते हैं | 
मेरी छोटी-सी बाटिका की एक एक कली तुम्हारी 
स्मृति से भरी हुई है । अब भी वहां ठीक वही 
पेड़ पौधे हैं, जो उस जमाने में थे । निर्मल जल 


का वह छोटा-सा भाग्यवान भरना Bat set 


तरह इस वाटिका के बीच में से होकर बहता है | 
मेरी. वाटिका तो पहले ही की तरह है, मगर वहां 
की भारी कमी खटकती भी तो है । 


पौष do १६८६ | 


P प्रश्न? > RA 


तह कमी faa की है ? क्‍या तुम्हारी? 


याद है, कभी कभी इसी मरने के सुन्दर तट 
पर हम दोर्ना प्रकृति-प्तोन्‍्दर्य के प्रभाव से तन्मय 
होकर एक- साथ गाया भी तो करती थीं | तुम्हारी 
ग्रावाज मेरी अपेक्षा बहुत सुरीली थी; इस लिये में 
बीच ही में अपना गान रोक देती थी ओर भरने के 
किनारे मखमल की तरह मढे हुए घास पर लेट कर 
तुम्हारा स्वगीय राग सुनने लगती थी । मालूम होता 
पा कि ऊपर, किसी बहुत दूर के लोक से किसी 
'देवी' के गाने की सुरीली आवाज आरही है । 
गाते गाते तुम बीच बीच में जिप्त प्रकार लज्जा- 
मिश्रित ara दृष्टि से मेरी ओर निहारती थी- उम्र 
में घृणा तो नहीं होती थी ! 
उस में कोनसा भाव भरा रहता था ? 
क्रमशः वह मधुर संगीत किसी जगह आकर थम 
' जाता था, परन्तु यह छोटा सा झरना उप्त समय भी 
मृदु खर से अपनी लय देता ही रहता था | तब मेरी 
तरफ कुक कर तुम मेरे बालों में अपनी कोमल उंग- 
‘feat चज्ञाने लगती थी | 
` कया वह अपनी लज्जा छिपाने के लिये 
होता था ? 
वे सुनहले सायेक्राल में कभी भूल नहीं 
सकती । में तब भी तो यही थी,-- 
उन दिनों मेरा भाग्य किसी औरे ने लिखा 
थ्या क्या ? 
WT इस भरने के किनारे में अकेली बैठ कर 
- रोती हू । तब र अब में यही . अन्तर है । तब 


= 


गाती थी, आज रोती हूं | यह करना भी तो अब 
मुझे निरन्तरता से सिसक सिसक कर रोता हुवा 
ही प्रतीत होता है । 


--क्या कभी श्राकर रोने में भी. तुम मेरा 
साय दोगी ? 


कभी कभी अधेरी रात में, जब मैं तुम्हारी 
याद से अभिभूत होती हूं, मुक से सहानुभूति 
प्रकट करने के लिये चन्द्रदेव अपनी कोमल किरणों 
के साब पूवे दिशा में, ऊपर उठने लगते हैं | 
तुम्ह'रा सोन्द्य भी तो चांद ही का सा था । 

--फिर चांद ही की तरह से मेरे सन्तप्त हृदय 
को आश्वासन देने आती क्यों नहीं १ 

मेरी सखी ! मैंने बडे अध्यवसाय से अपनी 
आंखों की आंसुओं के मोतियों का हार बनाना 
शुरू किया है । तुम्हारे मिलने पर में उसे तुम्हारे 
गले में पहिनाऊंगी | 

-_क्या तुम उसे स्वीकार करोगी ? 

में रोती हू । तेरे लिये नहीं, तेरी अनन्त 
हृदयहीनता के लिये | 

--क्या अत्र पदा इसी तरह बनी रहोगी ! 


में जीवित हूं | तुम से मिलने के लिये नहीं, * 
तुम्हारी स्मृति बनाये रखने के लिये | = 
मगर क्या कभी भाकर इस स्मृति को 
बढ़ाओगी नहीं ? 
--कुमारो छुशीला 


` Y 
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ni Be. राहित्य का अभाच,) दुःख. नहीं .होता । इस 
° मन्त्र में बताया गया है कि मोक्ष में खुल होता है 


“Ato 


' ज्योति 


, [वर्ष १०, संण्या ६ 


वेदों में दाशोनिक विचार 


( ले०--श्री Go धर्मदेव जी वेदवाचस्पति ) 


~ A 
माच का 


ख़ प्रकार इस मन्त्र में तीन प्रकार 
को गतियां बताई गई हें ओर उन 
में से एक गति--मनुष्य योनि-फा 
रूपए निर्देश भी fas. जाता - है, 
sal प्रकार अथर्व वेद के कुछ मंत्रों 
में भी तीन गतियों का वर्णन 
मिलता है, और उन में तृतीय गति को सब से 
उत्तम बताया गया है, जिस में किसी प्रकार का 
क्लेश नहीं होता | इस गति को ज्ञानी तथा धर्मात्मा 
लोग हो प्राप्त हो सकते हैं। आधुनिक दार्शनिक 
परिभाषा में. इसी गति, को मोक्ष पद्‌ कहा जाता 
हे । इस बात का निदर्शक निम्न मन्त्र अत्यन्त 
, स्पष्ट है 

ऋतस्य पन्धामनु पश्य साध्वद्धिरसः WHat 
येन यन्ति । तेभिर्याहि पथिभिःखगं यत्रादित्या 
ag भक्षयन्ति तृतीयेनाकेऽत्रि विश्रयस्व ॥ 
अथव १८॥४॥-३॥ 


अर्थ- सत्य के उस उत्तम मार्ग को भली भांति 
देख, जिस माग्न से पुराय आत्मज्ञानी लोग जाते 
@ । और उन मार्गा से तूभी eat को प्राप्त हो जहां 
क्षानी पुरुष (आदित्य ) मोक्ष सुख का उप भोंग 
करते हैं । इस प्रकार तृतीय पद्‌ में प्राप्त हो । 

इस मन्त्र में 'तृतीयनाक? का वर्णन किया 
गया है । इस में किसी प्रकार का ( न+ अ + क॑ = 


आर षह सुख केवळ दुःखाभाव रूप नहीं प्रत्युत 
उस मोक्ष पद में maast ga (Positive 


2 


गाति-- 


happiness ) होता है | इस जगह ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि 'नाक' शाब्द ,का व्यवहार 
तृतीय. शब्द्‌ के साथ ही पाया जाता है -। 
क्यों कि इस "तृतीय नाक’ के अतिरिक्त शेप 
दो लोकों में दुःख का अत्यन्ताभाव नहों। रोप दो 
लोकों में दुःख arga हो सुख मिळता है, केवल 
शुद्ध ga नहीं । इस लिए यह लोक सब से उत्तम 
कहा गया है और ज्ञानी तथा धर्मात्मा gaat से 
ही गस्य बताया गया हे:— 
येन गेष्म सुकृतस्य शोकं स्यरारो हन्तो $ धिनाकमुत्तममु। 
mo ४।१४।६ 
उद्वयं तमससुपरि रोहन्तो नाक मुत्तमम्‌ । 
: देवं देवत्रा सयमंगन्म ज्योति शत्तस्तम.॥:प्रधव,-७॥५३॥७ 
येन. देवा .ज्योतिषा . agama -ब्रह्मौदनं प्रक्तवा ge 
तस्य mayl 
तेन गेष्म सुकृतस्यलोकं स्वरारोहन्तो ग्रभिनाकमुत्तमम 
4९.1 १1:३१ 
अर्थः-- इस कारण ' सुख को ; Mca Hed eT 
शुभ कमं करने वालों .के निवास-स्थान:- सर्वोत्कृष्ट 
लोक (मोक्ष ) को प्राप्त हों ॥ १॥ 
हम सब इस अविद्या तथा अज्ञानके अन्धकार 
से उठ कर सर्वोकृतूष्ट लोक (मोक्ष ) को प्राप्त हो 
और वहां सब देवों के देच ज्योतिः -रूबरूप।परमेश्वर 


- की -उत्तम ज्योति. को प्राप्त att tl 


चिद्वान्‌ लोग जिस ज्योति द्वारा.ब्रहरुपी 
आद्‌न~का पाक़-करके _शुभ: कर्म बालों.के तिवास- 
स्थान उत्तम लोक (Ma) को. प्राप्त होते हं, उस 
ज्योति द्वारा हंम भी सुख का उपभोगं करते हुर 
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"्पौप do १६८६ ] 


IURA करने वाला के नियाल स्थान 'उत्तमनाकः 
।( मोक्ष ) को प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 


sqft लिखित तीनों चारों मन्त्रों में मोक्ष का 
।खरूप, उसके अधिकारी तथा उनके भोग का 
घण किया है। इन मंत्रों में 'स्वर्ग' तथा “उत्तम 
गना! प । इन 
में यह बतोया गया हे कि यह मोक्ष सुख का पहुं- 
'चाने वाळा हे ओर वह ga aq से अधिक 
उत्कृष्ट हे फ्यों कि ( नाकं ) उसमें 
भी नहीं aq qa केवळ ganna रूप नहीं 
प्रत्युत भाचरूप है, क्यों कि बहां दुख न हो पेसा 
'नहों अपितु ga ही सुज है । मोक्ष का स्वरूप 
बताने के अतिरिक्त मोक्ष के अधिकारी भी 
बताये हैं । उपरि लिखित मंत्रों में 'अङ्किरसः, 
“Nema? आदित्याः' तथा ‘tary शब्दों द्वारा 
"मोक्ष के अधिकारी बताये हैं। अथात्‌ sea 
'काम करने Ais तथा ज्ञानी ळोग इस पद्‌ को प्राप्त 
'होते हैं। न केघल ज्ञानी इस पद फो प्राप्त कर 
सुकते हैं शर न केवळ gaut. किन्तु शान और 
कम दोनों के हारा ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी 
A सकता है । 
` . सस मोक्ष में जाकर घे ळ्या करते हैं ? इस प्रश्न 
! का उत्तर निम्न शब्दों द्वारा दिया गया हे--'मधु 
भक्षयन्ति’ तथा ‘ga देवत्रा सूयमगन्म ज्योतिः 
Tag | अर्थात्‌ उस सुखमयलो क में पहुंच कर वे 
'सुख का उपभोग करते हैँ और निष्कलुपं होने से 
ज्योति को 


से मोक्ष का स्वरूप बताया गया 


'ज्योतिःखरूप परमात्मा की उत्तम 
प्राप्त करते हैं । यही बात ‘aw देबा ARAR- 
AMAT: | समाने योनाषध्येरयभ्स' | मंत्र में लिखी 
है । अर्यात्‌ जिस, सकल जगत्‌ के कारण, 


१, WUT २।१।५॥ 


EE 
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वेरो में दार्शनिक बिचार 


ख का लवलेश 


३११ 


परमात्मा में अत का उपभोग करते ga aq 
लोग बिचरते है" 
मोक्ष का ऐसा पवित्र तथा उच्च स्वरूप देख कर 
पाठकगण घेद्‌ में आई हुई निम्न प्रार्थनाभों को 
भलीभान्ति समक सकते हैँ। | 
wad वेद पऽचौदन देवत्य सूक्त ( 8 कारड ५ 
सूक्त ) में स्थान २ पर 'भशो नाक क्रमतां तृतीयम्‌ 
v 'तृतीये नाके अधि घि saag? इत्यादि 
प्रार्थनायें क्रो गई हैं ! 'तृतोय नाक! एक स्पृहणीय 
ळोक हे, जिसके लिये हर एक को इच्छा करनी 
चाहिए | हक. Iex 
इस प्रकार जहां डपयुक्त मन्त्र से मोक्ष के शुद्ध 
समरूप का STA हो जाता है । घहां साथ ही यह भी 
पता लग जाता है कि मोक्ष का दार प्रत्येक फे 
लिए खुली हुआ नहीं । मोक्ष में प्रवेश करने का 
अधिकार विशेष २ ध्यक्तियों को होता हे1 बेद के 
अपने शब्दों में 'अंगिरस! “सुकृत्‌? “भादित्यः तंथा 


‘Rana इस मोक्ष के भधिकारी हैं। भर्थात्‌ शोनी 


तथा धार्मिक मनुष्य मोक्ष के अधिकारी दो संकते 
Èi अथवा ज्ञान प्राप्ति तथा सुहत कमं के कारा 
मोक्ष प्राप्ति होतो हैं | 

मोक्ष प्राप्ति में Fa कारण नहों प्रत्युत 
gany है, इसी बात को निम्न मन्त्र भी स्पष्ट 
करते हैँ: 

“gga यज्ञमयशम्त दैवास्तानि धर्मो प्रथमाध्यासब् 

तेह माकं महिमानः सचन्ते यत्र प्व aren: सन्ति 


| देवा: emo ७। ५।१०॥ 3 


“ag देवा ग्रमृतमानशामास्तुती ये TARATA ॥ 
ay. ३२ ५ १०७४ 


q— ag arar तृतीय घाम को प्राप्त हो । | 

TURO ९। ५।१, ६ ॥ 
२-(हे परमेश्वर ) इस जीवात्म! शो "तृतीय भ्राम 
(my ) में निवास दो । अथष € । ५।४।८॥ 


= 


- 


TA 


e 
E 


cer 


३६२ 


अर्थः-देबजन AT द्वारा यज्ननीय परमात्मा 
को पूजा करते हैं । यही वास्तव में Gerad है । 
इस लिए घे देघजन महत्व शाली होकर निश्चय से 
डल लोक को प्राप्त करते है, जहां प्राचीन साध्य 
लोग तथां gana निवास करते हैँ ॥ १ ॥ 

जिस प्ररमात्मा के आश्रय में रहते हुए देच 
लोग अमुत का उपभोग करते हुए तृतीय घाम 
(मोक्ष ) में विचरते हैं ॥ २। 

इनदो मन्त्रों में दो बातो का वणन किया 
गया है। 

१म-मोक्ष को देव लोग तथा साध्यजन 
आप्त करते È । 

QU—Aa BIT ईश्वर पूजा आदि सत्कर्म करने 
से उन को मोक्ष प्राप्त होता हे । 

इस WHIT इन दो मन्त्रों से भो हमरे उपयंक्त 
कथन को ही पुष्टि होतो हे । अर्थात्‌ मोक्ष सत्कर्म 
का परिणाम है, यह देधीय नहीं । क्योंकि इस्ट गति 
को उत्तम कम करने घाले देख लोग ही प्राप्त कर 
खकते हैं इस लिप इस मार्ग को, 'देवयान? कहा 
गया है-- 


‘sat सिषी मारुत्स्वगर सुकृते देवयानः ॥? 


थव. act Bi wii 

अर्थात्‌ उत्तम कम करने घाले पुरुप के लिए 

खुल का देने घाला ज्योतिर्मय देवयान ( खुला 
हुआ है ) | 

` wana वैदिक साहित्य में 'देवयान? मार्ग को 


पन्या 


_ सर्घोसम मार्ग कहा गया है ओर अज्ञो नाक 
° क्रत्रतां gay भादि शब्दों द्वारां उल तृतीय 


घाम के प्राप्त करते की इच्छा प्रकट को है 
पितृयाण या मनुष्य योनि 


देवपो ्कुशचरति मत्यु गरगी णो भवत्य स्थिभूय 
यो ब्राह्मणं aay हिनस्ति नस पितृयाणमण्ये ति 


a 


ज्योति 
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अर्थ--देख जनों को हिंसा करने घाळा राजा 
faq पीकर अस्थिपञ्जरमाञ्च छुआ २ मनुष्यों में 
farar है i 


जो राज्ञा tat के प्रिय ब्राह्मण की 


fear करता है aq fagam को भी प्राप्त महाँ 


होता । 9 


इस मन्त्र के ‘a स्व पिलुयाणमप्येलि लोकम्‌! 
परू से हम दो परिणामों पर पहुंच सकते हैं। 
श्म--फिसियाण से उच्च भी कोई और यान है | श्य-- 
भी कोई यान RI 


रिणामों को स्पष्ट कह रहा 


agg fagan खे fanz 
‘fe शब्द इन दोतों प 


èj इस मन्ञ में देय 
निन्दा की हे भोर ga 


जनों के हिंसक राजा की 
बात पर प्रकाश डालने का 
प्रयक्ष किया गया हे कि अगले जन्म में वह नीच 
योनि को प्रांप्त होता हे । इस मन्त्र में 'अपि! शब्द 
के प्रयोग से ag भी माळूम होता है कि यक्ता को 
gfe में पितृयाण asias मार्ग agt, डससे उच्च 
कोई ओर माण है जिलको tang राजा किसी 
प्रकार भी प्राप्त नहीं कर ARATI उस मागं को 
झया, चह तो saa निचले दर्ज के पितृयाण कों भी 


प्त नहीं कर सकता | भोर कयोंकि'बथव ६ | 


११७ | ३ इत्यादि’ मन्त्रों में दो ही यांनों का पणन , 


पाले हैं, ca लिए fàgar से उश्च यान यदि कोई 


है तो चह 'देघय़ान' होना चाहिए । इस के अति- 


रिक्त शेष बैदिक सखाहित्य--त्र ह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌ भाळि--तथा गीता प्रभुति ग्रन्थों में दो 
arat का वर्णन मिलता है भोर डन में से देघयात 
को पितृयाण से उच्च तथा श्रेष्ठ बताया गया है। 
अतएघ “अपि? शाब्द के ang पर पितृयाण से 


भी अधिक उच्च यान का अनुमान कर सकते हैं, 
ओर ag देवयान होना चाहिए | इली 'अपि! शाब्द 
i : 


monsoons eo 


[ at १०, संख्या ६ 


। ३ तथा १४। १२। ४ ९॥ + 


पौष do १६८६ | ˆ 


से हम्र दूरा यष्ट सी परिणाम निकाल लकते हैं कि 


धल मंत्र में mean- kan राजा की निन्दा की गई 


हे भोर भाषी में sa के sart परिणाम की 
सुचना दो गई है | परन्तु इस मन्त्र में इतना कह 
कर ही समा: हे कि यह देखपीयु 
राज्ञा पितृयाण को भी प्राप्त नहीं होता । इस का 
दि यही तात्पय हो कि घड़ राआ किसी भौ. यान 
को प्राप्त नहीं होता तो इस से देचपीयु राज्ञा को 
झपा कष्ट होगा ? इस लिए हमारी सम्मति में वक्ता 
का तात्पर्य किली तृतीय यानि से है, जिस योनि 
मेंनाना प्रकार के av मिळते हैं और जो योनि 
दोनों स निष्ट है। यह 
ए है कि इस को किसी भाँति 
यान ( TOANT ) कहा ही नहों जा सकता | 
aaga यानों में केवळ दो ही यान गिनाये गये हैं, 
तीसरी योनि यान कहलाने योग्य ही नहीं | 
प्रसङ्गघश कुछ दो पक neat के आधार पर 
हम figa के स्वरूप पर प्रकाश Bis देना 
चाहते हैं | 


शि f यि A 
“stata दितरः सोम्यातो गम्भीरैः पथिभिः पितृपाण: | 


कर दिया गया 


दूबयान तथा पितृयाण 
योनि इतनी निकृष्ट हे 
\ 
4 


गा {रस्मभ्घं दधत प्रजां व cag पोषे एमि नः सचध्वम्‌ ॥ 

S शप्र १८।४।६२॥ 
इस मन्त्र का अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है । इस मन्त्र 
` में पितूपाण से आने चाळे पितरों से प्रज्ञा तथा 
धनादि की gig केलिये प्रर्थता की गई ei इस से 
यही प्रतीत होता है से आने वाले 
प्राणो मनुष्ययोनि में जन्म लेते हैं । इस मन्त्र के 
अतिरिक्त दो शौर मन्त्र हैं जो इस घिषय पर 
अधिक अच्छा प्रकाश BIT हैं । _ 


न देवेष्त्रावृश्चते हुतमस्य भवति । अ. १५। १२।,६॥ 
< (नत गे n fi ~ ~ हि 
पर्यस्यास्मिंल्लोक maar रिष्यते य एबं विदुषा ब्रा- 


कि fagan 


ह्येनैं।लिसृण्टो जुद्दोति ॥ waa. १५। १२।७॥ 
my य एवं विदुषा ब्र!त्येसानतिघृष्ठो जुहोति॥ 


वेदो में दार्शनिक विचार 
RN मी री नि o 


MOU! १२।८॥ 
न पितृथाणं पन्थां जानाति न देवयानम्‌ ॥ 

HO १५। १२९ ॥ 
mr देवेजु वृश्चते 'पहुतमस्यभवति । mo १४ | १२। १० ॥ 
नास्यास्मिंज्ञोक wand शिष्यते य एवं fagur 
दात्पेनानतिसृष्टो ` जुहोति॥ mua ११ | १२ | ११॥ 

अर्थ--( विद्वान्‌ घृती अतिथि के घर आजाने 
पर DA पुरुष डस से भाज्ञा पाकर यज्ञ करे | जो 
ऐसे अतिथि से भाशा पाकर ag करता है, वह 
faan और देघयान फो जानता है ) षह देषो में 
कटा हुभा प्रतीत नद्दों होतः । इस. लोक में डस 
FIA का स्थान बचा रहता है,जो इस प्रकार 
अतिथि से अधिक हुमा २ हषन करता है । परम्त॒ 
जो ऐसे अतिथि से अनाशप्त हो aaa करता हे 
ag न देवयान मार्ग को जानता है भोर न fag- 
याण को | बह देवो में करा हुआ प्रतीत होता हे 
भौर डस का किया दुभ हदन अहुत के समान 
रहता है | MAI जो ऐसे घात्य द्वारा अनाशप्त 
छुआ २ घन करता है उस का इस लोक में भी 
स्थान नहीं रद्दता | 

इन मंत्रों में यह बताया गया है कि यदि किसी 
गृहस्थी के घर कोई वृती विदान्‌ भतिथि were 
तो उस से आज्ञा पाकर हसन करे। क्योंकि 
यज्ञाद्‌ कर्म देवयान तथा पिठ्याण में सहायक RI 
इस लिए जो वात्य अतिथि को भाजशानुसार यश 
नहीं करता वह एक प्रकार से अपने को इन छोतों 
मार्गों से बश्चित कर रहा होता है | उफ्यक्त मंत्रों 
रो देवयान तथा पितयाण के जानने था न जानमे 
का तात्पर्यं स्पष्ट किया गया हे | इन मार्गों के 
जानने का ताटपय यह है कि यह पुरुष gat 
अपने को पृथक्‌ नहों करता भोर मनुष्य समाज में 
उस का उ स्थान होता है | इसी प्रकार न जानने 
का तात्पर्य यह है कि वह पुरुष अपने को Bara । 


~ 
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पृथक्‌ कर लेता है। अर्थात्‌ देघयान को meTag? 
'होता भोर मनुष्य समाज में डल फा स्थान नहीं 
रहता भर्थात्‌ षह पितुघाण के योग्य नही स्हसा। 
यहां पर qaqa का जानने तथा न आनते ष. 
तात्पय क्रमशः ‘a agai ` हुतमस्य भष ति! 
NAN तथा 'ओ देवेषु gag अहुतमरूप wafa ol 
इम दो मरत्रों में बताया गया.है। इसी प्रकार faa- 
याण A जानने तथा न जामते का तात्पर्य RAN: 
,'पयस्यास्मिंडलोक आयतनं शिष्यते? तथा 'नाल्या 
स्मिलोक आथसनं शिष्यते? इन दो मर्न्भो में 
बताया गया है | इन से eqs प्रतीत होता है कि 
पितृयाण से इस लोक ( मनुष्य योनि) का तात्पर्य 
है । इसी ga को अथवं० ११। ८। ३३ मन्त्र 
में 'इहेकेन निषेवते” पद्‌ से बताया गया È | 
देवयान तथा पितृयाणं से अतिरिक्त योनि 
» र इनदो थानों से भतिरिक्त एक ओर माग भी 
हेजिस के लिए वेद में हमें कोई नाम frat नहीं 
देता। इसका कारण यही प्रसीत होता है कि यह 
माग इतना निकृष्ट हे कि ca किसी दृष्टि. से यान 
( IRA माग ) कहा ही नहीं जा सकता । देब- 
यान तथा पितृयाण के अतिरिक्त कोई मार्ग या 
योनि है ही नहों, यह हम नहीं कह सकते | क्यो कि 


` अध्व: ५। १८1 ३ मंत्र में तीलरी योनि का स्पष्ट- 


तया निवेश मिलता । 
` इस ate हम देते हैं कि भिन्न २ कमों के 
अनुसार ही भिन्न २ योनि मिलती है । gassa भी 
मनुष्य के अपने कर्म के aga मिळता है, यह 
दैबीय कृपा या कोप का फळ नहीं | 
इस फे साथ २ हम यह भी देखते हैं कि चेद 
में भी जन्म परियतन ( Metem-psychosis ) 


" का. सिद्धान्त माना गया है, जन्म विकास 


( Re-incarnation ) का सिद्धान्त agt, क्योंकि 


~ 


r 


ज्योति 


र ; 
[ वष१०, संख्या ६ 


देवपीयु राजा का nasa योनि ( पितूपाण)से 


भी निकृष्टयोनि में जाना बताया गया हे । हसी 
प्रकार अथव. €1 १० । १६ का ‘ANS प्राझेति 
रूघधया सुभीत?:, मन्त्र भाग भी इसी बात को पुष्ट 
कर रहा ÈI 

इस प्रकार अबतक इस परिणाम पर पहुचे हैं कि 
संसार में aia पदाथ प्रकृति, ala ओर qe 
मात्सा अनादि तथा अनन्त हैं । उन में से एक 
ईश्वर--इल जगत्‌ का कर्ता है! उस का न at 
चिकार होता È ओर न qg किसी प्रकार भोग 
करता हे | दुसरी प्रकृति है, जो इस जगत्‌ का 
आदि सूल उपादान कारण है। इस से ही सारा 
जगत्‌ उत्पन्न होता है ओर इस में छीन होजाता है। 
जगत्‌ को seria होते समय प्रकृति का विकार 
होता है जख से ag पाञ्चभौतिक जगत्‌ बनता 
@ । इस्री प्रकार अनादि काळ से यह संसार उत्पन्न 
होता हैँ ओर नए होता È | यह स्रू.ए-प्रलय-दक्र 


: प्रघाह से अनादि सथा gaa है । इस तरह प्रकृति 


की विकृति तो होती हे परन्तु वह भोग नहीं 
करती | ag cad भोग्य acg छे । जीव इस 
का भोग करता है | चह जगलू का भोक्ता है। सृष्ट 
प्रघाह के साथ २ चह भी भिन्न २ शरौर धारण कर 
के संसार में प्रकट होता है । अर्थात sia पुनर्जन्म 
ता है | यह पुन्खन्म उसे भधने कर्मा के अनुकूल 
मिळता है। यह कमफल SAA, AWA तथा निर 
भेद से तीत प्रकार काहे 
SAI में यही igs फिलासफो का कुल सार 
है। यही मनुण्य के जीवन का आधार RI यही 
Qa धर्म का भान्तरक सार (Liner soul) RI 
इसी फ़िलासफी पर aa नियम तथा घ्यषस्याये 
afaa È | 


« 
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जळे afacart 


जल-चिकित्सा 


[ लेखक--श्री १५० देवराज जी विद्यवाचस्पति ] 


टाइफुस RIAT 
«इस में शोतवेएन उपयोगी È । 
निमोनिया 

निमोनिया और asai के डब्बे ( Broncho 
neumonea ) के शोग में शीत तौलिये अत्यघिक 
उपयोगी हैँ | जब कभी तापमान १०२ अंश से 
उपर होतो डनका प्रयोग करना चाहिये । तरुण 
मनुष्यों में शीत का प्रयोग सांचधानी से करना 
चाहिये । किन्तु जब कभी हृदय उञ्चतापमान के 
कारण गिरता मालूम पड़े तब शीत ava भोर 
शीत तौलिये प्रयोग करने चाहियें । रोग की परा- 
काष्ठा को हालत में जब तापमान अत्युच्य हो तब 
aga सावधानी से शीत स्नान करावे | WS जल 

की बस्ती कई बार देने से तापमान गिर जाता है | 


यूरी मिया 

गम कम्बल वेष्टन, जैसा ऊपर awa किया 
गया हे, एख रोग में कभी २ उपयोगी है । किन्तु 
उतना उपयोगी नहीं है जितना बिस्तरे में उष्ण 
ag का स्नान या qisq स्नांन हैं । जब अन्य 
'उपाय निष्फळ हुए हैं तब कई घार इन का लाभ 
“देखा गया है | विशेषतया enga फ़ीवर के 
पश्चात्‌ होने वाळे वक शोथ और गर्म वेदना में इन 
'कालाभदेखागयाहे। 


तीव्‌ ग्रन्थि शोथ 
स्थानिक गर्म arg के स्नान से या घाष्प सनान 
से एक दम अच्छा होता हुआ देखा गया है । aig 
संम शोर facent रोग-- आमवात या ग्रन्थि- 
घात में ब्यापी या स्थानिक गर्मघायु स्नान या बाष्प 


रूनान से लाभ होता è ग्रन्थिंवीत के | 
बाष्प अधिक उपयोगी है। और खनिज जळों के 
सांथ इसका प्रयोग अमूल्य हे । 

Lumbago, मानस Ma gae, neuralgia, 
neuritis, की भी इन उपायों से, गम भूजल के 
द्वारा, नलिका स्नान ( Douche ) से, am 
Aix douche से चिकित्सा की जातो है | गृध्रसी - 
की अधिक चिरस्थाई हालतो में स्कोटिश डूश से 
लाभ होता है | Rheumatoid Artheritis यदि 
amalan या ग्रन्थिवात के रूप का हो तो उष्ण 
शुष्क वायु के स्थानिक प्रयोग से लाभहोता है । 


यदि साथ में निरन्तर धारा स्नान, नाडिवणसम- 


नलिका €नान, या थिद्यत्‌ स्नान भौ दिया जाय तो 
लाभ विशेष होता हे । चातनाडियो के रोग के 


शुद्ध रूप में गर्म वायु का कम लाम है और प्रयोग 


में बहुत साघधानो कौ आवश्यकता è वद्य 
स्नान अत्यन्त लामप्रद है । चातनाडि शोथ 


'( Neuritis ) Ñ पीड़ा स्थान पर राई का CHAT 


विशेष लाभ देता है । ag मेरु के सदु स्थानों पर 
विशेषं लाभ देता है । इन मे नांडोवणसम aaa 
स्नान भी दिया जाता है | 
त्वक्रोग ` | 
शुष्क पामा अदि रोग उष्ण शुष्क वायु से 


'अच्छे होते हैं । अधिक शोथ युक्त हालतों में _ 


घाष्प संन्दूक स्नान या वाष्य का स्थानिक प्रयोग ' 


“करेना चाहिये | faceng मधुमेह, वृक असमथता, ` 
दबा हुआ प्रन्थिचांत , अदि ' आत्मजन्यचिष' 
“के अन्य रूपों में वाष्प स्नान या उष्ण 'वायु स्नान 


fug दिया जा संकता हे । 
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्यूरेस्थी निया 
सूचो स्नान, स्को.टश SI, राह के TZAT 
का प्रयोग पापकम्रेवेयचातन!।डपुञ्ज, आमाशय 
, आर जिगर पर करें | 
अशेस्‌ 
इस में उचतो aisat स्नान दें । श्वेत 
प्रद्‌”, अनियमित ऋतु. आदि गर्भ सम्बन्धी रोगों में 
“कटि स्नान ( sitz bath ) और उध्वयर्ती नलिका 
स्नान दें | 
स्थूलता 
इस में सूची स्नान, मेरु सम्बन्धी नलिका 
tata, Aix douche, स्कोटिशडूशा 
मलबन्ध 
इस में रूकोटिशडूश, 
नलिका eaaa और आंतों को 
पानी को कई बस्तिय़ा दे । 
ah l 
अन्तः तथा बाह्य प्रयोग किया जा सकता 
“है । मुख तथा टौन्लिळ, गला, आमाशय की 
` शोथ सम्बन्धी और रक्त aia क्री अवस्थाओं में 
ओर वमन की हालतों में भी an चूसने से ळाभ 
होता है । AM तापमान को भी कम करता हें । 


कभो २ हिचकी को भी रोकता हे । गुदा में रखने 
से तापमान कम करता है | 


0 a 
बफ के बाह्य प्रयोग 


£) 


राडा मेरु सम्बन्धी 
aia के लिये 


शोथ तथा sat संबन्धी रोगों में सिर पर 
में गले पर । मेरू- 
दणड पर और एरविगैस्टियम पर रखने से हिचकी 


^ बन्द होती है | फेफड़े ओर आमाशय से रक्त aa 


होने घर इन पर बर्फ रक्‍खा जाता है | बाह्य तथा 
भान्तर हृदयावरणशोथ में हृदय पर थोड़ी देर 
तक्र प्रयोग करने से Gla होता है | ग्रन्थियों के 


ज्योति 
TT CE CID DO YY 
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और वात नाड़ियों के ma शोथों को भी हटता है। 
आमवालिक afama, विशेषतः गोडों के शोध 
की तीच और तीचुलम अवस्थार्ओो में दिन में दो are 
arg घरटे से घरटे तक बर्फ़ की मालिश से बहुत 
लाभ होता है । परिचारक अपने हाथ में बफ के 
चपटे टुकड़े को Bar घीरे २ रगड़ता है । गर्भाशय 
तथा डिम्बकोप सम्बन्धी अंगों को उत्तेजित करने 
के लिये Reaves क नीचे के भाग पर बफ़ के थेले 
का प्रयोग करे । कोष्ठ के नीचे के भाग पर प्रयांग 
करने से गर्भाशय का रक्त स्थाव बन्द हो जाता है | 
स्ट्रेगुलेशिड हर्निया की प्रारम्भिक अवस्था में प्रयोग 
विना 


से कभी २ ळाभ होतं है ओर शल्य कम 


हो हट ज्ञाता हें । 
खनिज जल 

खनिज जळ उन प्राकृतिक जलों का नाम है 
faa का उपयोग रोगों की चिकित्सा में आन्तरिक 
और बाह्य तौर पर अर्थात्‌ पीने ओर स्नान के 
रूप में किया जाता हे। जिन का असर उत में 
वतमान zan या गेल से या तापमान के कारण 
होता है | ख नज wat के प्रयोग में तीन अंशो का 
ध्यान रखना चाहिये। ; 


१. maa तथा गति सम्बन्ध 

लवण तथा Rat के Tat के पीने के द्वारा 

शरीर में कुछ कार्य हो जाते हैं, साथ ही उनमे 

रूनान करने से कुछ गैसें त्वचा से चूसी जाती हैं। 
२, जल चिकित्सा सम्बन्धी 


पिये हुए जल का निश्चत हो चिकित्ला सम्बन्धी 
महत्व है । तथा asta, नलिका EATA, a आदि 
भिन्न २ जळ चिकित्सा सम्बन्धी क्रियाओं मैं प्रयुक्त 
जल के तापमान पर भी घ्यांन रखनां चाहिये C 
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१, जल वायु, भोजन, तथा मानसिक अंश 


विश्राम, ध यु तथा दृश्य में परिवर्तत, साधा- 
रण कर्मों का सामयिक्र त्याग, मिथमित भोजन 
तथा संयमं का भी afaa फळ छाने में कम 
itar नहीं है | 

खनिज जल कई प्रकार से असर करता है 

११. ताप संवन्यी प्रथाच 
1२, दबाव तथा यान्तिक प्रभाव 
3, जलों में विद्यमान लवण तथा गेल 
१४, जलोय ggi से उठी हुई fera की प्रसूत 

शक्ति का नासिका ओर त्वचा से श्वसन । 

यह मौना जाता है कि जळ में बतप्रान लवण 
सत्वरा द्वारा अन्दर नहीं जाते इल लिये खनिज azi 
बके विभिन्न लवण cara द्वारा cast को चात- 
न्नाड्यों और रक्त घाहिनियों पर प्रभाव पैदा कर 
aR हो शरीर पर अस्र डालते हैं । दूसरी तरफ गेलें 
त्वचा द्वारा चूली जाती हैं। इस प्रकार खनिज 
Wala चिकित्सा खंबन्धी असर पैदा करने में बहुत 
Ws भाग लेते हें | 

खनिज जलों का श्रेणीकरण कठिन है और 
बिभिन्न प्रयुक्त तरीकों पर कोई न काई आक्षेप 
उउठाया हो जा सकता हे, तथाप सामान्यतया 
सालायनिक दृष्टि से निम्न श्रेणियां बनाई जाती है. 


(१) साधारण उष्ण जळ | इस में नत्रजन तथां 
रेडियम का प्रसार करने चाळे जल लिये जाते 


| 
(२) खारा नमकीन जल 
(a) कार्वनिकाम्ल Na aati 
'( ख ) कार्बनिकाम्ल te रहित। 


( ग ) त्रम और नेल सहित | 
(३) क्षारीय जल mn 


( क ) साधारण क्षारीय 


( q ) नम क युक्त ट्स Kangri University Haridwar हित KM by 


जळ चिकित्सा 


डालते हैं। इन जलों से रेडियम का प्रसार भो' 
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(४) गन्धकित नमकीन जळ 
( क ) साधारण गन्धक्रित ( कटु जळ ) 
( ख ) क्षारीय गन्धकित जळ 
(५) chalybeate waters. 
(द) गन्धक जल 
(क ) साधारण गन्धक 
( ख ) नमकीन गन्ध 
सूने के जळ तथाभौप्र जल 


(१) साधारण उष्ण जळ पीने से आम्राशय 
चुळ जाता है, घातु पाक में वृद्ध होती है । शरीर; 
में से गन्दा पदार्थ बाहिर निक ता हे। पित्त, - 
मूत्र आदि के स्राव में वृद्धि हो जाती है। स्नान करने, 
से त्वचा नरम पडती. है, त्वचा में रक्त भ्रमण बढ़ 
जाता है। वातः संल्यान AT रक्तसंचार गतः 
उत्तेजना शान्त होती हे | 

जिन wat में नाईट्रोजन अधिक जुळी होती है. 
वे ग्रन्धिचात और आमवात पर अच्छा प्रभाक 


होता रहता है | malfa नाईग्रोज्नन में वतमान हो- 
लियम पदार्थ रेडियम का अच्छा चाहक हे इन; 
जळो में केवळ zo मिनिट am ही नहाते से 
den के कारण रक्त और मूत्र विशेष क्रिया; 
शील हो जाते हैं।। क M i 
Zto मैझावर ( Dr. Mackower ) ने विश्लेः 
वण द्वारा पता लगाया है कि जिल जळ में १. १ 
मात्रा रे.डय़म को है उस के gg पर की वायु मे | 
७ ma रेडियम की होती हे | = 
रेडियम के प्रसार Mla द्वारा वा जळ पान - 
द्वारा किसी प्रकार लिये जाव वे फेफड़ों से, czar 
से और वृक्क से वाहिर निकलते हैं। इस कोरण. 
इन जलों के पीने से मूत्र बढ़ जाता हे | वृद्धि कक 
Mo | यदि पात्ती खाली पेट 


द 


>n 
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पिया जावे तो मूत्र की मात्रा और अधिक az 
जाती हे । यूरिक एलिड।का बहिः aT १० से १५ 
mo qo चढ़ ज्ञाता हे । maian एसिड 
Ro से ६५ Sto श० थढ कर श्वास के द्वारा 
fanaa लगता ti पसीने के विष अधिक मात्रा 
में निकलते हैं । (जेते यूरिया? ० ५ से) ० & भोर 
व्यूद्रक एसिड ) । आमाशय ओर ग्रहणो के कार्य 
को उत्तेजना देते हैं। gaa लेकृम ;यूरेट को 
दुविलेय लैकूम यूरेट में बदलने से रोकते हैं । 

~ ग्रन्थिवात--में खञ्चित पंदार्थ a facia करके 
ae, qaa ओर कठोरता को दूर करते हैं | 


~ 


आमवात--में शोथ को रोक कर दद को. कम - 


करते हैं । | 
` चातनाडिक शोध--में दर्द को कम करते हैं 
और चात नाडियों क स्व/रूथ्य में वृद्धि करते È i, 


प्रमेह ( शकरामेह )--में खांड को कम करते. 


हे. । एलीरोन ओर डाई एसिटिक vias को कम 
करते हैं | भार बढ़ाने में agian हैं | ओोषजन के 


कार्य को बढ़ाते हैं । कर्बत की त्रिपों को बाहिर. 


निकालते हैं । मूत्र में रळ।इकोज़न आती हो तो उसे 
कम करते हैं । 
फेफहों, त्वचा धर किसी हदय तक गुदो से 
भी बिपों को बाहर निकालते हैं ओर मूत्र में जाते 
हुए पल्ब्यूमिन को कम करते हैं | संकुचित वृक्क में 
सूत्र के आपेक्षिक गुरुत्व क्रो घटाते हैं। पुरुषत्व 
को बढ़ाते हैं | 
-o (2) खारे नमकोन जल | इन में प्रायः साधा- 
रण नमक बहुत मिलता है ।पीने से आमाशय 
भौर आंतों Sarat को बढ़ाते हें । घात्वन्तर 


- » परिणाम को बढ़ाते हैं। रक्त संचार को ( विशेष 
तया पोटल संस्थान के रक्त संचार को) बढ़ाते 


हैँ | कर्बोनिफ एसिड के साथ मिल कर आमाशय 
गौर आंतों पर बहुत प्रभाव करते हैं। इन Tat से 


ज्योति 


[ at १०, संख्या ६ 


स्मान करने से त्वकूगत बातनाडियो तथा सूक्ष्म 
रक्तवाहिनिर्या. को उसेजित करते. हैं। केन्द्रीय 


चातनाडिसंस्थान को. उसेजना के द्वारा अन्दर के 
agi qe विशेषतया हृदय पर प्रभाव. उत्पन्न करते. 


हैं। कर्वनिकअझ्लुगेस को उपस्थिति में यह. श्रभाव 


बिशेष होता है । aa के साथ नियमित रूप से. 


थोड़ी २ ब्यायाम भी करनी चाह्विये । 
(३) क्षारीयजञळल-—- 


(क) साधारण क्षारीय--इन में प्रधानतया, 


सोडियम का कर्बनित ओर कार्वो निक एसिड गेल. 
होते हैं । 

(ख ) नमक युक्त क्षारीय--इनमें ऊपर के 
अतिरिक्त साधारण नमक अधिक होता है । 


इन से wana को तथा धातु परिणाम को' 


डत्तजना मिळती है। पित्त और लाला का स्राव शीघ्र 


होता है । मूत्रल हैं । अम्ल के विपरीत हैं। भच्छे : 


चिळायक हैं | 

(४) गन्धकित नमकीन जल-- 
[ ऋ ] साथ रण गन्धक्ित [ कटुजल ]-एन 
में सोडियम और मेगनी शियम के ,गन्धित होते 


हँ । 


[ ख ] क्षारीय गन्धकितजल--सोडियम के ˆ 


कर्वनित, गन्धित्‌ और हरिद्‌ होते हैं । 

gags भोजन प्रणाली की Wars कलां 
को उत्तेजित करते हैं । सोडे के कबनित 
और साधारण नमक डाल कर उन का कार्य 
बढ़ा दिया जाता È I 


(५ )Chalybeate Water ऽपोषण को .बढ़ाते हैं। 
ओपजन के कार्य और ताप की मात्रा को बढ़ते हैं 
रक्त कर्णों की रचना को वृद्धि देते हैं। कबनिक 
अम्ल गैस की उप्रस्थिति से इन के स्नान से लाभ 


होता है | 
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['६] गन्धक्क जल 
[ ख ] खाधारण nrar 
सियम, केल्सियम के 


वाळे wat का 
प्रभाव सोडियम, पो 
गन्धिदों के कारण या शन्धक्ित gana फो 
sqfafa के कारण होता हे। 

pa ] नमकीन गन्धक वाळे जळों में qa aT 


अपेक्षा नमक अधिक होता है। 
[9 सूने के जळ तथा भोम जळ--इनमैें चूते के 
करवतित, गन्थित आर घेग्नेशियमस के कर्बनित 
mart होते हैं । इ qafta कार्येनिक 
एसिड गेल भी. होता हे । GR के कवनित का 
भालन प्रणाली पर शामक प्रभाव होता है । 


स्तम्भक है । 
पहिळे देखा MAA 


ma विरोधी हे । गन्वकित कुछ 
mdan अम्ल का प्रभाव 
है । चूना अभ्थिनिर्म्माण में लहायता देता है । 
कुळ रोगों की चिकित्सा 

. यद्यपि रोगों का स्वरूप दिखलाते eq गोण 
रूप से चिकित्सा का निर्देश भी कहो २ कर दिया 
है, तथापि अनेक रोगों की चिकित्सा का केवल 
च्विकित्ला की gig से पृथक्‌ उल्ळेख किया जाता 
Rl आज कल, भारत वर्ष में ळूई कूने की जल 
च्चिकरित्सा पद्धति का बिशेष प्रचार 81 जल- 
च्चिकित्सां के सम्बन्ध सें लूई कूने एक प्रसिद्ध 
थाक्ति होते हुए भो Encyclopedia Britanica 
मे Hydropathy में alog व्यक्तियों में छूई कूने 
का नांम तक नहीं है | मालूम होता हे इस की 


az चिकित्सा 


प्रसिद्धि भारत वष में ही विशेष है अन्यत्र नहीं। 
कुछ भी हो, इसकी चिकित्सा पद्धति से भी लोगों 
ने लाभ उठाया अवश्य है । यहां पर हम उसी की 
पद्धति के अनुसार चिकित्सा सम्बन्धी कुछ प्रयोग 
szga करते हैं । | 

इस पद्धति में चार प्रकार के: स्नानां का 
ग्रहण है | 
ज्वर 


साधारण saz की हालत में हम दिन में दो तीन 
चार आधा आधा घररे का हिप बाथ लेकर रोग 
से पीछा छुडा सकते हैं । पर सब प्रकार के तीव 
ज्बरों को हालत मे स्थिति के अनुसार पन्द्रह मिनिट 


से लेकर तीस मिनिट तक का, सम्पूण शरीर | 


का स्टीम बाथ प्रति ata fea dat चाहिये।' 
भाफ़ के सूनान में अन्द्रूनी रोगों को उभार देने 
को विचित्र शक्ति 21 

वाष्प स्नान के वाद बीस “मिनिट से चालीस 
मिनिट तक ar हिप बाथ लेना ज़रुरी हे | 

१. हिप-बाथ अर्थात्‌ कटिं और पेटू का स्नान | 

२. सिट्ज़-बाथ अर्थात्‌ मूत्रेन्द्रिय कौ खलड़ीं 


( Foreskin ) का प्रक्षाळन या मेहन स्थान l ~ 


३. स्टीम-बाथ अर्थात्‌ वाष्प स्तान। 
४. सन्‌-बाथ अर्थात्‌ धूप का ATA | 


इन का वर्णन जल-चिकित्सा निबन्ध में आगे _ 


जाकर भली प्रकार कर दिया È- 
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१. राष्ट्पति का भाषण 
लाहौर कांग्रेस की एक बहुत बड़ी खूवो डल 

के सभापति का भाषण है | लाहोर से पूर्व आज्न 
तक कभी किसी नवयुवक को कांग्रेस के सभापति- 
पद्‌ का सन्मान प्राप्त नहीं हुवा । आयु को gfe 
से राष्ट्रपति जवाहरलाल, केवल एक अपवाद के 
साथ, कांग्रेस के सम्पूर्ण सभापतियों से छोटी उप्र 
के हैं। यह अकेला अपाद्‌ माननीय गोखले का 
है | गोपाल कृष्ण गोलले सन्‌ १६०५ में बनारस- 
कांग्रेस के सभापति बने थे। तब उनको आयु 
क्रेचछ ३६ बरस की थी । परन्तु इस पर भी उन 
दिनों उन्हें नवयुवक नहीं कहा जा सकता था | 
एक तो स्वास्थ्य को दृष्टि से भी वह वयोवृद्ध 
प्रतीत होते थे, फिर उनके चिचारों के लिहाज़ a 
तो उन्हें नवयुवक कद्दा ही नहीं जा सकता था | 
लाहौर कांग्रेस के सभापति जवाहरलाल जी की 
आयु इस वर्ष यद्यपि ३० वरस की है, तथापि 
“अपने क्रान्तिकारी चिचारों के कारण वह अपने 


`^ युग के नवयुवकों के aaag नेता हैं। चंचलता, 


e 


° स्वास्थ्य, झफूतिं और गति at git से तो चइ 
, नवयुवक हैं ही । 


राष्ट्रपति जवाहर लाळ साम्यवादी हें। इस 
लिये कांग्रेस के पहले साम्यवादी सभापति भी 
वहीं हैं | अपूने भाषण में seat ने सम्पूर्ण प्राचीन 


[बर्ष १०, संख्या & 


प्रचलित प्रथाओं को 


ह हिन्दी में 


बोले । उन्हो ने अपने भाषण को पढ़ा नहीं, मोखिक 


c 


हो अपने क्रान्तिकारी f को प्रकट किया | 
Seal ने यह परवाह agi की कि मेरे झुंह से लच्छे- 
दार भाषा get निकल रहे हैं या नहीं 
अथवा gfs से मेरा वक्तव्प 


a fr > 2: A में 
ऐतिहासिक बन रहा हे या नहे । अपने भाषण में 


भाषण-कला की 
Seat ने कोई ऐतिहासिक या शासन-कला सम्बन्धौ 
मौलिक गंवेषणाओं से पूर्ण निवन्ध लिखने का 
परन्तु चह जो कुछ बाले वह 
की तड़पन थी । Sa भांपण 


भी प्रयत्न नहीं किया J 
एक क्रान्तकारी दिल 
का एक एक अक्षर उन के हृदय पर लिखा हुवा 
था । उख में गहरी अजुभूति थी । इसी gina हम 
कहते हैं कि seat ने अब तक को arga प्रथ!ओं 
को तोड़ कर अपना भाषण दिया | 


जवाहरलाल जी भारतवर्ष में केवळ र।ज- 
नीतिक क्रान्ति ही नहीं देखना चाहते | वह साम्य- 
वादो हैं,इस लिये वह भारत वर्ष की आथिक सामा- 
जिक, और राजनीतिक सभी प्रकार की परिस्थि- 
तियों में क्रांति ला देना चाहते हैं | इसी लिये seat 
ने कहा--“हमें यह निश्चय कर लेना F कि 
हमें क्रिस के लाभ के लिये व्यबसाय उन्नत करना 
चाहिये, किस के लिये भूमि से अन्न उत्पन्न करन 


चाहिये | आज भूमि जो अन्न पैदा करती है वह 
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म्मज़दूगों ओर किसानों के लिये नहीं है | आज की 
मिले मिलमालिकों का खजाना ही भर रही हें। 
साज के इस व्यवसाय से चाहे सोना बरसे और 
स्यह भूमि चाहे अनन्त अन्न उत्पन्न करे, परन्तु 
किसानों और श्रमियों के fagi के पुराने झोपडे, 
उउन के wan शरीर तथा कमज़ोर Gz ब्रटिश 
ग्साम्राज्य ओर वतमान सामसाजिक्त संगठन की 


= 


ग्यशागाथा निरन्तर कह रहे È | 
“हमारा आाधथिकप्रोंग्रास मानवीयता पर आश्रित 


fet jaa के लिये हमें मनुष्य का afa- 


` 


। होना चा 
दान नहों करना चाहिये | व्यवसाय यद्‌ श्रभियों को 
कर सकता तो इसे 
श्रमियो को उन का 


i नहीं 


on 
R 


भूखा मारे जिना तर 
चन्द्‌ कर दो | किलानों और 
उचित हिस्सा अचण्य मिळना चाहिये ।» 

इस के घाद आपने कहा--“सें स्पष्ट शब्दों में 
खीकार करता हूँ कि में एक लाम्यचादो और 
प्रजातन्त्र बादी हूँ । सुझे राजासत्ता पर विश्वास 
नहीं | मुके उल सामाजिक संगठन पर भी विश्वास 
नहीं जिससे बड़े बड़े व्यवसाय-समप्राट पैदा हा 
जाते हे, जिन को शक्ति प्राचीन महाराजांओं की 
अपेक्षा भी अधिक है ¦» 


देशी रियाखतों के सम्बन्ध में आप ने कहा-- 
“ये देशो Rawal पुराने ज़माने के अजीब 
अवशेष हें । वर्तमान देशी रियासतों के अनेक 
राजञा अभी तक इस बात पर सचमुच विश्वास 
करते हैं क्रि राजा में ईश्वरीय पवित्रता सन्नि हत 
है, यद्यपि ये राजा वास्तव में स्वयं एक खिलौना 
मात्र ही हैं। ये लोग राज्य को अपनी निजू ara- 
_ दाद समझते हैं। राज्य के धन का यथेच्छ व्यय 
करते हैं । इन देशी रियासतों के राजाओं में से 


ब्रिचार- प्रवाह o 


की तरफ़ से ही लड़गा | इस एक बात से ही इन 
लोगों की देशभक्ति मापी जा सकती है। 


“परन्तु देशी रियालतों को यह ख्याल रखना 
चाहिये कि वे शेप भारत से जुदा होकर नहीं रह 
सकतीं । और इन रियासतों के भाग्य निर्णय का 
एकमात्र अधिकार उन की प्रजा को हे। कांग्रेस 
स्वयं स्वाधौनता के लिये लद्दोजहद कर रही हे, 
बह रियासती प्रजा की इस मांग की उपेक्षा 
नहीं कर सकती ।'" कांग्रेस इल बात के लिये पूरी 
तरह से तैयार है क्रि देशी रियाखतों के राजा 
उस के साथ faa कर अपनो रियालतों में क्रमशः 
प्रजातन्त्र स्थापित करने के ऐसे हंग निकाल जिन 
से यह परिवर्तन एक दम न होकर धीरे धीरे हो | 
परन्तु रियासती प्रज्ञा की उपेक्षा किसी भो दशा 
में नहीं को जा सकती | 


प्रस्तावित गोळ मेज़ कान्फ्ररेन्ख से सहयोग 
करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने कहा-“यद्द 
कान्फ्ररेन्स कया करेगी ? सहयोग की शर्ते तो पूरी 
की नहीं गई ) हम ज्या कभी तब तक सहयोग कर 
सकते हैं जब तक हमें वास्तविक खाधीनता देने 
का भरोखा न दिया जाय ? जब तक हमारे भाई 
जेल में हैं और दमन का चक्र जारी है तब तक FAT 
हमारे लिये यह सम्भव है कि हम सहयोग कर £ 
जब तक हमें विश्वास न दिलाया जाय कि सरकार 
सचमुच वास्तविक शान्ति की इच्छुक है, बह शान्ति 
की पुकार महज़ हमें चालाकी से दबाने के लिये 
adi करती, तब तक क्या सहयोग सम्भव हे? ै 
बन्दूके तान कर शान्ति नहीं लायी ज्ञा सकती। « | 
याद्‌ हम पर यद्द बिदेशो राज्य कायम रखना ही. - | 
है, तो कम से कम हम लोगों को इस के लिये | 


अपनी स्वीकृति तो नहीं देनी चाहिये  _ . 
PE 


y>. 


8०२ “ AAS 


7 


अन्त सें आपने कहा--“देश के विभिन्न feral 

पर आजकळ' पडयन्त्र के अभियोग जारी हैं । हम 
"लोगों पर सदा से ये अभियोग चलाये जाते रहे 
È | परन्तु अब गुप्त-पड़्यन्त्र करने का समय बीत 
TWAT ।हम लोग अपने देश को आज़ाद करने के लिये 
आज एक खुला wars रच रहे हैं ओर मेरे 
gA ! तुम और सम्पूण देशवासी इस पड्यंत्र 
शमे सस्मिलित होने के लिये. निमन्त्रित. हो। परन्तु 
ga क्रा परिणाम तुम्हें मिलेगा--यातना, जेल, और 
"सम्भव हे, Haq । तथापि तुम्हे इतना सन्तोष 
अवश्य रहेगा कि तुम ने अपनी इस प्राचोन, फिर भी 
सदैव नघीन मांतू भूमि भारत के लिये अपना कर्तव्य 
पूरा कर दिया छै; तथा मनुष्य जाति को वर्तमान 
aaa से छुड़ताते में यथाशक्ति मदद की .हे। 

क्रांति चिरजोबी हो!” 
२. पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 

भारत ad का राजनीतिक ध्येय अब ओपनि- 
-चेशिक स्वराज्य न रख कर पूर्ण aAA कर 
दिया गया है। कलकत्ता कांग्रेस के निएयों के बाद 
कांग्रेस इस निर्णय के अतिरिक्त और कुछ कर ही 
नहीं सकती थी | कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट के आधार 
“पर कांग्रेस ने यह स्वीकार fear था कि यदि 
gee भारत at में औपनिवेशिक स्वराज्य 
कायम करने की प्रवृत्ति दिखायेगा तों:भारत वर्ष 


_ सम्मान पूर्वक इस बृटिश साम्राज्य का भाग aa] 
(कर रहते को तैयार होगा | परन्तु सन्‌ १६२६ के 
_ अन्तिम क्षण तक बृटेन ने इस तरह का कोई कदम 
a नदी लिया, जिस से यह सिद्ध होता कि बह 
, भारत को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य देने को 
“तैयार है। इस दशा में लाहोर कांग्रेस के पास 
-पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास करने के अतिरिक्त 


ate कोई चाराहीनथा|  - "`: 
४ 


न 


८ 2 4 > 


qt मत लेने में व्यय्‌ हुप । अनेक ऱ्य a 
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गत २३ दिखस्बर का लाड इरयिन ने भार- 
तीय नेताओं से जो बातचीत की थो, उससे यह 
स्पष्ट होगया कि मज्ञदूर सरकार द्वारा प्रस्तावित 
भारतीय गोलमेज कान्फरेन्ल का उह श्य भारत 
को औपनिवेशिक स्वराज्य देना ast हे, य्या 


यहु माग भा वहा पश अवश्य को जा सकता हूँ 


' यह स्पष्ट है कि इस स्थिति में कांग्रेल की ओप- 


ffas स्वराज्य चाळी सांग पूरी नहो होगी । 
का प्रस्ताव पहले पहल कांग्रेस 
कार किया 


पूर्ण स्वाधीनता 
ने अपने मद्रास के अधिवेशन 


खे स्वी 


था। इस वष के र्पति ने हो वहां उस प्रस्ताव 


को पेश किया था । तब घूण ahaa की मांग 


ml aaa के ध्येय में स्थान sel दिया राया 


था, केवळ “ स्वराज्य ? MST की व्याख्पा ही इस 
प्रकार कर दो गई At) इस परिवतन को भी 


महात्मा गांधी ने aai का खिळवाड कहा था। 


लाहोर मे स्वयं 
न ध्येय पूर्ण Fal- 


आज, उस बात A 


दो.वष बाद, 


महात्मा गांधी ने ही कंग्रेस 


Maat कर देने का प्रस्ताव पेश किया है।यह 
ब्रात देश को राजनीतिक घटनाओं के भारो: 
€ 


परिचतन का सूचित करने वाळो है । 


e 


ने > — a e 
लाहीर कांग्रेस के जिस प्रस्ताव में पूर्ण eal- 


Waal की घोषणा की गई थी, यह प्रस्ताव इस 
alia का GANIS YET प्रस्ताच था | यह 


प्रस्तांच AST ळस्चा ओर ETT था | इस का स्वरूप 
महात्मा गांधी ने स्वयं निमाण किया था। छयेय परि- 
चर्तन के साथ ही साथ इख प्रछताव में aagi, 
सत्याग्रह की nÂ site कौंसिल बायकाट का 
भी आदेश दिया गया था-। इस प्रस्ताव पर पूरे 


आठ घरटे तक बहल हुई ओर तीन घण्टे इस 


महात्मा: गांधी के प्रस्ताव कों अधिक गरम तथ 


J १६८६ ] Go 


* जोशीला ! बना देने के संशोधन पेश किये, ca 
के लिये महात्मा जी. से ast की । 
मगर महात्मा-गांधी अपनी घारणाओं को छोड़ने 
Me नहीं हैं । अन्त में महात्मा गांधी की जय रही । 
छनका पूरा sea बिना करिसी aada के 
*स्वीकारः होगया | 


अपील 


इस प्रस्ताव में सल १६२१ के पश्चविध afg- 
Mat में से केवळ कोल्सिळ बहिष्कार को ही 


पुनर्जीवित fea हे । कोन्लिळ बायकाट एक ऐसा 
म्मामूळी प्रोग्राम है, जिल के द्वारा प्रण स्वाघीनता 
ma करने में न तो कोइ anaa मिलता है 
ब्थोर न कोई रुकाचट ही है। ga gan- 
घ्यावू को इस बात से हमत हैं कि 
AGIs की तरह 


आती 
पूरी तरह 
ही भारतवष में भी को सळ 
eal वायकाट किये बिना भी पूण : बाघीनता की 
Wet लड़ो जा सकती है।इस में सन्देह 
ifs यदि माननीय qo मोतीलाल नेहरू HA चोटा 
*के नेता भी अपनी सम्पूर्ण शक्ति एसम्बली के 
As के कामों में लगा दृ, तों इस केद्वारा 
राष्रीय प्रगति में बाधा अवश्य पहुंचती हे । परन्तु 
aU ओर कुछ Cat मनोवत्ति के समकदार 
' "भर प्रभावशाली देशभक्त भो अवश्य हैं, जिन की 
उपयोगिता हे ही कौंसिलों में जाकर सरकार से 
बहस करने का, उसे बारबार नीचा दिखाने की । 
"ऐसे लोगों को कोंसिळें छोड़ कर बाहर चले आने 
'के लिये बाधित करने का परिणाम केवळ इतना 
ही होगा कि वे लोग बाहर आकर हाथ पर 
हाथ धर कर वेठ रहेंगे और उनकी जगह बहुत से 
` बे के जानवर धारालभाओं में प्रविष्ट हो 
` जाबंगे one gfe से हमें यही उचित प्रतीत 
होता हे fe aida के. प्रभावशाली और कार्य- 
*शक्तिपस्पन्न नेता तो. धारासभाओं से अवश्य 


विज्ार-प्रवाह 


नहों . 


'त्यागपत्र ZF । परन्तु उनके स्थान पर BAM 
भक्त लिबरळां को JAVA का प्रयतन क्रिया, जाय, 
जो धारासभाआं में .स्वराज्पर पाटो के स्थान कों 


खाली न ala द्‌ । 


पूर्ण स्वाघोतता का प्रस्ताव स्वीकार करने 
पर स्वयं कांग्र का कोई त्याग न करना पड़ा 
हो,.-यह बात नहीं È । इस कदम क लिये कांग्रेस 
ने एक बड़ा त्याग किया है । यह त्याग है नहरू 
रिपोर्ट को रह कर देने के रूप में । महासभा 
के गतवप के प्रशासित राष्ट्रपति ने अनथक प्रयत्न 
कर के इस रिपोट को तेयार किया था । 
यह बात सवविदित है कि इसके लिये उन्हें बहुत 
सी दिक्कृते उठानी ast | उनक इस काय से 
कांग्रेस को सर्वप्रियता बहुत बढ़ गई थो । पिछले 
दो वर्षा में, महासभा में जो फिर से नवजीवन का 
GAL हुआ हे, कान नहा जानता कि इसक्रा 
काफो बडा श्रेय नहरू रिपोट को भो हे । मज़हबों 
aziz ने जिन लोगों के।दमाग़ को बद्वूदार 


बना TRAY है, उनकी: बात ~तो हुम, नहा कहत, 


“मगर प्रायः चे सभीःलोग “जिन्हें: देश से प्रेम हे 


और जो राष्ट्रीयता का gfe ससे fame करना 
जानते हैं, इस नहरू fees के कारण कांग्रोस-के 
साथ 'हो'गए थे | अब पूण ' स्चाचोनता . को ध्येय 
बना कर काँग्रेस ने स्वयं ही नहरू रिपोर्ट को रद्द 
कर दिया हे। इस ' लिये देश «के बहुत से राजनी- 
निक नेता अव कांग्रेस के विरोधो बन- गए हैं ।, 


' पिछले राष्ट्रीय सप्ताह में लिबरल फिडरेशन को. _ 
, जो. वार्षिक अधिवेशन ag में हुवा था, उसके o 


सभापति की fasta और. फिडरेशन के निर्णय 


, हमारी:इस बात के प्रमाण हैं. इसी लरह अन्य भी 
-अनेक विचारक, जो-नहरू-रिपोर्ट के साथ थे, अब ० 
:कांग्रोस के facta बत गए हें । यद्यपि इन ळोगोके 
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विरोध मे अभी तक सन्‌ १&२१को तरह कोई 
क्रिप्रात्मक रूप ध्रारण नहीं किया किया, तथापि 
सरकार तथा गोरे या अश्वगोरे अखबार इस बात 


के लिये प्रयत्न अवश्य कर रहे हैं | 


परन्तु हमें इस यात की जरा भी चिन्ता नहों 
है। क्योंकि हमें ज्ञात है कि देश की घास्तविक 
जनता पूरी तगह से कांग्रेस के लाथ है। पिछले 
२६ जनवरी को देश भर ने जस उत्साह तथा 
विश्वास के साथ पूर्ण स्वाधीनता-दि्विस मनाया, 
उल से यह ewe fe भारतवर्ष का प्रज्ञा अपने 
ga राजनोतिक ध्येय के परिवतन से बहुत अधिक 
प्रसन्न है । २६ जनवरी का दिवस उससे भी अधिक 
उत्साह के साथ मनाया गया है, जिस उत्साह के 
साथ सन्‌ १६१६ में १३ एप्रिळ का दिन मनांया 
गया था । बुद्धिमान विचारक ता इस तरह की 
राजनीतिक प्रगतियों को भय के साथ देखा ही 
करते हैं, परन्तु यह असम्भव हे कि जनता उनके 
दार्शनिक विचारों से सन्तुए रह सके | 


विदेशों में भारतवर्ष के इस पूणस्वाधीनता के 
निर्णय को बड़े migas sit उत्सुकता के 
साथ सुना गया है। संसार भर के सभी अच्छ 
अच्छ समाचार पत्रों ने बड़ी प्रमुखता a इस 
समाचार को अपने स्तम्मों में स्थान दिया और 
` इस पर सम्पादकीय टिप्पणियां लिखी हैं । तटस्थ 
देशों के अनेक प्रमुख पत्रों ने इस समाचार का 
अभिनन्दन भी किया है । परन्तु «Fete 
अख़बार तो बुरी तरह बोखला उठे हें । लण्डन 
के 'ओबजवर' पत्र में मि० Ho use गाविन ने। 
लिखा है-'भारत, के राष्ट्रवादी जानबूझ कर 


° आयर्ळेणड क्रे सिनफ़ेव आन्दोलन के कदमों पर 


चळ रहे हे । वे लोग इस बात का ख्प्राळ नहों कर 


a2 कि इस्‌. आन्दोलन .से आयलेंएड को. कितना 
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[ aq १०, संख्या , 
OTS eee 
अश्लाधारण नुक्लान हुवा और यह भारत के हितों. 
को कितना भारी धक्का पहुँचायेगा। 

‘aad टाइस्स' ELEA, का कहना है-“यहदि 
लाहोर को कांग्रेल Aaga सम्पूर्ण भारतवर्ष को 
प्रतिनिधि होती, तो इस . का यह पूर्ण araa 
को ध्येय बनाने वाळा प्रस्ताव, सन्‌ १८५७ के 
गदर के बाद को सब से बड़ी घटना होता। परन्तु 
amaa में कांग्रेस भारत को प्रतिनिधि नहीं है। 

चल वे थोड़े से दिमाग जिन्हें पश्चिम के जनतन्त्र 
वाद्‌ का खट्टा छग गया है, इस के malaal gl 
इस का GAT तक सर्वसाधारण जनता द्वारा 
1 तक कि भारत के सम्पूर्ण राज. 


गं के win भी कांग्रेस में नहीं जाते। 


नहो होता । यह 
नीतिक स 
भारत की ६० प्रतिशत अपठित जनता तो कांग्रेस | 
के निणयों की रक्ती भर भी परवाह नहीं करती 7 
लण्डन का ‘Sat मेल” भारत के वतमान 
वायसराय महोदय पर हो lag बौखला उठा हैं। | 
उल का कहना È— “अनुदार दल को यह एक 
बड़ी भारी गळती थी क्रि उसने ore इरविन जैसे i 
को भारतवर्ष का वायसराय | 
-सारतोय शासन विधान में इस 


WIR आदमी 
नियुक्त किया i: 
तरह के ISHS राजनीतिक आन्दो ळनों'का दमन | 


s 
हे 


करने के लिये वायल्लराय को यथेष्ट अधिकार प्रात | 
हैं । लाड इरविन अभो तऊ, न मालूम क्यों, इत 
अधिकारों का डपयोग नहीं कर रहे। वह j 
बहुत कड़े दरड चाहे इन आन्दोलनंरियों को 
न भी दें, कम से कम इन्हें कालापानी ही भेज दे 
और नहों तो जेलखाने में ही डाल द I” ¢ 


= 


इज़लेएड के अखबार महात्मा = ओर do 
जवाहरलाल नेहरू पर भी.अपना Wear fans 
रहे हैं । ओडवायर ने तो महात्मा गांधी के ब्य 
त्व पर भी gad किये हैं । हाल ही. में, | 


पौष सं० १६८६ | 


faauta 


Ee 
eee < E 


सैनिकों में जाकर, जिन्हों ने अम्छुतसर के जलियां- 
वाळा बाग में गोलियां चळाई al, उसने निराशा 
से अपने दोनों हाथ मलळू कर यह रीना रोया है-- 

हाय रे | हम ळोग इस समय पंजाब में न हुवे !» 

अमेरिका के »ख़बारों ने इस समाचार को 
ags के साथ सुना हे । न्यूयाक के ''हेराल्ड 
ट्रिब्यून” का कहना है--“एक वर्ष पूर्व ( कलकत्ता 
में ) महात्मा गांधी ओऔपनियेशिक Karissa के लिये 
तेयार थे, क्योंकि वह क्रान्तिकारी कार्यक्रम जारी 
न करना हो पसन्द करते थे । परन्तु अब उन्हें पूर्ण 
खाधोनता की मांग करने को बाधित होना पड़ा 
है, कारण यह हे कि उन के नीचे के नेता स्वराज्य 
के लिये बहुत अधिक अधीर हो रहे थे | यदि वह 
'ऐला न करते तो स्थिति उन के काबू से बाहर हो 
'जाती 1 


'यूनाइटिड प्रेस” अमेरिका ने लाहोर कांग्रेस का 
'जो भावी प्रोग्राम अमेरिकन पत्रों मे दियाहै,चह यद्यपि 
agg है तथापि मज़ेदार है--“महात्मा गांधी का 
प्रोग्राम यह हे कि आगामी फरवरी माल में चह 
'कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन ga । इस में 
देश भर सेचुने हुए १००० प्रभावशाली प्रतिनिधि 
"भावे, ज्ञो अंग्रेज़ी राज्य के विरोध में सत्याग्रह 
PRCA को घौपणा करें । इस दशा में खरकार कांग्रेख 
eat नियम विरुद्ध संस्था करार देदैगी ओर वे १००० 
प्रतिनिधि गिरफ़्तार कर लिये जावेगे | इस पर 
भ्महात्मा जी कांग्रेस के १००० नए प्रतिनिधियों को 
asa, a भी गिरफ़्तार हो mat | यह बात तब 


स्तक जारी रहेगी, जब तक सरकार या कांग्रेस A 


स्स एक संस्था टूट नहीं जाती |” 
३. प्रेजीडेएट पटेल. 
लाहोर-कांग्रेल ने धारा सभाओं के बहिष्कार 
व्का निर्णय किया था इस कारण अनेक महानुभावो 
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को विश्वास था कि असेम्बळी के वतमान प्रेज़ीडैएट 
पटेळ भो शाघर ही अपने पद्‌ तथा सदस्यत्व से 
त्यागपत्र दे AÑ | उन का यह विश्वास इस आधार 
पर आश्रित था कि पटेळ साहब एसेम्बली के 
सभापति. बनने से पूर्व तक खराज्य पार्टी-- जो 
कांग्रेस का एक आन्तरिक भाग थो- के सदस्य 
। थे ओर आज्ञीवन कांग्रेस द्वारा संचालित मार्गों 
से ही देशसेवा का कार्य करते रहे थे । परन्तु 
प्रेज्ञोडेरट पटेल ने अपने पद्‌ से त्याग पत्र नहीं 
दिया | पिछले २१ जनवरी के दिन भारत की बड़ी 
घारा सभा में पटेळ साहब ने ga सम्बन्ध में 
जो वक्तव्य दिया था, उस में उन्होंने त्यागपत्र न 
देने के कारणों का विषद बर्णन fear था। 
आपने कडा--''जञो व्यक्ति धारा सभा का सभापति 
बनता है वह ant को तरह से सम्पूण पार्टी- 
बन्दो से ऊपर उठ जाता हे जब उस व्यक्ति का 
प्रस्ताव ओर अनुमोदन कर के उसे सभापति के 
आसन पर faszi दिया जाता हे, तब उसका 
अपने पुराने दल से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। तब 
वह सम्पूर्ण ATT सभा द्वारा हो ।नर्वाचित समझा 
जाता है | इसी धारा सभा से उसकी शक्ति उत्पन्न 
होती है ओरःइसी के नाम पर वह अपनी शक्ति का 
उपयोग करता है |” 


आगे चल कर इसी घोषणा में प्रेज्ञीडेएट पटेळ 
न यह भो कहा--'व्योंकि मेरा किसा दळ से - 
सम्बन्ध नहीं, इस लिये में लाहोर कांग्रेस को 
आज्ञानुखार सभापति पद्‌ से त्यागपत्र नहा दूंगा । 
परन्तु जिल क्षण मैं यह agua करूंगा कि मेरे 
लिये सभापति पद के सम्मान को रक्षा करना 
सम्भव नहीं रहा, उसो क्षण में इस पद से त्यागपत्र 


दे gat ।?? 
` हम प्रेज्ञीडैएट पटेल की इस aoe से पूरी 


` तरद सहमत हैं। प्रेज़ीडैएट पटेल कांग्र स के सद्रूप 
e 


© 


४०६” $ ज्योलि' { aq १०, संख्या ६ " 
Se आ... 
नहीं हैं | लाहोर कांग्रेस ने केवळ उन्हीं समझा जायगा । परन्तु हमें विश्वास है क्रि 


लोगों. का श्रारा सभाओं का बहिष्कार करने का 
आदेश दिया हे, जॉ लाग कांग्रल को टिकट 
परु उन में गए थे। लाहोर कांग्रेस के प्रस्ताव का 
बह भाग, जिस में घ्रारासभाओं के, बहिष्कार का 
निणय है, इस प्रकार है--“'ओंर कांग्रेस को 
राजनोतिक दृष्टि से अपने परिवांतंत sta के 
अचुक्कूळे बताने के लिये यह कांग्रेस निश्चय करती 
हे कि केन्द्रीय और प्रान्तोय धारा सभाओं तंथा 
सरकार द्वारा बनाई गेई कमेटिया का पूर्ण बहि- 
walt किया जावे, ओर कांग्रेसियों तथा राष्ट्रीय 
प्रगति में हिस्सा लेने चाले व्यक्तियों से aaqa 
करता हे क्रि वे ध्रारासंभाओं के आगामी faat- 
Bala प्रत्यक्ष या-परोक्ष रूप से कोई भी हिस्स्रा न 
रे, और ध्रारा सभाओं या कमेटियों के, कांग्रेस 


के टिकट पर गए हुए बर्तमान सद॒स्याँ को आदेश. 


देती है कि चे अपने .सद॒स्यत्व से त्यागपत्र दे दें ।» 
-ळाह्ौरःकांग्रोख द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव में 
धारा-खभाओं से त्यागपत्र देने का आदेश रूपए- 


रप्र से: केवल उन्हों-सदस्यों को दिया गया हे, जो. 


कांग्रेस के टिकट पर धारासभाओं में प्रवेश पा 
सके थे.। प्रेजोडेएट.पटेळ कांग्रेस के टिकट पर 
qarasi में agi गए, अतः लाहोर का निर्णय 
उन्हें त्यागपत्र देने के लिये बाधित नहीं करता | 
यहां तक तो प्रेजूडेण्ट ने कांग्रेस के आदेश 
fiaa ae काम नहीं किया | भब-हमें देखना 


यह है क्रि art सभाओं के आगामी निर्वाचन Ñ, 


ag SHIA बन कर खड़े होते हैं या नहीं । क्यों 


“कि तब के लिये कांग्रेस ने प्रत्येक राष्ट्रीय भारतः 


चाखी से यह अपील की है fe ag धारासभाओं 
के निर्वाचन में प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी भी रूप में 
भांग न ले | यदि उस समय प्रेजोडेएट पटेल ने 
कांग्रेस के इस अनुशासन का भंग क्रिया at उन 


का ae कार्य अवश्य ही अत्यधिक 'आक्षेपयोग्य ' 


र 
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मोका आने पर घेज्ीडेएट पटेल सच्चे अथो में | 
राष्ट्रीय ही सिद्ध होंगे। वह श्राराखभा के सभापतित्व: 
की खातिर देश की उपेक्षा नहीं act 


~ 


परन्तु, मालूम होता हे कि, सरकार वह मोका 
आने,न देने के लिये हो लुळी हुई हे । प्रेज़ीडैएट 
qs ने अपने सभापतित्व के काळ में जिस प्रकार 
घारा सभा की सम्मान रक्षा का प्रयत्न किया है, | 
वह अनेक गोरों की आंख में शूल के समान'खटक' 
रहा हे। मि०सूरने जिस मेरो गरज्िम्मेवारी से | 
SMS पर कीय उळाळने का प्रयत्न. किया है,.. 
चह अत्यधिक agoa आश कुत्सित हे। पिछले 
दिनों से. एसस्बली-भवन के प्रबन्ध के सम्वन्ध:में 
प्रज्ञडेशट तथा ge सद्ख्य में जो झगड़ा चल 
रहा है, उस से यह Ez है कि flo RUT 
सभापति के अधिकारों को कुचलना चाहते हैं | यह 
झगड़ा, बहुत-अधिक बढ़ vat è अवस्था इतनी 
नाजुक होगई हे कि RUL की एक घोषणा को कुछ 
aut में अपूण झर कुळ अंशों में अशुद्ध कहने, 
तक को आवश्यकता सभापति महोदय को अनुभव 
हुई । इल झगड़े के सम्बन्ध में अधिक विस्तार, से. 
अपनी राय ज़ाहिर करना अभी हम उ चित नहीं सम- 
कत क्यों कि यह मामला अभी गुप्ततोर से अन्द्र _ 
द्दी अन्द्र GARIA का प्रयत्न किया जा-रहा È 
इसी कारण सभापति पटेल ने अपना विस्तृत = 
एखेम्बळो के aga अभोतक उपस्थित नहीं किया, 
उन के वक्तव्य से ही इस मामंळे के सम्बन्धको 
अन्तरिक बातें जांनो जा सकेंगी। तथापि यह स्पष्ट 
है कि यदि अवस्थाओं से बाधित होकर धारा- 
सभा की सम्मान रक्षा के लिये प्रेज्ञीडेणट पटेल को 
अभी त्यागपत्र देना पड़ गया तो इस'का परिणाम 
सरकार के लिये किसी भी gie से' शुभ सिद्ध न 
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Chyavana Pras 
The nate of this celebrated preparation is due to the fact 


ts the old and debiliated™ Chiyun Rosie regained his 
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afaa 
सुचारु सूची शिल्प पत्रावत्ली 


सलाई ओर क्रोशियेकी दस्तकारी सिखलाने की सस्ती ओर अनूठी विधि 


IA 
Si ७ 


ay 


ककककक्ककककककककककककककककककककककक कक 


इस प्रकार के पत्र इंग्लेरड अमरीका इत्यादि देशों में तो aga दिना से निकल 
TE परन्तु भारत में हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक बस्तु के लिये अलग अलग कार्ड की रीति 
कडे से इस कार्य को लिखलाने का यह पहला ही प्रयल है। जो कार्य पलन्द हो उसी के श्रनु 
कूल दो तीन आने खर्च कर कार्ड खरोद लो और थर बैठे बिना किसी की खुशामद के 
बनालो | अब तक fara लिखित कार्ड ( १४०८७ ) प्रकाशित हो चुके हैं: 


पत्र ae Wet | पत्र ao मूल्य 
१-दीर्घ gat प्रारस्भिक प्रयोग ११ चित्र | ५-पुरुषों का लम्बा मोजा [सचित्र ] =) 
२-बड़ी सादी वनिधान [afa] 2) | ६--पुरुषों का सरल दस्ताना [सचित्र ] 2) 
३--पुरुषो का कुर्ता afaa] =)॥ | ऽस्त्रियां का फूलदार कालर [ सचित्र ] £) 
वालिका की ऊनी जर्खी [दुरंगा] 21 | पुरुषों का बुन्दकोदार मोज़ा [ सचि ] =) 


८ कार्डो का पूरा सैट मूल्य १।£,॥ के स्थान में केबल १) रुपया 


कुछ सम्मति 
सरस्वती इलाहाबाद--- यह yaa नारी मात्र के लिये बडी उपयोगी है | छपाई सुन्दर 
भाषा सरल और मूल्य बहुत ही कम । 
प्रताप लाहोर---कन्या पाठशालां और स्कूल की लड़कियों केलिये बड़े काम की चीज़ है। 
a) गृहलच्मी प्रयाग--हम इन काड का हृदय से प्रचार चाहते हैं | 
महारथी देहली--यह कार्ड सस्ते होने के कारण कन्याओ' के लिये बड़े उपयोगी हैं । 


` मैनेजर “ज्योति” 
कोठी नम्बर २१, २२ राजपुर रोडदेहरादून Bets 
Cb CEE >>. S SSS i oC we 
RE aa 
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कल्ला कोसुदी 5 
{€ ee 
Z. लेखिका श्रीमती ओ३मूवती देवी z 
£. चित्र कला कोशल सम्बन्धी अनुपम पुस्तक इस के द्वारा लेखिका ने को शिये के न 
z बड़ा ही सरल बना दिया है | बिना किसी प्रकार के पहिले ज्ञान के कन्याये और स्त्रिये Faw z 


इस की ही सहायता से अ्रनेक प्रकार की बिनावट लेखे, फीते, कपडे इट दि बनाना सहज में 
ही सीख सकी हैं | पस्तक में इतना विषय है कि किंचित इस से कई गुना दाम की पुस्तकों 
मं भी न होगा। प्रत्येक वस्तु तथा बिनावट का बनाना चित्र देकर बड़ी सरल रीति 
हे | देखिये समाचार पत्र इस के विषय À क्या कहते हे । 


ट्रब्यून” ( अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध दैनिक ) लाहौर--स्ञ्रियो के लिये उपयोगी पुस्तक 


ESSN होळ 
\ 
a 
r3 
a2 
3 TS 


À 


अनेक feat दारा बस्तु बनाने की विधि बड़ी सरलता से खमभ्माइई गई हे । सुन्दर न्मूने 


i 


४: दे | 
z | की छह) कोथ, बच्चों के सुन्दर कपड़े और अन्य कई वस्तुओं का बनाना बड़ी wine के 
S| Er खाया गया है। पुस्तक की उपयोगिता के विचार से सूल्य बहुत कम हे | नक 
11 “मसाला” ( कलकत्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो के बड़े समक की “पाई >“ 
A बहुत अच्छी, कागज्ञ बहुत अच्छा मोटा चिकना आट। Gare शिल्प पत्रावली mic < 
= JENA, क बड़ काम को TIREI, $ g` 


“कमंषीर» ( खांडबा — "`" पुस्तक मे सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह की 


Ñ 
०० 


tga के बनाने की विधि बड़ी सरलता से खमभ्माई गई हें जिसे पढ़कर साधारण 
q दो लिखी खी भी इख कार्य को सीख सकती हे । इस का मल्य लागत को देखते कम हॅ | 
“माधुरी” ( लखनऊ)-ऐसी gaat की हिन्दी साहित्य के-लिये बड़ी आवश्यकता 


a 


| 


०2 


Ba 
है । आशा हे इस TNH का झच्छा प्रचार होगा जिस से इस प्रकार को अर पस्तकं 
भो प्रकाशत की जा सक । लेखिका और प्रकाशिका दोनो को बधाई | डे 


| ह megs रे .... .... TARW $ 
4 कला कोमुदी तथा.शिल्प पत्रावली का पूरा सैट लेने पर २॥८)। के स्थान मे ट | 
| कबल २) मे दिया जायगा.। oS, > 
° १ कन्या पाटशालाओं आर पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत > 
° Zz नेजर हु्योति- 
2. हद कन्या सु 


0 


Sipe राजपुरा रोड कोठी Ao २१ 3H 
I ING, ChAT 


Pa PES QI ce ae 
Li भ ९9931754 Kana छत्रम के ती WB TOT USA. डी बडि 
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Regd. No. A. 1711 
[ संख्या ११ ' 


> 


सम्पादक 


te का i 


विषय सूची । 


विषय wa 


, जी०'आई० Gro रेलवे के हष्टसालियों 


——~ c+ 
; विषय wà 
oy <i है का + 
7%. मारु ! ( कघिता ) ध 


[ छेखक--श्रो Ge agafa जो --४०७ 
२. स्वतन्त्रता के युग का प्रवतक ऋषि दयानन्द 
[ लेखक--भ्री do देवराज जी 
विद्यावाचर्पात --४० ६ 
/३. रूस को राज्य-क्रान्ति का महत्व 
[ लेलक--प्रिन्सिपळ छबीलदास जी --४१२ 
४. भारत में खर्णमुद्रा पद्धति का प्रस्ताव 
[ लेखक - पक अर्थशास्त्री एम० ए० --४१५ 


४२ 


का गान [ ळेखक-- रेळघेमैन — 233 


, आयुवदोक्त शरीर 


[ ळेखक--कविराज वैद्यभूपण 
Go araa जी विद्यालंकार -४२३ 


जीवन ( कविना ) 


[ छेखक--बालकृष्ण बळदुआ —४३० 


, भारतीय इतिहास के स्त्रोत 


[ लेखक श्री त्राही' विद्यालंकार -४३१ 


१०. “दानचीर शिवि” ( कविता ) 
५. खांसी ( एक व्यङ्गथात्मक लेख ) [ लेखक-- नाथ --४४० 
| ठेलक--सत्यवाल जी -ण४१६ | ११. विचार. प्रवाह --४४१ 
लेखकों से निवेदून a 
१. ज्योति में लेख, कबिता आदि भेजने बाले महानुभावो को अपने लेख सुप्पष्ट अक्षरों में. 
 कागज़के एक ओर ही, हाशिया छोड़ कर लिखे हुए भेजने चाहियें | 
7२. लेख बहुत लम्षे न होने चाहिएँ। ज्योति! पत्रिका के लगभग चार पृष्ठों के लायक लेख 


हों तो अतिउत्तम हे | 


2 लेखों को पटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूर्ण अधिकार है | 


ता 


MC a प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र ब्यवहार-- सम्पादन सम्बन्धी --- ° 


द anat कन्या TREAT सम्पादक ज्योति 
3 \ कोठी ao २१, राज्ञपुर रोड , गुरुकुल कांगडी | 
देहरादून. ' qh 
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a LA माघ १६८६ a फरवरी १६३० | संख्या १९ 
ERE IES ||; | TE 


TENE TO A a a a E 


मारू ! 


मारू राग सुना वे, मां! 
“COE 

दिल गरमा दे, भुज फडका दे, 

अंग अंग बिजली दोडा दे, 

फिर जीवन ज्वाला भडका दे 


नख शिख art लगा दे मां ! है 
ह (२) | हर 
आल्हे की गरदन AFT दे - ‘i 
ऊदल की छाती छलका दे - "4 
हठ हमीरसिंह का सिंखलला दे : = 
समिधा शुष्क बना दे मां ! a 
झाग लगा दे, याग रचा दे ` - 
` रुधिर बहा दे, वसा लुंढा दे ॐ ह 
दे नरबलि, सुत-सीस चढा दे ; 2 ; Ne t= 


अग्निसूक्त फिर गा दे मां ! 


ST cr N 
? q. पृथवी, 


d > 


ज्योति 


(४) 
उधर WAT गूज रही हों, 
इधर जुबाने रुधिर-रंगी हाँ । 
बलि चढ रही प्रणय जपती हों, 
रस में रस सरसा दे मां ! 
(x) 
भुजा “देव-यजनी”” फेला दे 
तारा तारा सीस झुका दे 
fage गये हैं, गले मिला दे 
इत्‌ उत- भाग लगा दे मां ! 
(६) 
उधर कृपाण चमक -रही-हों 
इधर भुजाय फडक रही हों 
घोर बिजलियां कड़क रही हों 
जीवन-ज्योत्ति अगाः दे मां ! 
EDE 

पुजे शेज्षबाबा की-भोरी 

लसे शत्रु-मुख- चन्द्र चकोरी 
खेले फिर भीना-सुत होरी 

गा दे लोरी,गादेमां!. 

(८) 

फिर हरिसे की धाक अमा दे 
बैरागी सुत वीर बना दे 

भग अग नम्बूर जुटा देः 


mat लाल चुना दे मां ! 
-चमूपति 
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tes 


Mt do १६८६ | 


A के तो इस विश्व मैं पक ही राग 

०) खुनाई देता है, उसका नाम है 
स्वतन्त्रता । अकाश में तारों से पूछो 
वे कहते हैं हम स्वतन्त्र हैं, जो 
हमारा नियम है उस में हम बंधे हैं, 
हमारे नियम में बाधा डालने वाला 
कोई नहीं । अन्तरिक्ष में aia 2 करतो. अनथक 
हवा बह रही है, उस से भी बदी स्वतन्त्रता का 
राग आरहा है | नदियों में नाद्‌ बज्ञाते हुए जळ 
प्रचांहित होरहे हैं, स्वतन्त्रता की पुकार सुना रहे 
Rl भूमाता अपने भूतळ से पर्वतो के दृढ़ हाथ 
उठाकर सन्देश सुना रही हे कि स्वतन्त्र बनो। 
खतन्प्रता ag जीवन शक्ति है जिससे किसी पदार्थ 
का अस्तित्व बना है । उस जीघन शक्ति को स्थिर 
रखने को चारों ओर से सन्देश आरहै हैं। पर 
बहिरे कानों पर उनका कुछ अलर नहीं, gle बिहीन 
नेत्रो के लिये ये शून्य हैं । 


जिसने स्वतन्त्रता के जीवन का घूंट भरा, वह 

भमर ही गया ¦ और जो स्वतन्त्रता का जीवनःखो 
चेठा वह मिट्टी. में मिल गया, SaR नाम और 
fan इस भूतळ से मिदगया । प्रकृति: देवी- की 
बिबिध भाषनाओं से भावित निर्मल .अन्तः कर'ग 
महात्माओं ने घहो. स्वतन्अला का नाद संखार में 
गुंजाया aaea जीवन शक्ति का रुखरा नाम 
है।। अपने आधीन: रहना, -फराधीन न होना--यह 
खतन्त्रता है । अपने अआप:को:फैलाना; निर्या ध होना- 

| सका नाम 'बतस्भता. हे । जो मनुष्य भपने बनाये 
त्रिय्रमों के KISURA में लिबाध है, चद ;स्रतम्त्र 


\ 


श्वतन्त्रता के युग क! प्रवर्तक ऋषि दयानन्द्‌ / 8 
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— स्वतन्त्रता के युग का प्रवतंक ऋषिदयानन्द 


( ले०---श्री Go देवराज मी विद्यावाचस्पति ) 


है । जो मनुष्य किसी कायं के करने.के'छिये'ख्य-' 
मेघ प्रक्रिया नहीं निकाल: सकता परापेक्षी TEATR ; 
बह पराधीनः है । BARAT RAUR पाठ 
प्रकृति देवी की डपासना से प्राप्त Have । यह 
पाठ पढ़ते २ जिन. मनुष्यों नेःजान foar faapa 
माता: किसी कार्य को कैसे करती हैं, ओर जिसने 
इस ज्ञान को-अपने भाचरण Hage fears ae 
aasi? | शान भोर कर्मः का एक दोजाना स्वत- 
न्त्रता है| अत्यथा ज्ञान भौर अन्यथा,कमःहोने/का 
नाम पर परस्त्रताःहै, क्पोकिःउससे-बाधा:,उपस्थित | 
होती" है । प्रकृति माता. भहनिंश जिस >छान,का 
पाठ.पढा रही है-उसी-को-सत्य.कहे. हैं. LATA 
से विपरीत छान.का.नाम मिश्यएशानःहे। मिथया 
ज्ञान बन्धन.का, दुःख, का कारण, है , भौ ए त्यशान 
at तत्वक्षान मोक्ष. का. बा aera Ht कारण, 


हे । 


जिल समय जैसा फरंने से फल सिद्धि होती 
है उस समश dat ही करने के लिये जो हान 
ala7 èag सत्य शान है| जैसा करने से घा A 
करने से फल सिद्धि नहीं होती'वैला करने घान 
करने के लिये जो wa अपेक्षित हे षह मिथ्या 


ज्ञान है । 3 


सत्य काः आश्रय खतनत्नता SHA AST है. _ 
भौरःसत्य ` का त्याग aT मिथ्या “काःग्रहण-यन्थत' | 
doga को : देने grat हे | स्थतन्जताप्रिय 7” _ 
मनुष्यः को सटपः के! प्रहण, भौरः asta Rake £ 


में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये . . | ण 


~ 


४१० - | l | ञ्यीति 


OOS tte hs 
सत्य से sargat, जोचन शक्ति मिळती है 
ओर VAG से उलक्रा डास होता है | सत्य जीवन 
शक्ति का प्राण है। जीघन सत्य में हे, असत्य में 
wey है, विनाश है। जीवन रक्षा के लिये और 
मृत्यु पर घिजय पाने के लिये सत्य की खोज में 
लगे रहना चाहिये | मृत्यु पग २ पर खड़ी है, बाधा 
डॉल रही है | सत्य की तलवार की तेज़ घार से 
डसका शिर काटना हे । एक बार काट डालने से 
काम Al घलता, वह नया रूप धारण करके फिर 
अगले पग पर खड़ी दोखती है | सत्य की तलघार 
को Ga बारीक पैना कीजिये । इसे काटते ही जाना 
होगा। घिश्राम नहीं मिलेगा । विश्राम लेने वाले 
के लिये aq खड़ी दे बह न छोड़ेगी। केला 
अच्छा संग्राम छिड़ा है। घोर योद्धा आगे भाषे, 
अपनी बीरता का परिचय दूं | सत्य छोड़ कर पीछे 


हटने घाला कायर हे,बुड्दिल है । बस | काम तो एक 
ही रह गया हे--सत्य का दरड धारण किये रहना, 
कभी न छोड़ना और इससे बाधा दु:ख वा सत्यु की 
खूब मरम्मत करनी ! इस सत्य की परतन्त्रता 
में ही पूर्ण स्घाधीमता भरी है. । सत्य धारण कर 
के अभिमाम, बड़ाई, मान, प्रतिष्ठा के विचार का 
कुछ काम नहीं। जब gant विचार भाया तभी 


सत्य छूटा भोर मृत्यु ने समझो भाघेरा | सत्य का 
प्रण बड़े धैय॑ का, साहल का, शान्ति को काम हे | 
Qa, साहस भौर शान्ति से द्वी सत्य का ग्रहण 
रहता है अन्यथा छूट जाता है | जोश का काम नहीं 
है. gaa हुता छे घोर बनने की भाषश्यकता है । दृढता 
छोड़ कर जोश में आने से सत्य छूट जायगा,” 
AG की पकड़ हो जावेगी । जोश का त्याग यही 
--अरहिसा का ग्रहण है | सत्य अहिंसा के साथ मिल 
कर मृत्यु पर, waa पर, दुःख पर विजय पाता 
_ चला जूता दे | | 


[विच १०, संख्या (४ 


चीर मञ्चुष्य अहिस्दा के रथ सत्य का भाधंय 
लेकर मृत्युञ्जय हो जाता हे | अहिंसां युक्त सत्य- 
शीळ मंनुझ्प खे स्नेह का प्रधा बेंहंता हे gor 
aa, राग उस Ñ रह Agi सकने । yah स्नेह के 
प्रवाह Hams हुए sot मिञ छोजाते हैं, राग 
वेष से छूट जाते और दुःख पर विजय पाते हँ। 
उनकी परतन्त्रा की बेड़ा कर जातो हैं ओर दे 
स्वतन्त्र हो जाते हैं । 


ऐसे ही घीर महा ga में से ऋषि दयानन्द 
था। जिस के जीवन ज्योति की भलकों से आज 
हमने अपने जीवन दीपकों को जगाना है। ऋषि 
zga का प्राण खस्य था, sa को क्रिया 
आर विचार सत्य थे । उसने सत्य को धारण कर 
के ही अपना जीवन स्वतन्त्र बनाया था। सत्य 
का आश्रय लेकर ही वह निर्भय था । दयानन्द में 
हतना कार्य करने का सामर्थ्य केवल सत्य के अघ- 
लम्बन से ही आया था। पराधीन जाति फे 
अन्दर उत्पन्न होकर भी दखानन्द्ने विदेशी राज्य के 
विरुद्ध आवाजा उठाई कि माता पिता के समान भी 
ब्रिदेशी राज्य सुख दाई नहीं होता ओर चाहे खराव 
से ख़राब भी हो किन्तु स्वदेशिर्या का राजय ही 
सर्वदा सुखदाई होता है । इस आवाज़ के उठासकने 
का कारण यही था कि दयानन्द सत्य के आश्रय से 
स्वतन्त्र हो चुका-था । डस की आत्मा पराधीनता 
की बेडियो को सत्य के बल से तोड Gat थी। 
जो ead स्वतन्त्र है घही दूसरों को स्वतन्त्र कर 
amalg, जो स्वयं बन्धन में हे वह दूसरों के बन्धन 
नहों काट AFAT | हमारी भारतीय जनता 


अनेक प्रकार की कुरीतियों और रूंढ़ियों के बन्धनो $ 


से जकड़ी हुई थी। शास्त्र के मम को न समभा कर 
लोग असत्य के पाशा में बद्ध पडे थे, दयानन्क ने 
सत्य का संदेश लोगों के कासों में पहुंचाया 
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भीरं लोगों को बन्धन से सुक्त किया । स्तरो जातिको 
सर्वथा शिक्षा शून्य कर के यहां के पण्डितो ने उसे 
भविद्या की फांस में फंसा रक्ता था, परन्तु आज 
दयानन्द का प्रताप ही aE ओर दिग्विजय कर 
रहा है | स्त्री जाति जो भी कुछ हो, शिक्ष तो प्राप्त 
करं ही रही है | किली भी mata के लिये अब यह 
प्रश तो नष्दीं रह गया क्रि ' स्त्रियो को शिक्षित 
करना चाहिये at नहीं! परन्तु अनेक व्यक्तियों के 
लिये केवेल यह प्रश्‍न रह गया है कि fait को घ्या 
शिक्षा दी जाय और क्या नदी ma? आहं! 
इस भारत वर्ष में जातीय द्वेष और जातीय घृणा 
परस्पर में इतनी फैली हुई थो और अब भी लुप्त 
नहीं हुई है कि मामूली से मासूळी आदमो भी इतना 
जातीय घमण्ड रखता हे कि अपनो जाति के 
सामने अन्य दूलरी जातियों को नीची निगाह से 
देखता है। बिना किसी अर्थ के इस जातीय बन्धन 
ने इतना fara और कलह फैला रखा था कि 
नाम धारो स्वार्थी ब्राह्मण मज़े में पड़े अपना स्वार्थ 
सिन्धु रच रहे थे। उन का त्याग का जीवन छूट 
कर भोग का जीवन बन चुका था| दयानन्द ने 
वेद्‌ की मशाल लेकर BH हुप ज्ञान के दोषक को 
फिर से जला दिया और तम से आच्छन्न हुई 
भारत माता के सुख को फिर से उज्बल किया। 

स्वतन्त्र होने के अन्यतम महान्‌ साधन जातीय 
संघटन का प्रवतक यह दयानन्द था | जिसने 
एकता के सूल मंत्र सत्य का आश्रय लेना सिखाया | 
धर्म के नाम से अधर्म का आचरण फैल रहा था, 
तंब भारत स्वतन्त्र केले रह सकता था । हृदय 
में अवस्थित देवता की पूजा के लिये कभी मन्दिरों 
का पवित्र स्थान हुआ करता था, परन्ठु अब तो 
ये मन्दिर चिलालिंता के गढ़ बन गये थे और बहुत 


A 


2 


तों कलाई खाने कां रुप धारणं करचुंरे थे, 
आहे | उस्न atte के प्रभाव से ही agat ने 
किसो कदर विद्या मन्दिर का रूप धारण ,किया 
ओर घिलासिता की पूजां के बदले किसी कद्र 
देवपूजा का रूथान ग्रहण किया | भ्रम के वा 
असत्य के बन्धन में पड़े हुए धर्म के ठेकेदारों ने 
Tema की पूजा के बहाने परमात्मा 
को बेच वेत्र करें रुपया बटारना आरम्भ 
कर दिया था, धर्म कतव्य के आचरण का नामने 
रह कर दुकानदारों को लेन देन की चीज़ के रूप 
में भा चुका था दय़ानन्द्‌ ने अपने सत्य ज्ञान की 
तछवार से इन बन्धनो को काट १ कर अलग फेक 
दिया और धर्म को दुकानदारी के रूप से निकाल 
कर आचरण का रूप दिया। दयानन्द संदेश दे 
गया कि धर्म के आचरण से देशा स्वतन्त्र हो सकता 

है घम की तिजारत करने से देश कभी स्वतन्त्र 
नहीं हो सकता | दृयानन्द्‌ ने देखा कि इस भारत 
देश में घम के दलाल पैदा हो गये हैं । इन दूळालों 
ने परमेश्वर और मनुष्य के साक्षात्‌ सम्बन्ध को तोडु 
डाला है | दयानन्द ने ऐसे बन्धनों को काट डाला 
agi मनुष्य और परमात्मा के साक्षात्‌ सम्बस्ध 
कों स्थिर क्रिया | दयानन्द के किख २ उपकार 
का वर्णन किया जाय | दयानन्द का जीवन अपनी 
जीवन नहीं था, उस का जीवन त्याग मय जीवन 
था, जातीय जीवम था। ag भपने बन्धन काट 
कर जैसे स्वतन्त्र हुआ उसी की बिधि का अनुसरण 
कर के हम भी स्वतन्त्र ad सकते हैं । उस 
द्यानन्द्‌ ज्योति का हम सब में प्रकाश हो ओ 
हम सब दया और आनन्द खे परिपूर्ण होकर पूर्ण > 
रुवतन्त्न हों | l र 
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A A 
रूस की राज्य-कान्ति का महत्व 

i क्रान्तिकारियो के आदर्श तथा काये 

( ले०--- प्रिन्सिपल छबीलदास जी ) 
की आवश्यकता . होती. है । सन्‌ १६०४-५ में “जब 
अत्याचारी रूख ज.पान के लाथ युद्ध में छगा gar 
था, रूस के देशभक्ती ने क्रांति मचाने का प्रयत्न 
किया था |. यद्यपि उसमें उनको मनोवाडिछित 
सफलता MA न हो लकी परन्तु आगामी क्रांति 
के लिए अच्छी खाली तैयारी होगई ate. काफी 
अनुभव प्राप्त TAT | 


- चीन, इतिहासकार, गोतम. घुझ ळे 

22९5 जन्म, ईसाईमत के-प्रलार तथा 
\ फ्रांस को राज्यक्रांति को. मानव 
हतिहास, को मुख्यः धरन मानते 
' हैं | परन्तु यदि न्याय्य gfe से देखा 
जायःतो इन सब घटनाथों ने माने 
जीवन प्रर चह. प्रभाष नहीं डाला 
जो बीसवों. शताब्दी की सब से बड़ी घटना रूस सन्‌ १६१६-१७ ६० में भी ज्ञार जर्मनी जैसे 
क्री राज्यक्रांति ने डाला है। सचसुच ७ नवम्बर जबरदस्त UT से लोदा ले cer था । अकेले जर्मनी 
१३१७ फा शुभ दिन मानव इतिहाल में. स्वर्णाक्षरों ने इङ्गलेड, फ्रांस, इटली, रूस, जापान तथा 
क्योंकि इसी .पवित्र दिन से अमेरिका इत्यादि faa दळ को खारी सेनाओं के 
। रूल के क्रांतिकारियों का 


से लिखा जाएगा 


मानघ जानि क्के इतिहास में एक नयीन युग का छक्के छु डा द्यि शे 
बहुत सा कार्य तो जर्मन सेनाओं ने कर दिया 


था, अर्थात्‌ उन्दॉने अत्याचारी ज्ञार की शाक्ति का 
हाख कर डाला था | मार्च १३१७ $o में. जाए 
को सिहासनच्युत होना पड़ा ओर राज़्यप्रबन्ध 
AFAR तथा उसके मोतशेविक दळ के हाथ लगा 
जो कि अपनी स्वार्थ नीति तथा पूंजीघाद«के कारण 
जनता को सन्तुष्ट करने में sand रहे । ७ नवम्बर 
१६१७ Èo के दिन वीर तथा निर्भीक लैनिन भौर 
द्राटल्झी ने .दुसरी बार क्रांति करके किसानों 
मड्दूरों तथा सैनिकं की खरकार की स्थापना की, 
जिसे . सोंचियट्या बोळझेविंक सरकार ,के नाम. 


खारम्भ होता हे | 
रूस को राज्य क्रांति में भी संसार की अन्य 
राज्यक्रांतियों की तरह रक्तपात तथा मारकांट 
हुई | अभिमानी तथा अत्याचारी ज़ार सथा sah 
aaga और स्वार्थो मंत्रीमएडल को अपने पापों 
सौर- अत्याचारॉ का कड़वा फल AGA -पड़ा। 
खमस्त Gad एक महान faga हुआ तथा sus 
घुथळ मची | परन्तु उसका परिणाम केवळ इतना 
Gl सही gat कि राज्यसूत्र एक से दूसरे शासकों 
/ क्र हाथ मैं. चळा गया, वरन जो कुछ भी हुआ वह 
Sa भाषी मानव जाति।के इतिहास पर अपना 


7 भ्रभाव.डालता, रहेगा | से पुकारा. जाता दे | | s 
क सोबियट सरकार की स्थापना | मित्रदलःके घावों- पर नमक 

कोई भी wia एक रात: में नहीं होजाती इस नवीन सरकार का आदर्श साम्यवाद के 

- उसके लिये घर्षो भर पीढ़ियों के लगातार प्रयक्ग जन्मदाता अषि काळमाक्ल को शिक्षा थी | जार 
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>. Tat रुस देश के लारे बड़े बड़े धनियाँ और जागी- 
 रदारों कौ सम्पूर्ण AMA, जागीर, मकान तथां 
' जायदाद जब्त करके राष्ट्र को सांभी सम्पत्ति 
घमादी गईं | अनिवार्य भ्रम के सिद्धान्त पर नवीन 
समाज al ala रक्षी गई। समानता के पवित्र 
आदर्श की बिजयेपताके! हर स्थान पर wart 
ई । रूस की इसे आश्चर्यजनक तथा fadik 
` कायप्रणाळी से मित्रमण्डल के कळेओे कांप गये | 
रुख की बोळशचिक सरकारने इतने पर ही सन्तॉष 
न किया, घरन चार पांच अध्य ऐखी ही बासे करके 
fas दल के घावों पर नमंक DERT । 
(१ ) Aaga की कूटनीतिका भंडा फोड़ 
faa ana जांर तथा अन्य घनी लोगों और 
मंत्रियों के neat पर कष्जा किया गया तो aat 
से अनेक ga सन्धिपत्र तथा पूंजीपतियों की नीच 
सथा स्वार्थसयी छूट नीति से पूर्ण कई ada मिले, 
faant खोवियट सरकार ने अंग्रेजी, Ka, रूसी, 
जर्मन, चीनी, जापानी, डच इस्याद्‌ भाषाओं में 
प्रकाशित करके मिन्नदळ की पित्रता, तथा 
ईमानदारी का भएडाफोड़ कर दिया | संसार को 
खबर ant fe देशों तथा जातियों फे युद्ध तथा 
रक्तपात ) न्याय, शान्ति सथा अनतावचांद्‌ को 
> स्थांपना फे, लिप नहीं, घरन्‌ साप्राज्य विस्तार, 
व्यापारिक संघष तथा एशिया और अफ्रीका 
महाद्वीप की असीम लूट पाट Gat बन्द्रबांट F 


feat होते हैँ । धूर्त तथा सार्थो साघ्राज्यंवादी att ' 


अपनी कूट नीति तथा घाक्चालुर्य से रङ्कदार 
लोगों. को भी इस नरसंहार के कुकृत्य में शामिल ' 
कर लेते हैँ । 
: (२) ऋणः देने से साफ इनकारः 
रुसके जार ने EATS, फ्रांस, इटली तथा 
TARR इत्यादि मित्रदळ से करोड़ों: रुपये ऋण 
स्था था | सोवियँट सरकार ने घह सब ऋण 


रूस की रोज्यंक्रान्ति का महत्व 


अदा करने से साफ़ इन्कार कर दिया और aaa 
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को अंगूठा दिखलाते समय यह युक्ति दी कि ज़ॉर ' 
ने यह सब घने हमारी दासता को जंजीर कडी 
करने के लियेअर्थात्‌ भपने भोग चिळाल, सा घ्राज्य- 
विस्तार तथा सेनाको घेतन देने के लिये थे | अय | 
किसानों, श्रमज्ीत्रियों तथा सैनिकों की सरकार | 
पर इस ऋण को वापस करने का उक्तरदायिट्च 
कैसे छाद्‌ जा सकता हे ? 
(३) साम्राज्यवाद की नीति से ga मोइना । | 
रूस की नई सरकार ने सा्रज्यविस्तार को 
सोति से मुख मोड़ द्या । अर्थात्‌ रूस के खारे” 
राझाओं द्वारा जीते हुए सब प्रदेश छोड दिये । सब 
ठेकों,रियायतों तथां असमान सम्धिपत्रों को रह कर * 
दिया गया art फारस को, जोरूल के भधिकार- 
में था स्वतन्त्र कर दिया गया। चीन के दो प्रांतों | 
-मंचूरिया तथा मंगोलिया-को खाली 'कर दिया | 
गया | Garey, तुकिस्तान सथा टर्को में स्वतन्त्रता | 


ait Ee हि 


का प्रचार किया गया। | 
(४) सेनाओं में बिद्रोहात्मक साहित्य का प्रचार. 
सेनाओं में प्रायः किसान, मजदूर और निर्धन _ 
AHA लोग हो रहा करते È । 
रुस की घोळशेबिक सरकार ने संसार भर के 
राष्ट्र को Gamat में विद्रोहात्मक साहित्य 
बंटवाया । इसमें उन से अपील की गई थी कि अरे__ 
नादान और भोले भाले भाइयो ! इन'दुष्ट आर 
स्वार्थो रक्तशोषक स'्राज्यघादियों के मायाजाल 
में फंस कर अपना रक्तपात मत करो । ge? 
“gait भर के मजदूरों ! पक हो जाभो” को 
घोषणा से भाकाश रज उठा | om 
faga फी घेवराइट ' 
रूस की इस नीति से मित्र ga की भयं हु 
कि कहों हमारी प्रज्ञा तंथा डपनिबेशों ' के नि 


a 


e 


४१४ 


ज्योति 


[ aq १०, संख्या १० 


Ls 


भी रूल. के क्रांतिकारियों का अनुकरण न करे | 


` क्योंकि रूस के ज्ञोर के साथ वे सब भो उसी छेद 


चाळी फूटो नाव में सवार थे। ga और कूठी 
afeaat करने, करोड़ों रुपये कज़ लेने, fariasi 
Racal से सुसज्जित सेनाएं रखने, MAST का 
विस्तार करन, पाशया तथा अक्का को लूटन 
आर अपने २ देश में गरीब श्रमजोवियों की कमाई 
पर सुप्त में गुलछर उड़ाने में वे भो रूस के ज़ार के 
साथी रहे हैं । यह सोच कर उनको खाली सेनाओं ने 
रूसका घेरा डाल दिया । इस नीच काय में रूस के 
कई राजकुमार, जागीरदार तथा सेनापति इत्थादि 
(faa की जायदादें ga कर ळी गई थीं ) देश- 
द्रोही लोग मित्र दल का हाथ बंटा रहे थे । 

- लेनिन तथा ट्र।टम्की ने प्रत्येक बालिग रूसी 
को हथियार देकर लाल सेना को संगठित किया 
ओर विद्रोहात्मक साहित्य के प्रचार से शत्रु सेना 
में अविश्वास तथा गड़बड़ डल्वा दी | सन्‌ १६२० 
में घेरा उठा लिया गया, परन्तु रूस पर प्रकृति का 

कोप हो गया aata रूस में एक भयानक दुभिक्ष 
पड़ गया । रूस के श्रवीर नेताओं ने प्रकृति के 

Aaa को भी स्घीकार कर लिया। उस समय से 
आज तक गत ८-६ वष में रूस मे अपना पुनः 
संगठन कर के अपनी दशा सुधार लो है । 


बोलशेविक सरकार के कार्य 
कळमार्षस के भाद्शों तक पहुं बने के लिप तो 


_ अभी विश्वश्यापी क्रान्ति की आवश्यकता है, 
<दरन्तु रूल ने इस समय तक जो कुछ कर दिखाया 
eae भी संसार के लिये अनुकरणीय हे । “जो 
“काम करे सो खाए, काहिल भूखा मर जाये” इस 


नषीन सिद्धान्त पर समाज की रचना की गई हे I 
इसी मंत्र का "जाप प्रत्येक छोटा बड़ा रूसी बड़े 


| 
। - अभिमान से करता है | भविद्या तथा अक्षान को 


¢ 
P sad 


ae 


A 


खदेड़ भगाने का घिराट आयोजन आरस्भ कर दिया 
गया है | ७-८ at के प्रयत्न से oy प्रतिशत पुरुष 
ओर ५० प्रति शत स्त्रियां शिक्षित बना दी गई हैं। 
सैनिकों को भी अशिक्षित नहीं रहने द्या ज्ञाता 
वरना उन को संसार का इतिहास तथा पंजीघाद, 
सास्त्राज्यघाद्‌ इत्यादि का पूरा २ ज्ञान द्या जाता 
है। मजदूरों के लि खुळे सथा सुन्दर मकान 
सरकार की ओर से बनवा दिये गये हें । शिक्षा 
fagga तथा भनिवाय है | रुग्ण हो जाने पर 
डाकूरी चिकित्सा बिना फीस के होती है। अविद्या 
दारिद्र्य तथा ama विश्वासों का मूलच्छेद करते 
का प्रयत्न जारी है । धर्माध्यक्षो तथा पांद्रियों के 
बचन को प्रमाण मानने के स्थान में जमता aly 
तथा तक का आश्रय ळे रही है । aatazar तथा 
अन्धविश्वास फैलाने वालों को कड़ा दण्ड दिया 
जाता हे । स्त्रियो को भी gest के समान नोकरी, 
शिक्षाबिभाग ओर सेना के पद्‌, जायदाद्‌, faare, 
तलाक इत्यादि के अधिकार दे दिये गये हैं । प्रकृति 
ने सब नर नारियों को समान, अधिक्रार देकर 
उत्पन्न किया है। प्रकृति ने car तथा सेवक 
पैदा नहीं किए। 
संसार भर में उथल पुथल 
रूस फे क्रान्तिक्रारियों के ga प्रोग्राम को देख 
कर संसार की जनसंख्या के &८ प्रतिशत किसान, 
मजदूर तथा श्रमजीषी लोगों के हृद्य उछल रहे 
हैं । पराई कमाई पर आनन्द TIA बाले GT- 
faat तथा धनीधर्ग के कान में रूसी योलशबिउम, 
साम्यवाद, सोचियट, कार्ल माक, लेनिन तथा 
[थर्ड इन्टर नैशानळ का नाम सुनाई पड़ते ही, उनका 
मुख पीला पड़ जाता है । साम्यबाद्‌ का जन्मदाता 
रूस नहीं चरन दारिद्रय तथा घन का भनुित 


विषम विभाजन L - ee, 
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° 


| माध Ho १६८६ | 


भारत से 


( एक अर्थशास्त्री एम० ए० ) 


एक्स- 


| भा 4 ag Gwe है । अर्थात्‌ भारत 
Le. Lo JE द 
| BEEN) ऽन पार A तो खाना 
om |! be j = A Sey 
i a ए आदी दोनों काजयूनी माध्यम 
क्ति अगर कुछ घन 
= 
f 


के fa लिये Saw aar हो 
` MJA माध्यम है। कोई 5 


व्यापार स्मन 


nder ) हैं भोर भारत 

भारत से किसी दूसरे देश में भेजना चाहे, तो 

उस की इच्छानुसार खरकार उसे चांदी की जगह 
सोना देने wt ळालिल छे। परन्तु आन्तरिक व्या- 

पार में सोना कानूनी माध्यम होते ga भी 
सरकार ga कार्य के लिये खोने की मोहर देने 

के लिये बाधित नहीं हैं | इल का परिणाम यह है 

क्रि भारतीय सिक्के ( रुपये) की विनिमय दर 
पूरी तरह भारतसत्रिच के हाथ में रहती है । 

सन्‌ १६०७ तक तो यह 'गोल्ड एक्सचेञ्ज 
स्टैण्डड’ ( Gold Exchange Standard ) खूब 
अच्छा प्रकान चलता रहा | इस में कोई बाधा 

_ उत्पन्न न हुई | परन्तु १६०७ में एकदम अचानक 
> चांदो मंहशी हो जाने से एक बड़ी क्रान्ति पैदा हो 
गई । तब ag पद्धति agi कठिनता से As होते २ 
बची | faa अनुचित उपाय द्वारा उस समय इस 
| पद्धति की रक्षा की गई, विषय के विस्तार के भय 
Í से हस उस का घर्णन यहां नहीं करत्ता चाहते । 
| परन्तु गत महायुद्ध के समय तो ga पद्धति खबंथा 
असुरक्षित सिद्ध हुई | तब भारत की बिनिमय द्र 
G Exchange rate ) में a} बड़े परिवर्तन 
आते रहे । चांदी के रुपये का दाभ तो अपने अन्दर 
_ को १६५ ग्रोन भार चाली असळी चांदी की बदौलत 
१७ आने तक जा पहुँचा | युद्ध समाप्त होने पर 


भारत में ang 


स्वणाचुद्रा पद्धात का Acadia 
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द्रा पद्धति का प्रस्ताव e: 


एक बार तो रुपये की विनिमय दर 2 शि० ६ पै० 
पर पहुँच गई । और फिर ३ मास के 
अन्दर ही १ शि० ६ पै? ही रह गई । इन सब 
बातों का भारतीय व्यॉपार और वाह्य व्यापार 
के समतुछन ( Balance of Trade ) पर बड़ा 
घातक प्रभाव पड़ा | 

इन aa बुराइयों को रोकने का हमारी 
arafa में एक बहुत अच्छा उपाय है | वह यह 
कि भारत में सोने के सिक्के को ही मुद्रा के रूप में 
प्रचलित किया KAI भारत प्रारम्भ से इसी 
स्वर्णसुद्रा को ब्यवहार में लाता रहा है। अब 
भी इसी पद्धति द्वारा भारतीय सुद्रा-पद्धति को 
स्थिर किया जा GANI | 

चाणक्य के 'कोटिल्य अथशास्त्र में चांदी के 
पण के इळादा सोने के एक सिक्के का भी aura 
मिळता है । पञ्चतन्त्र में "पुराण? नामक एक सोने 
के सिक्के का वर्णन है | यह सिक्का वज़न में adata 
रुपये से कुछ छोटा होता थां | पञ्चतन्त्र का लेखक 
qo विष्णु शर्मा QAI चन्द्रशुप्त का ही समका- 
लीन है । इसके बाद gazali काळ की सोने 
की 'मोहर' तो प्रसिद्ध ही है | परन्तु सुसल्मार्नो 
के अनन्तर जच इईरूटईणडया कस्पनी का कदे» 
सुबारक भारत में आया, तब सोने फे सिक्के को 
एकदम गेरलीगल AT इकरार दे दिया गया 
स्न्‌ १८३५ में जव Fez इशिडया कम्पनी ने वतमान 
चांदी के रुपये को प्रचलित किया, उस समय सोने , 


की मोहर को कानूनी माध्यम नहीं साना गया > 


था। इसके बाद्‌ कभी कभी कुछ काल के लिये 
स्वणसुद्रा को कानूनी माध्यम 
रहा हे । परन्तु १८६८ में जब फाउळर BA 


: 


ना भी जाता _ 


४१९६ ` ` Sala [aq १०, संख्यां १० 


तोय मुद्रा समस्या पर विचार करने के लिये 
नियुक्त की गई, तंच उसने यह सिफारिश की कि 
“भारत में सोने के सिक्के को ही स्टैएडड माना 
ज्ञाचे। भारत में सोने के सिक्के तैयार करने के 
लिये एंक टकंसाल ( Mint ) खोली जाय ।» 

- भारत खरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया | एक आवेदन पत्र द्वारा यह|चात तत्कालीन 
भारत संचिव के पास भेजी गई, परन्तु भारत 
सचिव इसके लिये तैयार मालूम नहीं होता था | 
aga कहंने Gat पर, एक लम्बे समय के बाद, 
फाउलर कमेटी की उक्त सिफारिश स्वीकार कंर 
ळी गई | भारत में सोने को-टकंसाल खोलने के लिये 
masta भो प्रारम्भ हुई । इतने में लन्‌ १६१५ 
में चेम्बरलेन कमीशन की आयोजना भारत सचिव 
द्वारा की गई । इस चैम्यरलेन कमीशन ने शीघ्र 
ही यह सख्त ताकीद करदी कि “India neither 


| demands, nor requires gold currency” 
अर्थात्‌ भारत न तो स्वर्णमुद्रा की मांग करता 
| है भोर A उसको इसकी भाघश्यकता ही है बस, 


सवे काम चौपट छो गया । इसी कमीशन की 
सिफारिश पर भारत में स्वर्ण विनिमय पद्धति 
( Gold-exchange-standard ) को हो gÀ 
दिया गया | इस पद्धति के हांमियों का कहना था 
कि इस के द्वारा भारतीय fafana दर में बहुत 
केम उतार चढाव आएं गे | पर युद्ध के समय यह 
बात स्पष्ट साधित हो गई कि यह पद्धति बिल्कुल 
/योदे अंधार पर fea हे । इसक द्वारा भारत के 
विनिमय द्र की बागडोर--बहुत अंशा तंक-भारत 
सचिव के. हाथ में भाई हुई हे, अतः ag बात 

» भारत के हितों के सर्वथा ख़िलाफ़ है। 
¬ gaminasi का यह पक निश्चित मत है 
कि. अंपरिब्रतैरीय पत्र मुद्रा ( Inconvertible 
- * Paper Currency ) राष्ट्र के लिये. शराब के 


~ > N 


समान है। भारतीय रुपये में शुद्ध चांदी केवल 
१२ आने को हे और रुपये के रूप में saw कीमत 
१६ आना हो जाती है । नियमानुसार यह रुपया 
सारे भारत में mg माध्यम हे | अतः यह 
चांदी का रुपया भी एक प्रकार से “चांदी पर 
छपी हुई अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा” (Inconver | 
tible currency printed on silver ) है । धसी 
कारण भारत सरकार लोभ में आकर चांदी के 
रुपये बहुत बड़ी मात्रा में तैयार करती है । भौर 
फिर, अधिक सिक्का तैयार हो जाने पर 
इन्हें mag के नोटों की तरह घॉपिस लेना 
भी सम्भव नहीं है । यह बात भारत की मुद्रा 
पद्धति पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हे । इसके 
लिये ag भी नहीं किया जा सकता कि चांदी 
छे रुपयों में १६ आने की ही चांदी डाली जाय | 
क्योंकि चांदी के दाम में उतार चढाव बहुत अधिक 
याते हैं । अतः हमारा gg निश्वास हे कि भारत 
का भला स्वर्णसुद्रा पद्धति में ही है | 


भारत में रूवणमुद्रा पद्धति के विरुद्ध ये तीन 
युक्तियां दी जाती हैँ: 


1. भारत में अगर आन्तरिक व्यवहार. के लिये 
भी खोने के सिक्के ही प्रचलित किये. जायं तो 
सरकार को सयुर क्षित कोश ( reserves ) के लिये 
सोना मिळना कठिन हो जायगा । आर्थिक कठि: 
नाइ्यो के समय लोग सोना छिपा छेगे। तब 
बाज़ार में Rag कागज़ के नोट ही चलने लगेंगे। 
सरकार सोना न होने से इन नोटों का दाम न चुका 
सकेगी, तब भारतीय सिक्के की दर कम हो 
MAM | यह बात इङ्गलेणड पर नहीं घटती, क्योंकि 
gere एक sant ( creditor ) देश है, उसे 
बिदशों में सोना Ana को आबश्यकता छे नहीं 
पड़ती | परन्तु भारतघपे को अबस्था घेसी. नहीं 1 
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हँ | उनके साधारण 
लेन देन में १५) Ho 

सकता | भारतीय 
दैनिक व्यवहार में 
पाइयां हो काम में 


i, भारतीय ata 
पारख्पंरिक ववहार में, दै! 
काः साने का सिँ! का 
ध्रामों में बने घाले aint 
तो art के पैसे ओर 
भाती हैं । 

ii भारत में ar मुद्रा प्रचलित करने के 
लिये बहुत से साने की आवश्यक्ता होंगी । वह 
मांग कदां से पूरी को जायशी ? क्योकि स्वयं भारत 
प्रेतो सोना बहूत कम पैदा होता है | जितना fas- 
रता है वह सारे भारत के आन्तरिक व्यापार के 
लिये aqar aqata है । 


i 
= 
क़ 


कया... NY 


इन युक्तियों का उत्तर हम इस प्रकार दे 
- सकते हैं-- 


1, इङ्लेणड की तरह भारत वष भी उत्तमण 
हो है, अश्रमण ( Debter ) नहीं । क्योंकि भारत 
के वाह्य व्यापार का समतुलन प्रायः प्रतिवर्ष उस के 
agga हो Taare | 


ii. एक शोर at भारतियों पर यह दोष लगाया 
ज्ञाता हे कि थे घन को gara ( hoarding ) 
aga हैं । विदेशी लोग कहा करते हैं कि 
भारत खोने को अथाष कूप है । wie दूसरी 
आर यहे कहना कि सोने का सिक्का भारतीयो के 
ध्ययहार से नहीं आता ये दोनो, बातें पररूपर 
बिलकुल असंगत हैं। भारत, में भी घडे बड़े 
लेन देन होते छे । कलकत्ता और यम्बई में बेचल 
घेले और पाइयों हो. का. Ba देन नहीं होता । 
i में स्वर्ण मुद्रा को कानूनीमाध्यम कर देने 
की यह अभिप्राय तो नहीं हे कि भारत में 
से-.छोटे छोटे लेन देनों के लिये -फुटकर सिक्कों 
(Token coins ) को बिल्कुल नष्ट हो कर दिया 


भारत में angar 
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जाय । इन फुटकर सिक्कों द्वारा लछोगों-का .दैनिक 
व्यवहार भलो प्रकार चलता रहेगा । दुसरे देशो 
में भी तो यही होता है ।, ः 
iii. हिसाब लगा कर देखा गया है कि भारत- 
वर्ष को अपने आन्तिरिक व्यापार के लिये लगभग : 
१०० करोड़ रुपये के मूल्य की सूवर्णसुद्रा चाहिये । | 
इस में से ४० करोड़ रुपयों के मूल्य .की EAN मुद्रा « 
तो आसानी से भारतीय सुरक्षित रूबण-निश्चि : 
( Gold reserve ) .से ली जा सकती :हे.। १०० 
करोड़ पत्रमुद्रा द्वारा किया जा सकता है।इस के. 
अतिरिक्त प्रति ag भारतीय व्यापार के समतुलन 
से १५ या २० करोड़ रुपये के. लगभग को. आय. 
इस देश को होती ही है। इस प्रकार बहुत शीघ्र `. 


बड़ी सुगमता से भारत व्हे भान्तरिंक व्यापार के; 


लिये होने वाली सोने की आवश्यकता को पूरा | 
किया जा सकता है | भारतीय सोने को aI aE . 
इस में पर्याप्त agar पहुँचायंगी |. 


इस के अतिरिक्त स्वर्ण. मुद्रा पद्धति के पक्ष में | 
हम ये युक्तियां दे सकते हैं--- 


क. सोने का सिक्का चांदी के सिक्के की 
अपेक्षा कम भार में अधिक दाम चाला होने से 
arsar È उठाने योग्य ( portable ) है | 


ख. वतंमान संसार, स्वर्ण-निधि द्वारा पुष्ट 
(backed by gold reserve) पत्र मुदा (paper i 
eurrency ) को आदर gat पद्धति मानसों È । | 
अतः भारत चष में सोने के सिकके चलाना इल देश ७ 
को आदर्श मुद्रा पद्धति के-निकट ले जाना हे | 


a 


'ग. स्घणं-सुद्रा पद्धति द्वारा व्यापारिक = 
-जालियों -में भारत का. प्रभाव अचः को अपेक्षा = - 
अधिक ag सकेगा; क्योंकि. चांदी का सिक्का | 
कुछ कम उन्नत अवस्था का क b "आळ 


` 


| हेही = 


D 


paige 6. यो 


` ध. साधारण लेन देन (circulation) में 
सोने की अधिकता का होना विनिमय के लिये एक 
सर्वोत्तम आधार È | 

ङः लगातार प्रति वर्ष चांदी के सिक्कों को 
संख्या बढ़ाते जाना, चांदी के मूल्य को अपेक्षाकृत 
अस्थिरता को दृष्टि से, विपत्तिजनक सिद्ध हो 
सकता हे | इसका उपाय यही है कि अब alata 
में सोने व्ही मोहर ही ढाली जाया करें। 

ख. जब तक भारत में स्वर्ण मुद्रा प्रचलित 
नहीं को जायगी, तब am यहां एक नकली और 
जबरदस्ती कायम की गई ggr € Artificial 
and managed currency )--चांदी का रुपया-- 
हों ज्ञारी रहेगी। 

छ: संसार में इस समय सोना बहुत बढ़ रहा 
है। इस कारण संसार भर में चस्लुओं के दाम भी 

` बढ़ रहे हैं, अर्थात्‌ सोता सस्ता हो रहा है | अगर 
भारत के आन्तरिक व्यापार के लिये स्वणसुद्रा 
को प्रचलित किया जाय तो बाको संसार से यद्दां 
सोना आएगा भौर उसके द्वारा सोना भोर अधिक 
सस्ता होने से सकेगा | यह बात अन्तर्जातीय 
आर्थिक gfe से aga महत्व की हे | 


भारतवासी अभी तक aga माघ! में शिक्षित 

नहीं हुवे । अतः पत्र झुद्रा का यहां अभी तक पर्याप्त 
प्रचार agl हो सका है । यहां तक कि अनेक स्थानों 
में, फलल की मोसम में, किसान भौर ज़मींदार लोग 
. तो पत्रमुद्रा (करैन्खी नोट) को छेने से इन्कार तक 
एस देते हैं अतः व्यापारिप्रो को उनके पाख 


ज्योति [ घर्ष १०, संख्या १० 


MMS ` 
बहुत से चांदी के रुपये उठा कर Sma पड़ते हैं 
यहं कांय कष्टलाच्य हो जाता है । अगर यहां 
खोने के सिक्के जळा दिये जाय तो इस से यह 
दिक्कत दूर हो सकती है | हम पहले ही कह चुके 
हैं कि हमारे चांदौ के रपये एक प्रकार से.“चरांदी 
के कागज़ पर लिखी ef अपरिचर्लनशीळ पञ्चमुद्रा” 
मात्र È | हम अगर ae कि हमें रुपयों के बदले में 
र ऐसा करने के लिये 


नहीं > 
नहा छ । 


मोहरे ढी जांय, तों खरका 


आजकल बाधित MST में दसरे 


देशों की तरह हमारे यहां भी बही सिक्का चलना 
चाहिये जो कि भळो sate परिघतन शील हो 
अन्त में एक बाल srai (mints) के 
खंघन्ध में कह कर हम इस चिफय को समाप्त करते 
हें । सन्‌ १६१८ में आपने रूचाथ से भारत सचिव ने 
भारत A भी शाही टकस्ाळ' की पक शाखा खोली 
थी, जो शोघ ही बन्द कर दी गई । कुछ लोगों का 
ख्याल है कि भारत में सोने की टझूसाल चलाने 
लायक कारीगर हो 
विश्वास 


नहा मिळते । रा यह दढ 


कि यह बात aaar निराधार है। 


अगर मान भो लिया जाय झि कुछ' समय तक 


भारतीय कारीगर नहा (ASH, तो ऊंग्रेज़ो कारीगर 
तो कहीं नहीं गए | उन्हीं को छुळा कर, aA तक 


कोम चलाया जा सकता हे । इस न्ने बाद भारतीय 
भी इस काम के लिये मिलने प्रारम्म हो जांयरगे I 
अतः भारत के व्यापार HMA ही 
स्वर्ण भुद्रा को जारी कर के 


आन्तरिक 
के A a N 
Taq के लिये टकसाळं 


भी इसी देश में खोळनी च।हियें | 
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( लेखक--सत्यपाल नी .) 


@ एक ऐसा रोग है जो ज़ोर Cough कहते हैं इल खांली के Symptoms 
a aly THEA पर अनर्थं भी कर सकता और इलाज क्या हैं, इस का चर्णन हम एक aa 
“ख } Fa है और साधारण अवस्था में उपेक्ष्य निबन्ध में फिर कभी करेंगे; यहां पर तो हर एक इ 


hoes l भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी में खांसी के कवळ क्रारण द्वी बत कर हम उस का “> 


इस का भाम (Bronchitis हे । साधारण परिक्षान कराते जायंगे। हमने सबसे |. 


और इस का व्यावहारिक नाम प्रथम खांसी के दो gor २ भेद बताये हैं जिन के | 
(cough ) भी है | प्रत्येक रोग की तरह खांखी के 


भी मुख्यं दो भेद हैं । प्रथम (Acute Bronchitis) 


भीर दूसरा (Chronic Bronchitis) 
Acute Bronchitis उस खांसी को कहते हैँ 


जो सहसा उत्पन्न हो जाय । Ra, बड़े तड़के. 
जंगल में, खूब अन्धेरे में पास ही लोटा रख कर 
आदमी वेठे ही कि उस को सामने से आते हुए नक की घम सभा में aa अष्टावक्र जी महा- | 
किसी आदमी की पद्‌-६्वनि खुनाई पड़ जाय और राज पध्ारे तब शाप के भय से किसी को ga 7 $ 
ag बेचारा निस्सद्दाय हो कर खांसने लगे। उस की सामथ्य तो न रही परन्तु उन के टेडेर अंगों O 
गहन अंधकार में जहां प्रत्यक्ष और अनुमान को देख कर ऋषियों में जो एक खाली उठ खडी रे 
प्रमाण दोनों ही बेकाम dt जाते हैं, इस खांसो का gt, उस का नाम Whooping Cough है। Re 
“आगमं ही काम करता है | इस लिए बौद्धो ने एक बार एक पंडितों को सभा लग रही थ॑ 
आगाम प्रमाण को न मान कर जो भूल की है, बड़ी दूर २ से पं डत लोग पधारे थे । इतने में a 
उसका कारण हम उन की अनुभव शून्यता ही समझते Caisa- पंडित अपने aena प्रदेश को 
हैं । इस Acute Cough अर्थात्‌ सहसा उत्पन्न हो अंगोछे से अच्छी तरह अवच्छिन्न करके धो 5 
| जाने चाळी खांसी को समझाने के लिए हम कई अन्दर आप्‌ । उनके आते हो पंडितों में एक खासी | 
उदाहरणा और भी दे सकते हैं । _ - खांसी उठ खड़ी हुई वे भी औरों के साथ 
É क्लास में बैठे हुवे भीषणाकृति मास्टर से विचारविनिमय. करने बैठ गये । थोडी 
जब पढ़ाते २ कोई भूल हो जाये arse के* गुज़री होगी कि उहोंने “पुंखु” के स्थान " 
सुल्लार चिन्द्‌ से कोई शब्द अशुद्ध प्रस्फुटित हो पड़े उच्चारण कर दिया । इस में उन का भी ब 
तथ जो खांसी एक २ कर के ga रोग की तरह नथा।उन को दन्तपंक्ति कोई देशा 
इेकों को हो. जाती है उस को भी Acute, आगे तो खड़ी न थो कि साथ 


| A खांसी 
| 
| 


अन्द्र सभी प्रकार की aai anfas हो. | 
सकती हैं । उन्हीं अन्तगत प्रकारों में एक खासी | 
का नाम Whooping Cough है | यह खांसी बड़ी xa 
भयंकर और Ga देने चाळी होती है: इस को ळोग 
कुत्ता otal के नाम से भी पुकारते gI i 


vee 


< 
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को वे रोक पाते | वृद्ध आदमी थे, इसी लिए कोई 
पंडित हँल भो न सका ant एक २ कर के नीचे ही 
नीचे qa किये बेतदाशा खोलने लगे । इसी प्रकार 
की बे हाशा खांली को Whooping ‘cough 
कहते है। मगर हमने पहिले ही कह दिया है कि 
यहं खांलो बडी भयंकर वस्तु है, उन्होंने जच चारों ' 
तरंफ सब पंडितों को aiaa देखा तो वे sa 
खाँसो का निदान भट समक चये। घर आकर, 
| खारी रात जाग कर एंक पुस्तक लिखी, नाम रखा 
सारस्वत चन्त्रिरा। दूसरे दिन आते ही उन्होंने 
पंडिती को हंहो पं. डतम्मन्या:” इसः प्रकार ललकार 
कर उस सारस्वत व्याकरणां मं से Ta रूप की सिद्धि 
दिखाई | 
पंडितों को भी मानेना पंडा क्यों fa उस 
समय gan हस्तलिखित ही मिलता थीं, प्रेस थे 
| ही नहीं । 
| इस Whooping cough से कभी २ देश के 
दशं तबाह होते देखे गए हैं | 
मय ने बड़े परिश्रम से एक ऐसा भवन बनाया 
faa में जल के स्थान पर स्थल ओ स्थळ के स्थान 
पर जल की प्रतीति होती थी और साथ ही खुळा 
द्रं्राज्ञा बन्द और बन्द दरवाज़ा खुला हुआ 
मांळूम होता था । 
बड़े २ महाराजा देखने आए | 


द्रोपदी उच्च भवन क एक ऊंचे गवाक्ष में से 
diaa की रमणीयता निहार रही थो । 


र्म aa 
इतने मैं देखा, महाराजा दुर्योधन स्थल पर जल 
की भ्रान्ति से धोती ऊपर उठाये: चळे जा; रहे. हैं | 


Sa समय gi ओर भीम आदि के जो 
Whooping cough उठ खडी हुई, उस ने faa. 
US रूप धारण कर के १८ अक्षौहिणी सेनाओं 
का दुछ ही दिनों में विनाश कर fear 

एक और भी खांसी होती है जिसको म॑ 
मोसमी खांलीके नांम से पुकार सकते है । 


शहर के बाहर तांगों का और - साथ ही मानो 


गुंडों का भी एक अड्डा था । 


एक हिन्दू रमणी ने तांग किया । att ata 
ने तागां asa से पहिले aa मामूली ata. 
सा दिया | 


पास ही एक ळ॑गोटोबन्द चाचा बैठी था, उस 
के भी खांसी हो उठी और घह एक aim करके 
पीछे २ हो लिया । 

गहन घन के भीतर दौनों तांगे खड़े हो गयैऔर' . 
डस हिन्दू रमणी को अपने aga फल के अनुसार 
पूर्वजन्पों के सझिवत पापों का फल बड़ो क्रूरता से | 
एक लाथ भोगना पड़ा | 

इसी लिए. इस मौसमी खांसी से सदा बच कर i 
रहना चाहिए | जहां इस प्रकार की खांली. दीखे, _ 
वहां अपने पथ्यापथ्य तथा कर्तब्याकतंब्य का, 
Qi विचार करके फूंक फूंक कर चलनाल्चाहिप | 

एक आदमी अपने ऊंचे और धार्मिक faai. 
के कारण बड़ा प्रसिद्ध था । 

व्याख्यान देता तो. लोग वाहः वाह<करते; : 
बाज़ार से निकलता तो छोग BRA HRC सलाम» 
करते । ; 

सांझ का समय था.। बडे: वाडा र. के > कोने में 7 


_.. “बार २ गिर पड़ कर-वे aga दिक आगये थे,: इसी नीचे शराब आर ऊपर रूप की :दूकानें।थी ।5 लोगों : 
लिए ज्यों hath से us दरवाज्ञे में से निकलने : ने देखा, वही महशूर पंडित: ald का पल्ला हाथ में: 
~ "लगे, ठोकर खाकर गिर पडे| . - .: लिए, चद्दर Aya को: खूब feut sap तर्फ 
2 AD g je : > 
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तेज्ञी से चला जा रहा हे. । दोनों ओर के gala- 
दारों में पहले कुछ इशारेबाज़ी ef और फिर एक 
के बाद एक को खांसो उठ खड़ी हुई । 

कुछ दिनों बाद्‌ वह जिधर से निकलता, लाग 
सलाम करने के बजाय ज़ोर २ से खांसने लगते | 
आख़िर उस NÈ को इली खांखी: के कारण पहले 
उस बाज़ार का और फिर धीरे २ बहुत से बाज़ारों 
का रास्ता ही छोड़ देना पड़ा। 

परन्तु यदि गम्भीर giu à fqar झिया जाय 
तो प्रत्येक रोग की तरह खांसी कभी कभी कुछ 
amag भी होती है । 

व्याख्यान देते समय जब अनभ्यस्त व्याख्याता 
कुछ अटक जाये तो थोड़ा खांस लेने से फिर मज़े 


O से प्रारम्भ कर सकता है| 
सभापति ga जाने पर कुरसी पर बैठने a 


पहले ज़रा खांस लेना तो शान ही है। 

सामि का समय हो। थक्का मांदा पुरुष घर 
के दरवाज़ पर आकर जब उन्द्र प्रवेशा करने लगे 
तो उल समय बस जरा ata खा लिया जाघे तो 
आदमी सभ्य QAT जाता È | 

एक दित हमारे कूचे में उस थळे पर बहुत at 
_ स्यां बैठी थीं । कोई चरखा कात रही थी, कोई 
ह सब्ज़ी काट रही थो भर कोई दुनियां को aa- 
है 


ee NESE Bde od 


a छा A, 


did aai Aii 


रता पर अपने २ विचार प्रकट कर रही थी । में 
i समय asar था, मुफे याद हे कि में वही 
खुन रहा था। 


- खांसों eae ¢ 


“४४६ प 


इतने में हमारे पास घाळे घर के स्वामी वहा. | 
आए और उन स्त्रियों के पास -से शुज़रते हुए अपने | 
घर में चले गये । स्त्रियां बड़ी संकुचित हो ssil 


किसी २ ने खुना कर कहा-- “देखो ना? कैसे 
हैं, जरा बाहर से aia भी दिया, एक दम से 
अआ AAR | = 


पाख की एक बड़ी बूढ़ी स्त्री ने नाक पर उ गळी 
धर कर कहा--कोदुन हैं कोठुन । s 


4 


तीसरी ने कहा--“इतना शऊर तो बच्चों में | 
भी होता हे» | 

मतलब यह कि खांसी कई बार सभ्यता: ओर 
शऊए की परिचायक होती है । 


a 
cm 
o बड़े २ आद्मियों में तो खांसी फेशन ही et _ 
चे किसी वाक्य को शुरू करने से पहिले जब अपने 
स्तारचिन्द को गोळ गोल कर के मुखारचिन्द्‌ 
पर रखते हैं और खांख २ कर बात करते हैं तो | 


सुनने वाले पर एक विदेष प्रभाव पड़ता R I 


|| 


ऐसी खांसी को जो बड़े २ आदमियों को सदा _ 
ही रहती है, chronic cough कहते हैं। at तो “नौ 
खांसी के बहुत से भेद हैं पर हमने यहां मुर 
भेदों का ही बणन किया है । zig 

इस के बाद हम फिर किसी निबन्ध में हरू 
का.विस्तृत.विचार भी करेंगे। . i 
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जी० ade पी० रेलवे के 
हड्तालयो का गान | 


हो जाये मतलब सभी, गर कर दो हड़ताल । 

इकदम से कह दें सभी, कर तो दिया कमाल ॥ 
इक गाडी खड़ी छूप* में हो, इक fanan पर चिल्लाती gtr 

देशन पर टिकिट नहीं मिलता, vafan यह शोर मचाती हो ॥ 
कोई खडा खड़ा कहता होवे, Ng लगेज? बुक कर दीजे | 

तो लगेज ag कह देवें aa ma की माफी दे दीजे ॥ 


सब लोदर मॅन ग्रौर केबिन मॅन, जब fanaa नहीं कुकायेंगे 
तो कहो - ड्राइवर क्या wit fanaa को तोड़ कर जाएंगे ?॥ 
भाजीपाणा नब बाहर से बम्बई में नहीं गर आयेगा । 
तो कांदे ate बटाटे का इकदम से भाव बढ़ जायेगा ॥ 
डु ग्राखिरश कमी जब ग्रावेगो तरकारी बन्द हो जावेगी । 
तो बड़े बड़े urea लोगों की छिगड़ी मन्द हो जावेगी ॥ 
जब सुबह हमारे साहब लोग नोकर से चाय मंगायेंगे। 
बाज़ार में दूध नहों मिलता कट से जवाब यह पायेंगे। 
दफ्तर भी बन्द हो जायेंगे कल्याण" की फास्ट न WIA से | 
9 हो जायेंगे दप्तर वाले लाचार एक दम जाने से ॥ 
ग्राकर के प्लैटफार्मा पर इस्कालर YA मचाए'गे । 
कंधे पे दूघ रखे oe भईया भी शोर मचायेंगे॥ 
लब बम्वई से दिल्ली तक के भाई aa एक हो जायेगे । 
असर रायच्वूए कल्याण तक के भाई मदद पहुंचायेंगे ॥ 
तब तो कुछ शक दीखता ही नहीं हड़ताल रेल की होने में । 
तो फिर सब हक्क मिल जायेंगे मिल गया सुहागा सोने में ॥ 
गर प्यारे सब मजदूर लोग यह करने से घबडाऱ्य़ोगे ? 1 
तो कब तक ग्रपने कुटुम सहित सब आधी रोटी खाञ्रो गे ? ॥ 
पोटर भंडियां दिखाना मत ड्राइवर तुम ga चलाना मत । 
गर स्टेशन मास्टर धमकायें उसको भी Uta में ग्राना मत n 
हुशियार यार हड़ताल करो भाई को भाई प्यार करो । 
दोलत का किला तोड़ने को हड़ताल खरा-हथियार करो ॥ 
जब तक हड़ताल नहीं करते तब तक एजन्ट नहीं सुनते । 
उनको कुछ श्रापका ख्याल नहीं at रहते हैं ग्रपनी चुनते ॥ 


~ रेळवेमैन 
OEE EE EE EE Eee 
१५ १. स्टेशन पर मुख्य लाइन के afafem लाइन, २. सामान ३. प्याज ४, WIE ५. बम्बई i 
का एक उपनगर. ६. एक स्टेशन ॥ r 
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आयुवेदोक्त शरीर a 


वैद्ययूषण to सत्यदेव जी विद्यालंकार ) 


P t 9 < fi 
शरीर॑ सया सव सवदा वेद यो भिषक्‌ । 


आयुर्वेदं स RENA वेद लोकसुखप्रदम्‌ ॥ 


शोघथित्था सृतं सम्यग ge त्योऽङ्गविनिञ्च य u 

सुश्रत 
शरोरविक्ञान आयुर्वेद की जान है | इसके 
बिता खारा ma निर्जीव और मुर्दा है । faa 
प्रकार भाषा का ज्ञान व्याकरण और लोकिक eat 
का ज्ञान तक से होता है उसी प्रकार चिकित्सा 
का सुख्य साधन शारीरिज्ञान है । केवल शल्य- 
तंत्र में ही इसका उपयोग हो ऐसी बात नहीं; 
अपितु, कायचिकित्सा भी इसके बिना अवैज्ञानिक 
ही रहती है | कहा जा सकता है, fa कायचिकि- 
त्सा के लिये Rag घात, पित्त, और कफ का 
पूर्ण परिचय ही बस होगा ; उसमें शारीरविज्ञान 
को क्या आवश्यकता ? इस शंका का कारण शारीर- 
विज्ञान का प्रचलित नवीन रूप है। ऋषियों ने 
Ga दृष्टि से इसको जाना था कि केबल स्थूल 

मांस हंडी आदि का ज्ञान शारीरचिज्ञान agi हे 
शरीर का ज्ञान, स्थळ मांस हड़ो भादि के कारण 
सूक्ष्म शक्तियों के शान से ही हो सकता है--अन्य था 
नहीं । एक शाब्द में चात, पित्त, कफ का ज्ञान हो 
aaan शारीरचिज्ञान हे । परन्तु इतने ही से 
शरीरचिज्ञान पूरा नहीं होजाता । घात, पित्त, और 
कफ शरीर के कारण हैं--शरोर को धारक शक्तियां 
हे--इन ही के कारण सब प्रकार को चेष्टाएं होती 


आयुर्वेदोक्त शरीर 


का तो कद्दना हो क्या है ! यही कारण है कि gA- 
तादि शास्त्रों में शारीरस्थान में पंच महाभूतों से 
शरीर की उत्पत्ति, वात पित्त कफादि का स्वरूप 
इत्यादि का विवेचन करके आशय, धातु और 
नाड़ी आदि का भी विचार किया गया है। किच 
रोगविनिश्चय में रूप ओर सम्प्राप्ति ही दो “मुख्य 
साधन हैँ । सम्प्राप्त का मुख्य आधार शरीर- 
fama हे । इस लिये कायचिकित्सा के लिये भी 
शरीरचिज्ञान सुतरां आवश्यक È | अन्यथा 
मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाशया्रयाः | 
नहि निरस्य mg जवरदाः स्यू रसानुगाः ॥ 
ya: स दूषितो बन्हिग्र हणीमभिदूषयेत्‌ ॥ 
इत्यादि स्थलों पर भामाशयादि के ज्ञान के 
बिना कोई चिकित्सा कैसे कर सकता है 1 
पाठक ! आप पूछेंगे कि यदि शरीरचिक्षान ऐसा 
हो उपयोगी अंग है क्रि इसके बिना भायुवंद्‌ अन्धा 
हो जाता हे--निर्जीव at जाता है तो ऋषि प्रणीत 
चरक सुश्रुतादि ग्रन्थों में इसका विस्तार क्यों agi 
मिलता ? उन में एतदुधिषयक इतनी भ्रमात्मक 
कल्पनाए' क्‍यों हैं ? यदि आप इस बात के मर्म को 
समकना चाहते È तो आंइये कुछ भारतवर्ष के 
इतिहास का अनुशीलन करें-कुछ अपनी सभ्यता 
को विशेषतो की आलोचना ax । 
यदि हम प्राचीन साहित्य की आलोचना, , 
आयंलोगों के जीवनोद्देश्य को दृष्टि में रख ay 
करें तो पहिले प्रश्न का उत्तर cad मिल जाती हे । 


भारतवर्ष का उद्देश्य “किमहं तेन pat AR | 
AIBA: स्याम्‌० बृहदारणएयक उपनिषद्‌ के इन शब्दं _ 


से सब से अच्छा प्रतीत होता si प्राचीन कळला री 


k तथापि इन के कोर्यभूत रक्त भादि धातुओं का 
शान भी सुतरां आवश्यक है । इसके बिता वातादि 
“का भी ठोक २ ज्ञान नहीं हो सक्ता तो रोग ज्ञान 
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A rp 


कौशल, साहित्य और युद्ध इत्यादि सभी प्रत्नक्तियां 
एक ही उद्देश्य से होतो थीं और बह SA AR- 
तत्व वा मोक्ष था| जो प्रवृत्ति वा क्रिया मोक्ष में 
सहायक न होती थी वह निरर्थक समभी जाती 
dt) यही कारण है कि प्राचीन कला-कौशल तक 
में भी आध्यात्मिकता हो टपकती है । आयुवद्‌ में 
भो स्थान २ पर आध्यात्मिक तत्वों का उपदेश पाया 
Stat है। चरक के शारोरस्थान में जो आध्या- 
Ras उपदेश है बह किसी भी आध्यात्मिकशास्त्र 
से कॅम नहों है | आयुवेद ने भी आघ्यात्मिक-शासन 
को स्वीकार किया | आध्यात्मिक met की 
सामान्य प्रवृत्ति खोरे विश्व में और फिर सम्पूण 
बिश्व और मनुष्य में एकतर प्रतिपादन को ओर 
होती है । इस प्रब्रत्ति के कारण शास्त्र उन सूक्ष्म 
मौर व्यापक तत्त्वों और सिद्धान्तों का अनुसंधान 
कर लेता है faa में कि सस्पूर्ण विश्व समा ज्ञांवे-- 
faa से कि इस विश्व रूपी पहेली का रहस्य खुल 
जावे | इस अनुसंधान में ऋषियों ने वेद्‌ से पता 
लगाया कि जहां विश्व के सूळ भौर अनादि कारण 
ईश्वर और प्रकृति हैं वहां इस संसार में केवल 
आग्नैय और सौम्य दो ही प्रकार के तत्व हैं । इस 
के अतिरिक्त घेद और तदाश्रित सांख्यशास्त्र से 
इस विश्व के कारण पांच महाभूतों का भी पता 
लगाया | आयुर्वेद ने इन दोनों खिद्धान्तों को 
अपनाया मौर कहा कि-- 


C नानास्मकमपि द्रव्यम्नी पोमौ महाबलौ । 


y 
m तन्मयास्येव भूतानि तदुगुणान्येव चादिशेत्‌ | 
८. AQ तल्लवण! कृत्स्नो भ्रूतग्रामो व्यजन्यत ॥ 
7 तस्योपयोगोऽभिहितशञ्चिकित्सां प्रति सवदा | 
7 _ प्रैभ्यो हि परं यंस्माक्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते ॥ 
2 सुश्रत शारीर, W. 4- 


व्यक्ताव्यक्त जगदिव नातिक्रामति जातुचित्‌ ॥ 
aag. 


a 


ज्योति 


[ वर्षं १०, संख्या १५ 


बस अध्यात्मशास्त्र के ये हो दो सिद्धान्त 
आंयुवंद के शरीरविज्ञान और चिकित्सा के 
आधार हें इन दो खिद्धन्तो से आयुर्वेद ने जिदोप 
का सिद्धान्त 
चिकित्साशास्त्र 


आर इस्रकी नींच पर 
महल को किया i आयुः 
anam शारीर को देखने से झारीरविज्ञान के gA 
और laa 
शरीरचिज्ञान, जिस की ओर हमने अभी संकेत 
क्रिया है, अध्यात्मशास्त्र की ही उएज है । क्योंकि 
अध्यात्मशारत्न ही आर्या की दृष्टि में सुख्य था 
इस लिये उस में सहायक इस सूकच्त्मशरीरविज्ञान 
का भी खूब प्रपञ्च हुवा | यही विज्ञान उनको सत्य 


निकाला 
खड़ा 


ळल दो भेद बिलकुल स्पष्ट दीखते 


और वास्तविक प्रतीत होता था | देवता लोगों को 


परोक्ष वस्त्‌ स्वभाव से ही प्रिय लगतो हे “'परोक्ष- 
प्रिया इच हि देखा: प्रत्यक्षद्रिपः» । इत्यादि कारणों 
से उन्होंने इसही की घिशेष उन्नति की | किन्तु 
दूरदर्शी ऋषि स्थूलशरीरविज्ञान( जिस का कि 
प्रपञ्च आजकल पश्चिम में विशेष रूप से हो रहा 
है) की आवश्यकता से भी अनभिज्ञ न थे। इस 
लिये सूक्ष्मशरीरचिशान के आधार पर स्थल- 
शरीरचिज्ञान का भी आवश्यक वर्णन weal ने 
कर दिया । fag ऐला करते हुए भी उन को 
आंखों से मनुष्य जीवन का उद्देश्य ओभ्कल न होता 
था। थे जानते थे कि यदि हम स्थलशरीरचिज्ञान 


के व्यर्थ प्रपञ्च में फंस जाएंगें तो बहुत समय इस 
ही में नष्ट हो जायगा ओर हमारे मनुष्य जीवन का 
उद्देश्य पूरा 'न होगा । किन्तु स्थूलशरीरविज्ञान 
के प्रपञ्च के बिता शल्य कर्म असम्भव है इस बात 
को ध्यान में रख कर masg के द्वारा 
शिष्य को प्रत्यक्ष ज्ञान देकर उन्न के समय को 
बन्रातेथे। शाब्दक्षांन के लिये समय को अत्यन्त 
अपेक्षा है । ASH EA दो साळ का लम्बा AAA 
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जाता हे । इस कारण ऋषियों ने स्थलशरीरचिज्ञान 
धिषयक संक्षिप्त नोर हो ग्रन्थों में चा शब्दों में देना 


fan घायुमणडलळ का आयुर्वेदोक्त शरीरचिज्ञान 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव. अच्छा था या: 
बुरा इस विषय में gN से मतभेद हो सकता 
है; किन्तु जिन्होंने सूष्प्रशरीरविज्ञान की गहराई 
में जाने की कुछ भी कोशिश की हे-जिन्हों ने 
_ मनुष्य जीचन पर कभी भी गम्भीरता और 
आस्तिक वुद्धि से विचार किया है--वे ऋषियों 
के प्रत कृतज्ञ हुए बिना नहीं रद्द खकते--उनकी 
प्रखर बुद्ध पर आश्चर्य किये बिना नहीं रह सकते | 
अस्तु | 


> 
: 
= 
द 
| 


दूसरा प्रश्न हमारे सामने यह था कि ऋषि 
प्रणीत चरक सुश्र॒तादि भ्रन्थों में स्थूळ शरीर विज्ञान 
विषयक इनती भ्रमात्मक कल्पनाएं क्यों पाई 
जाती हें? 


ids. 2 cin, did 


भारतीय साहित्य से कुछ भी परिचय रखने 
बालों के लिये यह प्रश्न भी कुछ कठिन नहीं है। 
यदि हम बहुत अधिक दाशंनिक विचार में न जायें 
> तो लौकिक बुद्धि को कोई भी बात समभाने के 
लिये उपमान प्रमाण, स्राहूश्यज्ञान या symbolism 
ही सर्वोत्तम साधन हे । आंखों से दीखती वस्तु 
का ज्ञान भी हमें इसी प्रमाण से होता हे aa जाति 
के पक अंग को देख कर तत्लद्ृश अन्य अंग में 
उक्ष. बुद्धि का होना उपमान प्रमाण हे | संस्कृत- 
È में किसी भी बात को समभाने के लिये 
इसी प्रमाण का बहुधा आश्रय लिया गया है । 
अप्रत्यक्ष ईशवरादि पदाथा को भी समक्ताने के 
लिये, इसी साधन का आश्रय लिया गया है । 
सका स्वाभाविक परिणाम यह होता हे कि उस 


ee 


आयुवदो क्त शरीर RE 


केवळ स्थूळशरीरचिज्ञान के परिचय में हो ळग aeg का वर्णन बहुत थोड़ा किया आता है ; केवळ, 


qala SAMI | इस प्रकार भारतवर्ष के आाध्या-. 
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तत्सद्वश घस्तु से ही उस का शान. करा दिया. 
जाता. है।इस का. TATA a RAS भायुर्वदोक्त, 
शारीर के स क्षिप्त होने पर पडा अपितु. इस के दुषित; 
हो ज्ञाने. पर भ्रमात्मक कल्पनाओं. पर was / | 
प्रभाव Fall उदाहरण. फे लिये, हृदय शाब्द. के. 
साथ कमल MET बहुधा आता है जो कि हृद्य को 
आकृति का बोधक है। हृदय का भाकर बन्द्‌ . 
कमळ के समान होता है इतना कह देने हो से हृद्य 
Rare आदि का ज्ञान दे दिया जाला था; उसके 
किनारा (Borders) आदि का facga चरणन न 
किया जाता था । इससे पढ़ने घालों का ज्ञान जहां 
प्रत्यक्ष पर आश्रित होने से faata होता था 
यहां safa पर भी व्यर्थं भार न पड़ता था | परन्तु 
धीरे २ समय बद्लता गया | AE पुरानी गुरुशिष्य 
परम्परा उड़ती गई। जिसके कारण उपमान प्रमाण 
दुषित होगया। उपमान ओर उपमेय को एक किः 
जाने गया । जिस से fa— a 


“एबं रसमलायाक्नमाशयस्थमघः स्थित) । 
पचत्यप्मियथा स्थाल्यामोदनायाम्थुतण्डुलम्‌ ॥!? 


इत्यादि उपमानों से यह सचसुच समा जाने. a 
लगा कि पेट के अन्द्र वास्तव में हो कोई भट्टी... E 
जल रही है जिस से fe रोटी पचा करती 
इसी प्रकार“ दक्षायमानसंक्र द रुद्र नि:श्वास, संभव» | 


इत्यादि से सचमुच दक्षादिः व्यक्तिवर, काः | 
ग्रहण होने लगा | 


lism का आश्रय लिया भोर इससे भी चही 
हुए जो हमने ऊपर दिखलाण By 
प्रचलितः सूतिपूज्ञा की. जननी र हीः $ 
lism है | इस प्रकार गुरुशिष्य 
उपमान. प्रमाण, दूषित होकर. fro योर 
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थार्थ के प्रचार में साधन बना । लेकिन इस से 
डपमान प्रमाण के महत्व में कोई अन्तर नहीं आता। 
यह दोष हम इन्हीं को दे सकते हैं जिन्होंने कि 
इसका दुरुपयोग किया। क्योंकि हमारा यह gg 
विश्वास है कि शिष्यो को समझाने तथा याद्‌ 
कराने के लिये इस से उत्तम उपाय दुसरा कोई 
नहों है | 
इस दूषित उपमान प्रमाण से भी इतना अनर्थ 
न होता यदि आर्यावर्त पर क्ररग्रहों को द्वष्ट न 
होती । ईसा से ३२७ वर्ष पूर्व से यह पुणय आयंभूमि 
म्लेच्छों के पैरों से रॉदी जाने लगी थी। ग्रीक, 
शक, हण तथा aaa जातियों के हमलों से भारत 
का निःस्तब्ध वायुमण्डल भी“ विक्षुब्ध हो चुका 
था | सिकन्द्र, मिनान्दर, महमूद गज़नबी तथा 
तैमूरळंग के विश्वध्वंसी हमलों के डर से शांति- 
देधी भारत से थिदा हो चुकी थी। ऐसी अवस्या 
में गुरुशिष्य प्रथा का ठीक रहना कब संभव था ! 
विज्ञान की उन्नति तथा सुरक्षा की सुध किसको 
हो सकती थी ? सौभाग्य से ब्राह्मणों ने उस लमय 
अपने प्राचीन क्षाहित्य की रक्षा के लिये बड़ा 
सराहनीय काम किया ; उन्हो ने अनेक ग्रन्थ 
कण्ठस्थ कर लिये जिससे क्रि कागज पत्रों के जल 
जाने पर भी प्राचीन साहित्य के अवशेष हमें 
aa भी मिळते हैं | लेकिन वे याद भी कितना कर 
सकते थे ? कई पुस्तकालय तो यवर्नो ने बिलकुल 
[ख कर दिये | इतिहास की इन खाक्षियों पर हमें 
मानना पड़ता È कि भारत का बहुत खारा साहित्य 
इन आक्रमणों में नष्ट होगया। जो चरक और 
सुश्रत संहिताएं हमें आजकल उपलब्ध होतो हें 


— “चे भी चास्तविक नहीं हैं--इनका भी पीछे से ही 


संग्रह किया गया है। असिवेश संहिता का संग्रह 
qin वा पतञ्जलि मुनि ने किया है जैसा कि 


ap ` ` ज्योति 


होता है। 


€ . 
[ वष१०, संख्या १० 


, “इत्यश्रिवेशऋते तंत्रे 
चरकप्रतिसंस्छते” इत्यादि पाठ से स्पष्ट fag 
अग्निवेशसंहिता चक्रपाणि, श्रीकण्ठ, 
तथा शिवदासादि के समय भी मिलती थी क्योंकि 
वे स्थान २ पर उसके उद्धरण देते हैं । परन्तु घे उद्धत 
शोक भी वतमान चरक संहिता में नहीं पाए जाते। 
किच geass नामक पण्डित ने लिखा है कि-- 


‘“ofeng सप्रदशाध्यायाः कल्पाः faga एव च | 


अध्याय को ania प 


नाप्ताद्यन्ते5 मिवेशस्य तंत्रे चरकसंस्कृते ॥ 
aag कापिलवशिः शेषान्‌ द्वबलोऽकरोत्‌ | 
तंत्रस्यास्य महार्थस्य YUY यथायम्‌ ॥ 
yeas के इन शब्दों से स्पष्ट हे कि अभ्निवेश 
संहिता का धीरे २ लोप होता गया और समय २ 
पर परिडतों ने उसकी पूर्ति की । 
gal प्रकार सुत्रतखंहिता भी सौश्रत तंत्र 
का dug रूप है किन्तु उल में वृद्ध सुश्रुत के बहुत 
सारे हिस्से नहीं मिळते जैसा कि टीकाकारों के 
बृद्ध GAA के उद्धरणों को देने से पता लगता है । 


सुश्रुत की टीकाओ से पता लगता हे कि 
प्राचीन समय में १ iaaa, २ ओर॒भतंत्र, 
३ सौश्चततंत्र, ४ पौष्कलाचत तंत्र, ५ वैतरण तंत्र, 
गो पुरर कषित तेत्र, 
६ भाळुकितंत्र, १० कपिल्तंत्र और ११ गो तमतंत्र ये 
ग्यारह शारीरविज्ञान पर ग्रन्थ मिळते थे जिन में 
से अब फेचल gua हो अवशिष्ट है आर चह भी 
बिलकुल जीण हे 


६ भोजतन्त्र, ७।करदीर्यतंत्र, ८ 


ga ही उथल-पुथल के समय ग्रन्थों के शुद्ध 
पाठ नष्ट होगण और उन के स्थान में अशुद्ध पाठीं, 
का प्रक्षेप होगया । उदाहरण के लिये हम निर्णय 
सागर में छपी samad की टीका वाली 
सुश्चतसंहिता और कलकत्ते में छपी श्रीहाराणचंद्र 
की टीका घाली खुश्चवतसंहिता को पेश करते हैं | 
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माघ सं १६८६॥ आयुर्वेदो शरीर . * * ४२७ 
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एक हो ग्रन्थ को दो भिन्न २ प्रतियों में क्रिस प्रकार 


भराजकत्ता के कारण पाठ भिन्न होगया हे वह निम्न 
पाठ से पता लगेगा 1 

निर्णय सागर में छपी उल्हण की टीका बाळी 
aafaa में अस्थियो की परिगणना इस 
प्रकार की गई È | 

“Af सपष्ठान्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाष- 
न्ते; शल्यतंत्र तु त्रीणयेच शतानि | तेषां afia- 


FASE HO आशा... NUCL 


मस्थिशतं mag, स्तदशो्तरं शतं श्रोणिपार्श्व- 


ALES, 


पृ्ोदरोरःखु, Hai gea त्रिष्िः, पघमसूथनां 
त्रीणिशतानि पूयन्ते ॥! 

“एकैकस्यां तु पादाङ्युल्यां त्रीणि छीणि तानि 
पञ्चदश, 
मेकं, agai छे, जाञुन्येक, एकमूराविति त्रिश- 
वेवमेकस्मिन्‌ सक्धित भवन्ति, एतेनेतरस क्थिबाहू 


तलकूचगुल्फसंश्रितानि दश, पाष्णया- 


च व्याख्यातो; श्रोण्यां पञ्च, तेपां शुदभगनितस्बेषु 
चत्वारि त्रिकं श्रितमेकम्‌। पार्श्व पट त्रिशदेकस्मिन, 
द्वितीयेऽप्पेयम्‌ । पृष्ठे त्रिशत्‌, अष्टावुरसि, द्वो 
अक्षकसंज्ञ; ग्रीवायां aq, कयठनाड्यां चत्वारि, 
हे हन्वोः, 
_तालुनि, 'गणडकर्णशङ्ककेष्वेके कम्‌, पट्‌ शिरखी ति॥” 
. कलकर्त में छपा थ्री हाराण को टोका वालो 
सुश्रतसंहिता में aladi की परिगणना इस 
प्रकार की गई हैः-- 
“ज्रीणि सपषष्ठोन्य स्थिशतानि वेदवादिनो भाष- 
| न्ते । शाल्यतंत्रे लु त्रीणयेच शतानि। तपामष्टाद्‌ 


“दन्ता द्वात्रिशत्‌, नासायां रीण, एक 


Mat Mai maig । पञ्चाधिकं शतं श्रोणिपार्श्वोरः- 


sas हिणी | ्ीवामुऽ्वं सतलपतिः मस्त 


त्रीणि शतानि “पूर्यन्ते | ; 


ese तु पादाङ्शुट्या १६.) ० ०-१ 


तानि चतुर्दश । तलकूचगुल्फर्सश्रि- 


लान्येक्रादश, पाष्णर्यामिकं, जङ्घायां ` दें, 413- 


च्तुविंशतिः, द्वे अंसपीठे, sfa त्राण, अक्ष- 
aaa द्वे, फुफ्फुस निबद्धायां करठसंसक्ताया 


_ नाञ्चामेकविशातिः | 


Ae, एकमूराविंति त्रिशदेकर्मन सक्थिन भच- 
न्ति । द्वितीये s प्येचम्‌ | CARA च जाचुचजन बाह 


च व्याख्यातो | 


“श्चाययां पञ्च, तेपां गुदभगनितम्बेबु चत्वारि,. 
त्रिकल्ंश्रितमेक्रम्‌, पाश्चयो रष्टचत्वारिंशात्‌ । पृष्ठे . 


‘Haat: पुरस्ता्वकं, तदु्वमेकम अभ्यः 
कणंशाङकुल्यो घस्तात्‌ पट्‌, गण्डकर्ण- 


न्तरतः 


AMMA, नालायासुपकनोनक द्वो, अपाङ्कयो र- 
चस्तादु छे, वत्मसंक्ष द्व, षट्‌ शिरसि, शिरसो. 


ऽभ्यन्तरे च चड ॥» 


कलह या तुः पादाङ्शरयं जीणिः रीण, 
अङ्गे 


शाङ्ेष्येकैकम्‌, हनुसमाख्यमेकम्‌, दन्ता द्वार्जिशत्‌, 


“इन दोनों vet में जो भेद है ag बिलकुल 
स्पष्ट हे हमने दोनों nsi में भेददशक शाब्दो को 
taiga कर दिया है । देखने ही से पता चल 
सकता है कि समानता से भिन्नता कहों अधिक 
है । प्रथम पाठ के अनुसार mar में १२० 
अस्थियां हैं; द्वितीय पाठ के अनुसार ११८ ही हैं । 
इस ही प्रकार प्रथम पाठ के'अनुसार श्रोणि, पाश्च, 
डर और करठ में ११७ अस्थियां हैं और द्वितीय . 
पाठ के अनुसार १०५ हो हैं । एवं प्रथम qe के 


अनुसार श्रीवा से ऊपर ६३ अस्थियां हैं, द्वितीय ७ | 


के अनुसार ७७ हैं। इतने ही से पाठक aah _ 
सकते हैं कि इस समय में पुस्तकों में frad 
उथळ gus इुई-कितने पाठ भेद हुए । इसलिये « 
वर्तमान ग्रन्थों को ध्रामाणिकता प& हमें भारी 


ह्‌ होता हे | 


zE प्रकार यवन राजाओं के.हमलों से भारत 

फे बिज्ञान को भारी घक्का पहुंचा । मानो कि ag 
fagfa sit न.थी, विध्रना ने एक और facta 
Wal जिसका शारीरधिशान विशेष शिकार खना। 
इसी | समय भारत के अन्द्र भी कुछ Tal 
अवस्थाएं Qe: होगई जिनसे कि इस विज्ञान 
फी चिरोप क्षति हुई । और वस्तुतः ये अवस्थाए' 
aaa रोजाओं के हमलों से बहुत एबं ही पैदा हो 
चुकी थों। ईसा से लगभग: ६३२ वर्ष पूव भारत: 
घष में महात्मा बुद्ध का उदय हुआ | आप at 
परमो धमः” के उपदेशक थे । यही उनका सू ठ मंत्र 
था| ब्राह्मगध्र्म से लोग बहुत. तंग आए हुए थे | 
इस लिये seat ने बुद्ध की शरण ळी और “अहिंसा 
परमो धमः” इस मन्त्र में दीक्षित हुए । इस मंत्रःका 
प्रभाव सारो हिन्दु जाति पर पड़ा। मृत शव का 
च्छेद (dissection) करने में उन को भी कुछ TAT 


हुई जिस के कारण बहुत सी काल्पनिक बातें ग्रन्थों, 


में faa देना बिलकुल स्वाभाविक था | 


“इस के बाद २६४ ई, पूर्व में अशोक का 
प्रादुर्भाब हुआ sisa की चिज्ञय में प्राणिहिंसा 
को देख. कर ब्रोद्ध-प्रभाव के कारण इसे दया आइ 
शौर उपगुप्त नामी बोद्ध भिक्षुक का शिष्य बन 
गया । अशोक का बोद्ध हो जाना भी इस चिज्ञान 
की. मौत में कारण बना ।:इस ने राजाज्ञा के. द्वारा 
अपने राज्य में शचच्छेद्‌ की मनाई कर दी; जिस 
का शचाभाविक्र परिणाम यह. हुआ कि लोगों. में 
2 amaga केः साधन शवच्छेद. के छिन जाने. पर 


"झअळूण ग्रन्थो... की पूर्ति के लिये. कल्पना. के. ast 


° को; खुळी छुट्टी, देदी. > 


एडको ! यह मेंचे. आप को. शरीरविज्ञान.. के- 


नाशा; की खं क्षित कहानी ames लेकिन अपनी 


, उमर में fa का भी aaa भवणनीय था । 


है. 


[ घ॒र्ष १०, सख्या १५ 


छी जाती 
क्वो शरीरविक्षान के अंबरीप 


हैं। ४ आप के सामने लगभग सभी 


NASSI करके प्रत्यक्ष और सत्य बातें हि 
थों। इल की खा 
अब तक घ्‌ 
संस्थानों का आयुर्वेदिक वर्णन रखने का प्रयत्न 
करूंगा । जिस से कि जहां शाप को, भी इस. फे E 
वैभव के दर्शन होंगे वहां पर sa की. gavata 


के साधनों पर भी विचार करने. का. अवसर 


मिलेगा । किन्तु इस काम को शुरू. करने से पूर्व, 
दो एक बातों की तरफ़ आप का. ध्यान अवश्य 


भाङ करू गा | 


“शरीरचिज्ञान पर आध्यात्मिक भावों का क्या 


प्राच पड़ा यह बताते इण्‌ हमने बतलाया था 


कि प्राचोन आयुर्वेद-शास्त्रियों की रुचि सूक्ष्मशरीर- 
विज्ञान में ही बिशेष: थी, स्थूलशरो रचिश्ञानमें नहीं.) 
वे-सूक्ष्मशरी रचिज्ञाल को ही यथार्थ आ; र चास्तविक 
मानते लशरणीरचिज्ञान, को नहों। लेखक भो.इस 
बातमें प्राचीन आसखच दर्यो के खथ है। यदि आप 
निदान ग्रन्थों को देखें तो आप. को पता लगेगा कि 
निदानशास्त्र का भी आधार स्थलशरीरचिज्ञान नहीं 
अपितु सूच्त्मशरीरविज्ञान ही है। यदि आप शल्य- 
तंत्र को देखें तो उस का भी आधार QA शरीर- 
विज्ञान ही पता लगेगा | केबल कहीं २ मम इत्यादि 
का निर्देश कर के कह दिया हे किं इन को 
बचा कर शल्यकर्म करे | इस ही प्रकार एक 
अध्याय में अवेध्य शिरा और धमनिया का संक्षिप्त 
qua कर दिया गया हैं । fag आजकल की 
तरह स्थलशरीरचिज्ञान को निदान और शल्यतंत्र 
का आधार नहों बताया गया। वात, कफ़, पित्त 
रूपी सूक्ष्मशरीरचिज्ञान पर ही दोनों का. महल. 
खड़ा किया गया है; इस ही प्रक्काए Mew तंत्र 
ay कर्ण इत्या दि इन्द्रियों के अधयवों:केांमु मात्र 
देकर.उन-के रोगों के. लक्षण AT उपचार कहू | 
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दिये हैं“-अचयचों का farga वर्णन नहीं किया 
गया । यही बात प्रसूतिलंच के भी ara लागू 
होती है । इस सत्र का कारण, जैसा कि हम पहले 
कह आये हैं आसुर्वेदशास्वियों की सूक्मशरीर- 
विज्ञान में रुचि और स्थूळ का प्रत्यक्ष ज्ञान देना ही 
है naag की चिशेपता ही सूक्मशरीर विज्ञान 
'में है। इस को fasts कर यदि स्थूळ शरीर- 
विज्ञान का खारा पञ्चिमीय aqsa भो अपना 
छिया जाये तो भी सैंकहुंगा कि आयुर्वेद WA हो 
गया है । gandam ही आयुर्वेद की 
जान हे--सूक्ष्मरारीरविज्ञान ही आयुर्वेद है । 
आज कल Sat की प्रवृत्ति स्थूळ शरीरविज्ञान 
को ओर बढ़ती जाती है । हम उस के विरुद्ध 
नहों हैं । किन्तु हाँ यदि सूक्मशरीरबिज्ञॉन को 
भुला कर स्थूळशरीरंविल्लान को अपनाया जाता 
है तो हमइलको आयुवद के लिये घातक AH- 
भते हैं। यदि स्थूळशरीरविज्ञान का भी स्टूच्सशरीर- 
चिज्ञान में समावेश करने का प्रयत्न किया जाता है 
तो हमारी arna N ag आयुवद के पुनरुज्जीवन 
की ओर एक RTH बढ़ाना È | यह कास कठिन है-- 
महाकठिन है, किन्तु कठिन GAR कर अपनी चीज़ 
'को छोड़ कर दूसरे को अपनाना क्रोई बुद्धिमत्ता 
नहीं है । यदि विज्ञातीय पदार्थ को पचाया 'नंहीं 
"जा सकता तो ga का त्याग ही शरेय है। 
कई महानुभावों का कथन है कि पश्चिमीय- 
स्थूल शरीर विज्ञान भी केवल प्रत्यक्ष सचाइयों 
वर्णन करता है--उस में mgA nA आर 
अनायुर्वेदिकतां का कोई प्रश्‍न नहो-उस को ले लेने 
में कोई भी हानि नहीं है । ठोक है, उस को लेलेने 
में जु भी हानि agi । किन्तु याद रखना ' चाहिये 
किउस में आयुचे द्किता त्री आवेगो जब आप 
x को पंच महाभूतों के शब्दों में--चात, पित्त, 


A 


फे 


हो: 
= 


आयुर्वेदोक्त शरीर 


को परिभापाओं में ले wah लंशरीरविज्ञान का भी प्रत्यक्षज्ञान बरना चाहिये। 
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जब तक आप ऐसा नहीं करते an तक 
किसी भी भाषा में हो, विजातीय है। और 


चह 
ज्यों ही आप इन gat में ले आवेगे cate वह 
खूक्ष्मशरगीर विज्ञान हो जावेगा--डससे अभिन्न हो 


जावेगा | परिणांमतः आयुब दोक्त शरीर वैला ही दो 
mam जैसा कि अव है। उदाहरण के लिये, 
कल्पना कीजिये कि आपने रक्त का विश्लेषण कर 
के पता लगाया कि उसमें Haemoglobin 
नाम का एक पदार्थ होता है जिस के कारण रक्त 
का रंग लाल होता हैं अब जब तक आप इसका 
समावेश आकाशादि पंच महाभूतों में नहो करते 
तब तंक इसका वर्णन आयुर्वेदिक नहीं हों सकता, 
क्योंकि आचार्य पंच महाभूतों ओर जीवात्मा के 
समचाय को ही पुरुष कहते थे-“यतोऽभिंहितं पंच- 
महाभूतशरीरिखमवायः पुरुषः”। यद्‌ आप इ 
को पंच महाभूतों की परिभाषा में कहेंगे तो इस 
का स्वरूप यही होंगा कि AR तत्व से रंक्त का 
रंग लाल हो जाता हे” जैसे कि पंच महाभूतों से 
बने रंजक पित्त को रस को रंगने के कारण रंजक 
पित्त mat गया है। जब ऐसा वर्णन होगा तो 
आप के ga Haemoglobin का लोप हो 
जावेगा और आयुव॑दोक्त शरीर Haemoglobin 
को.पचा कर भी ऐसा ही रह जावेगा जैसा कि 
अब है । इन सब कारणों से ऋषि शल्यकम के लिये 
स्थलशरीरविज्ञान का शवच्छेद द्वारां प्रत्यक्ष शान , 


दिया करते थे और इसके व्यथ प्रपञ्च में न फसते . 


थे।-हम- को भी शाचच्छेद द्वारा स्थुलशरीर का 
प्रत्यक्षज्ञान (न कि शाब्दज्ञान) ले लेना चाहिये * 


< 
और .सूक्ष्मशरीरविक्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति | 


> = 


करनी साहिए। ऋषियों के समान सूक््मशरीर- - | 


' को ही निदान, शल्यतंत्र और शालाकयतं जका 


आधार बनाना चाहिये और शल्य के लिये . 


४३० 


e 


e 


safa 
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. स्थुलशरोरविज्ञान के ar शाब्द्बोध के को उन्नति करें | ऐसा करते हुए यदि हम अन्वर्थ 


लिये हमें आयुवद की परिभाषाओं में ही छोटी 
२ पुस्तक लिखने का काम करना चाहिये। परि- 
भाषाओं को बनाते हुए यह अवश्य ध्यान में रखना 
चाहिये कि वे अन्त्रथे हों । उदाहरण के लिये हृदय 
शब्द लीजिये । इस में हृ का अर्थ लेना, द्‌ का देना 
ओर य का गति करना है | हृदय शरीर के अशुद्ध 
रक्त को लेता, शुद्ध रक्त सारे शर र को देता तथा 
सदा गति करता रहता है । इस लिये इसे हृदय 
कहते हैं | इस एक शब्द में इतना शरोरविज्ञान 
भरा पड़ा है । इसके ओर दृष्टान्त में आगे निबन्ध 
में थान २पर दूँगा जिनसे पता लगेगा कि 
faa प्रकार प्राचीन शब्दों से निरुक्त को सहायता 
से हम शरीरविज्ञान को निकाल सकते हैं।इस 
समय केवळ इतना ही वक्तव्य है कि प्राचीन 
आयुर्चेद को निरुक्तशासत्र की दृष्टि से अनुशीलन 
कर ओर उलके ही आधांर पर स्थूलशरीरविज्ञान 


परिभाषाओं ओर शब्दों को हो रखेंगे तो निश्चय 
हे कि हम ऋपिऋण उतारने में सफल होंगे भौर 
आगामी संतति के बहुमूल्य समय को बचा सकगे। 

सूक्ष्मशरीरविज्ञान के विषय में भी ah 
इतना ही वक्तव्य है कि aia, पित्त, कफ को. 
कल्पना भी पांच महाभूततत्वों के ही आधार पर 
की गई है। जैसा कि ऊपर कहा गया है हमारे 
शब्दों में विज्ञान और फ़िलासफ़ी भरी पड़ी है, 
सूक्ष्मशरीरविज्ञांन को भी अधिक स्पष्ट करने के 
लिये हमें ama का अवलंबन करना चाहिये। 
अर्थात्‌ तत्वों के dena में जितने भी पर्याय हैं 
डनको quer किया जावे; _निरुक्तशास्त्र wt gia 
उन पर विचार किया जावे और उस विचार के 
आधार पर त्रिदोष को रूपष्ट किया जावे | लेखक 
अपने aqua से कह सकता हे कि यह तरीका 
बड़ा रोचक और सफल है | 


Re 


जीवन 


( ले०-बालकृष्ण बळदुआ ) 


जीवन की बाते करते हो ! क्या जानो केसा जीवन है ? 
चित्र अधूरा देख न कह दो “बस इतना ही तो जीवन है |” 
नूतनता प्रतिवार चितेरे की कूंची के संचालन में । 


afar हलके स्पर्श देख लो उसके जीवन के चित्रण में ॥ 


= उन्हें देख कर तब तुम कहना जीवन क्या है, कैसा है। 


b «तब तक मौन रहो; न बको “जीवन ऐसा है वैसा È” 
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| भारतीय इतिहास के aa 
: | ( लेखक - oft ग्राह्ी' विद्यालंकार ) से | 
| 
| 


एत हैं जिस समय आर्य लोग प्रकट 
हुए, va समय यहां दो जातिया 
Hara करती थीं--एक जंगली 
शौर दूरी द्राघीडियन | 
uaaa पेलिहासक्रो के मत 
पर्याप्त समय थे। उन की 
. सभ्यता और faatc ( culture ) दोनों द्वौ 
पर्याप्त saat थे । mAg के पुराने भाग पंजाब 


में. भाय लोग 


शौर गंगा को घाडियों में आने से पहले फे बने 


हुए हें | उन से हम जान सकते हैं कि जिस ana 
CY # 
आय भारत में आये, उल समय वे प्रस्तर-काल से 


fito कर ळोह-काळ नहीं तो कम से फम 


wanes में तो अवश्य हो पहुँच चुके I 
| भारत में खोज करते पर प्रस्तर काल भीर कांसा- 
काळ के चिन्ह निकाले गप हैं | ये चिन्ह डन जातियों 
फी सभ्प्रता फे विकास को दिखाते हैँ जो कि 


कहा जात्रा है कि द्रॉचीडियन लोग पर्याप्त 
सभ्य थे । वे कृषि aca थे भौर उनमें ग्रास्य 
wea’ भी प्रयलित थीं । एक द्रवी डियन ऐति- 
| दासिक का काना है कि भार्या & चर्णोश्रमधमं 
को रीति दाघीडियन लोगों से ग्रहण की । आर्य 
रोगों के यहां आने से पूर्व ( Aen काल से पूर्व ) 
को ~ या siaa जानने & स्रोत इस 
प्रकार लिखे जा सकते हैं;-- 


| 
A 
i 


भारतीयं इतिहास के स्रोत 


आयो के, थाने से पूर्व यहां निवास करती थीं | . 


काँखा-काल (370776 6 pe)& farg नहीं मिळते। | 
सीधा stents है। | 
२: कई” पेसिहांसिकों फी सस्सति है कि 
मध्यभारत फे जंगलों में रहने वालों को लभ्यता 
प्राद्यीम द्राघीडियन छोगों को सभ्यता है । 
३. भाय लोगों को भारत फे आदिम निबा” | 
fadi फे साथ युद्ध करना पड़ा और पीछे से दोनों © 
में मेल जोल दो गयो | घे इकट्टा रहने ळगे। यह: 
जानना चाहिये fa इन आदिम निवासियों ar 
सभ्यता का आर्य-सभ्यता पर घया प्रभाव पड़ा? | 
जिस समय थार्य भारत में आए थे उल समय को 
डन कीं सभ्यता का Gat ऋग्वेद के पुराने भागों * 
से मिलता हे । | | 
(२) 
१8 at सदी @ प्रारम्भ में ac चिळियम 
ara ( बंगाल एशियाटिक सोसाइटी क्षे 
अध्यक्ष ) ने संसूकृतभाषा का थध्ययभ कर AE 
प्रकट किया कि aa भाषा, ष्याकरण और ' शब्दों _ 
फे रूप शादि के लिहाज से प्रीक और छेटिन से 
इतनी अधिक मिळती है कि कोई भी भापाशाखबेत्ता ; 
इन का एक सूलभूतस्त्रोत ata बिना इनको समस्या 
हल नहीं कर सकता | इस Gist से पाश्चात्य 
बिद्वानों में हलचरू पैदा हो गई। उन्हो ने dre 
का अध्ययन शुरू किया | पहळे घिद्दानों का विचार 
था कि संस्कृत सब भाषाओं की ज्ञनमी हे 


१. साधारण : रिकार्ड ( प्रस्तरं काल थांवि' पोछे ag विचार अशुद्ध सिद्ध gai अब 
T Jaraa )-- भारत में प्रस्तर काळ के घादू बिचार प्रामाणिक माना ज्ञाता है f& 


है" R 
आ एक हो स्रोत (common source ) से 
निकलो है ओर इस स्त्रोत को भाषाओं का 
चैक भण्डार माना जाता हे । इस भण्डार से 
निकली हुई सघ भाषाओं फो “भारत-यूरोपीय 
भाषा परिवार” के नाम ले पुकारा गया ÈI 
. भाषाणों के इस प्रकार के अध्ययनसे यह परिणाम 
निकाला यया है कि सघ जातियं-ओो कि इसे 
परिवार से सम्बन्ध रखने घाली भाषाए' बोलती 
o थों और जो कि प्राचीनकाल में सारे यूरोप और 
एशिया में चीनी तुकिस्तान से लेकर आयर्लेएड तक 
फैली हुई थों-- किसी a किसी काळ में एक स्थान 
पर इकट्ठी थीं । इन ज्ञातियों या लोगों फो 


` इन भारत-यूरोपीय रोगो की सभ्यता क्या थी-- 
यह इस परिवार की aa भाषाओं के थ्यान- 
पूवक अध्ययन से पता लगाया जा सकता है 
ड इस परिवार से सम्बन्ध रखने चाली भाषाओं 
i. शब्दों पर यव विचार क्रिया जाय और उनसे 
gag शब्द निकाले जाय॑ तो भारत-यूरोपीय 
जनता की सभ्यता भोर उनके विश्वास आवदियों 
का पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध हो सकता È | 


54 है. 


Re 

भाषाओं पर विचार करने से यह सिद्धान्त 
ळा कि इस भारत-यूरोपीयन परिवार में 
छे पशियन ओर भारतीय शाखाएँ उस स्थान 
से ( जहां पहळे सघ naz थे ) निकल कर 
भी काल तक ERS रहे | इनके अत्यन्त 


a= > 


है । पर्शियन लोगों की 
भारतीय छोगों का ऋग्वेद 


ज्योति 


भारत यूरोपीय जनता के नाम से कहा गया ÈI 


= सम्बन्धी (२) उत्कीर्ण लेख (३) fa 


4 
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इस प्रकार वैदिक काल से पूर्व आर्य लोगों की 
सभ्यता जानने क्षे लिए हमारे पास यही साधन 
है कि भाषाओं का अच्छी तरह अध्ययन किया जावे| 
चैद्किकाल से पूर्य आयं आर अनार्य दोनों के 
इतिहास फे दो स्रोत ऊपर दिखाए जा चुके हैं । 
६०० ई० पू० से घोद्धकाळ प्रारस्भ होता है, ६०० 
६० पू० के याद्‌ के इतिहास का पता लगाने फे - 
लिए हमारे पाख पर्याप्त साधन हैं | चेदों फे काल 
से प्रारम्भ करके ६०० ६० go तक के कालको 
An-n कदा जाता है । इस काळ में बहुत 
सारे agaga का निर्माण gat था | चारों | 
aq, घराझण-ग्रन्थ, उपनिषदे, निरुक्त, रामायण, 
महाभारत के प्राचीन साग आद्‌ बहुत सी पुस्तक, 
जिन में से अघ aga सी छुप्त हो चुकी हैं, इस 
काळ में भार्यो ने बनाई । इन पुस्तकों से आयाँ की 
सभ्यता का बहुत कुछ छान हो सकता है। इन 
प्रन्थो को लेखनशैली और भाषा को तहां से हमें 
इतिद्दाख की बहुत खी अप्रत्यक्ष साक्षी मिळ सकती 
है वैदिककाळ के इतिहास फे स्रोत उस समय 
के घिनिर्मित aed ही हैं । कई कम प्राचीन ग्रन्थों 
मे प्राचीन काळ के राजाओं की चंशावलियां भीर 
duga दिए हुए हैं । इनका परीक्षण करके सत्य 
इतिहास का अनुसन्धान किया जा सकता RI 
रामायण भोर महाभारत ca काळ के दो प्रसिद्ध 
ऐतिद्दाखिक काव्य हैँ । - 


FY eA 


प्रायः agan लोग भारत में ऐतिहासिक 
काल का प्रारम्भ बौद्धकाळ या ६०० $o qo प 
STAT मानते हैं | इस काळ के बाद का इतिहा 
जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हैं। 
साधन तीन विभागों में बांटे जा सकते हैं--( १ 


| 
ड 
= 


aia | इन तोनों प्रकारों के स्रोतों का वर्णन करने 
कायल आगे किया जोवेगा । 
i (3) 

१. भारत में dmafe रखने की रोति aga 
पुरानी हैं | गांचके पटवारी या गांव के मुख्य आदमी 
(333 या गौडख ) अपने वंश के अधिकारों की 
रक्षा के लिए घंशावल्ियां स्थिर रखते हैं। इन 
बंशाचलियों के अन्दर कई सदियों तक की घटनाएं 
भोर नांमाबलियां होती हैं। इसी प्रकार मन्द्रो 

elt मठो के महन्त अपनी घंशाचलियां स्थिर रखते 
हैं। जेन महन्तो के पाख agiafsat मौजूद हैं जो 
कि तीर्थकर वर्धमान महावीर तक पहुँचती है । 
इस प्रकार फी घंशावलियां कई प्रकार से इतिहास 
जानने में सहायक होती हैं । इसी प्रकार राजवंशों 
की राजाघलियां उपल्ध होती È | इन राज़ा- 
afsat में कई प्रकार की भशुद्धियां भी हो सकती 
हैं। इन को ध्यान से देखना चाहिये । उदाहरण के 
सौर पर नेपाल में पक्क पुरानी राजाबली उपलब्ध 
हुई है । उस में कलियुग से प्रारम्भ करके ( ३१०२ 
fo Go से ) लगातार राजाओं की एक श्रेणी काळ 
सहित दी है) परन्तु उसमें कई अशुद्धियां हैं | 
| २. Official Records लिखने और रखने की 
= रीति प्राचीन काळ से चली आती है। कई समयों 
में गोधश्यक आज्ञापत्र इन Records पर लिखे जाते 
थे। तथा सस्बन्धियों की शर्तें और अन्य आवश्य- 
HUAI ars कर रखे जाते थे। स्थानीय 
शासक एक प्रक्कार की डायरी रखा करते थे | सम्भघ 
है कि ये लेखे उस प्रकार की दैनिक-पुस्तकों के 
E हों जैसा कि पेशवा अपने समय में रखा करते 
थै, पर चे अब उपलब्ध नहीं होते | लिच्छवी लोग 
अपने रीति रिघोजों को Saas (book of cust- 
oms) करते थे। daa प्राचीन काल में लिखे जाते 
RÈ) दक्षिण के चालूक्य राजा इस प्रकार का 


| 
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aaga लिलते थे । हांथीगुम्फा के गुद्दाकेख 
से कलिङ्ग के राजा खारवेल का ada, उसके 
जन्म से लेकर शांसन काल के १३ वें ad तक, 
उपलब्ध होता है । इस प्रकार के वृत्तात्तो सै 
अनुमान होता है कि डस समय भी इस प्रकार के 
gaga लिखे जाते थे। यह हाथोणुस्फा का Ga 
१५६ ई० पू० का है | इस प्रकार के aaga और 
राजकीय लेखे इतिहास जानने में aga साधक 
at लकते हैं । 

a प्राचीन इतिहास जानने के लिए पुराण 
अच्छे साधन हैं। इन के ऐतिहासिक अध्यायो में 
जो वंशाचलियां दी गई हैं घे निस्सन्देह feral 
प्राचीन ऐेतिहासिक पुस्तकों या आधारों पर fea 
हैं। पुराणों से इतिहास निकालने में ये कठिना: 
इयां हैं-- 

(i) पुराणों के लेखकों ने किसी निश्चित हिन्दू 
giaa को भाधार मान कर राजीओं का चणम नहीं 
किया | हि 

(11) एक एक राजा का शासन काल कई 
qaradi तक का घताया गया हैं। इस प्रकार 
की बातों से किसी निश्चित आधार पर नहों पहुंचा 
जा सकता | 

४. राजतरङ्गिणी यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रन्थ 
कल्हणने १२ चों शाताघ्दी में लिखा है। इस में 
काश्मीर का इतिहास विस्तार से लिखा गया Bet 
कल्हण अपने समय के लिए पूर्ण प्रामाणिक है 
और कुछ सदियां पूर्व के लिए भो । परन्तु अधिक . 
प्राचीन काळ के इतिहास में कल्हण ने कई गलतियां * 
की हैं | अशोक का समय कल्हणमे २२४ ६० To से 
११२ fo पू ० तक लिखा R । = > 

७५. पुराणों झर राजतरद्धिणी को छोड़ कर * | 

प्राचीन भारतीयों ने 'भौर कोई ऐतिहासिक ढंग E a 
प्रस्थ नहीं छोड़े हैं | हिन्दुओं का साहित्य हमारी ` 
क z ` 


४३२४ , 
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_अधिक.सहायता. नहीं करता । परन्लु नाटक और 
meat में स्थानों ओर मनुष्यों फे नाम प्रायः ऐति- 
हासिक दिएं गए हैं । ये हमारे लिये पर्याप्त 
सहायक हो सकते हैं ( स्थानों का ज्ञान प्राप्त करने 
sic देशों को सीमा जानने के लिए ) । उदाहरण. 
तौर पर हम कई साधनों से जानते हैं कि ताम्नलित्ति 
मिदनापुर fad में था भोर दशकुमारचरित में हम 
पढ़ते हें कि ताप्रलिप्ति सुहादेश में था। इस प्रकार 
“हम जान सकते हैं कि Gaia घंगाल प्रान्त छा 

एक भाग था भौर BARU बंगाल फे इस भाग में 
था, इत्यादि । 
साधारण Heat को छोड कर कई Wena 
में ऐतिहासिक mea हैं-बाण का gian 
fan का. चिक्रमांकदेवचरित, विशाखदत्त का 
मद्राराक्षस | हपंचरित में कन्नौज के राजा हष का 
चणन हे | घिक्रमांकदेघचरित.में.कल्याण के प्रसिद्ध 
राजा विक्रमादित्य का afta हे । इन काव्यो सें 
'तिथियां बिल्कुल नहीं दो गई, आर चरित्रों क 
करविता का रूप दिया गया है i इस लिए इत aedi 
का इतिहास जानने में सहायक होते हुए al, asa 
ज़रा कम्र दो जाता है। तामिळ के ऐतिहासिक काव्य 
( Kalanali, the kalingatha-parrani-the 
Vikrama Che lan-vla ) को भी इसी श्रेणी में 
सम्मलित किया जा रकता है । परन्तु इन.काव्य़ों 
से उस समय की जिस का वर्णन इन में है-- 
wlan, सामाजिक उन्नति, व्यबहार, रिवाज भादि 
का पता नहों चळता । कवि लोग अप्रमे समय के 

८ रीतिरिवाज्ञों के भनुसार.ही अपने काव्यों में रीति- 
frais भादि दिखते हैं जिस समय कि उन्होने काध्य 

“बनाया था। 

. ६६-साहित्यिक अन्धों की भूमिकाप' भौर ST- 
संहार भी इतिहाल के लिए अच्छो सामग्री है । 


e 


ज्योति 


fara फरने में सहायक 


[ नरप॑१०, संख्या. १० 


के बाद्‌ सहायक . हो सकती हैँ । इन में दी -हुई 
तिथियां, du Waa, राजा का बाम आदि, जिस 
का कि कवि आशित है, इतिहाल जानने के लिप 
qala agian हैं । परन्लु थे सवथा..अधूरो. होती 
हैं इल लिए शिळालेखों तथा aa aaie मिला 
कर उन्हें पूर्ण बताना 'चाडिए | यह aa ऐतिहासिक 
wal awa, विदेशियों के प्रवास aura, 
ara प्रत्थों का अवलोकन आदि के साथ मिल.कर 
होगी । 


(.2) 

अब हम उत्कोण' Sat पर faa करेंगे। 
पळे यह खना हे कि उत्कीर्ण Sa किन घस्तुओों 
पर È— ug भौर ng | 

धांलु-लोहे पर--कछुतुब 
लाट पर चन्द्रशुप्त राय की घिजय कविता खुदी 
हुई है। पह २३ ot. ८ go ऊंची है । सोने चांदी 
पर खुदे हुए da भी मिळते È । सात्र पर faa 
कर दान-पत्र अाधि दिये जाते थे इख के सिवाय 
amaa- की gaa भी aga आधश्यक् 
हैँ । कई maqa ( दान पत्र ) arg छले 
से यांधे जाते Qi wie इन पर दाता क्री मोहर 
होती थी षाद जगद्‌ Aas छ छा सुदर सहित मिछा 
है, ama झुम diag | ऐसी मोहर भी पेति- 
qias शान फे लिए पर्याप्त सहायक हैं | 


के मीनार के पास की 


waig—enen, चीत्तीसट्टी Ferra cotta, 
ईट, मट्टी के ada पत्थर, BE करादि पर 
बहुत से a उत्कीर्ण हुए पाप जाले हे | 
स्तम्भ, गुम्धश और स्तूपो पर खुदे eq लेख 
ऐतिहासिक ज्ञान फे feu aga Wagn हैं; 
स्तूपो के भग्नान्रशेषों, geet सें भी खहुत से. 
झेल छत्कीर्ण हुप पाए जाते हैं जो पद्यात, 


_ „ परन्तु ये साम्रप्नियां बहुत विचार और अनुसन्धान, भाधशयूक हैं 


eee 
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„भागों में. घांट लकते €—i पतिष्टाखिकर, ii घासिंक, 
|. थार्मिक दान विषयक iv :विविश्व--झुहरें 
नारक वादि ॥ 

शुद्ध: ऐेतिहासिक लेखों में हाथी शुस्फा का लेख 

०» ससमें.कलिङ्गराज mas के सालनंकाल के:१३.वें 

“बर्ष तकः का वृत्तान्त है (१५५ foto), अशोक की 

AMINA बाळी लाट पर सश्षुद्रगुप्त wm fanz 

MALE लेल, AMOR SIT पर BW हुञा 

ew कि यशोधर्मा कौ.मिहिरकूळ विजय का 

' घर्णन करता है--ये faa जा सकते हैं | 


इस श्रेणी में हम -कुछ सार्वजनिक लेखों 
को भी रख सकते हैं--जैसे जूनागढ़ के: दो लेख 
जो. खुद्शंन कोळ. की मरस्मत के सस्त्रच्ध R हैँ । 
रुद्रदामन अर स्कन्द्शुप्त A समय मरस्प्रत gi 
थी । पहले, लेख में यह भी-दिल्नाया गया है कि यह 
Wis HG -चन्द्रणुप्त के एक :प्रान्त्ीय-शालक ने 
-धनवाई -थी-- इस्यादि । इसी श्रेणी में महरोळी 
“Bl स्तस्भ छेक्ष--चन्द्रयुपत २ य ( घिक्रप्तादित्य 
वो (मल ति में है-गिना गया है .इखी sah 
बहुत से लेखू शुद्ध पेलिहाखिक Bat st श्रेणी में 
रखे जा सकते हें । इनमें से कुछ नीचे {ea 
जाते हैं-- | 
इशान का एक छोटा स्तम्भ जो कि राजा 
___ भानुगुप्त, भाजुराज आदि AA की cafa फे रूप 
$ He भूमरा का स्तम्भ जो कि महाराजा 
| हस्तिन्‌ और महाराज्ञा शार्घनाथ के राज्यों की सी मा 
निश्चित करती है इत्यादि | 


` २. शुद्ध ऐतिहासिक उत्कीर्ण Gat फे सिघाय 
धामिक लेख भो इतिहास के अच्छे स्रोत हैं । इस 
श्रेणी में अशोक की प्रसिद्ध १४ सूचनाएं मुख्य हैं । 
ये सूचनायें ज्ञहां तत्कालीन धार्मिक भौर सामा- 


भारतीय इतिह्वास के स्त्रोत - 


ज्ञो उत्कोर्ण Sa पाए जासे हैं उन्हें हस चार . 


: चित्रेशी राज्यों 
'शिलालेखों - में fast हैं--से सम्बन्ध, इत्यादि 


-श्रेणी में बहुत से. दान पन्न ओर.ताप्रपत्र शामिल 


हैं f इनमें दाता की fala sare? बह किस 
BRE या महाराजा फेआधीन हे १ इत्यादि बातों 


mais faq गप, अब:वे चहां से बहुत दूर स्थानों 
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errr orm 
fan -अघस्थाओं पर "प्रकाशा डालती * हैं, “agi 
राजनीतिक इतिहास-सम्बन्धी सामध्री भी पर्याष्त. 
प्रस्तुत करती हैं । -अशोक के-राड्यो को स्रीमाये, 
जिनके ५ “राजाओं के भाम 


अनेक बातों पर प्रकाश पड़ता है | अशोक ल्‍की 
दूसरी सात Gang भी- चार्मिक श्रेणी -के saa 
शांमिळ हैं । इखी प्रकार अन्य भी aga से धार्मिक _ 
उत्कोणे.लेख पाए गए हूँ । 


३.-धघ;र्मिक दान-सम्बन्धीः उत्कोण ळेख--इस 


bamar -भऔर qaqa भारत में :चिदोष 
कर दक्षिणी भारत :में--बहुत संख्या में पाए-्गये 
हैं । इस-प्रक्रार के उत्कोण ease स्लिए उपयोगी 


का -पता-ळणतांः है | जिनःस्थार्ना पर इस प्रकारत्से 


पर समय 'थादि के फेर के कारण पाए जाले हैं। 
aga से :ताश्नपत्र faq व्यक्तियों के प्रास ससे 
fas -हैं, बहुत से ज़मीन में: alga पर भोर aga 
से.दीवार्रो और मक्रानो “को सोंच आदि से पाण 
गए हैं । 

४. विविध उत्कीर्ण लेखों में qa’, मारक | 
आवि शामिल हैं । अजमेर में दो शिलालेख ta 
प्रकार के मिले हैँ जिनके ऊपर कि नाटक खुबे 
हुए हैं | सिक्के,मुद्राए' भादि सब इसी श्रेणी में हैं । 


faa सिक्के आदियों पर कुछ अक्षर आदि भीडखुदे 
हैं, घे भी पऐेसिहासिक सामग्री फे लिए सहायक» 


~ 


ह हैँ । 


भारतघष में उत्कोणे लेख agg अधिक संख्यो _ 
में पाए गप हैं, और पाप जञा रहे है । इन लेखों में, 


` 


४२६ . . 


ज्ञो भिन्न faa संवत्‌ दिए गए हैं, उनका प्रारम्भ 
भध बहुत कुछ निश्चित हो चुका है | कई लेखों पर 
बड़े भारतीय शासकों के शासमकाल आवि से 
gaq मान कर संवत्‌ और तिथियां दी गई हैं । 
अब प्रायः सब प्रसिद्ध uat की ठीक तिथियां 
भोश्ञात हो गई हैं। इस लिए अब उत्क णं sat 
का समय जानने में धिक कठिनता नहीं रहो | 


(५) 

पर्शिया के शिलालेख भी भारत के इतिहास 

पर प्रकाशा डालते हैं । डोरिया घे थाक्र मण विषयक 
उत्कीर्ण Sa इस श्रेणी के अच्छे उदाहरणा है । भिन्न 
समयों में भारत में जो बिदेशी यात्री आते रहे हैं 
उनके लिखे gala gadi ने भारतीय giagia 
पर अच्छा प्रकाश डाला है । मौर्य साम्राज्य के 
समय का इतिहास, सिकन्दर का आक्रमण वृत्तान्त 
थादि बातें ग्रीस ओर यूनानी लेखकों के द्वारा ही 
प्रकट हुई हैँ। अखीरिया, Mastaa, आदि 
प्राचीन प्रदेशों की खुदाई भी भारत के इतिहास 
जानने में कुछ न कुछ अवश्य सहायक हो गी-- इस 
की हमें पूर्ण आशा हे | इस प्रकार की खुदाई में 
भाए हुप वेदिक gaat के नाम, जाल्डिया के 
` प्राचीन धमे का अथर्व वेद्‌ के धर्म से बहुत मिळना -- 


ED 


e a 


ज्योति 


[ att १०, संख्या go 


ये सब बातें भारत के इतिहास पर थोड़ा aga 
प्रकाश भवश्य डालती हें । ये सब घिदेशी स्नोत में 
समभी गई हैं । 
(६) 

इस प्रकार हमने प्राचीन भारतीय इतिहास फे 
स्रोत विषय पर थोड़ा बहुत लिखने का प्रयत्न 
किया | अब प्रश्न यह है कि इस विषय में भागे 
क्या कार्य अवशिष्ठ हे ! यह विषय भी पर्याप्त 
बिस्तूत है | संक्षेप में यही लिखा जा सकता है कि 


नए उत्कोण लेखों को ggat प्राचीन साहित्य का 


अनुसंधान करना आदि काम तो जारी ही हे। 
परन्तु जो उपलब्ध हो Gur है उसमें भी यह काम 


' बाकी ÈI 


प्राचीन भारतीय उपलब्ध साहित्य का ag- 
शीलन करके उसमें से उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री 
को सखुचारुरूपेण अलग समस्पादित करना, अब 
तक के मिळे gq सब डत्कीणं लेखों को इकट्ठा 
सम्पादित करना । यह अत्यन्त AAR काम 
अभी करना दोष है | विदेशी gaa वृत्तान्तो का 
अनुघाद्‌ भी अभी ठोक ढंग से नहीं हुआ है। वह 
भी करमा हे! इस लेख सें हा agi करना 
भभीष्ट था । ° 


a 
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“दानवीर शिवि” 


हे ईश जगदाधार करुणागार करुणा कीजिये | = 
बुद्धिदाता हे विधाता बुद्धि हमको दीजिये | i A 
हर | हमारे gaat की शक्ति का अब नाश हो । | he 
सद्धम्मंता इम में बढ़े शुभ सत्यता-छुविकास हो ॥ १॥ ह. ॐ 


जब से पुरानी धारणा से ध्यान सबका इट गया | 
हम सभी की शक्ति का तो सार ही सा घट गया | | 3 
दासत्व ही की शुखला में मोद मिलता है हमें । Ee 
पर afeqat फे ही सदा यश-गान में हम सब रमें॥२॥ ea 


थे हमारे पुणय भारत झूमि ही में तो कभी | 

दीर्घ बाहु प्रचण्ड-शक्ति उदार TT युणवान्‌ भी | 

निज साप दाम ऽर दएडभेदादिक गुणों से पूणे थे | 
मो शत्रुओं के गर्व को पल माझ करते चूर्ण थे ॥ ३॥ 


वे दान में निज देह के बलिदान को डरते न थे । 

वे कायरो की भाँति घर में ही पड़े मरते-न थे | 

वे धर्म को करते सदा सारे gal से युक्त थे । 

वे निज तपस्या से सदा ही कर्मे बन्धन-मुक्त थे ॥ ४ ॥ 


इन सबै श्रेष्ठ महांन नीति ज्ञानवानों की कथा । 
सम्पूर्ण पाप विनाशिनी ga दायिनी है aaan | 
शिवि थे यहीं के शुभ रपति थे नाशते सन्तापको। 
प्रिय पाठको, वतला रहा हूं हाल उनका आपको ॥ ५॥ 


TI हह... 


ज्योति [ चप १०; संख्या १० 


थां उशीनर देश सुन्दर सभ्य ओर बढ़ा चढ़ा | 


विश्व कस्मा ने मनो निज हाथ से उसको गढ़ा | 
फेला हुआ पव्यन्त क्रोशों स्वच्छ ae सुविशाल at | 


धान्य धन से युक्त अति सुखशाल मालामाल्ल था ॥ G N 


थी सब प्रजा सन्तुए उसको कुछ नहीं भी कष्ट था | 
चोर ओर न दस्यु, उनका नाम भी तो नष्ट ar | 
इस देश के तूप शिबि प्रजा को पुत्र सम थे पालते | 
थे पुण्य का विस्तार करते पाप फो थे घालते ॥ ७ ॥ 


शत्रुओं के हिय हिलाते थे. सदा निज कर्मे से । 
निन्यानवे क्रतु को किया लूप ने बड़े aged से । 

सुर हो गये भयभीत सब, सुर-राज भी डरने लगे | 
बृप पुण्य करने नष्ट को सदुपाय वे करने लगे॥ ८ ॥ 


नर-नाथ को सुर-नाथ ने छल: छड्गम-से-छलना घहा । . 
स्वाथ का रहता सभी को ध्यान केसा है अहा ॥ 

बन गये तव श्येन वे सुर-राज लञ्जा..त्याग कै . 
अग्नि भी. बम के कप्रोत चले वहां से भाग के Ue Ul 


श्येनः जा शिविसाज Te -फपटा कबूतर पर बहां 
यज्ञ-थल में हो रहा था यज्ञ कम्मं बड़ा जहां | 
जाकर कबूतर बैठ गा सुख मान राजोछंग में । 


“रक्षा करो मम” यों कहा नर-बेन ही के ढंग में ॥ १०॥ 


सारी सभा तब हो घकित.स्तम्भित हुई क्षण में वहां - 
श्येन ने नर बैन में ठप से-तुरत at कदा! : 
“नृप छोड़ दो पक्षी भभी यह तुच्छ मम आहार है। 


छीनो न इसको मुझ Aa से षया यही आचार हे ?॥ ११॥ 
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सूप ने कद्दा “हे श्येन तेरा काज खाना मांस है | 
ले और भोजन तू अभी जो कुछ हमारे पास है | 
हे ea TR सारी भयानक जो लगी होवे ज्षुधा | | 
तेरे gesagt भोजन दूँ कहो ला दू सुधा ॥ १२॥ oe. 


t+ >) 


है इमारे यह शरण आया हुआ पक्षी लखो | 

है कापता यह कह रहा हमको “प्रभो अब तो रखो ।. 

इस जीव की रक्षा करूँगा प्राण पण से, धम्मे हे | 
शरस्यागतों का मान रखना क्षत्रियो का कम्मे BP १३॥ 


श्येन वोजा “में नहीं कुछ आन्य भोजन चाहता | 
पारावतों में तुच्छ में इस जीव ही को चाहता । Es 
किन्तु हां यदि तुम हमें निज बांस भोजन के लिये | Su 
ate दो कलरव बराबर तो हमारा जी जिये? ॥ १४ ॥ 


उप ने कहा “स्वीकार है गिनता नहीं निज जान को | 
किन्तु जीते जी न सकता तोड़ में निज बान को! | 
“तोल ले तू मास मम” नर नाथ ने तब यों कहा 

० ° ओर भेंगवाया तराजू एक अति उत्तम अहा ! ॥१५ ॥ | 


ड Tal कबूतर एक Tas में उठा शुभचित्त हो | 
मांस को निज काटते थे रक्त से परिद्ृत्त हो | 
पर Her बह मांस का पलड़ा उठा ही रह गया | 
चीर तृप से अब अयश निज किम्तु भी न सहा गया ॥ १६ N 


काट कर हर अंग के वे मांस अब भरने लगे । | 
देव गण आकाश में सब हिल उठे डरने लगे । | ‘a 
afi सारी रञ्जिता ददो तव गई उस र्क्तसे। . | aa 4 
शिव नाचने तंब ही लगे होकर सु क़ से ॥ १७ $ 


~ 


०.” 


०४४० ` ज्योति [ at १०, संख्या १० 


किन्तु फिर भी भार में पक्षी सहा वह बढ़ गया | 
धन्य नरघर FT तदा स-शरीर उसमें चढ़ गया ॥ 
ब्रह्माएड सारा हिल उठा हिति भी लगी अति कांपने | 
भार से घतरा, लगे तब शेष जी भी हांफने ।। १८॥ ह 


सब देव तब आये agi निज तिय सहित निज वेश में | 
इन्द्राग्नि भी तब हो गये अपने पुराने भेप में ॥ 

थीं aa करतीं अप्सरा, गन्थवे गन गाने लगे | 

जयकार कर सुन्दर सुमन सब अमर बरसाने लगे ॥ १६॥ 


तब ला तुरत देवेन्द्र ने अमृत agi dtar दिया | 
मुनि fag ठृप गन रंक सबको एक सा हरपा दिया ॥ 
नृप श्रेष्ठ शिवि सुन्दर अभय BAA तथा तब हो गये | 
'सब चिन्ह क्तत के मिट गये रक्तादि भी सब खो गये [Roll 
तब दिव्य घोड़ों से जुता इक दिव्य रथ आया वहां | 
जो शंख कुश शस्त्रादि से था युक्त अरु भारी महा ॥ 
aq शिवि, सुनो हे पाठको ! गे स्वग कर के नाम को | 
री लेखनी बस कर कथा लिख ले कछुक विश्राम को ॥ 


— “ara 


P थदि मेरे सिपाही शिक्षा प्राप्त कर के प्रत्येक बात पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगे तो 
फौज में एक भी ATA न रहेगा । 
द्र ी “फ्रेडरिक दि ग्रेट. 
7 RA कहा जाता हे जत्र उप्त के लक्षण अच्छे हों, हीरे ओर जवाहरात की 
ग्रच्छा तभी कहा जाता हे जब्र उ क्ष हो, ह i 
i . ghi R 
A उन की आब से परखी जाती है । इतने पर भी यदि कोई कहता है कि किसी मनुष्य को सिर्फ इस 
लिये भला श्रौर बड़ा मान लिया जाय कि उसके बुजुर्ग बड़े थे, तो ऐसे मक्रकारी से भरे हुए विचारों का 
0 नहीं £ में I ‘ 
»  मुकाबला*युक्तियों से नहीं, दुनिया में तलवार से होताः रहा है। 


"2 — sire, 
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दिल्ली का सवये दल QARA. 
vast के दिन we इरचिन ने 
FG घोषणा की थी कि भारतीय शासन- 
al gat पर चिचार करने के लिए 
Ned मज़दूर सरकार भविष्य--जिसको 


ay 
Wa 
TOE 


fafa अनिश्चित हे-में एक परिषद 


Ti ४ का आयोजन करेगो। इस में लब 
N feat ओर स्वार्थो को प्रतिनिधित्व 
प्राप्त होगा । इसी घोषणा में चायलरायर ने कदा 
कि भारत का राजहर्नतिक ध्येय औपनिवेशिक 
स्वराज्य है | वायसराय के ganf से 
“siiqhaign स्वराज्य” शाब्द निकलते हो 
लिबरल लोग डछल पड़े, उनकी खुशी का कुछ 
ठिकाना aagi थोड़े दिन तक तो सभी राजनी- 
तिक- यहां तक कि राष्ट्रीय महासभा भी--और 
धार्मिक दूळ इस भूल्सुलैय्या में भटकते रहे | 
पालमेएट के बहस सुबाहिसे तथा सरकार के 
“दिल्ली-विज्ञप्ति” की शर्तों को पूरा'न करले के 
फारण-- यहां तक कि gah विरुद्ध राजनीतिक 


कै 3 साथ निरंकुशतापूर्ण दपबहारो को देख 


कर, कांग्रेस उस घोषणा का तत्व समभ गई ।, २३ 


दिसम्बर १६२६ के गान्धी -इरविन खं वाद से तो यह 
भोर भो अधिक eqs होगया fe निकट भविष्य में 
भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य की आशा नहीं 


बिचार प्रवाह 
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करनी चाहिये। घायलराय महात्मा जी को यह 
विश्वास न दिला लके कि परिषद्‌ द्वारा बनाए गए 
शासनविधान को पालमैणट बिना किसी परिवतंन 
के स्वीकार कर Bri और न ही वे इस बात का 
विश्वास दिला सके कि परिषद्‌ में ““ओपनिवेशिक 
स्थिति” के आधार पर शासन-विधान बनाया 


जावेगा | एसेम्बळी में भाषण करते हुए वायसराय 
ने रूपष्ट कर दिया है कि “उद्देश्य की व्याख्या करना 
आर बात है तथा उस उद्देश्य को प्राप्त 
करना सर्वथा दूसरी बात है (» इन सब घटनाओं 
ओर तथ्यों को देखते हुए कांग्रेस का मोह दूर हो 
गया | पर आज भी हमारे लिबरल तथा उनके 
साथी इस मोह माया में पड़े हुए हैं । 

यदि सचमुच इस परिषद्‌ में भारत के 
प्रतिनिधियों -à जाना हो, तो यह नितान्त 
आवश्यक है कि वे लोग आपस में एक gagapi 
करे और उसे ब्रिटिश मन्त्रिमएडल के सन्मुख 
ज़ोग्दार तरीके से पेश कर । लार्ड इरचिन ने 
उदार नेताओं को यह सलाह दी । परिणाम 
स्वरूप लिबरल-फेडरेशन ने मद्रास के अधिवेशन 
में adgs सम्मेलन के आयोजन करने “कर 
प्रस्ताव पास किया | सर तेज बहादुर aT को ar 
इसका संयोजक नियत किया गधा,। लिबरल- 
फ़ेडरेशन के अधिवेशन के समाप्त HF ही saa 
क a 523 


e 


४४२ 


इस “कार्य मैं छग गए। उन के अनथक परिश्रम 
के परिणाम स्वरूप दिल्ली में सब gat के नेताओं 
को परिषद्‌ प्रारम्भ gil इस परिषत्‌ के aga 
सब से बड़ी समस्या “अल्पमतों के eam” की 
है। साधारणतया इसे ''हिन्दू-मसुसझिलिम समस्या?” 
का नाम दिया जाता है । दो तीन घर्ष पूर्व भी 
भारत में लब दरों और हितों का प्रतिनिधि- 
भूत agas सम्मेलन किया गया था । उसमें 
द्वेश के उच्च कोटि के नेताओं--महात्सा गान्धी और 
Go मोतीळाळ नेहरू--ने भी भाग लिया था । पर 
बह सम्मेलन भो sound में “अटप्मत-खससस्या» 
की भयंकर चट्टान से टकरा कर चकना चूर हो 
गया । आज उसी भीषण समस्या को हळ करने 
का प्रयत्न दिल्ली में विभिन्न दलों के नेता कर रहे 


ÈI 


चे लोग इस बात को अनुभव कर रहे हें. जि 

इस समस्या को खुछभकाए बिना लणडन-पर्िपहू 
से वे कुछ नहीं प्राप्त कर सकते | यह भय आर 
आशंका ही उन की एकत्र संगठित करने में काफ़ी 
सहायता दे रहो है।.हम उन के इस प्रयत्न की 
सराहना करते हैं ओर उन की सफलता के 
अत्यधिक इच्छुक हैं | पर दिलो में उपस्थित नेताओं 
“कौ सेवा में कुछ आवेदन करना भी अत्यन्त अचएयक 
Pi हिन्दुओं की इस मांग से कोई भी इन्कार नहीं 
कर संकता-कि राष्ट्रीयता के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता 
को मत घुसेड़ो। .साथ दी अल्यमतों की मांगों को 
भो ठुकराया. नहीं जा सकता | उन की आशांक्राणं 
सत्य हैं । हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 


“ge इए अट्पमतो की मांगों पर ध्यानपूयक 


° विचार करना होगा । अत्तर्राट्रीय तथा राष्ट्रीय 


वप्रवद्ारों Ñ &ल्यमतों के संरक्षण के सिद्धान्त को 


* स्वीकृत किया गया 2) परन्तु अल्पमतों को संरक्षा 
PA ? - 


ही 


“शं 


oa R i 
[ चप १०, स॑ख्या १० 
> t 
3 हत्वपूण धात पर ध्यान 
दैना होगा । दिल्‍ली के नेताओं को कोई इस प्रकार 


का समभोता नहीं करना चाहिए, जिस से भारत 
का भावी शाखन-विचान eat संरक्षणों ले भरा 
पड़ा रहे छाइगमतों को इसी आधार पर awa 
देना चाहिए कि 'यह समस्या स्थायी नहीं है? । यदि 
raa विधान को स्थायी सीमाओं 
ओर प्रतिबन्धो से जऊड देंगे, तो हमें मानना 


पड़ेगा कि उन को अपने देश के राष्ट्रीय विकास 


T 
एकता और saw में fasara नहीं है 1 आज 
संसार से मज़हय at निरंकुश शासन उठ गया है | 
व्वा आशिक हित 


ज्यों का जीवन आधिक 


afan अपो 
की नीति 
seat झे आधार पर देश में 
€ 


हवः 


है, आर्थिक anent ही 


Way भार 


का संसालन करेरी ॥ 


if 


ल Ala 
थन का साक्षी 


AAW बाधक नहा है | उन का 


क्रान्ति हे । यहां तर्क nad की 
सखा को ga Rar चाहते हैं । हिन्दु, 
gasna, इसाई आर faga सभी इसमें शामिल 


gal 


हें । इन में कभी aetna की समस्या उठती ही 
नहीं | इन सब तथ्यों के होते हुए हम किस प्रकार 
स्वीकार कर सकते है कि 'अटपमत की समस्या 
स्थायी है, अतः हमें शासन fasta को सीमित 
कर देना चाहिए? , पूंजीपतियों और भूमिंपतियो- 
चाहे चे किसी भी मज़हब को मानने चाळे क्‍यों न 
हॉ--के स्वार्थं एक हैं और किसानों और 'मज्ञदूरों 
के एक । ये स्वार्थ. ngga को खदेड़ देंगे और 


A - 
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माघ edo १६८६ | 


 €न्हींकीनींच पर भारत की एकता को विकास 
होगा | अंतः आवश्यक प्रतीत होता है क्रि अंट्पमतों 
| को समस्या पर इसी दृष्टिकोण से विचार किया 
O aaah feast के नेताओं ने इस आधार पर 
जतदलसम्मत कोई लमभ्क्तोता किया तो. कांग्रेस 
को उस के रूचीकार करने में कोई हिचकिचाहट न 
होगी | 
इस चक्तठय को समाप्त करने से पूर्व हमें एक दो 
बातों पर और विचार कर लेना उचित प्रतीत होता 
है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस ad 
देळ सम्मेलन ओर कांग्रेस द्वारा आम न्त्रत Ga 
सम्मेलन में आधारभूत भेद हे । बह maa विधान 
किसी लएणडन:;परिपद्‌्--गोल मेज़ पंरिषट नहीं--के 
सन्सुख उपस्थित करने के लिए तय्यार नहीं किया 
गया था, चह बिना Peat भी परिबंतन के ब्रि em 
पालमेणट द्वारा स्वीकार करने के लिए बनाया गया 
था। उस का 'आधार “'ओपिनयेशिक स्वराज्य” 
a में भारत के बिभिन्न दलों दारा faataa 
प्रतिनिधि थे। पर इख संस्मैछन का उद्देश्य उस 
परिषद्‌ के सम्मुख झपनी मांगे पेश करना है जहां 
शि औपनिवेशिक स्वाधीनता के आधार पर शासन 
विधान का निर्माण न होगा, जिस में अंग्रेजी aT- 
कार यथे परिवेतन कर सकेगी | इन सब बातों के 
होते हुए भी विभिन्न दळ मोहमाया में पड़े हुए हैं । 
___ संरकार लण्डन में असंख्य हितों--ऋटिपत या 
चास्तविक--के प्रतिनिधियो को बुला कर तमाशा 
करना चाहतो हे । कन्द्रोय-साइमनःसमिति की तरह 
| यह अभिनय भो. संसार को दिखाया जावेगा | 
E इस आशंका की पुष्टि वह अटंपमत परिपदु कर 
रेहो है जो कि सप्र-परिषद्‌ के टूटने की प्रतीक्षा में 


लामने निरपराध रहर जञायगी | 


चिचार-प्रवाह 


„ अंग्रेजों के Bata ही मिला हे जिनो 


है । बह अपनी मांगों को aaa उपस्थित करेगी | समते क्यों हें! इसने ही शो 
सरकार के लिए रास्ता साफ़ है। वह दुनिया के विकलित प्रणाली 
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महात्मा जी का पत्र 

महात्मा गांधी ने वायसराय के पास ज 
भेजा है उसका पूरा हिन्दी रूपान्तर ‘sata 
पाठकों की जानकारी के लिये यहां देना हम 
आवश्यक समझते हैँ: 


“प्रिय मित्र | 

सविनय अवज्ञा पर कदम रखने तंथा जिस 
से इतने दिनों से डरतांथा उसका Hac उठाने से 
पहले स्थिति स्पष्ट करने के लिये एक अवसर निकाल | 
aT सैं पसन्वकर ता मेरा व्यक्तिगत विश्वास | 
पूर्णतया equa t जानबूक कर A किसी जीवघारी 
को कष्ट नहीं पहुँचा सकता, मनुष्य समाज को तो 
कदापि नहा, चाहे वे मेरा अश्क से अधिक अनिष्ट 
ही छ्यों न कर SIS | अतः जहां हम अंसहयोगी ae 
समझते हैं किंदृटिश शासन एक भयंकर श्राप है | 
agi हम एक्रभी अंग्रेज का Way करना या भारलमें | 
SaR न्याय्य अधिकारों पर आघात पहुँचाना 
चाहते भेरी बातों सेश्रव न फेळे इसके लिण में 
स्पष्ट करदेना चाहताहूं कि यद्यपि मैं समक्ता है कि 
भारत में अंग्रेज्ञा राज्य एक कंटक है तो भी र 
इसी लिये अंग्रेज़ों को संसार की किलो अन्य जा 
सेनिकृष्ट नहीं समता | अनेक अंग्रेजों को 
अपना अनन्य मिश्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त है । 
यदि सच पूछा ज्ञाय तो अंग्रेज़ी राज्य की-बुराईयों 
का अधिक ज्ञान qh उन साहसी ओर रूपश्चक्ता 


oes 


3 


a 


a 
शासन के सम्बन्ध में अप्रिय सत्य भी aa 
में संकोच नहीं किया है | oF है 


और किर Ten शासन को हम Rory 
तथा 
के भयंकर जचो से 


ct n £ 
“ = 


: 3) 
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कि 


सकते यहां के करोड़ों निवासियों को दरिद्र बना 
डाला है। राजनीतिक gig से इसने हमें दाख बनाया 
हे ।इसने हमारी संस्कृति की ala को खोखला कर 
डाला है | तथा निरस्त्रीकरण को नीति से आध्या- 
त्मिकता में भी पतित बना दिया है। खबों के 
हथियार छिन जाने से हमारी आन्तरिक शक्ति का 
अभाव हो गया है जिससे हम कायरता पूर्ण अल- 
हायावस्था में पहुँच गये हैं । अपने अनेक देशवा- 
, सियों की तरह में भी यही आशा लगाये बैठा था 
झापके द्वारा प्रस्ता चित गोल मेज़ MARCA कुछ हल 
निक्रालेगी | किन्तु आपने जब यह स्पष्ट कह दिया 
कि आप कोई ऐसा निश्चय नहीं दिला सकने कि 
gaa कैबिनेट या आप इस बात को प्रतिज्ञा करते 
è कि ओपनिवेंशक्र रूचराज्य्र की योजना का 
समर्थन करेंगे । अतः वह राउरडटेबिळ FARTA 
भी करोड़ों मूक भारतीयों को ङशात पिपासा को 
तृप्त नहीं कर सबती। ag कहने की तो 
भावश्यकता नहीं कि पाळमेएट की स्चीक़ति उपेक्षा 
का कभी dais नहीं उठा ari क्योंकि वैसे 
उदाहरणा की कमी नहीं जब alam केबिनेटने 
पाळमेणट को आज्ञा की उपेक्षा में ही कितनी हो 
नीतियां निद्धारित कर डाळी हैं। दिल्ली में जब 
हमारे वार्ताळापका कोई फल न हुआ तो पणिडत 
मोतीलाल या मेरे लिए सिचा इसके और कोई 
चारा नहीं था कि १६२८ में कलकत्ता कांग्रेस ने 


जो पवित्र निश्चय fear था उसे पूरा करने की 
ओर पग बढ़ाया जाय। किन्तु स्वाधीनता के 
q&a से भी भय की बात न थी यदि आप को 


` घोप्रणा में आया हुआ ओपनिवेशिक्र स्वराज्य के 


शब्द कह वही अर्थ माना जाता जो माना जा चुका 
है । क्योंकि क्या ज़िम्मेदार अंग्रेज़ राजनोतिज्ञो ने 


,, ही इसे नहीं” स्वीकार क्रिया है क्रि ओपनिवेशिक 


af 


= 


स्वराज्य भी आंशिक स्वाधीनता ही है । भय को 


ज्योति 


बात तो मैरी यह हे कि निकट भविष्य में भारत 
का ऐसा ओपनिवेशक स्वराज्य देने की कभी 
किन्तु, ये तो गत॑ 
इतिहास की aia हैं | घोषणा के बाद भी कितनी 


कामना ही नहीं को गयी, 


ही घडनायें,हो गयीं जिनसे रूपष्ट रूप से gaa 


नीति का खुलासा हो गया है । यह दिन के समान 
प्रत्यक्ष दिखायी पड़ रहा है कि जिम्मेदार अंग्रेज 
राजनीतिश्च उसे gaa नीति मैं कोई फेर बदल 
करने का चिचार भी नहीं करते जिन से भारत में 
वृटेन ब्यापार पर विपरीत असर पहुंचे या जिससे 
भारत ओर gaa फे व्यापारिक सम्बन्ध में निष्पक्ष" 
एवं ais मीमांखा की आवश्यकता पड़े। यदि 
शोषण के फ्रम का अन्त करने को कुछ नहीं किया 
गया तो भोर भी तेजी के साथ भारत का रक्त 
चूला जायगा | अर्थ सद्स्य १८ पेल के रेशियो 
को निश्चित बात समभते हैं जो कलम के केवल 
एक इशारे से भारत का कई करोड़ चूस ळे जाता 
हे ओर जब प्रत्यक्ष क्रिया के हारा इस निश्चित 
तथ्य को अनिश्चित करने के लिये Ta ढंग से कोई 
चेष्टा की जाती है at seat के साथ आप भी 
धनो जमीदारों से इसकी अपीछ फरनेः से बाज़ 
नहीं आते कि उस व्यघस्था के नाम पर जो भारत 
को पीती ज्ञा रही है कुचळने में akaa g i 
राष्ट्र के नाम पर काम करने चाले जब तक यह 
समभ न जायें तथा छ्चोध्ीनता की पुकार मचाने 
चारों के पिछे छिपे उद्देश्य को इससे संबंध रखने 


` चाळे adi के सामने न रख दें तब तक सूचा धीनता 


को हमारे पास आने में भी हर तरह का खतरा है 
तथो aa डन करोड़ों सूक श्रमिकों के किसी काम 
की न होगी जिनके लिये उसकी मांग को जञा रही 


है तथा जिन्हें उसको ज़रूरत है। यही कारण है 
जो मैं इधर स्वाधीनता का चास्तविक अर्थ'जन 


साधारण को समझाने लगा हुँ | 


Jai 
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अब में आपके सामने कुछ आवश्यक प्रश्न 
रखता हूँ। ज़मीन के करके असह्य भार में जो 
आपका एक बहुत बड़ा अंश है-रूवाधीन 
भारत में काफ़ी सुधार होगा। जिस कयामी 
aaa को इतनी प्रशंसा की जातो हैं बह भी 
इनेगिने धनी जमींदारों को हो लाभ पहुंचता है 
tga को नहीं । शैयत तो उसी तरह असहाय है 
जैसी पहले थी । वह तो उनकी इच्छानुसार रैयत 
मात्र है। तब केवळ मालशुज्ञारी में ही काफी 
कमी न की जायगी बल्कि मालगुज़ारी की सारी 
प्रणाली में ही ऐसा gait किया जायगा जिसमें 
सबसे पहले शैयतों की भलाई है । किन्तु, अंग्रेजों 
की यह्‌ प्रणाली तो माळूम होता है कि उनके अस्तित्व 
को लोप करने के ही लिये बनायी गयी है। जिस 
नमक का घह उपयोग करती हैं डल पर भी इतना 
कर amt faat गया है कि उसके लिये भयङ्कर 
योभ हो गया हे। करका हृदयहीन निष्पश्चपात 
तो तब दिखाई पड़ता है जब यह देखा जाता है 
कि नमक का उपयोग घनियों से कहीं अधिक 
गरीब ही लिया करते हैं फिर नशे और शराब 
का कर भी गरीबों a et मिलता È| थह saz 
स्वास्थ्य एवं आत्मिकसा दोनों ही की ata को 
खोखळा कर रखते हैं | व्यक्तिगत रूचाधीनता को 
दळीळ पेश कर इसकी रक्षा को जाती है पर 
awa Hag अपने लिये रखा जाता है। १६१8 
के सुधारों के कर्ताओं ने इसे Fama में जवाब 
देह कहे जाने वोळों के मत्थे मढ़ दिया हे जिससे 
» उस के निवारण का योक उन पर पड़ जाय जिस 
से आरम्भ से ही सदेव के लिये अशक्त बना दिया 
ण्य, । यदि अभागा मिनिस्टर इस आय को बन्द 
` ORR ot शिक्षा के लिये खर्च करने को उसके 
_ स और घन किस तरह जाय क्योंकि आमदनी 


Ro 
men 


x a 
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का और कोई उलके पास साधन नही 
करके बोभ से तो गरीब Haw ही ग 
सहायक व्यवसाय सूत कताई काभी न 
गया जिससे ध्न-उत्पादन की योग्यता 
भारत की पतितावस्था को पहुंचाने घाः 
अध्याय बिना Saat नाम आये i 
किया जा सकता | अखबारों में 
सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है 
भारत का यह अवश्य IAA होः 
अभियोगों की कड़ी जांच करे ओर नि 
से जो अपर!धी पाया जाय उसको Í 
इन ऊपर लिखे न्यायों को इस लिये 
जा रहा है जिस में संसार भर में a 
र्चो ठा यह चिदेशी शासन कयम रख 
अपनी तनख्याह को ही लीज़िये | ३ 
खर्ची के साथ साथ प्रतिमाल इक्कीर 
अधिक तो रही हे। ota का प्रधान 
हजार पौंड सालाना अर्थात्‌ कुछ अधि 
रुपये मासिक पाता है | वर्तमान एक्स A 
मुताबिक आप सात सो से भी अधि 
पाते हैं जहां भारतीर्या की औसत अ 
प्रति दिन से भी कम है । वूटेत का प्रया 
सो अस्सी aa प्रति दिन पाता ३ 
a की औसत आय प्रति दिन लग ४ 
है। इस तरह भारतीयों की ओसत = 
पांच हज़ार गुना से अधिक पाते हैं ४ 
का प्रधान मन्ती Tea की औसत 3- 
aaa गुना अधिक पाता है। मेरी am 
यही प्रार्थना है कि आप इन बातों qe 
मेंने भी सच्चाई दिखाने के लिये 
डदाहरण दिया है | मनुष्य की हेसि- 
को बहुत श्रद्धा करता हूँ। में आ- 


Bek 


आघातऽपहुँचाचा नहों चाहत 
जितती तनख्वाह आप पाते हैं उतनी 'को आपको 
जरूरत दे | संभवत; आपकी सारी JATE दान 
में चली जाती है किन्तु उल प्रणाली का जो ऐसे 
प्रबन्ध की जिम्मेदार हे तुरन्त अन्त कर देना 
चाहिये जो बात घायसराय्र की तनख्त्राह के 
सम्बन्ध में सच है वही सारे शासन के 
विषय में सच है । परन्तु जहां कर में 
काफी से अधिक कमी करने की ज़रूरत है वहां 
शसन के इन.खर्चो में भी वैली जड़ मूल से कमी 
करने की ज़रूरत है। इस फा अर्थ है कि ana 
Maa योजना में हा प/रचर्तत किया जाय और 
बिना स्वाघीनता के यह परिवर्तन अखं भव हे । अतः 
Ad राय में २६ जनवरी को जो प्रदशन किया 
गयां तथा जिस में लाखों देहातियो ने जान बूक 
कर भाग लिया उन के लिये स्चाश्रीनता का अथ 
इस मरण तुल्य बोझ से मुक्ति पाना ही है । में तो 
ammat हूं क्रि भारतीयों के एकरूबर से विरोध 
करने पर भी श्रेटवृटेन राजनीतिक दलों में ऐसा 
एक भो नहीं ह जो भारत से प्राप्त अपने हिल्से 
को छोड़ने को तैय्यार हो। फिर भी याद्‌ भारत 
को एक राष्ट्र बन कर रहना है, यदि उल के निवा- 
faat को गळ गल कर भूखों, मरने से बचना है तो 
तुरन्त डल के लिये कोई उपाय करना ही होगा | 


QQ 


प्रस्तावित कानफरेन्स निश्चय ही उस का उपाय 
नहीं है । यह दळीळॉों-से.समभाने की बात नहो है। 
८ यद्द तो (शक्तियों की. तुलना की .बोत.हे । ATTA 
की चाहे इस घात.की धारणा बंधे या-नहों ae at 
very में अपने व्यापारिक feat की अपनी शक्ति भर 
रक्षा करेगा ही | अतः भारत को वैली काफ़ी शक्ति 
प्राप्त करने की ज़रूरत है जिस में seg का भालिङ्गन 
'करने-से.उ ले. छुट्कारा मिल सके । Ae तो मानी 
/ , A 


1। सें जानता हूँ कि 


ज्यीति 


[वर्ष १०, संख्या १० 
_. ग चक कयी 
हुई बात है कि aama में कितना ही नगण्य एवं 
अरसउंग ठितहो पर हिन्लाबादी दल भी ज़ोर पकडला 
जा रहा है तथा अपने अस्तित्वका aqua कर रहा 
है । इस का भी यही उट्टेश्य है जो मेरा है fag 


मेरी यह पक्की धारणा है कि उन करोड़ों भूकं का_ 


ईप्सित फल इस से नहीं fas asai और मेरो 
यह धारणा दिन दिन ES होती जाती है कि विशुद्ध 
असा से ही बू'टश सरकार की सङ्गठित हिन्सा 
को SAAT जासकता है। कितनों ही का ख्याल है कि 
सेरा सक्रिय 
हे तो भी निस्खन्देह बद बतलाता 


अहिन्सा में. सक्रिय शक्ति नहा हे 
अनुभव परिमित 
हे कि अहिन्सा में अत्यधिक क्रियात्मिक शक्ति हो 
सकती è मेरा यह मतलब हे कि उसी शक्ति को 
girq शासन की संगठित हिन्ला तथा बढ़ते हुए 
हिन्लांवादी दळ की असंगठित शक्ति के विरुद्ध 
BMA | चुपचाप वेठ जाना ऊपर लिखी दोनो 
दोनों शक्तियों की रूगास ढीली छोड़ देना होगा। 


afea की साथकतापर age fagna में 
कोई शांका न करते हुए मेरे लिये यह पाप होगा 
यदि में और अधिक - प्रतीक्षा करू । ae अहिन्सा 
भद्र अवज्ञा के रूप में प्रकट की जायगी और वतं. 
सान में sah केवल सत्याग्रह wera के निवासी 
ही भाग लगे किन्तु अन्त में ये सभी इसमें शामिल 
हो सकेंगे जो इसकी सीमा के भीतर रहकर वेला 
करना चाहेंगे | में जानता हूँ. कि भद्र अवक्षा. आरम्स 
करके में ऐस्कों ख़तरा मोल ले लू'गा .जिसे पागलपन 
कहा जा सकता है पर सत्य -की बिजय. आज्ञतक 
बिना खतरे का सामना किये नहीं हुई, हे । agar 
उनका स्वरूप अत्यन्त गम्भीर होता हे । पक ऐसे 
राप्रके मत qada के “लिये किसी भी आपत्ति 
का सामना किया. जा ARTI हे जो जानबूककर 
या अनजान : में पक ऐसे दूसरे राष्ट्र का. शिकार 
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कर रहा है जो उससे संख्या में अधिक है और 
कहीं ज़्यादा प्राचीन है और dena भी कम नहीं 
है । मैंने जानकर 'मतपरिघर्तन' शब्द्‌ का उपयोग 
किया है क्योंकि मेरी आकांक्षा केवल यही है कि 
afar हारा बृटिश जनताकी मति age दूं और 
उसे बता दूँ कि भारत से वह कैला अन्याय कर 
रही है | में आपके देशसाइयों को डानि पहुंचाला 
नहीं चाहता । मैं उनकी उतनी ही सेवा करना 
चाहता हूँ जितनी cad अपने देशभादयों की । मेरा 
विश्वास है कि में बराबर उनकी सेखा करता आया 
हुँ । सन १६१६ तऊ आंख मू दकर में उनकी सेवा 
करता रहा एर जब मेरी आंखें खुळ गयी आर मैंने 
असहयोग आरम्भ किया तब भी मेरा उट्टेश उनक्की 
सेवा करना ही था | मैने उली हथियार से काम 
लिया जिसे agai एबं सफलता पूबक मैंने ल्वयं 
अपने कुटुस्ब के परमप्रिय सम्बन्धियों के विरुद्ध 
डठाया था । अगर आपके देशवासियों से मुझे 
अपने देशभाइयों के वारबर प्रेम हे, तो यह बात 
अधिक समयसक छिपी नहीं रह सकती । चे भी 
इस बात को डली प्रकार EMRIT करगे जिस 
प्रकार वर्षों को परोक्षा के उपरान्त मेरे कुटुम्ब ने 
क्रिया था | यदि जनसाधारण ने मेरा साथ दिया 
जेली मुझे आशा है-तो Fiza cig ह पीछे हरनेसे 

हले उन्हे जो कष्ट सहने पड़ेंगे वे कड़े से कड़े 
दिल को भौ पिघला देंगे। भद्र अवज्ञा द्वारा उनबुरा- 
इयों, से संग्राम किया ज्ञायेगा जो मैंने चुन निकाळो 
हैं । इन बुराइयों के कारण हो हम, बूटेन से सम्बन्ध 


बिच्छेद करना चाहते हैं । जब उनका अन्त हों 


जायेगा तो रास्ता आसान हो जायेगा | तब मित्र 
तापूण >: x भी 

पूण समभोते की बातचीत-का माग भी खुल 
जायेगा। अगर भारत से बृटेन के बाणिज्यो में 
लालच को बू बास न रहे तो हमारी सूवतन्त्रता 
रू 

तीकार करने में आपको कठिनाई न होगी | 
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धिचार-प्रवार 


४४७ 


> 


अतएव में सम्मानपूर्वक आपको इन बुराइयों 
को शीघ्र दूर करनेक लिये आमन्त्रित करता हूँ 
जिससे ऐसे दां बराबरी वालों के बीच सच्ची कान- 
फरेंस का रारूता खुल जायेगा जो स्वेच्छिक 
मातृभावसे प्रेरित होकर मानवजाति के एकदित 
कोडन्नत करने में दिलचवसूपी लेत हैं भौर जो 
पररूपर सहायता एवं ब्यापार के लिये va नियम 
बना सकं जो दानों के लिये समानरूप से हितकर ` 
हों । इस देश पर amaaa जिन साँप्रदायिक 
समस्याओं का प्रभाव पड़ रहा हे, उनपर आपने 
फिजूल ही इतना ज़ोर दिया है। इसमें सन्देह 
नहीं कि सरकार को किसी भी रूकीम के लिये 
उनका खयाल रखना जरूरी हे पर उन महान्‌ समा- 
स्याओं पर उनका कोई असर नहीं पड़ सकता जो 
जातियों से कहीं ऊपर हैं और उनपर जिनका 
प्रभाव समान रूप से पड़ता है। लेकिन अगर 
आप इन बुराइयों को दूर करने का कोई उपाय 
नहीं निकाल सकते ओर मेरे पत्र का आपके हृद्य 
पर कोई असर नहीं हुआ तो इसी महोने को ११ 
तारीख से मैं आश्रम के उन सहकारियों के साथ, 
ज्ञो मेरा साथ देने के लिये तैयार होंगे, नमक 
कानून की अवज्ञा आ<स्भ कर दूँगा । दरिद्र मनुष्य 


के दृष्टि काणसे में ca टेक्स को सभी के लिये 


RA ज्यादा अन्यायपूण समझता हूं । Canewar 
के आँदोलन का देश के argan लोगों के लिये 
होना अनिवाय हे, इस लिये इस खराबी से ही qe- 
आत होगी | आश्चर्यं तो यह है कि इतने जमाने सेरी 
हम ऐसे बेग्हम इगादे के आगे झुकत आये है । से. 
ज्ञानता हूं कि मुझे गिरफ़्तार करके आप मेरे Erie 
को तोड़ सकते हैं । तोभी मुझे” आश! है कि मेरे) 
ag भौ नियन्त्रित रूप से काम करने बाले लाखो 
आदमी रहेंगे और उस नमक कानून, को भंग करते 
हुए वे उसकी सज़ा भुग त्ने के लिये'तैयार रहेंगे-- _ 


ion USA 


४४८ , 


गै ज्याति 


[ वर्षं १०, संख्या १० 


जिसे किसी बिधान को कलंकित न करना 


चाहिये था | 
यथाशक्ति, में आपको किसी प्रकार को गेश 
जरूरी हैरानी में फंसाना महो चाहता । यदि आप 
समझते हें कि मेरे पत्र में कोई तथ्य है और आप 
मुझ से इन मामलों पर बातचीत करना चाहते है 
ओर इस उद्देश ले आप चाहते हैं कि मैं पत्र को 
ध प्रकाशित न करू--तो आपके पास इसर पहुँचाने 
के बांद उक्त आशय का तार मिलने पर में प्रसन्नता 
an अपने आपको रोक लूगा। तथापि आपको 
तनो कृपा करनी चाहिये कि यदि इस पत्र से 


सहमत होना आपके लिये सस्भच न हो तो मुझे 
अपने पत्र से विचलित न कीजिये। इख चिट्टी से 
किसी प्रकार की धमकी देने का उद्देश नहों हे 


बल्कि ae feet भो भद्र अवज्ञाकारी का पवित्र 


कर्तब्य है। इसलिये भैं खासतौर से उसे एका 
अंग्रेज मित्र के हाथों से भेज रहा हूँ जो भारतीय 
पक्ष को न्याय्य समकते हैँ ओर अहिखा पर पूण 
~ हैं Deo A 
आल्या रखते हैं । जान पड़ता है कि इसी काम के 
लिये इश्वरने उन्हे सेरे पास भेजा था | 
सें हूं, आपका सच्चा दोरत-- 
मोहनदाल करमचन्द गाँधी । 


जमीन हरी भरी हो, भृतु भी अनुकूल हो, उपज भी खूब हो फिर भी यदि किसान मजदूर ओर 
श्रमी लोग भूख से तड़प रहे हों तो समझना घाहिये कि देश का शासन निकम्मे हाथों में है । 


जो भी मनुष्य अपने पस्तीने की गाढ़ी मेहनत से कुछ कमाता है, 


—agt. 


उसे यह बतलाने के faa कि 


उसकी कमाई पर सिर्फ उसी का हक है, भासमान से किसी फरिश्ते या इलहामी किताब के उतरने की 


जरूरत नहीं | 


तीस साल से कम उमर का आदमी जो बर्तमान समय के 


रावर FORA. 


सामाजिक व झाथिक संगठन का Wea 


४ यन-करने के बाद भी विद्रोही नहीं बनता, समना चाहिये कि वह निरा बुद्ध है । 


-2 


© — 


r 


ae किसी नये विचार 
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जाने वनेडशा., 


आज कल का समाज भुठ, PA, अत्याचार और हत्या भादि अपराधों को सहन कर सकता है 
प्रचार को सहन नहीं कर सकता | 


--फैडरिक हेरिन: 


4 क NIA क$ ea 
` ` गुरुकुल कांगड़ी के पुस्तक भण्डार 
mat | 
. THT पुस्तकें ee 


१०) ९० से अधिक की पुस्तके खरोदने घाले को १५% आर २०) 
से अधिक की पुस्तके खरीदने बालेको २०% कमीशन दिया जावेगा । 


१, भारत वर्ध का इतिहास एम्‌ भाग Ul) श्रो आचार्य रामदेच जो GA 


४, TAJT का इतिहास र्य 2 Zul) ~» 
a पुराणमत्त पयालो चन A Ye RA? 
४. सन्ध्या का अनुष्ठान i) श्री पं० खातचलेकर जी छस 
५, ABA अध्पाय ३० र) » 
६. ew ३२ ॥) 2 REE pe EO 
Steere oR. ३६ ॥) » » 
=. agat न g1) » 2 
& घालकों .को घर्म शिक्षा शम भाग ~) oe. > , 
१०. Lem fet SET. vs ¢)” AESF RoS, E 
११. झृष्ठाब्यायी वृत्ति १॥) Wide गंगादत्त जी ( cate $ 
शुद्धबोध तीर्थ जी a 
१८. भोंतिको बाटफीर eras को सुप्रसिद्ध $ 
: ; | अंग्रेजी फिजिक्स के आधारं 


घर ao गोवर्धन जो ची० to 
द्वारा लिखित। - 
|. "१४. रसाथत ; N) विळियम एस. RAT को प्रसिद्ध 
| E अग्रेजी केमिस्ट्री का आये 
लापा में म० गोवर्धन जी Wie a 
इर द्वारा AAT 1 | 


k ९ 
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१४. गुणात्मक eT 


न १५. dena प्रवेशिक ex 
१६. Gena प्रवेशिका रय | 
- १७. बालनिति कथा माला 
१८. संशोधित पंचतंत्र १म भाग 
Se » २ य भाग 
२०. , हितोपदेश 
EE +, रघुवंश ३ य सर्ग 
PE |  घातुत्पाठ 


२४. आख्यातिक 

२४४४७ नामिक 3 
Eeg. साहित्य, सुधा संग्रह १ म बिन्दु 
ze 2 २९७. y `» रय » 
o “पया ५ 
. २६. आर्य्य भाषा याठावळो १ AANT 
र ३०. ME Rls, 
` ३१; अष्टाध्यायी मूल १ म अध्याय 
२» थ्य, 


EE ` `.) 


all) श्री प्रो रामशरणदास जी 
सक्सेना एम. एस. सी. | 
iz) गुरुकुल की याठविधि में = 
लेखक Vo aRar 
(2) >» छे० पं० विष्णुमित्र जी 
1} » GE 
१!) "2 
NZ} | È 
७) 2 , 
1) $ 
tajt 
१।) श्री Yo भवानी प्रसाद जी | 
१} © p s a: 
ZW) Fe a ; 
क्र) i > ता 
NJ री a ह+ 


८} at मुख्याधिष्ठाताजौ geo द्वारा 
~) v, ee 


99 


£ 


thy 


427 


i 
निस्न ।लाखित was आवे 
* ` शूल्यं प्र दी जावेंगी । 


१. संस्कृतं साहित्य का एतिहासिक 


अनुशीलन gy श्री प॑ऽइनद्र जी विद्यावाचस्पति 9 
. - २. उपनिषदों की भूमिका श्री fogg जी विद्यावाचरूपति 
३. एकाम्तवासी योगी | ` £) श्रीधरी पाठक 
४. आर्यं पथिक लेखराम १) स्वर्गीय श्री खा० Aga ज 
| | महाराज्ञी 
- ५, अर्थ शास्त्रे प्रवेशिका रीच गणेशद्स जी पाठक 
६. आर्य्य समाज एन्ड पोलिटिकल S 
बोडी (अंग्रज्ञी ) 1) 
| ७. Higa मेला ( अँग्रेज़ी ) Z) 
` ८. दयानंद दो मैन एन्ड हिज्ञ ane ¢} ॒ 
* ६, संस्कृत रूवयं शिक्षक श्य १॥) श्री पं० सात्तव लेकर जी 
१०. महाभाष्य अंगाधिकार २॥) | 
“११. संक्षिप्त महाभारत (भीष्म पर्व) |) rs | 
~. १२, आर्य्य सूक्ति सुधा . ।) श्री पं० भीमसैन जी शर्मा 
१३. आन्योक्ति शतक a š k = ट्र) श्री do जगन्नाथ जो 
— १४. जिन चरितम . (८) श्री पं० चन्द्रमणिज्ञी विद्यालंश ` 
Qe. काव्य sient | - ॥) श्री पं० भीमसेन जी शर्मा 
द bn S कलह ems I 


R 
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(४ } a 


निम्न त्ताखित पुस्तकें 
(तेहाई सल्य पर दी जाबेंगीं 


4. 8g देवता का परिचय ` Wy श्री पं सातवळेकराजी 0 
- २. ऋग्वेद में रुद्र देवत7 ती RE 
३. वैदिक प्राण विद्या EF a 
Baz का स्वयंशिषच्ञक १ म भांग es | 91) : 
ध्‌, वेद्‌ का स्वयं शिक्षक = य झर १॥) 5 १» 
ह केनोपनिषद | | १॥) > » | 
७. शतपथ बोघाळूत . हि -. ७, 9 
८. वैदिक सभ्यता | i ee » 
*.वेंदर्मेोचर्वा .. .. ») 3) 
` १०.बैद्कि ag विद्यः | TA 00.76 A 
A ११. ३३ देवलः विचार z) F 2 
_ १२ वैदिक उपदेशमाल `. i) et) .. ae A 
A १३. संक्षिप्त वैदिक agfa ` ॥} स्वगीय श्रोल्व:मी अद्धानन्दजी 


मएाराज 
_ १४. संस्कृत प्रथम पुस्तक ` | 2) श्री do भीमसेन. जी शर्मा 


ed 


गुरूकुल के ब्रह्मचारियों द्वार _ 


= la ALA Se it श | 3 
निम्न लिखित पुस्तके चौथाई 


= य्‌ प्र दी जावेर्ग ce 
ज्यू परु द जाबा 
१. आचार, अनाचार ओर Ba छात ८} aiir श्री ato श्रद्धानन्द AT 
२. पारसी शत sic वैदिक aq Z) $ ee 
३. ईसाई पश्चपात और आरय्ये समाज Z) A i 
= ४. मानव धर्म सार 2) K 5 
+ ५. मातृ साधा का उद्धार Z) 55 95 
६. विस्तार gan संध्या विधि - 2) See 
७. पंच महायज्ञ fafa Z) 3 » 
८. आदिम सत्याथ प्रकाश Ny a भर 
8. उत्तरा खण्ड की महिमा ॥] 35 » 
१०. वैदिक ईश्वर चाद ८) Yo सातवलेकर जी 
११. अक्राल से बचने के उपाय ॥) बाबू कृष्णगोपाल जी श्रीवास्तव _ 
«ok. खतक श्राद्ध पर विचार ८} श्री do gaat विद्यावाचरूपति | 
१३. SAU देश का उद्धार lz) y 6 ७ 
१४. वेद और आय्य समाज sa ) श्री स्वा० श्रद्धानन्द जी 
C g saxo दसारनन्द और उनकी. lz) Fo राधाकृष्ण जी महता 
4 तालीम (उदू ) : 
$ 


TEN, 


१६. राजस्थान की वीर रानियां 
१७. वेद और पशु यज्ञ 

$ १८, राष्ट्रीय आन्दोलन 

i; १९. भारत गीताञ्जली 

२३०. गह्पाञ्जली 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 3 i J 


iz) प शिवव॒तलाल जी. 
।) जे. पो. चौधरी 
१॥) मर प्रशुलालजी मीतल 
।८) श्री माधचजी शुक्र 
॥) प शिवनारायण ज्ञी द्विवेदी 


| 


$ . 


Ready! Ready ! Ready !!! 


The Second Volume of the 


“Bharat Varash ka Itihas’’ 


(In Arya Bhasha ( History of India ) 
(By Professor Ram Deva ji B. A. M, R. A. S 


Governor Gurukula Kangri. ) 


It embodies original research ‘as regards the Com- 
- -merce and culture of ancient India with America, Africa, . 
Egypt, China, Arabia and Mesopotomia and contains new 5 
information, about systems of eee ernment; trade, civil 
service regulations and social conditions of the People of 
> India in the pre- Buddhist period. 
glee! i... Highly spoken of by the press. 


Readers of the true Indian History should order at’ once 
for a copy of both volumes. l 


£ ENT 


Price ist. vol 1-8-0 ) Postage 
es: 2nd vol 1-12-0 extra 
In case of delay they shall be disappointed. Bookseller 
ion may correspond with the 
oes Manager 


Pustak Bhandar. . 
Gurukula Kangr 


Bhimseni Surma. 


This Surma of Bhimseni Camphor is a powerful eure ~~ 
for catarrhal conjunctive or gastric in origin, ib removes the —~ 


painful symptoms minimising the chances of relapse. It 


prevents granulation in the conjunctive which the frequent ी 


attacks of opthalmia bring on. For inflammation and conges- | 
tion of the eye and burning sensation due to bad weather it 


+ 


is equally helpful, 


Bhimseni Surma gives tone to the optical nerves and $ 
the retina aud thereby’ helps correct and happy vision. _ 
Price Rs. 8/-/- Per Tola. र 


Detailed Catalogue sent free—Obtainable from :— 


Manager:— ` ee । 
AYURVEDIC PHARMACY, ५ 
GURUKULA KANGRI, 

SAHARANPUR. 


x 


+ Bs 


7 


+ es 


HN 


| ; BIIIM SENT 
| Makaradhwaja 
| | - The Panacea of the | 


Hindu Pharmacopaea 


Makardhwaja is one of the most ancient and noted 
medicines of Hindu Pharmacopaea. It invigorates the 
Nervous System—specially the brain—over comes exhaustion 

‘and increases the capacity for both Mental and Physical 
labour, It is used with great sticcess in a Variety of diseases; 
such as, indigestion, dyspepsia, sleeplessness, cough catarh, 
influenza, loss of memory, energy and appetite. 


Price. Rs. 12/-/— Per Tola. 


Chyavana Pras 


The name of this celebrated preparation is due to the fact 
that the old and debiliated Chyun Rishi regained his 
vigour by its aid. Chydvan Pras is a sovereign cure for all 
kinds of cough, cold, and catarh. In Bronchitis, Laryngitis 
and Pharyngitis Chyavan Pras is very valuable. Patients 

_ suffering from Pthisis or. people with weak heart and lungs 
e &te highly benefited by its use. 
Price Rs, 4[-/- Per seer, ' 
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सची शिल्प पत्रावत्ती | 


` 


NENNE 0 ASHE ` O A A O la 
लाई ओर क्रोशियेकी दस्तकारी सिखलाने की सस्ती ऑर अनूठी विधि 


इस प्रकार के पत्र इंग्लेएड अमरीका इत्यादि देशों में तो aga दिनों खे निकलते 
है | परन्तु सारत में हिन्दी भाषा द्वारा प्रत्येक वस्तु के लिये अलग अलग कार्ड की रीति 
से इस कार्य को सिखलाने का यह पहला ही ave है। ज्ञो कार्ये पसन्द हो उसी के अज्ञ 
कूल दो लीन आने खच्च कर कार्ड खरोद लो ओर थर बैठे बिना किखी की खुशामद के 
बनालो | अब तक fara लिखित काडे ( १७८७ ) प्रकाशित हो चुके हैं:-- 


ge 
ee 
ge 
: 
Be 
Re 
3 
Re 
पत्र नं eT i gs 
Fo We T | पत्र न० मल्य gs 
१दी् सूची प्रारस्थिक प्रयोग ११ चित्र | ५-पुरुषों का azar मोजा [ सचित्र ] =) [Re 
२-वड़ी खादी वनिशान [सचित्र] »)॥ | ६--पुरुखों का खरल दस्ताना [सचित्र] =) = 
३--पुरुषो का कुर्ता [सचित्र] =) | o—ferat का फूलदार कालर [ afar ] £) ies 
--वालिका की ऊनो जर्सी [दुरंगा] =) | पुरुषो का बुन्दकोदार मौज़ा [ खचि ] =) : 
| 
Re 


= कार्डो का पूरा सेट मूल्य १।£)॥ के स्थान में केबल १) रुपया 


कुछ सम्सतियॉ-- 
सरस्वती इलाहाबाद--- यह पत्रावल्ली नारी मात्र के लिये बडी उपयोगी है । छपाई खुन्दर 
भाषा सरल र मूल्य बहुत ही कम | 
प्रताप लाहोर---कन्या पाठशालाओं और स्कूल की लड़कियों केलिये बड़े काम की चीज़ है। 
गृहलच्मी प्रयाग--हम इन कार्डों का हृदय से प्रचार चाहते हैं | 
महारथी देहली--यह कार्ड सस्ते होने के कारण Hea के लिये बड़े उपयोगी हें । 


मेनेजर “ज्योति” 
कोठी AFAT २१, २२ राजपुर रोडदेहरादून | | 


re L, 


®) 
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ड कला कौसटी z 
x कतला कीमुदी . ; 
T लेखिका श्रीमती ओ३मवती देवी 5 


“ 
fi 
o 


i 


चित्र कला कोशल VIA अनुपम पुरूक-इस के द्वारा लखिका ने क्रोशिये के कार्य को 


Z Z बड़ा ही ata बना दिया हे | बिना किसी प्रकार के पहले ज्ञान के वन्याय शौर स्त्रिये केवल 
| इस की ही सहायता से अनेक प्रकार की बिनावट Wa, His, aus इत fa बनाना रूहज'में 


ही सीख सकी हें । पुस्तक में इतना विषय है कि किंचित इस से बई शुना दाम की पुस्तकों 
में भी न होगा । प्रत्येक वस्तु तथा बिनावट का बनाना fea देकर बड़ी रूरख रीति 
से सिखाया गया है | देखिये समाचार पत्र इस के विषय मे क्या ब हते हैं । 


कई 


NCA 


iden 


»टिब्यून” ( SARÀ का प्रसिद्ध दैनिक ) त्वाहौर--स्त्रियो के लिये उपयोगी पुस्तक 


oS 

a) £ हे । अनेक चित्रों द्वारा यस्तु बनाने को विधि ब्ड्डीरूरलूता से रू7 भई गई हे । एुन्दर aga A 
A| को लेत, टेवल gla, बच्चो के सुन्दर कपड़े और अन्य कई दस्तुओं का बनाना बड़ी सुन्दर हु 
2 रीति से बतल्लाया गया हे| पुस्तक की उपयोगिता के विचार से gA बहुत कम RI 7 
“aaa ( कलकन्ता )-यह पुस्तक हमारी बहिनो के बड़े समझ की है । छपाई K 


A ~ L A € 
बहुत अच्छा, VAR बहुल अच्छा माटा चिकना आ । gas शिल्प amami कांड 
gefail के बड़े काम की चोज़ हे । 


o o, 
| 


Ris 


“कम घीर* ( खांडचा )-- । «पुस्तक मे सादे फन्दे से लगाकर तरह तरह की 


Ril 


PTT te Pasa’ 


वस्तुओं के बनाने की विधि बड़ी सरलता से Game गई हे जिसे पढ़कर साधारण 


पढ़ी लिखी at भी इख काये को सीख सकती है । इस का मख्य लागत को देखते कम Ë | 


“माधुरी” ( लखनऊ)-ऐसी पुस्तका की हिन्दी साहित्य क॑ लिये बड़ी आवश्यकता 


ie 


है। आशा है इस gah का अच्छा प्रचार होगा जिस सेइस प्रकार की और पुस्तक 
भी प्रकाशित को जया सके | लेखिका और प्रकाशिका दोनों को बधाई । è 
र शीघ्र आर्डर भेजिये : . मूल्य १4 ) 

कला कौझुदी तथा शिल्प पत्रावली का पूरा सैट लेने पर away के स्थान मे 
केवल 21) मे दिया जायगा | : 

कन्या पाठशाला और पुस्तक विक्रेताओं को विशेष रियायत 

: मेनेजर हुयोति- 

कन्या गुरुकुल 

| e राजपुरा रोड कोठी Ae २१-२२ देहरादून 
| LRN ARR ay 
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क द्र हि के -लिये गुरुकुल यन्त्रालय कागड़ी में मुद्रित | 
लक, गङ्गाराम पाठक प्रिन्टर तथा To रमेशचन्द्र पब्लिशर Jg pr 
mf @ ° 
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विषय सूची | 


| --+अंछ(०-+---- 
| 
; _विषय पृष्ठ से विषय टे 
| १. मेरे आंगन ( कबिता ) ६. भारत का प्राचीन गौरव 
[ लेखक “प्रिय हंस? --४४६ [ छेखिका--श्रीमती चन्द्राचतो जी, 
` २. भारतवर्ष की आधारभूत एकता पम. रभ 
[ लेखक--श्रीआ।ही? विद्यालंकार --४५२ | ७. आर्यसमाज और डी. ए. वी. स्कूल, 
» ३. कुरान में वेदांश [छे०--श्री युत्‌ लुद्धिसागर वर्सा विशारद 
[ लेखक श्री पं agafa जी एम. प.--४५८ बी. प. एळ. टी. ४८ 
< ४. कहानी रह जायगी ( कचिता ) ८. मास्टर साहब l 
[ छेखक--भ्री प्रो० रामदासजी, [ छेखक--श्री युत agga चिद्याळंकार --४८६ 
गौड़ एम. ए. --४७० | ६. विचार-प्रवाह — Het 
५. भारतीय संस्कृति भोर वैदिक धर्म १. बतंमान पूर्ण स्वराज्य आन्दोलन में आय 
[ प्रोफ़ेसर सत्यव्रत सिद्धान्ताळंकार, समाजियों का कर्तव्य | l 
गुरुकुछ कांगड़ी --४७२ | ४. हिन्दी का मासिक खाहित्य। 


लेखकों से निवेदन 
१. ज्योति में लेख, कविता आदि भेजने बाले महाल्ुभावों को अपने लेख सुस्पष्ट अन्तरो मे 
कागज़ के एक ओर ही, हाशिया छोड़ कर लिखे हुए भेजने चाहिये | | 
२. लेख बहुत लम्बे न होने चाहिएँ | ‘salle पत्रिका के लगभग चार पृष्ठां के लायक लेख 
हों तो अति उत्तम हे । 


३ लेखों को घटाने बढ़ाने तथा संशोधित करने का संपादक को पूर्ण अधिकार हे | 


* (Cel सम्बन्धी पत्र ब्यबहार सम्पादन सम्बन्धी-- * 
/ € LEO 
tgs =e É MAAT कन्या गुरुकुल सम्पादक ज्योति 
7 ə * कोंडी नं० २१, राजपुर रोड गुरुकुल, कांगड़ी 
ae S 1 देहरादून. o यू.पं 
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मेरे आंगन !! 
देखा,-तो प्रभात हे, 
उतरता हूं जाने कहाँ ?- 
-कौन दिव्य लोक बीच | 
नील नभ मण्डल, 
रजत सी दिशायें शुभ्र | 
MAI झलंमल,- 
र, कलकल बोल 
बाँछुरी बजाती सी 
कुहुकती है सरिता | 
qa पल बीच मार्नो 
पलक उघारते हैं 

ओर gana, फिर- 
लुक लुक जाते हैं... 
दूवा-दल-अञ्चल में 
RANA भोले फूल | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Pe, E ६1) 1542. 


Q 
साचं १६३० 
wre ad e CTS 
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ह) स्तंख्या ११ 
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ज्योति [ वर्ष १०, संख्या ११ 


पीतत-पंख-धारी go 
लोल परियों के बाल 
केसे किलकारी भर 
शेशव Tata हें !!-- 
-यहाँ-उस ओर-बहाँ 
बाटिका, कुटीर, वन 


सरिता के चरणां में । 
x 4 x 
देखता हूं सामने 


हिरण्यमयी वन्हिशिखा | 
स्वधा और वषटकार ! 
सामगान ! सन्मुख ही -- 
दिव्य तेज धारिणी 
विहासिनी विभासिनी सी, 
चन्द्रमा दित्राकर की 
काया से घटित मानो |— 
शान्त वीर करुणा क्री 
मूतिमयी छाया सम 
प्रतिमा अठोल एक |— 
सुना, गुरुदेव! यही | 


जाने कब, केसे, आर 
किसने म्रिलाया मुके 
मन्द मुसकाते हुये 
फूलों के विपिन में, 
प्यारे बड़ इन्द्‌ बीच ? 
ait उस गोद में ही o 
तन्द्रित हुआ Ñ कब 

जाने स्वप्न लोक के : 
सजीले उस आँगन ai : 


¢ 
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सामने बिलोकता हूं 
एक ZATE शुष्क, | 
; नीचे gun सी | 
पड़ी हैं कुछ पत्तियां भी, 
स्मृतियाँ अतीत की सी | 
खुल से पड़े है नेत्र 
अर अघरज भरा 
सोचता हूं बात कोई | 
एक हृश्य-पट मानो 
गुज़र चुका है अभी | 
agar वही है,--यहू--- 
गाथा कौन अङ्कित है 
इसके कणों में हाय !! 
ग्रीष्म के दिबस की 
उदाधी लखता हूं यहाँ। 
रंगमंच सूना सा 
प्रभात में हुआ हो जैसे, 
ava AAT सब ! 
आज यह सुनसान 
अँगना पड़ा है बही 
निर्जीव ! निष्प्राण !! 


4 के किसने किया है मेरे ० > 
सदन का अवसान |!! | 2: 5३% 
a ६ प्रियह a’ -T 

के 


. A A 
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ज्योतिः 


[at १०, संख्या ११ 


` भारतवर्षकी आधारभूत एकता 
( लेखक-श्रीग्राही” विद्यालंकार. ) 


(१) 


है जाता है। विदेशी लेखक. प्रायः 
भारत को मद्दाद्वीप ( continent ) 
के नाम से पुकारते È I प्राकृतिक- 
भूगोल की दृष्टि से भारतवष स्वाभा- 
चिक तौर पर कई खरडों में बटा हुआ है । दक्षिणी 
भारत भर उत्तरोभारत को विध्याचळ की 


RE ewe +f 


WMC पूर्वो भारत को अवली की पवतमाला तथा 
थाल का मरुस्थल अलग कर देते हैं। भापा को 
दृष्टि से भी भारत एक महाद्वीप हो मालूम पडता 
है-दक्षिण और उत्तर की, पूर्व और पञ्चिमःकी 
_ थोलियां एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं | साहित्यिक 
भाषाओं का भी यही हाल है-अनेक ऐसी भाषाएं 
हैं जिन में भिन्न भिन्न प्रान्तों वाले अपना साहित्य - 
निर्माण करते हैं| ऐसी aaa में यह प्रश्‍न खाभा- 


_ विक तौर पर उठता है कि जब भारतवर्ष एक 


_ इतिद्दास faa प्रकार लिखा जा सकता हे ? saat 


. के शासन से पूव भारतवर्ष में कभी एकता का 


_ महाद्वीप में बसने वाळी अनेक जातियों और देशों 
~ तरह भारत के निवासी एक दुसरे से लड़ते 
पाप जाते हैं । ब्रिटिश काळ से पूर्व भी सारा भारत 


. एक साप्राज्य बना या नहीं, इस में भी सन्देह हे). 


4 


O इस लंख में यही घिचार करना है किः भारतवर्ष में 


पक्षता का स्वरू? कया दे? भर सिद्ध करना है कि... 
श्राते। 
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. भारत.पक है 


A Q रतवषको अनेक दृष्टियो से अनेक कहा: 


परबंतमाला अलग करती हे, इसी प्रकार पश्चिमी, 


महाद्वीप (continent) है, तो उस at एक: 


fr d - 
री; ait ga नद होता, ऐसा कहा जाता R| es राष्ट्रकी नींव डालने घालेन हुए। पर जब जोश ने उन्हे 


(२) 
जातीयता या पकता को उत्पन्न करने नाले 
साधनों में से कुछ एक इस प्रकार हैं; — 


समान भाषा, समान AA, समान सभ्यता 
समान fasma चा विचार (culture) और 
समान निवास स्थान | 


समान निवासस्थान का होना राष्ट्रनिमाण का 
सब से बड़ा और मूल कारण है । जब तक कोई 
जाति फिर न्द्र अबस्था में रहती हे तब तक चह राष्ट्र 
नहीं बना सकती । इस प्रकार के उदाहरण fad- 
मान हैं कि सब प्रकार की उत्तम राजनीतिज्ञता के 
होते हुए भी /निश्चत स्थान न होने के कारण, 
ज्ञातियां राष्ट्र नहीं बनी 1। और इस प्रकार के भी 
उदाहरण मौजूद हैं कि निश्चित निवासस्थान न 
होने पर कितने ही मनुष्य-ससूद रूर्वथा नए होगए। 
कहने का अभिप्राय यह है fn uy- निर्माण के लिए 
समान भूमि का होना अत्यन्त आवश्यक È | भिन्न 
faa जातियों और भिन्न भिन्न धर्मों का रहना राष्र 


— 


tgar ने यहूदियों को सब प्रकार को राअनेतिक शिक्षा 
दी, परन्तु वे, निश्चित स्थान न होने के कार 7 किसी भी 


पेलिस्टाइचः में बसाया, X एक राष्ट के भङ्ग होगए ॥ 
fernt तथा ठ्य टन जातियों ने '्रभागेपन से लोभवश 
हो कर moat पुराना घर छोड़ दिया आर नए Sata को लेमे 
केलिए चले, पर वे ey काय में सफल न हुए । परिणाम पह 
हुआ कि ये सदा के लिए ag हो गए । रोम साम्राज्य भी नह 
हो.. जाता मद्रि बे रोम X पाग MTA पर रोम छोड़ कर चले i 


= Ni 
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निर्माण में बाधक agi होता यदि रहने का स्थान 
एक हो | अमेरिका एक राष्ट्र दो गया यद्यपिडस 
में १३ भिन्न भिन्न रियासते हैं भोर यूरोप की 
भिन्न भिन्न जातियों के लोग बसते हैं। जमनी के 
अन्द्र भी बहुत सो रियासते हैं पर ag फिर भी 
एक राष्ट्र हैँ। 

जातीयता, एकता, और राष्ट्रीयता को. उत्पन्न 
करने वाळे जितने साधन È उन सब का मूल 
कारण-समानभूमि का होना है | इस आधार के 


स्थित होने पर ही अन्य साधनों का उदय होता है, 


भूमि-पर बस, कर जब. जन-ससुदाय- धीरे धीरे 
उन्नति करने लगता. है लभी: अन्य जातीयता. के 
साधनों की उत्पत्ति होती है। भूमि-पर' बसने से 
पूर्व जिस प्रश्रार के. रीतिरिवाज़ तथा भाषा feat 
जनसमुदाय को. होती है. चद्दी रीतिरिवाज़ तथा. 
भाषा आदि. हज़ारों वर्षा. के: पीछे भी करोड़ों 
मनुष्यों को सूचित करती हे कि तुम उसी जन- 
समुदाय के भाग हो जो इस भूमि पर पहले-पद्दल 
बसा था। सारांश यह-हे- कि समाननिवासस्थान 
हो जातीयता का प्रबळ तथा आदिम आधार È | 

कठिन naag È किः बः यहःसमभना सुगप्त 
नहीं रहा है कि annaas पक देश है। शिक्षित 
औरं अशिक्षित aa मनुष्यों के दिलों में यहद ara 
बैठा दी गई हे कि भारतवर्ष अनेक देशों का एक 
समुदाय हे, यह एक देश नहीं है, परन्तु एक महा- 
द्वीप है। भारत के प्राकतिक-भूगोल- का ध्यान 
पूवंक अध्ययन करने से यद-वात ठोक प्रकार समभ 
में; भाजावेग्री. कि. भारत. एक - महाद्वीप ÈI 


= मे. पेसा देश- कोई नहीं हे; जिस को. किः 


Mean: सोमो भारतवर्ष से-अच्छी' हो ॥ उत्तर 


फ्रेंहिमालय : की विस्तृतः भोर: qe sat पतः 


माछा, पश्चिम में glar भौर अन्य पर्वती ' को 


gta man, दक्षिण और पूर्व में भारतीय 
महासागर-यह भांरत की खाभाविक प्राकृतिक 
सीमा 21 जो पहाड़ भौर मरुखलः आदि भारत 
को कई er में विभक्त करते हैं घे भारत' 
की प्राकृतिक सोमार्था के सामने नः के बराबर 


हैं।: इस प्रकार ama खाभाषिक सीमामों | 


& कारण" पक देश है-ऐसी बहुत-सेः भूगोल- 
शास्त्र वेत्ताओ की सम्मति है।यह ठोक है कि 
भारत में सब प्रकार की जल-बायुए धिंधमान 
हैं, यहां सब प्रकार के maag, मनुष्य आदि. 
पाए जाते हैं, परन्तु यह सब होते ६ए भी प्रकृति ने 
भांरत को एक देश amat है। जो ऋतुओं कीं. 
प्रणाली भारत में प्रकृति ने स्वाभाविक तौर पर 
निश्चित की है चह अन्य feat भी देशमै नहीं है । 
इस प्रकार प्रकृति ने भारत को सारे संसार 

ले. अलग करके पर देश बनाया है। यही भौगो 
लिक: साम्यता भारत. को एक बनाती हैं.। परन्तु, 
maad में अनेक धम प्रचलित हैं और उनमें: 
मुख्य हिन्दूधर्मं. हैं । हिन्दू लोगों के पूज्य और 
qaa तीथ सारे देश में व्याप्त हैं ( देखो 
एड ४ ) | धर्म एक पेसा सूत्र है जिसने 
सारे भारत. को SEL बांधा हुआ है। सारे AIT 
hat की सभ्पता और शान ( culture ) एक ही 
ja-a. निकले हैं ॥. इस लिए उनके अन्द्र बडी. 
भारी साम्यता है। सम्पूर्ण भारत को सभ्यता 
और culture धर्म के सूत्र में इस प्रकार पिरोई 
हुई हे कि इसे एक न मामना दिन को रात 


कहना है । एकता को उत्पन्न करने पाल) 


जो मुख्य मुख्य साधन हैं चे भारत. में बिद्यमान 
हैं। सारे ma के निवासियों को, धम 'भौर 
भांषॉ का, सभ्यता we culture का Stag 

हे? यह एक स्रोतः भारत” को पूर्णरुपेण एक 


बनाता है | अ 


~ ` 
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_ लोगं साधारणतया समझते È कि अङ्रेजी 
शासन के कारण भारतषष एक देश-खा हो गया 
है, पहले यह बात न थी, सी शासन में भारत 
एक शाखनाधीन होकर सा्राज्य बना है । इस 
लेख में यही सिद्ध किया जाता है कि अङ्गरेज्ञी 
राज्य से पूर्व भी भारत एक देश URMI जाता 
| था । इस बात के हम बहुत से प्रमाण पेश कर 

सकते हैं कि प्राचीन भारतवासी भारत को 
एकता को भळीभांति समते थे । 

(2) पहला प्रमाण यह है कि प्राचीन भार- 
तीयों ने ही इस सम्पूण देश का नाम भारतघषं 
रखा था।# भारत नाम का बहुत बड़ा महत्व है | 
इस महत्व को बद्दी लोग समझते हैं जिन्होंने इस 
नाम को निकाला था | इस देश का भारतवर्ष नाम 
राजा भरत के नाम से पड़ा । जिस प्रकार 
रोम्युलस नाम से रोम नाम पड़ा उसो प्रकार 
भरत नाम से भारत। रोम्युलस रोम का वीर 

| योद्धा था। 


_ ऐतरेय ध्राह्मण में लिखा है कि किस प्रकार से 

भरत का राज्याभिषेक हुआ ? भरतं ने किस २ 

देश को जीता ? उसका राज्य कहां तक पहुँच 

'गया था ! पतेन हृ घा ऐेन्द्रेण महाभिषेकेण 

दीघतया मायतेया दोष्म्यन्तिं भरतमभिषिघेच, 

तस्म।त्‌ दोष्म्यन्तिः भरतः समस्तं सर्वतः पृथियीं 
ae wag इत्यादि । 

<9 श्रीमद्भागवत में भी इसी प्रकार का चर्णन 

स्का दे इस में दो नाम Raiz भौर 


EE ES 
EA oe इत देशके wra नाम भौगोलिक हैं । India नाम 


विदेशियों दरारा दिया गया हे । पारसी लोग सिन्धु नदी 
कात . नाम से पुकारने लगे इस से इसका नाम हिन्दुस्तान 


पड़ा । इसी प्र रक शोग इसे इन्दुः ( Indus ) के माम 
शे प्रकारते थे | इसी से इतका नाम India पड़ा ८ 


amiz | वर्णन किया गया हे कि भरत ने यधन 
तथा हूण लोगो को अपने चश में कर लिया था। 
इसी प्रकार पाण्डुर लोगों के जीते जानेका भी 
घर्णन यहां आता है । ऐसा मालूम पड़ता है कि 
भरत पहला सञ्नाट्‌ था जो भारत को पक छत्र 
के नीचे लाया it तभी ag नाम भारत दी 
राजनीतिक पकता को सूचित करता È | 
२) वेदों के अध्ययन से ऐला पसा लगता 
है कि ऋषि लोग भारत की भौगोलिक एकता को 
अच्छी प्रकार जानते थे | ऋग्वेद में कई eat पर 
मातृभूमि का ऐसा faa खोया गया है कि उस 
का चर्णन करना कठिन है। भूमि को माता के रूप में 
चित्रित करना हमारे प्राचीन ऋषियों का ही 
आविष्कार हे | ऋग्वेद में आया हे-- 
इमं मे गङ्गो यमुने सरस्वति wg स्तोमं सचता परुष्पया 
ukaa मरुदुवृधे वितस्तयार्जीकीये शृणुह्या सुषोमया ॥ 
अर्थात्‌ हे गङ्गे | यमुने ! खरस्वति ! agf 
तथा परुष्णी ! तुम मेरी प्रार्थना को खुनो È 
मरुदुवघे ! तुम असिक्को, वितस्ता, आरजिकीया तथा 
guia के साथ fas कर मेरो प्रार्थना को Gat । 
agg = सतलुज | परुष्णी = रावी ।- असिक्नी = 
चनाव | मरुद-वृध = चनाब + जेहलम | वितस्ता = 


tea देश का नाम जम्ब्ूद्वीप भी था। जम्श्रूद्रीप नाम 
का भौगोलिक महत्व था। 'ग्रशोक के शिलालेखों ate aty 
पुस्तकों में ume को जम्ूद्वीप का राजा लिखा ÈI 
पाशषंशी ua? के साथ भी इसी प्रकार जम्पृद्वीप . 
ware नाम जुड़ा हुआ हे । यद्यपि ma? ने समय समय 
पर बहुत से उपनिवेश बसाये थे, तथापि मातृक्षमि ( भारत- 
au) एक हो थो। भारत के छाथ यदि meq उपमिवश 
मिला लिये जायं तो उस सारे साम्राज्य को जम्बूद्वीप कहा 
जाता था।इससारे देशका नाम जो भारतवष दिया गया था. ` 
उस का राजनीतिक महत्व था । इस का ग्रथ यहद हे मि. रारा 
देश एक ही शासन के नीचे रा... 
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जेहलम । विपाशा-व्यास | खुषोमा = सिन्धु । इस 
मन्त्र को पढ़ते ही वैदिक समय के भारत का चित्र 
प्रत्यक्ष हो जाता है । यह स्पष्ट द्वो जाता है कि 
कवि किस प्रकार से भारत की एकता को सूचित 
करना चाहता है। यह भी पता लगता है कि किस 
प्रकार प्राचीनों ने देशभक्ति को घस में शामिल 
किया था | 


ऋग्वेद में सम्पूर्ण भारत के लिए 'सत्तसिन्छु' 
शब्द आया हे । इल शब्द को व्याख्या महाभारत 
कणपरव अध्याय ७७ में इस प्रकार है-- 
शतब्रुइच विपाशा च तृतीवेराबती तथा । 
चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्घुषष्ठा बहिगिरेः॥ 
इस से स्पष्ट हे कि बेद्क्रिमारत के उत्तर में 
हिमालय, पश्चिम में सिन्ध तथा सुलेमान पचत, 
दक्षिण में सिन्ध तथा समुद्र और पू में गङ्गा 
- तथा यमुना थी ga खोमा में सम्पूण उत्तरीय 
भारत आजाता है। इसी को वैदिक साहित्य में 
भार्यावत नाम दिया गया हे-- 
ग्रापमुद्रात्तु वै पूर्वात्‌ ग्रा समुद्रात्‌ तु पश्चिमात्‌ | 
तयोरेवान्वरं गिर्योरायीवत' प्रचछते ॥ 
घशिष्ठ सूक्त में भी चिन्ध्य तथा हिमालय के 
बीच के देशा को आर्यावर्तं कहा गया है। कोशीत- 
की उपनिषद्‌ में ( २, १३) आया की भूमि को यही 
_ सीमा बताई गई हे | 
(३) आर्य लोग घैदिक काल के बाद Fadl- 
क्यों भागे Rea गए और पुराने aata की 
- सोमा से बाहर निकल आए, उन्होंने दक्षिण पथ 
| भी अपने में मिलाना शुरू कर दिया | इस लिए हम 
पिछले काल में पुराणों में भारत देश की सीमा-- 
भधिक घिस्तृत--इस प्रकार पाते हैं-- 


Tg च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति, 
rae fay कावेरि weve afafa कुरु! 
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Rag! यमुने भादि भाओ AtA इस 
पघित्र पानी में प्रवेश करो । इस स्छोक का पाठ 
प्रत्येक हिन्दु करता हे इसी का नाम संकल्प -श्लोक 


है। इस स्छोक से प्रत्येक हिन्दू एकता की र्मे | 
बंधा हुआ हे | इसी प्रकार महाभारत भीष्म पर्च | 
ae में आता है- 


महेन्द्रो मलयः सहः शुक्तिमान्‌ aaa | 


विन्ध्यश्च पारिपात्रह् सप्तैते कुलपर्वताः ॥ 


महेन्द्र = गंजाम का महेन्द्रमाली पधत तथा 
पूत्रों घाट agi परशुराम राम से हार कर चला 
गया था | मलय = पएचिमी घाट का दक्षिणी भाग। 
सह्यः = पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग। 
शुक्तिमान्‌ = विन्ध्य का मध्य भाग, RA = घिन्ध्य 
का पूर्वो भाग, गन्धमादन पर्वत | विन्ध्य = विन्घ्या- 
ag | इस में सम्पूर्ण भारत को सात पतों का 
देश प्रकट किया गया है। इसी प्रकार भारत को 
सात तोथो का देश भी प्रकट किया गया है-- 

qaen, मथुरा, माया, कांशी, काञ्ची, ग्रवन्तिका | 

पुरी gad चेः सप्तैता मोच दायिकाः ॥ 


इन स्थानों पर जानो प्रत्येक हिन्दू यात्री के 
लिए aaga था | इन्हीं तीथा ने सारे भारत को 
एकता की रस्सी से बांधा हुआ था। 

(४) शङ्कराचार्य के चारों मठ भी भारत के 
चारों भोर सीमा पुर स्थित हैं। उत्तर में ज्योति: 
मंठ, पश्चिम में-शारदा मठ, दक्षिण में श॒ गेरी- 
मठ, पूर्व में गोबधिंनिया मठ | ये म ~ 
दिग्विजय के चिन्ह थे । इसी प्रकार पुराने सभय से” 
भारतवर्ष में चार तीर्थ प्रसिद्ध हैं- पवे, में, सप्त 
agi, दक्षिण में धनुष्तीर्थ, पश्चिम में गोमयीकन्दु 
भर उत्तर में तप्तकन्द्‌ । ये तीर्थ area की सोमा 
के सूचक हैं। इसी प्रकार चार तालाब मशिद हैं! 


3 
a 


इसी तरद चार चेत्र हैं-१. FS, raat, ३..ह२रिहर 
७ कुरु सूर्य के तीन मंन्दिरों को वर्णन आता है 
क्‌. कोनाको (उड़ीसा में ) २. सुल्तान, ३. सूर्य पुर 
ध्यासूरत | इसो तरह गणेरा के आठ तीथो का वर्णन 
भाती है--१. मोरेश्वर, २- चालांला, हे. लिनांडि, 
४. सिद्धारक ५. ओष्कार ६. स्थविर ७. TANIN 
८. मदादा । महादेव की Gat भारत के किन किन 
Saal पर होती हे-यह निम्न श्लोकों से cag हो 
जाये गा--- 
सौराट्रे सोमनाथङ्ब श्रीशैवे मन्लिकाजुनम्‌ | 
छज्मयिन्यां महाकालं ग्रो ङ्कारममरेशवरे ॥ 
केदारं हिमवत्पृहे डाकिन्यां भोमशंकरम्‌ | 
amaai a विश्‍व शं उपमइकं गौतमो तटे n 
वैद्यनाथ fanga नागेशं द्वारकावने । 
सेतुबन्धे च रामेशं प्युश्मेशं च शि4रालये ॥ 
एतानि ज्योतिलिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः । 
सप्लजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ 
-विष्णुपूजा के निम्न मुख्य तीर्थ स्थान हैं 
नारायणं azae नेमिशे हरिमड्ययम्‌ | 
शालिग्रामं हरिष्रेर ्योध्यायां रघुत्तमम्‌ ॥ 
इन बातों से स्पष्ट है कि इस देश के पवित्र 
पूज्य और तीथ स्थान भारतवर्ष में चारों ओर 
विद्यमान हैं । सारा हिन्दु-समाज इन रूथानों को 
पूज्य और मोक्षदायक समझता है । लाखों हिन्दु 
एकत्रित होकर इन रूथानों की पूजा करते हैं । कया 
यहद इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि 
सारे हिन्दू लोग इस सारे देश को पूज्य समभते 
“> थे मरौर उन्दी तीर्थ आदियों के कारण सब धर्मप्राण 
हिन्दू पक्ता की wy में बंधे हुए थे 1 


ˆ *गौराष्ट्रर्गुजरात; «s-wave >मंशडलेश्वर तथा 
6:71) प्रांचीन माहिश्मतो के पास 


आदिल = He में चलनि. पर्वत; केदारमाध > feria में 


A 
re. 


A 


ज्यीति 


['घपं १०, संख्या ११ 


(2) 
भारतीयों का मातृभूमि के लिए असीम प्रेम 
था | संस्कृत घे प्राचीन प्रन्थ इस बात के साक्षी 
हैं। कुछ एक वाकय स्पष्टता के लिये यहां sega 
faa जाते हैं--अथव चेद में आता हे-- j 
'नानावोर्या प्रोषधीर्या faufa’ ( १२-२) 
‘qeat agg उत सिश्घुरापो यस्यामभ्त कृष्टयः सम्वभूवं! t 
(१२-०३ ) 


अर्थात्‌ यही हमारी मातृभूमि हे जिसमें aga 
अधिक बंल देने घाली औषधियां उत्पन्न होती हैं, . 
जिस के चारों ओर समुद्र तथा farga का 
जल है | जिसमें खेती तथा अन्न उत्जप्न होता है | 
भागे फिर लिखा है-- 


“यस्यां ga yanar विचक्रिरे यस्यां देवा mgawa- 
बतयब्रूर ( १२--४ ) 
"गिरयस्ते पता हिमवन्तो5रण्यं ते पथिभ्यो नमोऽस्तु 
( १२-१९) 
grat देवेभ्यो ददति ad हव्यमरकुलस्‌ ।? 
यस्यां गायन्ति नत्यन्ति geai मत्यी वे लवा!' ( १२-- ) 
युध्यन्ते यस्यांमाहन्दो यस्यां agfa दुन्दुभि u 
अर्थातू--यहो हमारी मातृभूमि È जहां पर 
हमारे पिताम॒हों ने बड़े बड़े काम किए । रहो पर 
देवताओं ने असुरो को पछांडा था । यह बही हमारी 
मातृ-भूमि है जिसमें बड़े से बड़े पह्दांड तथा घने 
से घने जंगल हैं। यहीं पर देवलोग बड़े बड़े यक्ष 


क्रिया करते थे तथा सच्चे आनन्द में निमझ 


रहते थे | इसी में नगाड़ा बजता था। हमारे पूष ज 


देवताओं ने बड़े परिश्रंम से--जानें देकर--इंसे प्राप्त 


किया तंथा एक बसने योग्य देश के रूप में बनाया 
मजु कद्दते हैं-- 
“तं देवनिर्मितं देशं ब्ह्माष'त्त प्रचछ्षले । js 
fege R= 
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mana Ho १६८६ ]. भारतवर्षं की ca | एकता „o ४५७ 


inaf देवाः किल Maafa चित्र सदा अंकित रहता था | यह बात हमारे लिये 
चन्यास्तु ते भारतक्षूमिभागै । aaraa हे कि हम भारत के सब तीर्थ ला 


को गिना सकें | गरुडपवं में इसकी सूचि 
भवन्ति ga: पुरुषाः सुरत्वात्‌ । (२-३-२४) दी गई है। z 


स्वर्गापवर्गास्पदमागंभूते 


इस प्रकार भारतवर्ष को स्वर्गं से भी ऊंचा (4) 
agar है | भीमदुभागचत में लिखा है-- ६०० fo Go से लेकर इतिहास बहुत कुछ शांत 
ग्रहो ! बतैषां किमकारि Maag समझा जाता È । इसी सगय में भारतवर्ष को एक 


न्न wat fi {हरिः 
naa रपां स्विदुत स्वयं हरिः । सत्ता में लाने का प्रयत्न करने वाले और लाने 


धाले कई राजा BT AT चन्द्रगुप्त के अधिकार 
में सारा उत्तरीय भारत था | भशोक मौय ने सारे 
भारत पर qaa किया gaid प्रसिद्ध 


ara लड्धं TY भारताजिरे 
मुकुन्दसेवो fam egat हि न; ॥( ४- १९--२० ) 
aga न: स्वग सुख! वशे पितं 


Rega awed फृतस्यशोभनम्‌ । 


तेनाजनाभे स्मृतिमज्जन्म नः स्यात्‌ राज्ञाओं का राज्य प्रायः सारे भारत पर था। 
वर्ष gftag भजतां शं तनोति । ( ५-१९-३६) सारे भारत के राज्ञा किसी नं किसी रुप में गुप्त 

किसने नहीं gat— सघ्राटों के आधीन थे । गुंप्तों कें बाद aaia g- र 

'जननो जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी! वधन ने sada भारंत में एंकतन्त्र राज्य alta | 
यही मातृभूमि के प्रेम का विचार सारे भारत किया । uaga काल में भी कई रांजा भारत को 

में एक छोर से TAL छोर तक AST हुआ था। अपने maada करने कां प्रयत्न, करते रहे] | 


इस बात के कहने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं gaemat के शासन में प्रायः सारा भारत एक 
होतो कि यात्रियों के तीर्थ मातृभूमि के प्रेम के छत्राधीन रहा ही। फिर यह कहना कि अंग्रज्ञों ने 
उपलक्ष्य में बनाए गये थे।ये तीर्थ लोगों में ही सारे भारत में एक राज्य ada किया है, 
धार्मिक भावों, को तो विशेष तौर पर उत्पन्न करते संगत नहीं हो सकता। ६०० ई. qo सें पूर्थ तक 
ही थे पर साथ हो साथ मातृभूमि के प्रेम को भी का इतिहास अभी ठीक ठीक उपलब्ध तही | भारत 
बढ़ाते थे। के प्राचीन साहित्य के अध्ययन A पतां लगता है 

+ जितने भी हिन्दुतीर्थ हैँ चे सब कला कि पहले भी च॒क्रवत्तों राजा होते थे, उतके नम्र 
कौशल तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के विशेष स्थान भी उपळब्ध होते हैं; पर उनका इतिहास अस्धकार 
हैं । यह तीथ यात्रा एक ऐसी चीज़ थी ÄRI tn 
जिससे कि भारतीयों के हृदयों पर मातृभूमि का ; 


जगन्नाथ पुरी बन्दरगाह होने से व्यापार का ey या 
+ दूष्ठान्त के लिये बनारस को लीजिये । बनारस में समुद्र का दृश्य बहुत रम्रणीय धा-इण्हीं बातों Bay भी 
Mgt बहुत ग्रच्छे बने हुए थे । गृहनिर्माण विद्या का घहां यात्रियों का भ्रमण का स्थान बन गया । प्रयांग पर दो बड़ी 
Yman देखा जाता था । बनारस देर तक व्यापार का केन्द्र नदियां - गङ्गा प्रौर जुना प्राकर मिलती थीं pee 
: । विद्या हे लिये वह पुराने समय से सार्वभौम shear उसे तीथं बना दिया हे । बनारस को तरहही 
विद्याएय का काम करता आया हे । गङ्गा नदी किस प्रकार afa में काश्नोवर है । बोटी भोर Aa के तीर्थ भोइसो 

mÈ ग्राथे पासे को घेरे हुए हे यर देखते ही बनता है। _ प्रकार घारे भारतवर्ष में व्याप्त हैं। E 
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सलाम भोर चिचार की स्वतन्त्रता 
तथा अहिंसा पर्याय होने चाहिये 
क्योंकि इसलाम का धात्वथ है 
शान्ति | अन्य प्रत्येक धर्मं -खं प्रदाय 
कौ तरह इसलाम का आरम्भिक 
उद्देश्य भो शान्ति की श्यापना 
करना था | लोग भ्रन्ति-त्रस्त थे 


प्रधाधिक ध्रोत्रियों के अत्याचार से पीड़ित थे 
' कुचालों और कुरीतियों का शिकार हो रहे थे। 
महामना मुहम्मद का विचार इस अवाऽछनीय 
वस्‌ 1 की काया-पलट कर देने का था । Beet ने 
इसी विचार को लक्ष्य में रख कर इसलाम को 
ए को | प्रत्येक भौर धम-प्रचारक की तरह 


सहन का है | कुरान का १०६ चां 
[रा मानो विचार-खातन्तर्य का 


[म उपासक हो | 


कुरान भै वेदांश | 
। (४) | 
चार्मिक स्वतन्त्रता आर अहिसा 
( लेखक-- श्री पं० चसूपति जी एम. ए. ) 
धार्मिक स्वतन्त्रता 


z g i त्तर उन्हे = 2 1 Ss A 


Lat १०, संख्या ११ 


४. न मैं उपासक हंगा उसका जिसके तुम उपासक हौ | 

५. न तुम उपासक हागे उसके जिसवा। सैं उपासक हूँ । 

६. तुम्हारे लिये तुम्हारा चस और सेरे लिये मेरा धर्म । 3 

इन आयतों के उतरने का Èg यह बताया 
ज्ञाता हे कि प्रतिपक्षियों ने झुइम्मद्‌ साहब से 
sag किया कि हमारा am स्वीकार कीजिये। 
उनके उत्तर में इन आयतों का आविभाव हुआ | 


a 


इसके पश्चात्‌ एक समथ aq आया जब 
garag साहिब को झुसट्मानों को संख्या बढ़ाने 
की चिन्ता हुई । प्रतिपक्षी चमत्कार मांगने लगे I 
अनुयायियों ने आग्रह किया कि किली दैव भाच | 
से सच्चे दीन का प्रचार होना चाहिये । इस पर 
यह आायतें उतरीं :-- 


Cr” SP STS ae ee . 


१. यदि वे garata हो जार, तो वे वस्तु सन्मार्ग 
का प्रलञुत्तरण करेगे । परन्तु यदि हट जाए तो तेरा काम _ | 


` संदेश दे छोड़ना हे । go wie अमरान १९ ७ 


२. जो लोग तुझ से हट जाए, हमने TR उन पर 
GIJA बना कर नहीं भेजा । ४. ८२ 
३. कह, पैं तुम्हारा संरक्षक नहीं g t go माइया १६ 
४. र इन्हें छोड दे जो घम को खेन समभते हैं। 
Bo मातदा ६९ 


५, जो सीधे रास्ते पर ग्राएगा, दह MGA भले के लिये 


ही सन्माग का आवर्लबन करेगा । १०. १०८ D 


` ६. काफिरों के साथ शान्ति का बर्ताव कर ग्रौर फुछ _ 


piega Ho १९८६ | 


७. यदि तेरा ay चाहता तो पृथिवी के सब लोग 
विश्‍वास करते । कया तू उन पर बलात्कार करेगा कि वे 
विश्वा करें ? १०. एंए र 

इलो अभिप्राय को एक ओर प्रकार से यों कहां 
R:— 

„R जाति के faa बनाई fafa उपासना की । 

go हज. रु. ५ 
एक भौर स्थल पर ETI कहा है;-- 

धम में amean नहीं । TO बकर. श्रा. १५६ 

इस आयत के sata का अवसर पक पेला 
समय बताया जाता है जव एक सुलल्यान का 
लड़का ईलाई हो कर ईलाइथो ही के लाथ प्रवास कर 
गया उसके पिता को इच्छा हुई कि उसका पीछा 
कर IÀ बळातू झुलह्मान बनाए इस आयत 
हारा उसे इस TA प्रयत्न से रोका राया | 

यह सब वाक्य कुरान में faan शौर 
किसी भी निष्पक्ष पाठक को इन में सहन-शीछ 
धर्म की मीठी अरबी तान gng देगी । इन में 
सहिष्णुता है, धार्मिक उदारता है। प्रचार की 
उत्सुकता अधीर होतो सी है तो ga दैव धीरता 
Ua लेती है । कोई खुपके से कह आता है कि 
धार्मिक (विचार की विभिन्नता खयं ईश्वर को 
इए है.। 

अनं बिभ्रती बहुधा विवाच खं नाना धर्माणं पृथिवी 
यघ।कसम |”? 
gad भिल्ल भिन्न बोलियां बोणने तथा देश काल के 


ugar भिन्न भिन्न ( स्मात ) धमो का भ्रनुपरण करने बाले 
त्तन-समुदाय का भरण करती 


अथव वेद का यह प्रलिद्ध मन्त्र घोरे से 
अपती गंज अरबी स्पंदेश-हर के संदेश मे मिला 
देता है । परन्तु मौळाना लोगों को कुरान 
को शान्ति-प्रियता एक आंख नहीं भाई । उन्होंने 
प्रत्येक ऐसे स्यळ पर टिप्पणी चढा दी है कि यह 


कुरान में - ४५६ 


Tr eet 


AST तलधार को, या दुसरे शब्दों A faery 
की, आशा द्वारा मन्सूख है-- प्रत्याण्यात है। ag 
fiaz को आयत क्या सूरा ale: की पांचवीं | 
भायत है, यथा-- l 
सो नब पवित्र मास बोत जार, तो मारो प्रूति-पूजकों | 
को जहां पारो, उन्हें कद करो, घेरो प्रौर उब meta ब 
sant द्यात में रहो । तब यदि षे पश्चात्ताप कर, माज पढ़े 
प्रौर जकात दें तो उनक्षा रास्ता GMT छोड़ दो । २ | 
|; सू तौंबः ग्रा० ५. । 
पक शौर स्थल पर कहा है;-- | 
मुसलमान मुशहिमेतरों को मित्र ल wary, सिवाय | 
quent के | जो ऐसा करता है, दह किसी बात में mye 
का नहीं, शिवाय इतके कि तुम उन से ढरो तकिया के रूप ' | 
# | To प्राण VATA ATO २७ 


इस भायत का भाष्य करते हुए NSAN 
लिखते है:- 

यदि किसी भय के कारण दम्भ छे खूप में मित्रता का 
प्रकाश कर लिया जाए गौर हृदय में वैमनस्य ग्रौर वैर रहे 
तो इस में हानि नहीं ।......जिस जगह इसलाम का पुरा 
mura नहीं, वहां wa भी यह ग्राज्ञा चरिताथं होतो है । 
wee IPR की मित्रता ईश्वर के कोप का कारण है। 

AAA कहा हैः 


ग्रौर लड़ो उन से यहां तक कि न रहे फ़ितना शौर होदे 
दीन वास्ते ग्रज्ञाह के स० प्रनफाल ग्रा. ६८. 


इस आयत का अभिप्राय यही लिया जाता है | 
कि तलघार से cae ही को संसार का धेम 
बना देने की भाझा है, क्‍योंकि: भष्ठाह का दीत 
इसलाम ही है। कग 

इन दो प्रकार की आज्ञां में स्पष्ट बिरोधे T 
इस घिरोध का कारण भी स्पष्ट है । पूर्षोक्त ae 
ऐसी स्थिति में उतरी हैं जब gagal 


४६० 


ee ce! 


भब्रस्था पीछे आई और उसका अन्त मुलल्मानों 
की विअय के रूप में हुआ | इस लिये उस अवस्था का 
सुसल्मानो की gfe में अधिक आदर द्वोगया। 
अन्त को उस अवस्था में उतरी आयतों ही का 
प्रामाण्य स्वीकार किया गया | उन से पदली 
आयते एक बीता can सा होकर रह गई' | 
चिज्ञयी सुसदमानों a ल्यि शान्ति के आदेशों क्‌ां 
प्रामाण्य न रहा | - 
बास्तविक धर्म पूर्वोक्त है 
प्रश्‍न होता हे कि ऐसी दशा में इन आदेशा 
के कुरान में सुरक्षित रहने का लाभ कया ! कया 
यही कि एेतिहासिकों को सच्चे इतिहास की सामग्री 
मिळती रहे? ऋषि दयानन्द ने ईश्वरीय आदेशों 
का एक आवश्यक शुण यद्द बताया है कि aa 
कदापि मनसूख नहीं हो सकते । नित्य ईश्वर की 
आज्ञा नित्य होती है.। इस सिद्धान्त को ऋषि के 
जीवन-काळ हो में खर सैयद अहमद खां ने स्घीकार 
कर कुरान पर भी उसे लागू कर feat) ईश्वरीय 
ज्ञान संबन्धी व्याख्यान में में कुरान की ऐसी 
aadi का उद्धरण कर चुका हुँ जिन में कुरान को 
कुछ मायतों के मनसूख किये ज्ञाने का रूपए बिधान 
है; यथा 
भो मनसख करते हैं हम mant में से या भुला देते हैं, 
| mt हैं बेहतर उससे या सदृश उसके । सु. सकर. रु. १३ 


? सर Gaz ने इस विधान का पात्र इसलाम से 
पूव के तौरेत तथा इंजील आदि. ग्रन्थों को माना 
है कि उन, के मनसूख होने पर नया प्रन्थ कुरान के 

में दिया गया | यद्रि कोई सर सैयद के साथ 
मृत हो दी gat उसके मन में खभावतः 
होगी कि यदि gua से पूर्व के ग्रन्थ 


aan aaa हो सकते थे तो कुरान क्यो मनसूख 


ज्योत 


[ वर्ष १०, संख्या ११ 


तीत है तो Radama कोई आज्ञा चिदोष 
क्यों हो ! सर्वज्ञ प्रभु को हमारी तरह उत्तरोत्तर 
अनुभव से तो लाभ उठाना अपेक्षित है नहीं कि 
पहिले अशुद्ध अथवा अपूर्ण आज्ञा दे बैठे और फिर 
उसका संशोधन करता te) भोर यदि मानव 
बुद्ध के विकाल के साथ साथ ईश्वरीय gags 
भी विक्रास होता हे तो कुरान पर आते ही चह 
बिकास रक sit जाए? सर सैयद ने ऋषि का 
खं हेत लिया तो खही पग्न्लु अधूरा । cad कुरान 
में, XA में इस विषय के अपने पक qa व्याख्यान में 
दिखा चुका हूँ, दो प्रकार के धर्म-बिधान माने हैं- 
एक नित्य, सुरक्षित पट पर खदा स्थिर रहते 
चाला ज्ञान जिसे हम वेद्‌ या श्रलि कहते हैं, दुसरा 
अनित्य जिन के संबन्छ में कहा हे: — 

wit अगर हम चाहें, हम ले जाए' वह चीज जो घही की 


हे तरफ़ तेरी । 


4,0 बनी इसराइल. रु. १० 
“ag चीज़” का निर्देश स्पष्ट कुरान की ओर 
2 | कुरान अपने ही लेखानुसोर स्पष्ट ega RI 
egla का विधान काल-विदोष के लिये होता है । 
आज्ञ इसलामी तलवार काँ दौर नहीं cart 
इल समय विचार-ल्वातन्त्य का. युग है 
सु्लल्मानों के सौभाग्य से उनके अपने धर्म-पुस्तक 
में इल आशाय के स्पष्ट विधान विद्यमान हैं | see 
इस समय इतना हो at कर देना है कि इन 
विधानों को मनसूख न खमभ कर उलटा उन के 
बिरोधी आदेशों को मनरूख़ समभे। अथवा इन . 
को प्रधान रौर इनके विपरीत आदेशों को गौण, 
माम @ i हिसा यदि गोण हो जाए तो वह मुख्य 
fafa की साधन-मात्र रहेगी। कुरान में fga- 
विधायक ऐसे aia हैं जिन्हें वर्तमान धार्मिक 


श्रादर्शों की दृष्टि से संभवतः नितान्त त्याज्य FE 
देना पड़े | उन्हें मनसूख़ ही समझता. जाए तो ठोक 


है.। परन्तु यहां उन का प्रसंग. नहीं 


net ढो. सकता ! यदि, ईश्वरीय आश परिचतना- 
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gega do १६८६ | कुरान में वेदांश न्य 


fare की स्वतन्त्रता “अहिला” शब्द के 
विशाल भभिधेय का एक अंग हे। हम ने ऊपर 
देख लिय! कि इसका विधान कुरान में है । मेरे 
विचार में भौर नहीं तो इन्हो वाक््यों की रक्षा के 
लिये कुरान को बच्चाए रखने को आवश्यकता है । 
qe घाळ्य कुरानकार के जीवन में एक Bat 
अवघ्या का पता देते हैं, जय उनका हृदय 
उदारता, नप्नता, छीरता आदि az धार्मिक 
भावनाओं से प्लाचित था। उल शान्त काळ की 
स्मृति उनके शोष संघर्ष-मय जीवन में अतीत 
मधुरता एक की BIS लहर का काम देती होगी | 
यह षह विद्युता होगी जो घमासान युद्धा की 
घनघोर घटार्भा में प्रकाश फी झांकी खी झलक 
जाती होगी | इसलाम के भाग्य-ललाट में आज्ञ 
यही एक मात्र उज्वल, अ'शा की रेखा है । 

वाचक अहिंसा 


nafar अहिंसा के इस उच्च आदशं से भब 
हम बाचक. तथा क्रियात्मक अहिंसा के क्षेत्र में 
आते हैं। इस में सन्द्रेह नहीं कि कुरान में fan- 
faa} के लिये “गन्द्रेश “Dara के बच्चे” “उनपर 
भढलाह की लानत हो” आदि २ गालियों कां भो 
प्रयोग हुआ है परन्तु साथ हो यह उप्रदेश 
भी है > 

षमा करो कृपा-प्रण क्षमा द्वारा । १५. ८५ 

उन्हें बुद्धिमत्ता से उत्तम रीति से निमंत्रित कर । १६ 

बुराई का उत्तर भलाई से दे । २३ 

मुसलमानों को कह उन्हें छमा करें जो ईश्वर के दिन को 

आशा नहीं रखते । १५. १४ 
| TA—YST THE का वध नहीं किया 

क्रियात्मक हिसा यज्ञ तथा भोजन से संबद्ध 
है। ग़ौ की कुर्धांनी का विधान कुरान. में कहीं 
नहीं | गो-हिसा के पक्षपाती इस बिषय सें युक्ति 
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| 

| 
यह दिया. करते हैं कि जहां की जनता ait को | 
पूज्य देव मानती हो, वहां इन पशुओं में उपास्यः 
भाव का पूरा अकोट्य निराकरण उनके मार देने 
से ही होता 2) मुझे इस विषय में. पुराने मुखः 
दमात बादशाहों के. उन mg की ओर h 
aa करने की आवशयकता नहीं जिन में गोः 
qarama देशों में गो-हत्या का निषेध इस युक्ति 


-के आधार पर क्रिया गया है क्रि ऐसे देशों में प्रज्ञा 


के हृदयो पर गो वध से मार्मिक आघात gaat: 
है; जों कुरान की स्पष्ट आाज्ञाओं का विरोध है) 
कुरान में सूसा के.समय' की एक जाति का चरणन 
आता है ज्ो बछड़े को. gaat थी. । यथा; 

उप ( gar ) की ग्रनुपस्थिति में तुम ने aag को ( पूज्य 
बुद्धि से ) ग्रहण किया भ्रौर पाप क्रिया । सू बकर, ग्रा. ४८, 

उन्होंने यछ ( प्रज्य-वुद्टि से.) प्रहण किपा& 

पञ्चात्‌ इस के कि उन्हें ( हमारी प्राज्ञा के.) fare पहुंच 
चुके थे । परन्तु war किया। नपा १५२ | 

यही बात go ताहा alo So आदि स्थानों में f 
दोहराई गई है। इन सब स्थलों पर बछड़े-के पूजने 
घालों. को तो पापी कहा है मगर बछड़े को नहीं Y 
छेड़ा। आखिर यह कहां का न्याय है कि काफिर j 
तो हों मनुष्प और मारा जाय: पशु! और यदि | 
पथ-प्रष्ट भसन्मागं-सेघी मनुष्य पर भी अत्याचार 
करना faka हो तो wife स्वतन्त्रता कहाँ 
रही ! मूर्खता-_ज्ञान शूत्यता-का धार्मिक उपाय 
मधुर तथा मदु शिक्षा है, बलात्कार नहों | 

गौ का वध ओर संजीषन 
सूरा बक्र में मूसा को आशा से एक गाछ, 


के मारे जाने का घर्णन है। परन्तु घह यशरुप में > 
नहीं | बहां तो लिखा है: 

को कि हमने कहा उस ( के शव ) पर उसका एक अ 
मारो 1. इद प्रकार परमेश्वर मरे, हुए को नवन देता ह 


सु way SU N Tp 


` 


b 


we 


| अर्थात्‌ बह गौ अपनी एक ६ड्डी का आघात 
 पाकर"फिरसे जी उठी। इस चमत्कार से ईश्वर 
को अवनी संजीवन शक्ति का परिचय देना था ! 
यद्‌ इस समय भी गो-वध से tar afan 
दिया जासके तो सम्भवतः गौ को कुर्बानी अर्थवाद 
i द्वारा कुरान-चिद्दित समभी जालके | अन्यथा. इस 
3 Fs आयत में भी गोबध का विधान नहीं पाया जाता | 
इब्राहीम की कुर्बानी पुत्रोत्सर्ग 
चलो गाय को कुर्बानी न सही, feel और 
= ag et कुर्बानी का विधान ही कुरान में होगा । 
खाधारणतया इसलामी palat का आधार 
 शघ्राहीम नामक एक पुराने पैगम्बर के जीवन की 
एक घटना ही को वताया जाता है, जिसका 
“ata कुरान में इन शब्दों में हुआ है:-- 


——— 


उस के पिता (इब्राहीम) ने कहा: पुत्र मैंने देणा है 
[मे कि तुझे gata करू । इस लिये सोच ले जो तुमे 


ae # yan कहा-- पिता ! जो तुभे maT हुई है कर। यदि 
a >" > 
ईश्वर ने चाहा तो मुझे धीर पायगा । 


तः थी निर्णायक परख । 
0 ग्रौर हमने उस के बदले में एक बहुमूल्य प्राणी लिया । 


] अआहजाब १०१-१०५ 
afi tr 
1 के संबन्ध में प्रचलित कथा यह है 


म galat .आत्मो- 
स्ते में अपने आप 


ज्योति 


[ ad १०, संख्या ११ 


को अपण कर देना | आय an-fafea सर्व मेघ 
का यही अभिप्राय है। ga की इस कुर्दाती 
का वर्णन करते हुए eaaa: कठोपनिषदु-बर्णित 
नचिकेता की कथा याद्‌ भाती है । पिता ने ad- 
Ha किया हे तो पुत्र पूछता है, सुकते किसे दोगे! 
उत्तर मिलता हे, मृत्यु को । महाराज अशोक 
का अपने पुत्र और पुत्री को अर्म-प्रचारार्थ समर्पण 
करना भी tal दी कुर्बाती है। यदि हमारे ga- 
लमान भाई इब्राहीम के पुत्र इसहाक के बलिदान 
के कथानक का तात्पर्य यही Un ळं तो कुर्बानी 
का अभिधेय कितना उत्तम हो ज्ञाण । 


इज में Halal 


कुर्बानी का पक भोर प्रसंग हज छे प्रकरण ' 
में है । काबा सुलल्मार्नो का सब से बड़ा तीथ है। 
डल की यात्रा इउलाम के पांच स्तंभो अर्थात्‌ 
मुख्य saat में से एक मानी जाती 21 agi 
जाकर एक et वस्त्र में रहना, बनाव सिंगार से 
उपेक्षा रखना, तपोमय जीबन व्यतीत करना-यह 
सघ नियम तोर्थोचित ही हैं । क़ाबे के निकट कुछ 
दुरी तक किसी पशु या पक्षी का मारना भी 
निषिद्ध हे | ” 


शिकार जिव को ग्ाज्ञा नहीं जब तम हज पर हो ६ 
मायदा mo १। 


ait यह कि वहां पशु पक्षी तक को 
अभयदान है | युद्ध भी उन दिनों में 
afia होता 21 स्वयं. जिद्दाद की आयत में 
कहू हैः-- 
जज पवित्र मास बीत जार तो काफ़िरों के साथ लड़ो^ 
ata: ग्रा. ५ l 


a 


यहद सब कुळ Cla पाठक के आश्चर्य की सीमा 
नहीं रहती जब aa पढ़ता RI . 


"Heya do १६८६] 


प्रौर लोगों को हज की घोषणा कर | उन्हें तेरे लिमा | WIAT 
चाहिये-प्थादे श्रौर प्रत्येक तेज़ ऊंढ पर, प्रत्येक गहरी 
घाटी से पहुंचते हुए। 

ताकि वे इस के लाभों को उन्हें साच्ही दें। और नियत 
दिनों में ईश्वर का नाम पढ़ें उन oat पर जो उसने उन्हे 
आजीविका के लिये दिये हैं। सो aint उन में णे स्वयं जोर 
famm दीनों दरिद्रो | 


YO हज Wo २८-२९ 


पशुओं पर ईश्वर का नाम BR का परिभाषिक 
अथ है उन्हें मारना | यदि यह अर्थ न ळे तो डन में 
से खाने का अभिप्राय तो उन में से पैदा होने वाळे 
याँ 7 = A 
दुध आदि पदार्थों का उपभोग हो सकता है । यही 
उपभोग दीनों द्रिद्रों को भी कराया जा सकता 
हे। फिर कहा है;-- 


qaza ( agat ) का उपभोग करो नियत समय तक 
farsa बलिदान को जगह खुराना घर ( कात्रा ) है। 
ओर हमने प्रत्ये जारि के faa विधि नियत को हे 
कि वे नाम लें प्रभु का पशुश्रों पर जो उसने उन्हें प्रदान किये 
ři HO हज WT. ३४-३५ 


भागे कहते हैं | 

हमने ऊंट निश्चित किये हैं ईश्वरापंण के लिये। इन में 
तुम्हारा भट्र हे. । इत लिये इन पर ईश्वर का नाम लो । जब 
वे पंक्ति तें खड़े हों। अर जब थे wà पाइयो पर गिर 


जाएं, तो भोए करो उन से घोर fanm उसे जो सन्तोषी 
है प्रो( उस्ते नो मांगता है । 


HO हज MTO ३७ 


कुर्षानी का निषेध. 


इस आयत में पाइवो पर गिर जाने का अभि- 

प्राय मर जाना लिया जाता है। इस अवस्था में मार 
कर खाने का विधान स्पष्ट हे । परन्तु इस से झट 
| हो आयत में लिखा हैः-- 


कदापि उन का मांस ईश्वर को नहीं पहुंचता न उन का 
जून पहुंचता हे । किन्तु तुम्हारा संयम उसे पहुंचता है। 
i ` स॒० हज ग्रा० इ 


कुरान में वेदांश £ ४ 


इस. प्रकार कुरान ने स्वयं खून बहाने, तथा 
वध करने को महत्व न देकर कुर्बानी का तात्पर्य 
संयम ही को बताया है। 


दा एक वघ हुए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रो फे 
सर शेख खुदा ब्रा ऐम. ए. ने ईद के अत्रसर पर 
कलकत्त के पत्रों H fagta sunt थी। उस में 
लिखा थाः— } 


सच मुच ! च सुच | बड़ा खदा, रहमान ult रहीम 
सुदा ग्रान खून की नदियों का, चीज़ते हुए sgat को 
AVATUN वेदना का इच्छुक नहीं ।...... निष्कृति ?..... 
वास्तदिक निष्कृति वह है जो मनुष्य के एने हृदय में होती 
हे । सारे पशु-जगत की ग्रोर ग्रपनो भावना बदल देनी 
चाहिये | भदिष्य काल का धर्म निष्कृति की क्रूर ग्रौर fagat 
विधि को त्याग देगा । औए उन दोनो पर दयापर्ण घृणा की 
दृष्टि पात करेगा......जब बलिदान का at aaa सिवा 
किती और वस्त के जीवन को malat था | 


( mat रिव्यू' से प्नूदित J 


महामना मुहम्मद के आने के पूर्व gA की 
fafa प्रचलित थी। उस में कुछ तपस्या और 
देघताओों के लिये बलिदान देने का विधान था | 
उन्होंने देवताओं का स्थान इश्वर को दे दिया परन्तु 
बलिदान को विधि स्थिर रखी | तो भी उन का 
अन्तरात्मा CA MC अत्याचार का धीमा भीमा 
प्रतिवाद करता रहा | रहीम और रहमान-दयाल 
कृपालु--प्रसु की प्रसन्नता निरपरांध प्राणियों के 


बध में हो, यह एक धर्माचार्य क्यो. कर स्वीकार | 


कर सकता है? उन्होंने कह हो तो दिया-भाई | 
प्रभु को रुधिर और मांस नहीं पहुंचते; मांस' wa. 


रुधिर का रास्ता तो है ही प्रभु के चरणों' से 


विपरीत ओर | प्रभु को पहुंचता हे संयम । बहो 


घास्तविक बलिदान है | ar 


मैंने इस व्याख्यान-माला के प्रथत व्या 
सर सैयद द्वारा कुरान के मथा में 


® 


<i 


संशोधना को पक तालिका प्रस्तुत को थी. | 
में एक संशोधने येह थ। ;-- 

(कुराम में जो खुदा का पृची ग्रौर maTi को छ! 
feat में बनाना लिखा हे, इस से किती घटना का समाचार 
देना ufana नहीं, किन्तु .यहूदियों के इत विशवास का 
mwa इष्ट हे कि परमेश्वर ने पृथिवी att ्राकाश को छः 
दिनि में बना कर सातवें दिन श्राराम किया | 


'सर सैयद के किये इल संशोधन को कोई 
स्वीकार करेया न करे । उस से हमें प्रकत 
विषय में, प्रचरित अर्था से भिन्न, कुरान की 
भायतों के पररूपर-विरोध-शून्य, पैगुबर की उच्च 
धार्मिक भावना के अनुकूल, अर्थ निर्धारण करने 
में एक अत्यन्त उपयोगी संकेत मिलत) है । जैसे 
विवाह की अनुज्ञा देकर फिर लिखा है-“यदि 
तुम न्याय कर सको आर तुम न्याय न कर 
सकोगे??। कोई भी चिचार-शील, पाठक इन eat 
से पैगंबर की आन्तरिक इच्छा अवश्य यही 
समभेगा कि लोग बहु-विघाह न करे । इसी प्रकार 
कुर्बानी के विषय में भी अन्त की आयत यदि पशु- 

ध की fatan agi तो कम से कम उसे 
निरथक अवश्य बताती है। सर सैयद का अनु- 
सरण करते हुए यदि हम ag निश्चय करले कि 
हज में जो हिंसात्मक ala का घर्णन है ag 
केवल पूर्च-काल की प्रचलित fafa का तात्कालिक 
विधान के रूप में, केवळ उल्लेख ही किया है । तो 

कुरान पर वृथा हत्या का दोषं नहीं लगता । कुरान 


ne! अपनी आज्ञा अन्तिम आयत में दी है। 


e) 


r 


£ के संबन्ध में वेद्‌ को आशा स्मरण करने 
We, | हेः" 
योग्य हैः— 
ae £ 


o 


A arga दतचा यज्ञं देवा waraa । 
. श्रस्तितु तस्मादो गोयो यद्विहव्येनेजिरे ॥ mo ४.५.४ 


© 


entä 


[at to, संख्या ११ 


figiat a at gow को ata घना कर यज्ञ किया; ag 


sd यज्ञ से ग्रधिक बलवान हे जो विविध हव्य पंदार्थी 


से विधा जाता है | 

अर्थात्‌ भात्म - समर्पण सब से उत्तम awe | 

अग्निहोत्र-- 

अग्निहोत्र रूपी यक्ष का वेद्‌ में तो विधान है 
ही, यथा-- | 

समिधारिनं दुवस्यत घृतैबो घंयता तिथिम्‌ । 

घ्रास्मिल हव्या जुहोतन ॥ य0 

समिधाओं से mfa बी परिचर्या करो। waaa 
muta विस्तृत होने दाली प्राग को ची से प्रज्वलित करो। 
आर उसमें हव्य की migfa दो । 

कुरान में भी यज्ञ को आग का वणन शांता है। 
मूसा कुरान-म्रशांसित पैरांबर Fi उनके वृत्तान्त 
में कहा हैः-- 

जब उस ने ग्राग देखी, Waal पत्नी से कहा तम ठहर 
जाप्रो “ जन Yat यहां प्राया, उसे प्रावाज़ प्राई, 
हे gat! मैं तेरा मालिक हं, त अपनी afaat उतार डाल । 

स. ताहा रु० 

जब उस प्राग के पास पहुंचा तो उसको TATA चाई, 

मुबारिक हैं बह जो win HE ग्रौर जो इस के fre हैं ! 
CHAA रु. ९ 


यह भांग faata यज्ञ की आगं के ate 
कपा हो सकती है? कुरान के भाष्यकार्रो 
ने इसे ईश्वर की ज्योति का दशन समभा 
है। परन्तु यह आग तो स्पष्टतया भौतिक I 
sa फे पास ज्ञाते ही जूतियों उतार देना-- 
उसे पवित्र मानना स्पष्ट बंताता है कि 
agag की आग थी ! अन्तिम आयत faa में इस 


आग में आहुति रूप से डाले गए और उस के चारों 


ओर बैठने वाळे सौभांग्यवान कहे गये हैं। भायाँके 


रोज़ के पाठ “अयन्त इध्प गात्मा” का भाघानुषाद्‌ 
' है। हम भी तो यही कहते है; र 


~ 
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‘Raw | यह आत्मा तेरा gaa है । 
 परमीत्म-परक अञ्च git से इस का PaT 
से तादात्म्य भी हो सकता है । इस आग फे चारों 
Stal यजम,न ळोग gaa ही हैं भौर थे aga 
ana देच होते हैँ पड़ने का अभिप्राय है 
भपने आप को उल आग A HAJN करना--डसख 


| Sa 


का एधन Gaal | Sa की जाग wa-mia की afa- 
निधि है | कुरान की सपर्यक्त भायत में इसी अर्य 
भावना का अनुनाद्‌ है। 
भोजन में अहिसा-शत्र ओर रुधिर का निषेध 
रोष रह जाती है भोज्ञन संबन्धी nafga l इस 
पर कुछ समय हुआ, नादि-्बेग क. मीज़ो नाम के 
एक garta खञ्जन मे थियासोफ़स्ट नामक 
पत्रिका में चित्रार किया था। कुरान द्वारा alsa 
Mait में से पक afar है | मीज़ा महाशय कहते 
हूँ: 

‘en मांत जिना रुधिर के होश के प्राया जा सता हे ? 
ag उतना ही असंभव हे लिनना Rats का एक ute मांस 
ले gnats 

अर्थात्‌ रुधिर के वर्जित होने से मांस cag 
afsta हो गया । परन्तु कुरान में इन wat का 
. इतना ged aaa नहों किया | afc का अभि- 
प्राय भाष्यकार बद्दता हुआ slur लेते हैं | ऐसे ही 
कुरान में म्रा छुआ पशु खाना भी निषिद्ध है । कई 
लोग मरे हुए में मारे हुए का समावेश कर देते हैं । 
परन्तु मरे हुए का अर्थ भाष्यकार “रूवयं मरा हुआ” 
हो लेते हैं । 

शूकर का निषेध-झशुचि बस्तु 

शकर फे मांस को तो नाम लेकर ant है। 
टं हैः 


l 
। 


शकर का मांत कि वह प्रशुचि है। Ho MANTA १८ 
इस से यह निगमन किया जा सकता. कि 
अशुचि पदार्थ नहीं खाना चाहिये | यह बात कई 
लो पर equ भी लिखी है, यथा-- 


goa में वेदांशा oe 
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ANS मम = 
तभा से पळते हैं, विहित पदार्थ कौन से हैं, me खुथरी 

चीज | Ho मायदा €. १. 
इन से पुछ प्रभु ने जो gfe मलुष्य के लिये निकाली है 

अर भ्राजीविका की gual AF उन्हें किस मे वर्जी है ? 

एराराफ़ 50 ४. 

७ प्रभु ने जो तुम को पवित्र भोग दिया उसे aTh? । 
स्‌ ० नहल रु० १५७ 

इन saat को लेकर नादिर बेग aint कहते 

हैं कि ate खाना इंगित रूप में कुरान ने बुरा उदरा 
दिया है aiin जेसे घे लिखते F:— । 


१, शाक मांस की बराभर राशि से ग्रधिक पुष्टिकारक हे । 


२, मरे हुए शरोरों को खाने को गहित प्यादत से बहुत 
भयंकर रोग पेदा होते हैं । 

३, Agta मांसाहार के लिये नहीं बना इस शिये यह 
WIE उस के योग्य नहीं। 

४, शाकाहार से मनुष्य अधिक बलवान आर स्वस्थ 
रहला हे ॥ 

५, मांसाहार मद्यपान का प्रेरक है Mic उस से पाशविक 


छत्तेजनाएं पैदा होती हँ । 

g, शाक मांस से सस्ता wit प्रच्छा है । 

७, जीवन का नाश पाप हे । कहीं कहीं यह दो वैकल्पिक 
बुराइयों में से कम बुरा हो सव्हता है । परन्तु यहां 
इस के शिये कोई भो न्याय्य हेतु नहीं alfa फुछ लोग 
पशु जगत्‌ को कष्ट देकर चनो पाजन करते हैं, वे स्वार्थ 
वश tar गर्हित भोजन करने वालों को बिगड़ी हुई 
रुचि को सन्तुष्ट करते हैं। 

८ uyn? के बच में भयंकर ऋरता होती हे । 
इस से gas पतित होता है mle यातक बन 
जाता है। 


१०, मांसाहार GE शरीर Ht स्शूल कर देता हे जिस से 
D 
ag कोई उच्च काय नहीं कर सकता । 


११, पशु मारना मनुष्य के प्रकृति संबन्धो कर्तव्य पक्के 
fasg है । इत्या दि-- ; 
“gala” शाब्द का झथे-- 


मेरो दृष्टि में सह एक तृण के कळी 


2 


Lo 


` 


भवन खडडा करना È | Go इज में लिखा 


~ 


४६६ «९ ज्योति 


[ at १०, संख्या ११ 


का दूध पीते न उस पर सवारी aca Bt 
ऊँटनी का नाम gA था | क्षत के aig से कोई 
वाम त छेले | उसे लाइणा agai षो भिक्त fing 
fant का asar देने घाली घक्करी को बसीछा 
कहते | जिल ऊट का पौता a 


Gene शिये पशु विहित हैं सिवाय उनके faan pon 
में निर्देश है । हज. छ. ४. 
घद्दां विहित ( हलाल) का अर्थ आहार फे 
भतिरिक्त भन्य डपयोग के लिये भी हो सकता है 
š itin बिवाहार्थ fafaa fadi को भी दलाल घो 
3 हा है और ag आहार की TET नहों। 
qo मायदा में आया है;-- 
amag तुम को समुद्र (या दरिया ) का शिकार भौर 


री क्षे योग्य होता 
डल पर सवारी न करते | इसे हाम 


Gua Ë काया;--- 


RES | इस पर 


प्रभु ने ग्रात्ञा मह्दी दी ae, Sas, aA wie हाम के 


SHRI भोज्य | मायदा. रु १६ 


faya में | काफिर प्रभु पर कूठ घांचते हैं । खू. मायदा. १६. 


| यहां शिक्रार mÈ भावि हिस पशु का हो aata इन पशुओं फा उपयोग अब्च-विश्थाश्ष 
। स्लकता है। और खाना ह्रिया में डटपश होने घाले $ Te 
à ° R यश मत्त त्याशी । इशक! उपयोग बुच तथा सथधारी > 
खम पदार्थों का भी तो हो सकता È faa को (लि 
- फे झग में लिखा & è । थळा इल अत्र-1थश््वास्त कौ 
जारित में हिसा म हो । c = 
खएडन से सांसाहार फा faga बर्पोकर g? 


स्यान स्थान पर ऐसे पदार्थ छे झाते क fata 
किया गया है जिस पर प्रभु का नाम न लिया हो । 
भाष्यकारों ते agi पदार्थ फे स्थान पर पशु कर 
लिया है और लिख दिया है कि मारते ana 
fanga पढ़मे से बह हलाल हो जाता है 
कुरान के भपते शब्दों में ag यात नधी भाई | 
अंध-विश्वास का निषेथ मांस का विधान नहीं -- 


यह ब्याख्या AA इस लिये कर दी कि मांसा- 
हार के बिधान को जितना खल aig म-खाध 


-यद्द इसार! GAA म नह! धाया | 
सू. मायवा में कहा है-- 


तुम्हें जित है मरा gst ( प्राणी ) अर रक्त छोर छूकर 
का मांस और ag (ved) जिस पर सिथाय wy के 
किसी क्का नाम हिया हो wie जो (प्राणी ) गला घूंठ कर 
मरे, mic जो चोड शग कर मरे ate शो गिर कर भरे आर 
गो लोंग णग फर मरे गौर जिसको किसो foe वशु में मार 
खाया हो faata कि qad तुम छसे पडित" करो छोर चो 


थानों पर मारा शार ओर पासि खाल कर घांठला पाप दै । 


को मतमानी तफसीरो से मिळता है, aq कम धो 
जाए। Ha कुरान में मांसाहार का स्पष्ट निषेध 
mal agi पाया । हां ! पदि “at gay में “मारा 
दुधा” भी समाधिष्ठ समका जाप तो घौर दात 
है । मुहम्मद महोदय के arga मांलाहार भौर 


ट झाकाहार का famat Gaga: भाया दी ARTI 
ˆ उनके सामने faafmat की tal भ्रान्तियां at 


भाती cat कि किसी किली aia को बिना यो रिक 
कारण फे Saw भंत्रविश्वासषश ट्याग देते | 


यथा किसी (ऊती ने पांच बच्चे दे दिये डस का 


कान काट कर मूर्ति पर चढावा चढ़ाते और न डस 


एु.०,मायद्वा ३० १ 

पवित्र करने का शर्थ भाष्वकार हरक घरमा 

या छुरी से काटना छेते @ । कौर aq भी va पशु 
छे fat चिहिस है जो किसी आाकह्मि् भाएस्ति 
से मर रहा हों | यवि यह कारने से qa ad मर 
जाए तो घर्जित है | मेरा विचार इन भाष्यकारो से 
भिन्न है । इसळाम में जिस पशु को हराम कहँ, 
Sa का अभिप्राय फेवर was aia का निषेध ही 


-नहीं । सर्च प्रकारं के उपयोग का fata होता है | 


यहां मरे हुए पशु के लय पदार्थो यथा Eyl ताछ 
स्यादि के उपयोग का fata है fanu इस के 
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o wega सं १६८६ ] 


कि उल्ले पवित्र क्रिया जाए । ofan करने का 
agaga काटना खोंचातानी है। Ata का यहां 
प्रकरण हो नहीं | पवित्र करने का युक्तियुक्त 
ana तो शव को साफ़ कर उस को मानवीय 
उपयोग के योग्य घनाना है । देवताओं के नाम पर 
मारा गया पशु या पांलो से बांदा गया पदार्थ यहां 
भी हपष्टतय़ा मूतिपूचा भादि के कारण निषिद्ध है | 
अन्यत्र कहा है:-- 
कहते हैं, इन aya के पेठ में शो ( बच्चा ) है वह हम 
gii के लिये है, जियो छे लिये fafag है । यदि मरा हुआा 
_, होतोउसर्मे सब का भाग है। प्रभु इस फो इस कहने का 


ist बदला देगा | Wo WADIA र. ag 


यहां भी एक निराधार afta का निराकरण 
किया है। इस निराकरण से मांस का fama 
afaa नहीं । केवळ अंघविध्वास-पूर्ण उक्ति को 
o बघुण ठहराया है। फिर उल मरे छुए या जी चित 
. पशु का उपयोग तो आहार फे अतिरिक्त और कई 
प्रकार से हो सकला है | 
wa कुरान मांस-विधायक है? 


मांसाद्दारियों ने कुरान को जितना मांसाहार- 
घिधायक बनाया है, चह ASJA: इतना मांसहार- 
विधायक हे नहीं। जैसे में ऊपर कह थाया हूँ, 
कहीं कुछेके पशुओं को हलाल कह दिया, 
-मांस-प्रिय मौलघी साहब ने समक लिया किलो! 
बिस्मिल्लाह पढ़ने की amar हो गई | मियां ! 
दलाल भौर डपयोगों के लिये भी तो हो. सकता हे, 
| जैले खी विघाह के लिये हळाल है भर जो कहीं 
। चने बर्थ के धातु का स्पष्ट प्रयोग हो. गया, फिर 
कहना ही कपा हुँ! कुरान में जहां जहां खाने 
' .. यात आई है, agi लिखा, है, इन पशुओं 
1 में , खाओ । 'में से? खाने का अथ मांस खाना 


दिया जाप । जैल। में ऊपर कह्‌ भाया हूँ, 


gua में वैदांशा 56 
NTS gS Sn he आ ह त MME EO 
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इस्लाम के हराम हराळ में एक विदोषता, यद्‌ भी 
है fe जिस पशु का मांस हराम है, डलके बाळ, 
ais, दूध व्यादि भी हराम हैँ । अच्छा छो यदि 
nia की जगह ga आदि खाद्य पदा्थे इळाळ 
amr लिये जाएं । खाने का अर्थ है भोगा करना, 
सो किली भी अरा का हो सकता है | 


अघ पक NC Gs दोष रद्द गया है | उस की 
व्याख्या भी अपनी अदप gfe के aga कर 
mist । लिखा हैः-- 

तुम से पूछते हैं, हलाल कौन सी चोज हैं ? कह, quit 
चीज ste 'सयाने प्राणी? जो तुमने कुत्ते की तरह सिधा 
रखे हों और जिश्हें तुम fauna हो उस से जो ny ने तुम्ह 
सिखाया, वह जो तुम्हारे लिये पकड़ wd, gaat aint 


WIT RY का नाम उष पर ले लो । Wo मायदा WTO ९५ 


जिस शब्द का अर्थ मैंने 'सयाने प्राणी' किया 
है, उसका अर्थ भाष्यकार “शिकारी जानबर2”करते 
gı भागे: जहां लिखता है बह जो तुम्हारे लिये 
पकड़ रख --वहां “पशु” का प्रत्याहार स्वयं कर देते 
है ag अनुचादको ष्ठो ज्नबरद्स्तो है | 'जघारिह? 
का रूढि-अर्थ है भाक्रमण करने चाळे या परी द्वा 
करने बाळे अर्थात्‌ सयाने jag कहां आवश्यक है 
कि यह प्राणी पशु हो को पकड़ें । चे कोई भी 
पदार्थं छा सकते हैं। और यदि चे शिकारी पशु दी 
हों, भौर उन्होंने पकड़ा भी पशु ही हो, तो भी उसके 
दलाल होने खे उसका मांस ही esta दोगया, 
यदद कहां का तक है ? हराळ तो saat ais 


तथा हड आदि कोई भी उपादेय अंश इचे 


सकता हे | 


कुरान का मत ०.३ ae 


में ऊपर कह चुका हूँ कि कुरान R fever? 


aa प्राणो के ay क्के निषेय, क्त और कहीं 


मांसाहार का निषेध मुझे नहीं मिळा। परन्तु ` 


a 


r 


| 
| 


a? 


zich, हध, THE श्रौ 


on 


४६८ _ .-. 


जिंतनां एळाल साधारणतया मांस को कहा जाता 
हे, ag भी भनुवाद्कों की मन-गढ्न्त है । जगह 
ATE पर “पशु” शब्द का प्रत्याहार कर कुरान 
को खाह-न-खाह हिला का प्रचार करने घोली 
पुस्तक घना दिया गया है। कुरानकार फे सामने 
अरब के मूर्खा को अन्ध-विश्वास-परक कुरीतियां तो 
है जिन्हें घह घम विरुद्ध समक कर उनका खरडन 
करते. हैं । परन्तु जैला बुद्दैरा,सायबा,बसीला आदि 
फे सम्धन्ध में उतरी aaa में लिख fear कि 
कुरान की इस में कुछ भाज्ञा नहीं | तात्पर्य यह है 
कि षह भन्ध-षिश्वास तो अशुद्ध है।रहा ऐसे 
पदार्थो का-डपयोग ळेना, उस का निश्चयं अपना 
लाभालाभ देख कर स्वयं करो | ain aw 
AIA, खास्थ्य-चर्घक Ged भौर लाभकर खाओ | 
इस ager में. मुलद्मान ata खाने का पक्ष 
कदापि महीं ले सकते । कादिर मीज़ा का यहद 
कथन भी ध्याम देने योग्य है कि खयं मुसढमामों a 
भपनै लिये. EAI त्याज्य समझ लिये हैँ] इसका 
-कारण ? यष्दीकि उनका मांस हिसा-भाष लात! है। 
Ast पूछते È कि उनमें ag दिखता कहा से आई? 
स्पष्ट है कि मांस खाने ले। तो मांस खाना द्वी यों 
न.छोड़.दिया जाए !-उन मीर्जा की-पक और युक्ति 
भी मार्मिक है कि मांसाहार के रिवाज ने. कसाई 
श्रेणी पैदा की है.जो किसी प्रकार मानब-जाति फे 
गध का कारण नहीं। घेतो मनुष्यों में ही मानों 


fa पशु पैदा दो गये हैं?। 


पैगंबर का व्यषहार-- 


वयं मुहम्मद्‌ साहब के ध्यंघंदार फे संबन्ध में 
fast महाँशय लिखते È | 


ब्रापत्काण की” छोड़ कर पवित्र पेगांबर मुहम्मद्‌ प्राय! 
पर गुजारा फरते È 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


SSIS 


व्र 


A 


ज्योति 


नियच्छांल ।!» 
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sat विषय में पक कथा शी लिखी है कि एक 
दिन जब वह प्रभु फे ध्यान में निमग्न थे, "पक 
बिल्ली उनके चोले के किनारे पर भो Far और aay 
सो गई । जब नबी ध्यान से फारि हुप, उन्होंने 
बिल्ली को देखा आर यद्यपि se आवशयक कायं 
था, वह fagi फे जागने लक बेडे रहे 
नींद ख़राब न sli यह घटना लिख कर मोर्जा 
पूछते a: "क्या हृदय में पेला प्रेमं भाव रखते हुए वै 
केवळ अपनी aar को 
जीवन Aau करने की 


= 

© 

= 
<, 


र उसकी 


अपने भनुयायिर्यो को 
निवृत्ति के लिये वृथा 
शाज्ञा दे लकते थे, जच 
शहद्‌ सब फे खाने के लिये पर्याप्त ara में 
बिद्यमान था ?” 


नाज, दूध, खजूर भोर 


कुरान-फथित अन्न 


कुरान में खाने के पदार्थों का विंबरण दिया हैः" 
gaa पैदा क्रिये बागा 
ग्रौर खेती । कई प्रकार का 
सदृश और प्रासदूश । GIN उसके फल में से जब फल शाए। 


त्रियो वाले और बिना afaat के 


TART फल | जैतन प्रौर प्रनार। 


“go MAI रु. ७ 


इसके कट भागे लिखा हेः- ४५ 


a 


9 


mitt पश लदने पाले wit याजा घाले । 
खाने फे लिये कुरान की दृष्टि नाज भादिपर 
2.) घेद में आया हैः 


“aa: रसमोषधीनां बृहस्पति: सविता मे 


पशनां 
Gs 

G i 

MUA १८. ६१. ५. 


qata प्रेरक परमात्मा मुझे agat षा दूध भौर प्रौष- 


faut का रस दे । 


अहिसा तो वेद का कादर्श ही है.। fear है।- 
Gyan हत्या घे भीमा कृत्य मा.नो गामश्व पुरुष बधो;। - 
पश्र यत्रासि मिद्दिता तत्र त्योत्थापयामसि पणाए्शी 


` ची भव 17? ` अथव १९, १,६९ 


Giga do १६८६ | 


४258 


OOO 


[5 
निएपराघे का मारना भयंकर पाप है | हे दिसे] हमारे परन्तु मार कर फिर उसे जिला दिया mar Ê í 


m, घोड़े, मनुष्य को मत मार । जहां जहां तू ढिपी है, agi 
बहां से हम तुझे उठा फॅकते हें । तू तिनकेसे भी हलकी होला | 

घेद्‌ में गो घोड़े और aged निरपराध प्राणियों 
के प्रतिनिधि रूप दी में परिगणित होते हैं | अभि प्राय 
यह है कि agot की ख्वाह-न-ख्वाह feat नकी 
ज्ञाय | 


उपसंहार 


इस faaea में सघ से ga मैने महामना gR- 
स्म फे जोघन के उस फाल की आयतो. का 
उल्लेख किया है जब घह शान्ति और विचार की 
खतन्त्रता का प्रचार करते थे । भाष्पकार्रो के मत 
में इस समय ag भायतें मनसू हैँ परन्तु उन का 
कुरान में सुरक्षित रहना बताता है कि कुरानकार 
डन के भाध्यात्मिक मिठास को समझते थे । उम में 
छिपी धार्मिक maat का अनुभव करते भौर घिप- 
रीत परिब्थिति में भी इन शायतों का लोप न होने 
देना चाहते थे | ऋषि द्यानन्द्‌ के प्रभा से afè- 
ष्णुता की इस मधुर अरबी ळय के फिर से अगाये 
ज्ञाने का समय भाया है । भविष्य के इसलाम में इन 
भायसों का स्थान महत्व शीर भाष्र का होगा | 
इस à पश्चात्‌ मैंने कुर्बानी फे fara पर 
बिचार किया है। सूसा की समकालीन किसी 
ज्ञाति द्वारा पूजे गप बछडे का धर्णन तो कुरान में 
है परन्तु डस फे बघ का कहीं संकेत नहों। qe 
` बकर में एक गाय फे मारे जाने का वृत्तान्त है 


J6 


इब्राहीम की कुर्बांनो अपने घाळक का seat है | 
बाळक का स्थान agi किसी स्वर्गीय प्राणी मैं 
लिया है । कुर्बानी वास्तघ में हज के समय का एक 
कत्य है परन्तु हज के प्रकरण में तो स्पट लिखा है 
कि ata और रुधिर ईश्वर को agt पचचईते तो क्यों 
पहुँचता हे? fuer है--' संयम» agi घास्त विक्र 
बल्टिदान है। सूला ने जिस भाग के पासजाते हुए 
जूता उतार दिया है,वद्द भझिहोत्र की आग È यक्ष 
के अर्पण होने घालॉ तथा यज्ञकुण्ड के पास बैठने 
घाळों Aa ananta कीन हो सकता है | 


अन्त में में मे सामिष तथा निरामिष भोजन के 
प्रश्‍न को ले कर सिद्ध क्रिया हे कि कुरान-धिहित 
भोजन तो शाक-भाजी ही है । पशु दलाल है परन्तु 
हलाल का अथ है अपने afaa उपयोग के लिये 
घिद्दित । मौलाना गोका प्रत्याहार हटा दिया जाप 
तो मांल-भक्षण का स्पष्ट विधान कुरान में नहीं 
मिलता । gi! कहीं कहीं कुछ पदार्थों के डपभोग 
के बृथा त्याग का खण्डन किया है। घहां कुराम 
की दरि में विध्रमियों का देव-पूजा-परक अन्ध- 
विश्वास है | उसे pua हटाना खाहता है । परस्तु 
डल विश्वास के हटने के साथ हो, अन्यथा हेय aeq 
BURT हो जाए, यह कुरान को कदापि अभिमस 
नहीं हो सकता । हां ! मांस का रूपष्ट fata sat 
अघस्था में समका जा सकता है, यहि कुरुस 
में भाप शब्द “अळ्मेतत्‌०-मर गया--के अर्था में 
मारा गया' पशु भो समाधिष्ट समझा जाए | 


et 


४७०५ 


ज््यीति 


AN 
कहानी रह जायगी 
GR) 

TIF रही है धरा ज्वाला से उपद्रवो के, 
निकल पड़ेगी जब॑ नहीं सह नायगी | 
छाती फट मायगी, बढ़ेगी बड़वा को बाढ़, 
ata द्वीपमाला जलतल बह जायगी। 
नकूशा बिगड़ेगाः तब युरोप की सभ्यता का, 
गुरुता गरूर की गढ़ी ही ढह घमायगी | 
बाकी न निशानी भी रहेगी पराधीनता की, 
हिन्द में बुटेन की;कहानी रह जायगी । 
(@३ ) 
जायगी दरिद्रता तभी नो तन तन पर, 
मिलेगा न मिल खादी खादी ही दिखायगी | 
खायगी प्रजा भी भर पेट सूत कात कात, 
सत्याग्रह हथियार tz हो चलायगी | 
लायेगी सुदिन सब टेक रख होंगे एक, 
गांधी की भरहिसा खलबल को खपायेगी | 
पायेगी स्वराज सुखसाम भारतीय प्रजा, 
एक दिन दासता कहानी रह जायगी | 
(१) 
होगा fare खाके चोट सारे RITA, 
भूगरभ की भी सारी ज्वाला कढ़ि छायंगी | 
कटेगी धरा ये शब्द परम प्रचणड होगा, 
मेरु खरड तक धूल धूल ही दिखायगी | 


® 


MRS >": > > अअ = 


१. काराला 


` 
G 
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aS 


फाल्गुन Go १६८६ ] कहानी रह जायगी 72) “St 
——— २. ____- ौ: E S 
साम्यका समंजप्त बिगडने से सारे ग्रह, a 


लड़के मिर्टगे, ऐसी घडी तब श्रायगी | 
टामसन करेंगे अटाम खरड खरड जब, * 
सौर त्रहमरड की कहानी रह जायगी । 
--रामदास गौड़ 


2B SRE ESI 


( श्रीयुत रि .पटन अमेरिका के एक बहुत आनुभवी, वयोबृद्ध, आर RANT पत्रकार ( MAAN का सम्पर्दक ) थे। 


उम्हेँ म्यूयाक के पत्रकारों ने मिल कर एक भोज दिया था । इस भोज में उनके निम्नलिखित aadi को ga कर सब लोग 
चकित रद्द गये थे । ) 
अमेरिका में अखबार की थाज्ञादी कोई चीज़ नहीं है | छोटे शहरों की बात में नहीं कहता, 
मगर बड़े शहरों के सम्बन्ध में मेरी यह बात ठीक है, इसे आप भी जानते हैं और में भी जानता हूं। 
आप में से एक व्यक्ति भी यह साहस नहीं कर सकता कि वह अपनी सच्ची राय लिख सके, यदि कोई 
लिखे तो वह यह जानता है कि वह लिखा हुवा छपेगा नहीं | ~ 
मुझे २१००'रुपया मासिक इस लिये दिया जाता है क्रि में अपनी सच्ची राय को, अपने 
सम्पादकत्व में निकलने वाले अखत्रार में प्रकाशित न करूं । आप लोगों को भी इसी काम के लिये वेतन 
मिलत! है । यदि याप लोगों में से कोई इतना बेवकूफ बन जाय कि वह अपनी सच्ची राय को अख़बार 
में प्रकाशित कर दे, तो वह ame ही दिन “gare की गलियों में जूतियां फटकारते हुए नज़र आवेगा | 
'न्यूयाक के पत्रकारों का काम यह है किं वे सत्य का खून करें, सफेद झूठ लिखें, खराबी पैदा करें, 
मिलावट करें, शैतान की सेवा करें ae अपनी जाति .तथा देश को अपनी रोज़ की रोटी के लिये वेचे । 
तुम भी जानते हो ओर में भी जानता हूं कि आज यह “अखबार की आज़ादी” के नाम पर 
टोस्ट लेना क्रितनी बड़ी मूता है ! < 
भाई, हम तो उन धनियों के उपकरण मात्र हैं, जो पर्दे के पीछे से हमे चलाते हैं 1 हम कठपुत- 
लियां हैं:--धनी तागा खींचते हैं और हम नाचते हैं । हमारी बुद्धि, हमारा भविष्य, हमारा जीवनं ओर 


हमारी सम्पत्ति सब दूसरों की हैं | हम तो दिमागी वेश्याये हैं ! ca 
जोन fatza.’ >° 


A. an e 


e RAE 


zk 
टामरुन नाम्न के एक सुप्रसि 


» 


ST SJ SN x 
दु. वैज्ञानिक ने यह fagien निकाला हे कि यदि हम एक wy (ऐेटम ) का ही 


A 


॥ 


Y i यु 
विशेही कर सके तो उस से इतनी बडी शक्ति निकल पड़ेगी जिससे समस्त ब्रह्माइड हो नष्ठ हो सकता दै।इसपदका , 


१ 
Ney > s ~ ~ ~ > a 
१ 'शब्द ग्रंग्रेजी के enar परमाणु के लिये है । 
9 
` 


> 
८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 7 


—— 


र 


a 


४७२ ., 


ज हम लोग जहां खड़े हैं, वहां से, 
हम आगे और पोळे, दोनों तरफ 
देख सकते हैं । हमारे पीछे हमारे 
द्वेश का UAT छुआ ज़मना है 

हा |). हमारे सामने aà वाला जमाना 

ÈI बीता हुआ समय 'भूत? कहलाता हे, आने 

'घाला समय 'भविष्यत्‌ कहलाता है । मैंने आप को 

यही बतलाना है कि 'भूत! में बैदिक धर्म ने भारत 

की संस्कृति को कपा fear और “भविष्यत्‌! 
यह धमं इस देश को denfa को क्या दें 
ही हे? 

‘qenfa किसी देश की उन विचार-घाराथो 
का नाम है जो उस देश के स्त्री-पुरप, बाल-बृद्ध, 
धती-निर्घन, घड़े छोटे सब के दिमार्गो में एक्र-सी 
ag रही हो; जिन के बिना वहां के मनुष्य दुसरी 
तरह से सोच ही न सकते हों; जो वहां के व्यक्तियों 

के लिये स्वतः सिद्ध-ी et खु ही हों; जिन को मान 

| कर ही वद्दां के सत्र कारोबार चलते हों; जो विचार 
| उस देश के मनुष्प के लिये पेसे, स्वाभाविक हो 


हं किसी देश की संस्कृति की नींव बना करते. हैं | 

प्राचीन भारत के प्राणा के साथ : बहने वाला 
विचार, far के बिना ये प्राण .रुक-से ज़ाते थे 
८  घथधिमृ:--का था | यहां जो कुछ होता था, घम के 
' से होता था--'धर्म पव हतो gia धर्मो 
ate ay | ad की रक्षा और अपने प्रार्णो 
i ” को रक्षा को रे | एक समते थे | तभी तो यहां को 
‘Ss ति का राधार घम. aT | Bae Agd- 
k रूपी जल से संलार के मूर्धन्य इस देश की संस्कृति 


ज्योति 


o गाये हो जैसे उन का सांल! ta बिचारहो जो 
| प्राणों के साथ मनुष्य के अन्द्र जाते-आते रहते 
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भारतीय संस्कृते र aes धमे 


[ प्रोफेसर सत्यत्रत सिद्धान्तालकार, गुरुकुल कांगड़ी ] 


का सिञ्चन हुआ, इस लिये आज अपनी अमरः 
संस्कृति के हो बळ पर हमारा देश पाथिव-खस्पत्ति 
के लुट जाने पर भी सस्पत्तिशाळी हे; गुलामी की 
जंज्ीरों में कसा हुआ भी सघा धीनता के gafat 
के fa तीर्थस्थान है; सव से पीछे खड़ा gar 
भी सब से आगे है; गढ़े सें पड़ा हुआ भी पहाड़ की 
चोटी पर है | भारत के साथ के बूढ़े देश भाज 
बदल गये | उन की सभ्प्रता, उन की संस्कृति 
आज मिट गई। उन देशों में आज खणडइरों. को 
छोड़ कर कुछ नहीं रहा मिलर तथा बेबीळोन की 
सभ्यता पर गच करने वाळे कहीं नहीं रहे । Mac 
का GSAT qgar खा गया, परन्तु भारत-- 
यह्‌ बूढ़ा भारत--आज भी हिमालय की ऊंची 
लाठी पर शुभ्र केशों के सील को टेके हुप सांस 
छ रहा हे; aa भी इस भूखे, ag, yagana 
तपस्वी के चरणों में चारों तरफ़ खड़े हुए 
नौ>जवान देशों और जातियों की आंखें गड़ी हुई 


“हे; आज भी भोगवांद का खोखल]पन त्याग के 


इस देवतो को तरफ जीवन की अन्तिम आशा से 
निहार रहा है | 

भारत की प्राचीन संस्कृति का प्राण थैदिक- 
धर्म रहा है इन दोनों का प्रारम्भ इस af में 
प्रथम प्रभात के उदय फे साथ एक-साथ हो. हुआ 
होगा | तब से अब तक gera: वेदिक ud से 
ही यहां की संरुकृति के प्राण पुष्ट होते रहे a | 


` वैदिक घम ने भाएतीय संस्कति को जो कुळ दिया 


है उस में सब से बड़ा स्थान “विश्चश्नातृत्व? ( Uni- 
versal Brotherhood ) का है। भाज का 
की aa इस भ्रातृत्व के भाव के लिये तड़प रही 4 | 
एक जाति को दूलंरी ज्ञाति पर farara नहों। 


त fa 


i 


E 


kJ 
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णक ही देश में आनेय 
at के भय 
श्वास है, ज्ञ 
'भविश्वास है, पिता-पुन्न में 
'थविश्वाल हे । इस अविश्वास को 'यदि' और 
arg और 'परन 


a asx 
लि A 


अविश्वास है, परिया 


भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म 


arfa- 


रों में 


आर पति-पट्नो में 


‘ay, 


से दूर करने की कोशिशा 


A = £) 
की जा रही है, इस लिये दुनियां की कीमें 
इस afaa rat के लिये तइपती तो 
परन्तु “कि अर 'परल्लुओ' से अविश्वास 


कामाचा दिनोंदिन बढ़ती हो जा रहो है 


— 


मनुष्य अपने साथी ngor को Gn! समने के 


fad तेय्य Cag 
भोर है जो 


Qu ey 


१५०५०६ तला 


aasian घो ने 


जैसी 


अर पशुओं को 


मनुष्य दो क्या पशुओं को अपने जिगर 


क्या 


तन-शा।क्त का भडार 


मानता रहा है। faner ear aalo भूतानि 


समीक्षन्तासू | fasen 
समीक्षे?-'यरूलु सर्वा 

सघभूतेघु Sait ततो a बिचि 
माणीमात्र को ही नहीं, wana को मित्र 


हं waa सर्वाणि भूतानि 
ण भूता व्यात्यन्ये वाडुपश्यति 
केल्स ति?--'मैं 


at 


aiai से देस्‌ सैं प्रत्येक पदार्थ को अपने जैसा 
समकू । मे अपने में और परमात्मा की feat 
रचना में भेद न करू'--यह वैदिक-धम में “विश्व 
भातृत्व' का, संसार के प्रति Ady का आदशः 
था ओर इलो आदर्श को छे कर भारतोय संस्कृति 


का विकास हुआ | 


भारतवर्ष में ऐसा भी युग आया” जब कि ये 


आदश आंखों से sins हो गये । परन्तु जय 
'विश्व-भ्रातृत्वः का भाव लुप्त होने लगा तभी 
को राख से ऐसे महात्माथों 


कभी | 


जन्म लिया 


जिन्होंने उस आदर्श को feed से aar लिया | 


amang 


a 


— 


समय में ऐसा हो एक महात्मा . 


. ~ x 
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अपने मार्ग पर चला ज्ञा रहा था। उस ते अपने 
सामने भेड़ों का गल्ला ज्ञाते हुए देखा । उलन गहले 
का पक सेमना SAS रहा था। महात्मा ने उले 
अपनी wig में उठा लिया । गडरिया महात्म mt 
दया को देख कर हंस पड़ा। उस ते कहा, तुम 
इस मेमने पर कहां तक दया करोगे, इस की तो 
अभी ag में.बलि'चढ़ जायगी | महात्मा ते पूछा, 
ag यज्ञ कौन कर रहा है ? गंडरिये ने उत्तर दिया, 
इस देश का राजां, अजात शत्रु | चह महात्मा AST 
के Tes के पीछे-पीछे चलने लगा | कुछ देर बाद 
ag उस यज्ञ वेदी के सामने भा खेड़ा हुआ, जहां 
agai पशु Gz से बंधे अपने भाग्य की प्रतीक्षा 
कर रहे थे | यज्ञ कुण्ड के चारों तरफ इस Ales” 
दृश्य को देख कर महात्मा का हृदय दहल AAT 
उसने राजा फे सन्युख एक तितङा dig कर रख 
दिया, और पूछा,“राजन्‌ ! कया तुम इस टूटे तिनके 
को जोड़ कर पूरा बना सकते हो! राजा चे उत्तर 
दिया, नहीं । महात्मा ने फिर कहा, तुम्हारो तो 
इतनो भी सामर्थ्य नहीं कि तुम एक तिनका भी 
चना सको | प्राणी का मूल्य तो पक तिनके से बहुत 
saza हूँ । जिस चीज़ को तुम बना नहीं सकते 
उसे नष्ट करने का तुम्हें क्या अधिकार है १» महात्मा 
ने फिर कहा, “यदि तुम्हारा ag कुर्बानी फे बिना - 
पूरा नहीं होता तो इन सहस्रो असहाय प्राणियों को 
छोड दो, ये तो अपनी रक्षा में भपन्नी Faia तक _ 
नहीं हिला सकते; यदि कुर्बानी ही करनी है तो ay, 


: मैं कुर्बानी के लिये तय्यार हूँ, सुके बलि: चढा दो 


परः इन निहंत्त्ये प्राणियों को छोड़ रो” । राज्ञा 
महात्मा के वचनों को सुन कर उस के चरणों में " 
गिर पड़ा | उसने उसी समय सब प्राणियों को 
मुक्त कर दिया और हाथ जोड कर उस के GAS 
खड़ा हो गया | इस महात्मा का नासे था, Waa 
बुद्ध । गोतम बुद्ध 'विशव-भ्रातृत्त्व) का पुतळा UT, 


y af 4 p 


EF 


A 
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घद्द भारतीय संस्कृति के इस आदर्श का agar 
था, चह वैदिकु-धर्म के विश्वप्रेम के nea का पाठी 
था" उस ने अपने आप को इल रंग में इतना रंगा 
कि इस के सिषा ag और सब फुछ भूल गया, वह 
इस गोत में इतना लीन हुआ. कि इल गोत काही 
एक स्वर घन TAT | 


जिस संस्कृति के प्रबाह में ` विश्बप्रेम' की धारा 

अखयड बह रही हो उस के लिये आपस के विचार- 

बिनिमय में fasta का लाना आवश्यक हो जाता 

है । संसार के इतिहास में विचारों को फैलाने के 

. लिये तळघारें भी उठी, लून भी बहा परन्तु उनके 

quae में इस पवित्र भूमि का इतिहास इस कलंक 

से लगभग बचा हुआ है | यहां “इणचन्तो घिश्धमा- 

यंम्‌¬संसार भर को भार्य घनाओ--के सन्देश की 

गूंज के साथ २ 'सहिष्णुता' तथा 'विचार-रूवातन्तर्य' 

का शादर्श भी अपने शिखर पर पहुंचा हुआ था। 
वैदिक-धर्म को विश्वग्रेम का सिद्धान्त यहां की 
सस्कृति में इतना ga गया था कि इस देश ने अपने 
विचार फैळाने के लिये कभी तलघार का सहारा 

नहीं लिया | भारतवर्ष में विचारों की पूरी आज़ादी 

` रही | इस भाज़ादी के बिना कोई वेश त्रक्की भी 
नहीं कर सकता | जो व्यक्ति नास्तिक दै-परन्तु 
अपने तक के कारण, युक्ति के. आधार पर नास्तिक 

हे -उस के युक्ति तथा तर्क के ही बळ पर कभी 
आस्तिक होने की सम्भावना बनी रह सकती है 
„परन्तु व्यक्ति बिता सोचे-लमके आस्तिक है 
६ can बिना खोचे-समफे ही नास्तिक बनने की 
- आशाका बनी रहती है। इसी लिये इख आस्तिक देशा 
_ ~ मे'तर्कः Ran को ऋषि wet गया है, उस 
_ की बडी से बड़ी प्रतिष्ठा की गई है | वैदिक धम, 

भौर उरू पर घांश्रित भारतीय -संस्कति.हर्मे आज्ञा 


नहीं देती कि इम ईसाई; मुसलमान, नास्तिक अथवा 


ज्योति 


[ aa १७, war ११ 


किसी अन्य व्यक्ति के प्रति भिन्न धर्म का होने के 
कारण FU का भाच wa | भारतीय खंल्कृति 
के इस ऊंचे भाच का ही परिणाम था कि इस देश में 
विचारों की घाराओ का ead होते हुए भी 
मनुष्यों का संघर्ष नहीं होता था, धर्मो की लडाई 
होते हुए भी बैय्यक्तिक ढेप की भावना नहीं उत्पन्न 
होती थी | संसार छे भिन्न २ कोनों से भिन्न २ 
ज्ञातियां इस देश में भायीं और ga देशाके स्वतन्त्र 
घायुमणडल पर इतनी लट्ट्र ६ई कि बहुत-सों अपना 
घर भूळ कर यहीं रहने ळगों, थोर यहाँ रहती २ 
इस देश में इतनी रम गइ कि यहां चाळों और 
बाहर घाळों में कोई भेद हीन रहा | 

भारत में आज घार्मिक सहिष्णुता कम दिख- 
लाई देतो है, परन्तु यह फूट का पोदा इस भूमि 
की उपज नहों | कहते हैं, अछाउट्टीन खिलजी लूट 
मचाता हुआ रामेश्वर तक जा पछुंचा agi पर 
उसने एक मस्जिद बनवा दी | अळांडष्ठीन छोट कर 
चला गया परन्तु ag मस्जिद सदियों an घेसी 
खडी रहो । उस की रक्षा करने चाला एक भी सुस- 
इमान नहीं था। परन्तु सदियों NS जघ अकबर 
की सेनाए' रामेश्वर पषुंचीं seat ते उस मस्जिद्‌ 
की एक-एक इंट को Sat ही पाया। झारत की 


 संहकृति का हृदय संसार भर की लिपमताओं को 


स्थान देने के लिये पर्याप्त विशाल है | यहां सब 
प्रहार के विचारों के लिये स्वतन्त्रता है भौर जब 
तक चे उडछु्ुळता की सीमा तक नहीं पहुंच जाते 
डन के लिये स्थान भो है । मेरो arafa में आज 
कळ जिस प्रकार के धार्मिक सम्मेलन होने लगे है 


चे देश क भविष्य को डज्ज्वल बनाने वाले हैं.फ्यों- 


कि उन में हम एक दूसरे से जदा होने की ,जगह 


- मिलना aia रहे हैं, भेद-साथ बढ़ाने की जगह“ 


प्रेम-भाव बढ़ा रहे हैं, आर भोरतीय ae 
agi तक में समभ पाया हुं यदद a: 
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जहां तक दूसरों से सम्बन्ध हे घहां तक 
pate तंथं। 'पाररूप रिक स्वहिष्णुता! भारतीय 
साँस्कृति के सूळतत्व हैं । ये दोनों भाव जैसा मैं 
कह चुका हुँ एक ही भाच के विकराल हैं | az 
सात्र है भूत मात्र में केवल ARJANA अथवा 
प्राणीमात्र में ही नहीं अपितु प्रकृति के एक एक 
my Hane बुद्धि रखना | जैले हम है, वैसे ही 
ज्जानवर हैं, पैसे ही घनस्पति हैं, इस समत्व-बुद्धि 
कका विकास क्रिया रूप (active form ) में 
"विश्व प्रेम तथा भावरूप ( passive form ) 
में सहिष्णुता! के रूप में होता है । यह 
ग्मूलभूत भावना चैद्क्रि-घर्म का आवश्यक अङ्ग 
है । 'सप्तष्टि! से सम्बन्ध रखने घाले भारतीय 
'संएकृति के इन आदर्शो को छोड़ कर हमें ‘aly 
से सम्बन्ध रखने बाले भारतीय gerh के 
तत्वों पर भी घिचार करना चाहिये | व्यक्ति के 
विषय में भारतीय-स्टंस्ङलि तथा वैद्क-घम का 
क्या मन्तव्य है ? ayes में लिखा है, 'ईशाबाल्य- 
मिदं af यटिङञ्चिज्ञयत्यां जगत्‌ सेन त्यक्तेन 
JAU मा युधः ger निद्धनम्‌?-प्रत्ये क़ व्यक्ति 
ससार में निष्काम कस करता हुआ जीवन 
व्यतीत करे, बह fea भोग को भी भोगे यही 


समभ कर भोगे कि उल का छूष्यत्याग है| 


व्यक्ति को चैद्कि-घम्म का यही आदेश है | कौन मां 
का लाल है जो संसार के भोगों को देख कर नहीं 
gsar उठता ? qug भोगों के पीछे तो कीड़े- 
wale भी भागते हैं । एक मीठे की डळी पर 
चोरे भा चिपरते È । यदि भनुष्य भी उस डली को 
दुख कर छाए टपका देतो उस में और गळी 
कूचे के कोडे में कया Az है ? एक छोटा कीड़ा है 


एक बड़ा कोड़ा है-हैं दोनों विपयों से खिचने 


पाले कोड़े हो ! भारत के ऋषियों का कथन था 
Wa प्रेयश्च मनु यमेलः तो सस्परीत्य विबिनक्ति 


RAN 
[> 
~ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundatioh USA 


भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म 


८७१९ 
धीरः | तयोः श्रेय भावदानस्य साधुभंबति glad 
Sata उ प्रेयो वृणीते!--ज्ीवन यात्रा के प्रारम्भ 
में मनुष्य के सन्मुख दो रास्ते खुले होते हूँ, भोग 

1 और त्याग का, इन में जो भोग के मांग पर 


कदम बढ़ा देता दै षह कोडा है, उस में भोर चोटे 


में केवळ शक्ल का भेद है, जो त्याग फे माग पर 
कदम बढ़ाता है वह.संसार समुद्र में तर जाता R- 
तरति शोकमात्मचित्‌! | 

संसार के भोगों को त्याग को घुद्धि से भोगना 
ही घेदिक धर्म का आदेशा है। प्रत्येक ध्यक्ति के 
लिये त्याग का आदर्श ही सब से ऊंचा भाद है। 
यह azt भारतीय-संस्कृति में भोत-प्रोत हो 
गया था | फ्रांस के धनियों के विषय में कहा: 
ज्ञाता है कि ये जब शिकार खेल कर लौटते थे. at 


अपनी थकावट मिराने के लिये दो-पक गुलामों के 
पेट चाक करवा कर उन को यांतों के गर्मागर्म 


खून में पैर रखते थे, परन्तु भारतीय संस्कृति में 
पळे हुए इस देश के बड़े २ राज्ञा जहां एक तरफ़ 
राज्य का चक्र चलाते थे वहां दूलरी तरफ़ एक 
छोटे से कबूतर को ज्ञान बचाने के लिये अपने 
शरीर के टुकड़े काट २ कर देने के लिये तय्यार 
हो जाते थे | घे संसार के बड़े से बड़े भोग भोगते 
थे परन्तु उन्हे, बिना एक सेकन्ड का नोटिस दिये, 


ऐसे छोड़ सकते थे जैसे कोई ade का कपड़ा 


उतार कर फेंक देता Qi संसार के विषय क्यों ' 
चुरे हैं? इसीलिये तो न, क्योंकि मनुष्य sad 

लिप्त हो जाता है, डन का युलाम हो जाता है, 
उनकी दासता में अपनी आत्मां को d} बैठता है, 
भोक्ता होने के बजाय भोग्य दो जाता है, वंह 28 


भोगों का शिकार हो जाता है, भोग उसे भोगने, > 


ana हैं। यदि मनुष्य विषयों के साथ लगे हुए 
इस नशे को, इस ज़हर को निकाल सके तो फिर" 


fara काहे को बुरे हैं बैदिक धम 'तथा भारतीय | 


` 


So eee 


TEL I 


| 


8. 


= 


we - 
४५७६. ज्योति 


संल्कृति ने 'भोग! के साथ 'त्याग? को मिला कर 
विषयों में अन्तनि हित विष को दूर कर दिया था, 
बिच्छू का डंक तोड़ दिया था, शुलात के फूल का 
कांटा निकाल दिया था । संसार में विचरण 
करते हुए यहां के विषयों में fea न होता--एक 
ऐसी शिक्षा है जिस की आज की सभ्पता को 
बड़ी भारी ज़रूरत है, जिसके बिना आज 
उन्नति कळ की अवनति हे ! भारत का इतिहास 
'त्यागमय भोग? के उदाहरणों से भरा पड़ा है। 
श्री रामचन्द्र का जीवन इस gfe से आदर्श है । 
अयोध्यापुरी में उन के राज्यारोहण & लिये 
तय्यारियां हो रही हैं । बाज़ार सज्ञाए जा रहे हैं, 
फूळो की माळाप जगह २ गलियों में लटक रहो 
हैं, बाजे बज रहे हैँ, धूम मची हुई हे | ऐसे ang 
उनके पिता उन्हें घुला कर एक दूसरी आशा 
guà हैं । उन्हें कहा जाता है, थे राजकुमारों के 
कपड़े उतार डालो, माथे का तिळक अपने हाथों 
से मिटा दो, कानों के gags निकाल दें 
OMS धारण करो, हाथ में कमण्डलु लो और 
ANG बरस तक बनचास का जीवन दिता आओ | 
_ आज यदि किसी करोड़पति का दस रुपये का 
- नोट छीन लिया जॉय, या शुम हो जाद, तो चह 


. 


x; PaA AAT कर ज़मीन-आस्मान Gh कर दे! 


किसी नौ-जवान को ३० रुपये की नौकरी से 


l aaia कर दिया जाय at ag गश खा जाय 


TARI farkat ऊाय ; परन्तु भारतीय संल्कति 
"छे वातावरण में पळे णक नघयुवक को चक्रवर्ती 


€ राज्य के सिंहासन पर कदम रखते हुए टोक दिया 
« 


जाता है; वह पीठ फेर कर पूछता है,. छपा कदा; 


= Ste कानों में धीमी र्री आवाज़ भाती है, पिता 
की आज्ञा gga ग 
में meme फिरने का gaa देते हैं; यह खुनते दो. 


बद्द अब १४ बरस जंगल 


qi aa gaa उसी गस्कीर gR में जंगछ की 


7 ~ 


È ae 


को 


[ बर्ष १०, संख्या ११ - 


G चल EAT = 1 कवि gS Ayo 


देखता २ एकदम कह उठता हे 


के सुस्त को 

‘a झया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकार ANA: |! 

उसे राजलिदासन पर बैठने को कहा गया, 
उस्र छे ga पर कोई असाधारण खुशी नंहों थो; 
Sal समय उसे जंगळ में बनवाल दे दिया गया, 
Ba पर कोई । भारतोय 
संस्कृति Ger ‘aie चाहती है, शौर भारतोय 
पेसा ही गि है । इन दोनों के 
aga fas में भारतीय संस्कृति का गौरव है 
आर इसके लिये यह Weafa fen धम की 
ऋणी है ! 


मैंने अय तक संक्षेप में यह 
किया है कि भूतकाळ में वैदिक घम ने भारतीय 
grala की कया २ सेवा की है | घेसे तो aizn- 
घर्म और भारतीय संस्कृति इतनी मिळी-जुली हैं 
हीं किया जा लकता और 

ना ही दैदिक-चर्स के उन सब स्िद्धान्तो पर, जिन 
संस्कृति के विकास में हिस्सा है, इस 
परिमित स्थान में छिखा ही ळा सकता है।फिर 


j 


रंज नहीं था 


त्याग? चाहता हे 


JAZIA का AAR 


T भारताय 


भी मैंने यह तो बतलाने का प्रयल् किया है कि 
‘ani? तथा व्यक्ति? के सम्बन्ध में क्रमश: ‘oa 
तथा “त्याग? हमारी संस्कृति के art भूत 
तत्व रहे है। इन्हीं का आदेश aaa ने दिया 
हे और इन्हीं सूलतत्वों पर भारतीय संस्कृति का 


waste में विकास छुआ है। अब यह देखना है 


कि भविष्यत्‌ “में वेदिक घर्म भारत को संस्कृति 
के fasta सें ज्या हिस्सा बया सकता हैं ? 
छिसी देश ककी भी संस्कत हो Sami विकास 


भारत. की संह्कृति = 
चर 


सदा होता रता है 
त कुछ विकास छुआ, उस Veal का 
में हास भी हुआ, परन्सु यद चिक्राख,तथ''हाख तब 
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तिर होता रहेगा wa as भारत रहेगा। वे दिकं 
॥ ने भारतं की संस्कृति के चिंक्रांस के लिये अबतक 
' ता बहुत कुळ व्या, अख प्रश्न यह हे कि यहं धर्म 
ta देशं को संल्कति के आगे के fiaa के लिये 
PALES भौर दे सकता हे । 
मनुष्य को anfas safa है कि वह जो 
कुछ करने लगता है उल में अति कर डालता है, 
हहदू कर देता है ! इल अति का नतीजा यह होता 
है कि इसके विरुद्ध एक प्रति-क्रिया उत्पन्न हो 
ज्ञाती है जो इसके दुष्परिणाझो को दूर कर देती 
है।इस में aag नहों कि चेदि कध्र्म सहिष्णुता 
सिलाता है, वैदिक घस विचारो को पूरी आज़ादी 
देता है। इसी का यह नतीजा हुआ कि भारत को 
संस्कृति में हरेक तरह के विचार को जगह मिलती 
रही। यहां आस्तिक भी रहे, नास्तिक भी रहे 
दवी भी रहे, अद्वेती भी रहे । परन्तु इस an- 
ष्णुता को संसार की दूसरी कौमों ने कमज़ोरी 
समभा । उन्दोंने अपने विचारो का, अपने धर्म का 
FaR प्रचार किया, परमात्मा के नाम पर 
तलषार उठायी, घम के नॉम पर खून बहाया | 
उस समय भी भारत की आत्मा सहिष्णुता का 
az पिये द्वी बैठी रही । यह सहिष्णुता को अति 
तक ले जाना था; दूसरे शब्दों में यह सहिष्णुता 
का खांग था, उस का मखोल था | धीरे २ सचमुच 
यह सहिष्णुता कमज़ोरी के रूप में परिणत हो 
गई। इस ने हमारी कौम को बुज्दिळ बना RAI 
क्षमा उसी की शोभा है ज्ञो आंख उठा कर शत्रु 
के दिल को दहला सकता है; सहिष्णुता उसे 
सजती हे. जो असहिष्णुता की waz में दूसरे को 
FRA कर सकता हे | यदि राख तिनके से कहै कि 
मैं तुफे नहीं जलाऊंगी तो तिनका हँस Zar, यदि 
“भाग को ज्वाळा डले अभय दान दे तो वह उसके 
सोले छुक जायगा | हमारी कोम ने सदिष्णुता 


~ 
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“on किसी को मार डाले से मन) किया 
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का जप इतना जपा क्रि ag कमज़ोर हो गई, तनी 
कमज़ोर हो गई कि ais हम सहिष्णुता की माला . 
जपते gii कौमों के ग्रास हो गये, वें हमें 
निगळती जा रही हैं, और हमें इस की खबर तक 
नहों। हमें आज फिर से याद करने की ज़रुरत हैं 
कि जिस वदिक-धर्म ने विश्वप्रेम तथा सहिष्णुता 
का राग अलापा था उसी ने 'कणवन्तो विभ्वमायम! 
का भी तो aeza दिया था। ए सोती हुई भार्य 
जाति | तू उठ, तेरा सन्देस संसार की सन्त 
आत्मा को शाक्त कर सकता है, परन्तु तू मोह को 
रेखी निद्रा में पड़ी हुई है क्रि संसार के ऐेरे गरे 
तेरी छाती पर मूंग दळ रहे हँ । भारत का विश्व 
प्रेम का सन्देश दुनियाँ के थपेड़े खाने के लिये 
न था, यह निर्बलता का, कमज़ोरी का सन्देश न _ 
था, यह सन्देश आत्मबल का सन्देश था | भारत 
यदि भाज घिश्वप्रेम का पुराचा राग aatal 
चाहता है तो पहले उसे उस राग के अलापते को 
शक्ति सञ्चित करनी होगी । ag अपनी भांच से 
संसार को न जलाने का वचन देगा, परन्तु राख 
धन कर नहीं, आग बन कर ; वह संसार में खून 
की नदियां न बहाने का बचन देगा, परन्तु हाथ 

zar कर नहीं, glut में तलघार लेकर ; FE 
दुनियाँ के बच्चे २ से प्यार करने का बचन देगा S 
परन्त भपते को लुटेरा से लुटवा कर नहीं, दुनियाँ 
की कोमों का सरताज होकर! एक महात्मा ते 
किसी अजगर को अहिंसा का उपदेश दिया 
चह अजगर फना ज़मीन पर डाले पड़ा रहा करता 

| गांव के बच्चे भी भाकर उस पर ami , 

चला 


या करते थे | उस के अङ्ग २ से रुधिर टंपकने ॥ 
लगा | महात्मा ने दुबारा भाकर जब उसकी यह 


अवस्था देखी तो उन्होंने कहा, मूख, तुफे' इरूरेसे | i 
a 


मना किया था यः फन फैलाने से भी मना i : 
+ | 


r १. ५११४) 


RR ee 


e 
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att मारने से भी मना किया था । घैदिक-धर्म 
भारतीय संस्कृति में आज इसी अंश को डाळना 


` चाहता है | अरे विशाल अज्रगर ! तू सब के गले 


में लिपट जा ओर किसी को मत डस, परन्तु यदि 
कोई तेरा सिर quad लगे तो फन फैला छे और 
Gat मार कर जतला दे कि तुझे paza 
आसान काम नहीं होग।। 
` भारतीय संस्कृति के मुख्यतः दो पहलुओं पर 
मैंने बिचार किया है, और उन दोनों में मनुष्य फे 
खभाव ने अति कर दी है। 'सहिष्णुता? के विपय में 
हमने अति की, इसके साथ ही त्याग, में भी हमने 
सीमा का उल्लंघन कर दिया । परिणाम यह है कि 
अज 'सहिष्णुता' भी ढोंग बनी हुई है, त्याग? 
भी ढोग वना हुआ । आज्ञ इन दोनों में प्रतिक्रिया 
को ज़रूरत है | ARAA का देश इक-तरफा 
आदेशा नहीं है | मनुष्य के स्वभाव में इक तरफ़ापन 
हे, इस लिये उसके कामों में इऋ-तरफ़ापन था 
जाता है इल समय जहां हम HARI को, faa- 
wat को “सहिष्णूता! समझे हुए हैँ agi दरिद्रीपन 
को, आलस्य और सुस्ती को, अफ़ीमच्चियो की 
तरह ऊंघने को CAIT समक we हैँ | त्याग का 
मखील इससे ज़्यादद कया होगा, कि हम ने त्या- 
गते त्यागते सब कुळ त्याग दिया, अपमा देश भी 
- अपना न रहने दिया । जिसने भीख मांगने फे 
लिये पक ठूठा उठा लिया घह हमारे लिये agt 
भाट्री त्यागी हो गया | त्याग at हबस की है 
जिसने हवस को नहीं त्यागा उसने कपड़े भले 
ही उतार फेंके at, ag बिपर्यो की दळदळ में ही 
‘ma हुआ है, जिसने हबल को त्याग दिया ag 


८ संसार के विषयों में विचरता हुआ भी त्यागी 


है। आज्ञ"देशा त्याग-त्याग का नाम लेता gar 
areal और दरिद्र हो गया है, कर्मणंयताः को 


gig बैठा दै, vaj at 'को नृप दोउ हमें का हानी 
२1६18 Tr’; ® १9 ne Zia yy t ; 
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चेरि छांडि भयऊ ना रानी' की aataia बढ़ती 
जा रही है। देश का कुछ दो ज्ञाय, इस से सुके 
क्या, और तुझे कया ? इसे त्याग कहना त्याग का 
उपहास करना È वैद्किधर्म की यह शिक्षा है, 
कि ta dia का शीघ्र-से-शीघ्र अन्त कर दिया 
जाय | घेद्‌ सो कहता है, कर्मययेचाधिका रस्ते | 
अरे तुझे हाथ पर हाथ रख कर बैठने का तो 
अधिकार ही नहीं, यदि तू हाथ-पैर नहीं चलाता 
तो तुझे रोरी के टुकड़े के खाने का भी अधिकार 
नहीं l आज देशा फे त्याग का मार्ग डछूटा हो गया 
है। सदियों पूर्व वैदिक-घम ने भारतीय संस्कृति 
में 'त्याग? का संचार किया था परल्तु आज इस 
देश की संसक्तति की रक्षा फे लिये धैदि 
सम्देश 'कमंणयता' का सन्देश हे | 
मेरा gg घिश्वाल है कि aama युग के जिन 
दो arial की तरफ AR पाठकों का ध्यान 
आकर्षित किया है उनकी भाज भारत को अत्यन्त 
आवश्यकता है और डन पर अमल करने पर ही 
भारत का मस्तक गौरच से ऊंचा हो सकता है | 


AA का 


era HAI शब्द HEAT चाहता Fi घह 
समय हमें भुला नहीं है जब भार्यलमाज फो घेदी 
शास्त्रा्था फे बिना gA समभ्हो जाती श्री। भब 
भी कई स्थानों पर ऐसा ही amar जाता RI 
परन्तु गुरुकुल ने 'संस्क्क़ति-सम्मेलन” ल्के रूप में 
एक नई दिशा की तरफ़ कदम बढ़ाया है । इस की 
अपेक्षा कि gat के दुर्गुण aza जायं, अपने 
शुण बतलाना कहीं अच्छा È; और इस की 
fe मनुष्य स्वयं अपने ant का 
qua करे gat का उन git का ana 
करना शोर भी अच्छा है। maf को, इस पर 
vig हिन्दू समाज को अत्यन्त आवश्यकता थी 
और कई: अंशों में दै, परन्तु Wendt से दा 
को समर्थ बनाने के बाद TACT कदम घही Basit 

tas 5 D i A Z 


८ 
eg 


a ae 
| 


RETA खं० १६८६ | भारतीय संस्कृति और बैदिक धर्म A: 


> . t 2 क e 
केवळ संस्कृति तथा ध्रम-सस्मेळनों द्वारा लिया मुसहमानों और ईसाईयों से टक्कर ळी "ज्ञाती है 


जा सकता है | इन सरस्मेलनो ले प्रत्येक घमं किसी समय मेरा geama भाई वैदिक धमं के . 


कौ अच्छाई Ca के सम्मुख आती है । महत्व पर निबन्ध पढ़ेगा और भार्य समाजी भाई 
परन्तु में तो समझता हुँ कि भारतीय aerfa इस्लाम की विशेषताभों पर निषन्ध पढ़ेगा | उस 
के पूर्ण घिकाल के लिये पंक भगला कदम दिन धर्मों का ऊपरी खोळ मिट जायगा और 
भी है। ag कदम यही है fa प्रत्येक सचाई का शुद्ध तथा aA रूप प्रकट होगा । उस 
धमं को आच्छाई की डस धर्म के मानने बाळे ही दिन की egla Ñ ही बेद ने कहा हैः: 

FU नपीटते रहें परन्तु gat लोग भी उसे हिरश्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 

खीकार करे । में तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ are पूपक्षपाषृणु सत्य धर्माय gà i 

जब्र आय समाज की उसी घेदी पर जिस पर जनक 


nen + 8 = 


कवि का पत्र 


मेरी DSO कक E कविता के सम्बन्ध में आपने 
बह्‌ शायद ‘कविता को कसौटी पर कस कर उसका मूल्य झांकने वालों? का मत है | 

--मैं इस विचार से कभी कुष्ठ नहीं लिखा करता, मेरी रचना में भाप बन्द भी टूटा पा कते 
हैं, शब्द भी विचित्र विचित्र देख सकते हैं ea भी सदोष बाते सहज ee निकाल सकते हैं क्योंकि में 
काब्य कभी किसी दूसरे के लिये नहीं लिखता, अपनी तबियत के लिये हो शिखता हू | 

कसौटी के सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि काव्य का निकटतम संबन्ध भ्रवुभूति से है। अव- 
भूति का यथार्थ अंकन काव्य है | चाहे वह अनुभूति श्रधूरी ही क्यों न हो । यह मैं भ्रत्यन्त aay में 


हिल हा हू । | ; 


__ कोई उद्देश्य नहीं, केवल ग्रात्म-क्रीड़ा | शरत्‌ काल का 
oe Tea _ उन मैं रतो है नहीं, फिर वे 


भाकाश देखा है आपने ? जलद-खणड इधर-उधर छितराये रहते हैं 
किस उद्देश्य को लेकर नम में भवतीणं हुये हैं? हमं लोग भले ही उन्हें अच्छा बुरा, पुन्दर या ei 
कहें, पर उनके मेक या रचयिता का तो मैं समता हूं Ber कब नहीं हे- केवल कोडा कोतुक है। 
ठीक वैसे ही में भी बेकार के कौतुक की भांति कभी कभी सपने मित्रों के पास दो चार भारक एर 


लीच भेनतो' हूं। उन्हें पसन्द करने या नं करने की तो कभी मैंने चिन्ता नहीं की । * . 


3 


`~ 


ú ~ 
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526, देश आज 'सभ्प! कहे जाते हैं और जो 
Q भारत को खभ्यता कग दान देने का 
दम भरते हैं उन्होंने ही qn समय 
भारत से ga की दोक्षा ली थी। 
भारत ने उनको सभ्यता का पाठ 
पढ़ाया था। उस समय न Raw इनका, 
किन्तु समस्त संसार का भारत गुरु था | यह देश 
तब असंख्य विद्याथो कौ भणएडार था, अनन्त ज्ञान 
का स्त्रोत था | यहीं से भिन्न २ fang दुसरे 
- देशों मे गई, यहों से gia का चश्मा फूट कर सारे 
जगत में बहा इस कथन को पुष्टि प्राचीन भारत 
` के प्रामाणिक साहित्य से होती है | प्राचीन ग्रन्थों 
में अनेक स्थानों पर पाया जाता है कि सब लोग 


. शिक्षा के fet भारत की तरफ gfe डठाया करते 
थे। ag महाराज लिलते हैं-- 
i gag शप्रसतस्य सकाशादग्रजन्मन: | 
pai सवं रुषं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां स्वंमामधा: ॥ 


 मनुसेयहभीपताचलता है कि भारतको 
ब्राह्मण दुर २ देशों में वहां की जनता को शिक्षा 


“a 


«RA तथा उन्हे धम्मं पर आरुढ़ रखने के लिये 
= जाया करते, थे faa समय उन लोगो मे जाना 
> «छोड़ दिया तब से जातियां बृषलत्व को प्राप्त हो 
5 गई। ag कॉ इस अभिप्राय का स्छोक fata 


क a T 
क... शनकेस्तु क्रियालोपात इमा! क्षत्रिय लातय! । 


वृषशत्वंातता शोके प्राह्मणातामदशनात्‌ ॥ 


~ ie ह 
Fn > 


ज्योति 


भारत का ART 
l ( लेखिका--श्री चन्द्रा 
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< भविष्यत्‌ पुराण को देखने से nR पड़ता 

हे कि एक ऋषि fuer में गये और उन्होंने वहां के 
Mary लोगों को शिक्षित करके उनके समाज की 
रचना का आधार दर्ण-व्यव्स्था को बनाया | इस 
स्छोक को अधिकतर शुद्धि के समर्थन में लगाया 
जाता हे ag घिचार अधिक संगत 
होगा कि जिख प्रकार आजकल बोलशेविज़्म तथा 
सोशलिउ्म का प्रचार हो रहा È इसी प्रकार 
काल में भारतवर्ष फे इस ऋषि ने faa 
में वहां की भट्टी खमाञ्ञरचना को देखकर उन्हें 
चर्ण-व्यवस्था का आदश HARAT हो और उन्होंने 
Sa स्वीकार कर लिया हो । 

प्राचीन भारतीयों की यह agefa कि वे दुर 
दूर देशों में आकर अपनी सभ्यता का प्रचार 
करते थे निराधार नहीं | वे सचमुच अनेक बिद्याओं 
को जानते थे गोर ऐसी हालत A यदि घे उन्हें 
दूर-दूर पैलाने के लिये उत्सुक थे तो इस में 
BIA EY क्या है । fa 

छान्दोग्योपनिषद के सप्तम प्रपाठक A जहां 
महर्षि सनतकुमार और ऋषि नारद्‌ का सम्वाद 
है agi सनतकुमार A पूछने पर नारद ने अनेक 
बिद्याओं क्को जो उसने अन्य gat से पढ़ी at 
गिनाया है anga इसी बात का है कि जो 
इतनी विद्याओ को पढ़ चुका था ag खनतकुमार 
ऋषि से कुछ और पढ़ने के लिये उत्खुक है । 

हमारे ग्रन्थों का ae दाघा है कि प्राचीन 
maf ने संसार भर में सभ्यता का asta 

i 4 


~ 


qg शाय 


प्राचीन 


है 


"फाल्गुन Ho १६८६ ] 


फैलाया । इस ata को निष्वक्ष योरोपियन विद्वान 
| भी खोकार करते हूँ 


| घैसे तो जब तक भारतवर्ष परतन्त्र रहेगा 
| र जब तक agi के नवयुवकों को अपने प्राचीन 
| इतिहास के निर्माण छा अवसर agi मिलेगा तब 
| तक पक्षयाती योरोपियनो के हाथों से भारतोय 
| पुरातन इतिहाल पर अत्याचार हो होगा। हमें 
| दुःख हे कि राजनीतिक giz से जो पक्षपात 
पाश्चात्य जातियों के अन्दर gat हुआ है उस से 
उन फे कुछ fagial के fear भी विपेले हो चुके 
हैं भीर वे भारत की प्रत्येक 
हास करते हैं । परन्तु उन में भी कुछ पेले हैं जो 
भारत के प्राचीन गौरव को स्वीकार करते हैं | 
पोङोक महाशय का कथन है क्रि प्राचीन ग्रीस का 
भारतवर्ष का इतिहास ही 
है। उन meat है कि मगध की 
राजधानी sy, से ही कुछ लोग ग्रीस में 
जा बले थे ओर उन्हीं छे कारण aq का Ales 
भौर त्रीहक से ग्रीक बन गया । प्राचीन इतिहास 
Bas Rna का कथन है कि एशिया में aR- 
स्दोटल, को ' एक यहूदी से बातचीत हुई। यह 
यहूदी पेसे पन्थ का अनुयायी था जो अपने को 
हिन्दू-धि्ञारकां के चेले कहते थे | भरिस्टोटळ ने 
उस यहूदी से घातचीत करके कहा कि हम उस 
के ज्ञान में जितनी वृद्धि कर सके उससे कई गुणा 
|  ज्यादह उसने हमारे gia की वृद्धि atl 


इतिहास प्राचीन 


AT 


भाप्तचर्ष का tia से अधिक सम्बन्ध रहा है 
यह जानना इसलिये अत्यन्त 'भावश्यक है कि 
पि से चल कर Aa से ही योरप ने सब कुछ 
_ सीखा है । ग्रीस के विद्वान gaua, प्छेटो तथा 
अरस्तु योरुप के गुरु हैं | जैसे अभो कहा गया है 


अरस्तु को एक यहुदी द्वारा भारतवर्ष के सिद्धात्ता के 


भारत का प्राचीन गौरव 


सीन बात का उप- . 
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बिषय में ज्ञातकारी प्राप्त हुई थी और | अपने 
झाप को उस यहूदी का आणी कहा था। डायो 
डोरख के कथनानुसार सिकन्द्र का, जो 'अरस्तु 
को चेला था, यह इरादा था कि alan और 
एशिया को अन्तविवाहों ( Inter-marriages ) 
द्वारा एक कर दिया जाप | ART ने भारत पर 
आक्रमण किया और ११ महीने के लगभग घह | 
भारतवर्ष में ही पड़ा रहा। इन ११ महीनों में भारत | 
वर्ष तथा ग्रीस में लगातार सम्बन्ध रहा ate i 
सम्भवतः इस समय भारत के agaa faam ož 
ग्रीस पहुंचे भर उन का अरस्तु पर प्रभाव पडा | 

चाहे कोई पक्षपाती हो या निष्पक्षपाती, सभी... 
विद्वानों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि 
अनेक विज्ञान भारतवर्ष से दी संसार में फैले। 
उदाहरण के लिये कुछ एक विज्ञानों के दृष्टान्त दे 
देना पर्याप्त होगा । 


sande: 


(i) सब से वड़ा कार्य जो भारतीयों ने इस 
क्षेत्र मैं किया ag गिनती और द्शम-छव का भावि- 
ष्कार था | गिनती और दशम्रळव के तरीके का 
संसार की सभ्यता पर कितना अधिक प्रभाष पड़ा 
इसका अनुमान लगाना कठिन हे। भरबी में संख्या A 
के लिये Raar शब्द का प्रयोग होता है Ra | 
से! का भर्थ है fag से लिया हुआ; भर्थात्‌ यह 
स्पष्ट होगया कि हिन्द्सों का शाने अरब ने भारत से. 
सीखा | अरबी में लिखने का ढंग बसे तो दाई से | 
बाई' भोर को है किन्तु Radia बाइ ओर से 
दाई ओर बढ़ाया ज्ञाता है अंक गणित और बीज 
गणित का ज्ञान सी भारत ने हो भ j 
at और यह फिर अरब से SIRT 
प्रोफेसर मेकडानल इस सत्य का _ 
हुए लिखते हैं कि जिस गणित को सोइस्स जे 
हम अरब की देन समझते हैं ag वास्तव में 
भारत की दी हुई है। पत जुड be 


-A 


-Aad 


on 
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शुद्ध सूत्रों से पता चलता है कि भारत के 
* लोग ज्यामिति का ज्ञान भी रखते थे । gea सूत्रों 
और ग्रीस की अलेक्ज्ञेन्ड़ियन ज्यामेट्री में बहुत 
समानता का स्पष्ट कारण यही है कि ज्यामिति 
ग्रीक लोगों ने भारत से सीखी । कई पक्षपाती 
लेखकों का कथन हे कि भारत का ज्यामितिशार्त्र 
Mea से प्रभावित gat है । इनके मतानुसार १०० 
है, पू. में यह विद्या भारत में पहुंची । किन्तु यह 
कथन भी बिल्कुल निराधार है, क्योंकि gea सूत्र 
तो १०० ई. पू. से कहां पहिले लिखे जा चुके 
थे। न केवळ ger सूत्रों से किन्तु agaz और 
ब्राह्मणों के अवलोकन से भी यह fag हो जगता 
हे कि भारतीय लोग ज्यामिति की विद्या से ast 
भांति परिचित थे । यक्ष कुर्डो की भिन्न २ IR- 
तियां इल विद्या के ज्ञान को आधार में रख कर 
ही कहदी गई हैं । 

(ii) जब कि योरोप भौर अन्य देश नक्षत्र- 
विद्या का नाम तक भी न जानते थे, भारत में इस 
बिद्या का पूर्ण रूप से बिकास हो चुका था | आउ- 
al या नवीं शताब्दि तक नक्तत्र-विद्या अरब भी 
पहुँच चुकी थी | अरब के खलीफा लोग बहुत से 
aint को इस विद्या को सीखने के लिये भारतवर्ष 
में भेजा करते थे | यहां आकर अरय लोग वर्षों 
भारतीयों के शिष्य बन कर रहते और संस्कत की 

पुस्तकों का अरबी में अनुचाद किया करते थे । सर 
चिलियम हन्टर का कथन है कि अरबी की पुस्तक 
Gata dena के “सिद्धान्त का ही 


2 aging हे जो कि ज्योतिष का ग्रन्थ है | 


(iif) आयुर्वेद की विद्या में भौ भारत ही 
संसार का गुरु बना यह बात योरुप के और अन्य 
देशों के सभी विद्वान्‌ मान चुके हैं । यह विद्या भी 
पदिळे'अरबों "को ही मिली और उस क द्वारा 
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समस्त संसार को | अरब के बादशाहों ने न केवल 
वैद्यक की पुस्तकों का अनुवाद ही कराया किन्तु 
प्रसिद्ध fal को अपने कोट में निमन्त्रित भी किया। 
अरबी हिकमत की किताबों में भारतीय आयुर्वेद 
के ऋषि सुश्रत, चरक ओर धन्चन्तरि का नाम 
जहां-तहां आता है ओर वहां उनको सबसे Fà 
विश्वसनीय प्रामाणिक वैद्यो के रूप में माना 
गया हे | 


बनावटी नाक बनाने को विद्या से तो योरुप 


के लोग अभी तक परिचित asi द्वाल ही में 
पिछली शताब्दि में इल Rhinoplasty की विद्या 
को योरोपियर्नो ने भारतीय आयुर्वेद के विद्वानों 
से सीखा है | 

(iv) प्रायीन भारत में aga उन्नति हो 
रही थी और जिस समय योरूप में गोरी जातियां 
नंगो फिरती थों उस समथ हमारे पूर्व ज सभ्यता के 
उच्च शिखर पर पहुंचे हुए थे, इसके अनेक प्रमाण 
पाये जाते हैं । ये प्रमाण भी बनावटी नहों परन्तु 
ta हैं जिनसे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता | 
उदाहणार्थ. भारतीयों ने अपनी सभ्यता के Axa 
काळ में ही ऐसी खुन्दर वर्णमाला ( Alphabet ) 
का निर्माण किया था जो सत्र प्रकार से उपयोगी 
नियमित, तथा सम्पूर्ण है । इस के मुका aa में इंग्लेंड 
और योरुप के अन्य देश सभ्यता के उच्च शिखर 
पर पहुँच कर भी वैली खुव्यचस्थित वणमाळा का 
विकास न .कर सके | अंग्रेजी क्रो वर्णमाला में 
घ्यञ्जनों का न वर्णगोकरण किया हुआ है और न सब 
प्रकार की भावाज़ों का उच्चारण ही उनके द्वारा 
किया जा सकता है। उदाहरणा्थ-- त, ड, ख, फ 
इत्यादि अक्षरों केलिये आंगल भाषा में कोई एक 


अक्षर नहीं । इख पर मैरुडानल महाशय कहते È 


कि इसे विज्ञान के युग में भी हम योरोपियन लोग 


~ 
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1२५०० AT पुराने यह॒दियों की वर्णमाला का प्रयोग 
'करते चले आते हैं, जो चर्णमाला न केवळ हमारी 
'भाषा की खारी आवाजों कां उच्चारण करने के 
लिये ataia है किन्तु ज्ञिसमें स्वर और aadi 
को बड़े बे-ढंगे तोर पर एक ही स्थान पर मिला 
कर रखा हुआ है | 
(५) भारत जहां विज्ञान और अन्य विद्याओं 
में संतार का नेता बना था qai शिदगकला में भी 
यह योरुप का अशुआ ही था। भवन-निर्माण-कला 
प्रारम्भ काल में ही यहां कितनो उत्तम हो चुकी 
थी इस का अनुमान पुरानी इम।रतों के बचे हुए 
खण्डहरों को देख कर ही लगाया जा सकता हे | 
हाल ही में मोन्ट-शुमरी के पास हरप्पा में 
Covered drainage के खणडहर मिले हैं । यह्‌ 
६ फ़ीट ऊंचा हे ओर सर जोन माशंक--भारत के 
भौरकियोलोजिकल ftad के डाइरेकूट र-के मता- 
नुसार यह्‌ कम से कम ५००० ई. पू. का है। यहां 
यह बात ध्यान देने योगय है कि १६वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ तक योरुप में खाधारण ड्रेनेज के तरीके 
को भी कोई न जानता था । वहां मकानों को Gat 
से गन्द" पानी नीचे फेंक दिया जाता थां और 
नीचे चलने बाळे नये २ सूट पहिने हुए उसो गन्द्गी 
में तर-बतर हो जाते थे। कुछ दिनों बाद थोड़ा 
परिवर्तन हुआ ओर घह यह था कि गृहदेवी 
महान की छतों से HF का टोकरा HRI समय 
राहगीरों को आगाह करने के लिये एक घंटी बजा 
दिया करती थी, जिल प्रकार आज़ कल मोटर-ड्राई- 
घर रास्ते से लोगो को हटाने के लिये हान बजा 


देता है । १६वो सदी के प्रारम्भ तक जिंन, लोगों 
की Qat दशा रही हो वह भारत की उस उच्चतम 
सभ्यता का किस प्रकार अन्दाजा लगा सकते हैं, 
जिस को कि वे अब से हजारों वर्ष पहिले प्राप्त 
कर चुके थे । ; 

देहली की लोहे को लाट भी भारत को प्राचीन 
शिल्पविद्या की स्मारक है। यह बहुत अची है; 
एक ही लोहे के पत्थर की बनी हुई हे ओर ऐसी 
सुडौल है कि पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि 
यह अवश्य ही मशीन द्वारा ढाली गई होगी | हमें | 
विश्वास है, जैसे २ पुरातत्व-खोज-विभाग का कार्य | 
विस्तृत होता जायगा, घैसे २ भारत की मौर भी 
ऊंची सभ्यता को लिद्व करने वाली निर्माणकला | 
के प्रमाण मिलते चले जायेगे | 


हमने जो प्रमाण उपस्थित किये हैं वे इस बात 
की जीबित-जाणूत साक्षी हैं कि प्राचीन भारत में 
हमारे पूर्वजों ने जीवन के सभो क्षेत्रों में आश्चर्य- 
जनक उन्नति की थो भौर संसार को अनेक 
विद्याओं का दान दिया था | आज हम उन पूर्वजों 
की सन्ताने' उनके नाम पर कलंक हो रही हैं, उनको 
भी बदनाम कर रही है । जो कोई उन के 
गौरव के गीत गाते हैं उन को भी बेवकूफ बनाया 
जाता है। अपनी मूखेता ओर अज्ञानता के कारण 
अपने पूर्वजों को उपहास का पात्र बनाना-यह,कोई 
छोटा पाप नहीं | इस पाप का प्रायश्चित्त हमारी 
ata को करना होगा, नहीं तो जब तक हम 
जीयेंगे तब तक agit से आशीर्वाद लेने के शीन 
पर उन से लानतें लेते प MAT) | 
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: _ 'प्रायसमाज और डी. ए. वी. स्कूल 


(ले०--बुद्धिसागर वर्मा विशारद बी. ए. एल. टी.) 


२७ यः देखने में आता है कि ईसाई 
ae) संस्थाओं में ईसाई विद्यार्थियों, 
अध्यापकों के लिये faa खुबि- 
wma weal जाती हैं । ईसाई 
विद्यार्थियों की फीस और faar- 
- _ थिंयों के सुक्राबले में पहिले माफ़ 
की जाती है | उनके लिये ea छात्रावास तथा 
धामिकशिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाता 
है | परन्तु. भायंसमाजी स्कूलों में इस का कोई 
घिशेष प्रबन्ध नहीं देखा जाता । gh agat है कि 
आयां के लड़के sau दिये जाते हैं । आर गेर- 
सायो की फ़ीस ऊंची सिफ़ारिश पहुँचने पर 
तुरन्त माफ़ दो जाती है । आर्यों के बच्चों के 
लिये पृथक्‌ कोई छात्रावास नहीं होता | और न 
उनके लिये विशेष सुविधायें ही रहती हैं । ईसाई 
संस्थाओं. में ईसाई अध्यापकों के लिये afta 
वेतन वृद्धि gat उसी योग्यता के अध्यापक की 
अपेक्षा अधिक दो जाती है। ena संस्थाओं में 
भाय अध्यापक्रों के लिये कोई ऐसा नियम:नहीं है । 
ईसाई स्कूल में एक अनुभवी ( trained ) अध्या- 
पक निश्चित सरणी से वेतन पा सकता है | किन्तु 
भाय संख्या में उस ले आयंसमाज संबन्धो 
प्रच्षार-क्राय तो यथावकाश लिया जावेगा, fag 
afn वेतनवृद्धि का कोई वायदा नहीं किया 


> जाता | यही कारण हे कि अनुभवी आर्य अध्या- 


an a संस्थाओं में बहुत समय तक नहीं 
टिकते । इसके अतिरिक्त कोई भी ईसाई अथवा 


मुललिम eg? ऐैला न दोगा जिस में प्रधाना- 


ध्यापर्क विधर्मी cra 118 किन्तु भायंसामाजिक 


स्कूल ऐसे मौजूद हैं जिन में शेर आर्यखमाजी 
सुख्याध्यापक काम करते हैं । यह कितने दुख की 
बात है। 


घामिक शिक्षा की gio से भी २-७ को छोड़ 
कर कम से कम सू० पी० की डी. ए. वी wa 
सन्तोपप्रद्‌ काम नहीं कर रही हैं । विद्यार्थियों की 
आचार विचार संबन्धी स्थिति रही रहती हे जो 
अन्य egal में हुआ करती है । झुमे कई वार 
डी. ए. वी संस्थाओं के छात्रों से बातचीत करने 


-का अवसर मिळा । उन्हे अपनी संख्या तथा अपने 


अध्यापकों एवं स्कूल के कर्णधारों की बुराई 
करते हुए; सैकड़ों दोष गिनाते हुये, मनोमालिन्य 
एवं पार्टीबन्दी की ओर संकेत करते हुये, और 
कुप्रबन्ध (mismanagement ) की शिक्रायत 
करते हुये Gant Qh बड़ा खेद हुआ | मेंने 
देखा कि उनके gadi में agaaa का गौरव 
ओर मानप्रतिष्ठा Saas भी नही है । 


© 


झआार्यलमाज के नेताओं को इस alc विशेष 
ध्यान देना चाहिये | अन्यथा डी. ए. बी संस्थाओं 
को खोलकर स्वामी द्यानन्द के नाम को Halga 
करने के अतिरिक्त कोई ठोस उपक्रार नहों at 
सकता | 

मैरी राय में निम्नलिखित बातों पर शीघ्र 
प्रतिनिधि सभा को विचार करना चाहिये--मैं 
Jotto सभा के सुयोग्य मन्त्री श्री पं० रासबिहारी 
तिवारी एम. एल खी. से सामुरोध प्रार्थी हूँ कि a 


- शीघ्र इस विषय को प्रतिनिधिसभा की अन्तरङ्ग 


में उपस्थित करें । वे स्वयं एक डि. a. घी. स्कूल 
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= जन्मदाता और कर्णधार हैं अतः ga के ( ४ ) भायं-संस्थाओं में काम करने घाळे 
दारा इस कार्य का सम्पादन सुचारु रूप सेहो अध्यापकों की सरणी बना दी ज्ञाय | जिसे 
Giza | मानमे के लिये सभी संस्थाएं बाध्य होंगी । इस 


से यह भी gan हो सकेगी कि कोई भी ad- 
अध्यापक कॉरणबश एक संस्था से दूसरी संस्था 
को ररिवतन किया जञा सकेगा | 


( १ ) प्रत्येक डी. ए. ची. संशया उस प्रान्त 
की 'भाय प्रतिनिधि सभा के अधीन रखी ज्ञाय | 

(२ ) प्रत्येक प्रतिनिधि सभा को एक आय 
शिक्षा समिति का निर्माण करना चाहिये । 
स्सद्स्य इस के वही हो जिन्हें शिक्षाविभाग में j ; 
काम करने का अवसर प्राप्त हुआ हो अथवा (६) धार्मिकशिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया 
जिन्हें इस ओर विशेष दिळचस्पो हो। जाय | इल संबंध में ठोस कायं की आवश्यकता है। 

(३) इस बोड का मन्त्री वैतनिऊ रक्‍्खा जावे... (७ ) धार्मिक शिक्षा उन्हीं अध्यापकों से 
प्रान्त के समस्त आय-रूकूल, कॉलेज तथा कन्या दिलाई जाय, जो खयं षेदिकधर्मो हो । 
'पाठशालायें आदि उल के आधीन रहें agara (८ ) और भी उपयोगो बांतों पर विचार 
'कम प्रत्येक संस्था का निरीक्षण वप में एक बार क्रिया जाय | 
AIT कर । मर बोड में अपनी रिपोर्ट पेश करे | 


(4 ) प्रधानाध्यापक के लिये दृढ़ वैदिक- 
धर्मी होना अनिवार्य कर दिया जाय | 


oe RAI कण 


यदि कोई आदमी दावा भरता है कि में ईशर से प्यार करता हू; परन्तु व्यवहार में वह भने 
mgood से, जो कि! 


किप्ती मनुष्यं भाई से gat करता हैं तों वह झूठा है, क्यों कि वहं भब अपने महु 


E रूप से दृश्य है, प्यार नहीं कर सकता तो बहे ईश्‍वर से, नो कि भस्य है, किसे तरह प्यार कर 4 


पाता है | ईश्‍वर का आदेश है कि Oo से प्यार करने के लियें भपने भाईयों से प्यार करों | E 
सत्त MY * 


| 


4 


~ 
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स अधेडपन की आयु में, अपने 
बचपन की जिन अनेक, प्रातःकाल 
असम्बद्ध रूप में देखे हुप frat 
सुख स्वप्न के समान मधुर EH- 
तियों को, में कभी-कभी दिल की 
कसक मिटाने के लिए एकान्त में 
घंटों तक as कर निरन्तर देखा 
करता हूं, उनमें मेरे मास्टर साहब का एक विशेष 
स्थान है। आज में एक प्रतिष्ठित कालेज का 
प्रिन्सिपल हूँ | मेरी wat खोपड़ी की यहां बहुत 
बडी धाक है | मेरी विद्वत्ता और मौलिकता पर 
मेरे कालेज के विद्यार्थो और अध्यापक गर्व करते 
हैं, परन्तु उन्हे war मालूम कि उनके प्रिन्सिपल 
साहब ga दिनों भी, कभी-कभी सपना देखते हुए, 
अपने बचपन के दो-एक साथियों का रूमरण करके 
उन के भय से सिहर उठा करते हैं । इन सपनों में 
भी मास्टर साहब ही ऐन मौके पर पहुँच कर 
अपने लाड़ले विनायक को रक्षा करते È | मास्टर 
साहब की वृद्ध छायामूर्ति को देख कर जब मेरा 
भय दूर होने लगता है, उसी सयय मेरी नींद 
„ द्वचटकर, उस भयंकर होते हुए भी मधुर स्वप्न 
कोःबीच में ही समाप्त कर देती है | 
° . स्कूल की छोटी जमातों में किसी लड़के का 
È$ सास नाम पड़ जाना सब से बड़ी आफ़त RI 
उस उपनाम की मोदारनियाँ रट-रट कर लड़के 
, उस की नाक में दम कर देते हैं । बदक्िस्मती 


न r 
"o 
~ P 


CA ज्योति 


[ af १०, संख्या ११ 


E मास्टर साहब 


SCRIA 


( लेखक--श्रीयुत चन्द्रगुप्त विद्यालकार ) 
(१) ८ 


उसमें बहुत शीघ्र मेरे नाम के साथ “चूहा? बिशे- 
घण gg गया | मुझे ठीक याद नदीं कि यह नाम 
किस दिमाग की उपज थी,--शायद्‌ सब से पहले 
मेरे गणित के मास्टर ने मेरी चंचलता. देख कर, 
मुझे “चूहा? नाम से बुलाया था | परन्तु इतना मुझे 
अच्छी तरह से स्मरण है कि मेरे छोटे कद, तेज़ 
चाल आर चमकीलो आँखों के कारण, बहुत शीघ्र 
स्कूल भर में मेरा नाम 'बिनायक ger प्रसिद्ध हो 
गया । यहां तक कि मेरे उस्ताद भी मुझे cal नाम 
से पुकारने लगे । थोड़े हो दिनों में लोगों ने faat- 
यक? का भी बायकाट कर दिया, AR “चूहा? कह 
कर ही मेरा स्मरण किया जाने लगा । उन दिनों 
मेरे लिये gaal तक दूभर हो गया था-ज़रा 
किसी से कुछ कहा नहीं कि mz ag ‘Ev कह 
कर मुझे fagi देता ati इतना "हो. नहीं, कई 
शरारती लड़के मुझे मौर कर भाग जाते थे । जब 
में किसी उस्ताद से उनकी शिकायत करता तो ये 
झट से आकर कह देते--“नहों जी, पहले चूहे ने 
ही मुझे काट खाया था !» में इस छेड़ से रोने 
लगता था, उस्ताद समभ लेते थे कि शायद सच- 
मुच पहले मैंने ही शरारत शुरू की होगी । इन दिनों 
कभी-कभी मास्टर साहब ही मुझे प्यार से पुच- 
कार कर आश्वासन दिया करते थे । जब कभी उस 
के अन्तर में कोई लड़का मुझ से छेड़छाड़ करता 
था, तबे उसको आफ़त आ जाती थी । 

मास्टर साहन भूगोल के अध्यापक थे । बहू 
केचल उदू का मिडल दो पास थे, परन्तु उन दिनों 


é से मेरे माँ बाप ने मुझे, जिस, सकल में भर्ती "किया, ne उदू by S3 Foundation USA 
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Rq उन्हे संलार के सब से बड़े विद्वानों में से एक हितचिन्तक थे, मुके सदैव पढ़ने लिखने की 
Nims करते थे। जिस fagat से बह हमें ओर विशेष ध्यान रखने के लिये कहा करते थे । 
नत्राजनौर ज़िले का भूगोल पढ़ाया करते थे, saat मास्टर साहब में एक भबगुण भी था। वह 


सारी जमात कायल थी | 


, भूगोल में मैं अपनी जमात में पहला रइता 
था, इस कारण मास्टर साहब ने अपने अन्तर के 
fat मुझे छास का मानोटर चना रक्खा था। में 
WER अच्छा होते हुए भी अपनी जमात का 
म्मानीटर नहों था। जमात का असली RIAIT 
WF से बहुत fagar था । बह शीय थां,--शीया 
उमुप्त्मानों की चूहों से दुश्मनी स्वाभाविक है । 
tag सदैव मुझे पिटवाने का प्रयत्न करता था, इस 
लिये प्रतिदिन में भी भूगोल के अन्तर की प्रतीक्षा 
किया करता था | इस अन्तर में मानोटर पद का 
*भारो अधिकार पाकर सें अपनी जमात के असली 
*मातीरर से बदला निकालने का पूरा प्रयत्न करता 
'था। बोर्ड पर टंगे हुए नक़्शे के पास खड़े होकर,एक 
-सम्बा प्याइंटर हाथ में लिये हुए, में बड़ी संजीदगी 

के साथ प्रश्न पर प्रश्न करके सारी जमात को तंग 
कर देता था। खास कर मानीटर से तो मैं अपना 
पूरा दिमाग लड़ा कर कठिन से कठिन सबाल 
किया करत! था,-परिणामतः उसे प्रायः प्रतिदिन 
मास्टर साहब से Siz Gaal पड़ती थी। परन्त 
शोक यही था कि भूगोल को बारी सप्ताह में 
फेघल तीन दिन ही आती थो । 


मास्टर सोहब बहुत गरीब थे । केवळ २५)र० 
_ मासिक लेकर ही वह अपने बड़े भारी परिवार का 
पालन करते थे। यह होते हुए भी उनका दिल 
बहुत उदार था । एक दिन स्कूल की सीढ़ियों से 
- गिर कर मेरी राँग से खून निकलने लगा था, तब 
ड साहब ने अपनो नई धोती का पक भांग 
फाड़ कर मुझे पट्टी बांध दी थी । बह मेरे सच्चे 
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यह कि चे aga भालखी थे | धह सदा क्लास में देर 
से आते थे ओर घंटा बज चुकने पर भो देर तक 
पहाते रहते थे | परन्तु उनका यह अवगुण भी मेरे 
लिये बहुत लाभकर था । भूगोल के अन्तर में,जब 
तक मास्टर साहब न आते थे, में ही मानीटर के 
अधिकार से Sra का निरीक्षण किया करता था। 
परन्त मेरा यह भूगोल के भन्तर का आनन्द भी 
बहुत दिनों तक स्थिर न रह सका। लड़कों की सुभ 
बहुत दूर तक पहुँचती है N प्रतिदिन एक लग्बा 
प्वाइन्टर हाथ में लेकर लड़कों को परेशान 
करता हूं, यह देख कर उन्होंने उस प्वाइन्टर 
का नाम चूहे की as’ रख छोड़ा | बस, अब 
ज्योहीं प्वाइन्टर उठा कर में बोड के पास 
ज्ञाता था, लड़के आंख के इशारों से एक दूसरे 
की ओर देख कर शारारतभरी EAT करने 
लगते थे | कभी-कभी इन गुप्त तानों से मैं 
इतना तंग अ) जाता था कि रोने के सिवाय मेरे 
पास इस दुख से बचने का कोई इलाज ही न रहता 
था । मुझे रोता देख कर मास्टर साहब साक्षात्‌ 
क्ररता के अवतार बन जाते थे। मेरे ही कारण बह 
=i बरार सारी छास को उलटे कान TAT 


© 
चुके हैं । 
(२) 
qaqa की उन सरल विभूतियों को समाप्त 
हुए बहुत अरखा बीत जाने पर भी मास्टर साहब 
से मेरा सम्बन्ध नहीं टूटा | लगभग १०, १२ बरस 


उस स्कूल से बहुत दुर, इलाहाबाद, रह कर भोमेँ | 


फिर उसी स्कूल में लौट आया। अब को बार 

में प्रथम बिभाग में एम० To को फरीक्षा पास कर 

के इस स्कूल का मुख्याध्यापक तियुत्ती होकर भाया 
| 3 : 


SS NNN NDS “HIE 


हँ । रूकूल में ज़मीन आसमान का परिवर्तन आ 
गया है । उन दिनों वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक 
साधारण मिडल स्कूल था, अब वह सरकारी हाई- 
स्कूल बन चुका है। उसकी इमारत भी पहले को 
अपेक्षा बहुत विस्तृत और खुन्दर बना दी गई हैं | 
सहन में एक सुन्दर फुलबाड़ी लग गई है। आज 
Sa ज़माने का एक भी चिद्यार्थों या उस्ताद वहां 
,नहों है। सभी कुछ नया हो चुरुने पर भी पुराने 
ज़माने का एक अवशेप अभी तक डली तरह विद्य- 
मान है | मेरे स्नेही माएटर साहब आज भी A- 
तारे की तरह से वहां विद्यमान हे । जब मेरा जन्म 
.भो नहीं हुआ था, तब से वह इसी स्कूल में शिक्षक 
_ का काम कर रहे हैं। बह तो स्थिर रहे हैं, परन्त 
“gaat आयु उनकी तरह स्थिर नहीं रह सकी | अब 
ag बहुत ही वृद्ध हो गए हैं। 
में मुख्याध्यापक बनकर स्कूलमें आया हूँ! 
eRe में मेरा बहुत प्रभाव हे | विद्यार्थी मेरा gata 
मानते हैं, अध्यापक मुझ से अदब के साथ पेश आते 
' हैं । में बहुत शीघ्र कड़े नियन्त्रण का पक्षपाती हेड- 
 माल्टर प्रसिद्ध हो गया हूँ घंटा बजते ही सब लड़के 
स्कूल में पहुंच जांय, सब काम ठीक समय पर हो, 
लड़कों का पेश यथासम्भव एक समान रहे, वे 
स्कूल में कभी शोर न करे,इन लब बातों पर में बहुत 
अधिक ध्यान देता हूँ । मेरे रोब के कारण ही भब 
प्रायः सभी उस्ताद खड़े रह कर अपनी जमातों को 
पढ़ाते हैं । 


मेरे मास्टर साहब भी मुझ से डरते हुए-ले 
“-पेश आते हैं । यह मुझे पसन्द नहीं | आवश्यकता 


हाने पर जब कभी ag चपरासी से पूछ कर डरते 


डदते सेरे दफ्तर में आते हैं, तब में खड़ा हो कर 
उन्का खागत करता हु । में सदैव उनको atata- 


be 


` पूर्वक पहळे.बन्दगी करने की कोशिश करता ह | 
हमेशा उनसे हंस कर बात करता E | 


~ 
A 


~ 


P 


ज्योति 


i रही 


ee l आ... 
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मेरी नियुक्ति से मास्टर साहब प्रसन्न भी È 
और कुछ खिन्न भी । वह. खिन्न इस लिये हैं कि 
अपनी इस लम्बी ज़िन्दगी में उन्हें जिन २५-३० 
हेड मास्टरों से पाला पड़ा है, वे सब कभी न 
कभी उन की आलसी तबीयत के कारण फटकार 
अवश्य बता चुके हैं । इल बुढापे में मास्टर सहव 
का आल्य ओर अधिक बढ़ गया है, परन्तु अपने 
इस नये ‘AS हेडमाल्टर' के डर से उन्हें अपनी 
ag तबियत छोड़ने लिए जी जान से Ixa 
करना पड़ रहा है।इस ज़िन्दगी तक METT- 
atza कभी-कभी हेडमास्टर की फटकार सुनने को 
मौसमी बुखार में gha पीने sl तरह से लाज़मी 
समभते रहे दँ--इसे उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। 
मास्टर साहब के इतना प्रयत्न करने पर भी 
उनकी तबियत में कोई खास परिवतंन नहीं आ 
सका aiga gual थी म । बह प्रायः अब 
भी क्लास में देर से पहुंचते हें | उनके aad Ñ 
BSA शोर मचाते रहते हैं | मुझे यह सब बुरा 
प्रतीत होता है, तथाप में कभी मास्टर साहब, 
से इस वात की शिकायत नहीं करता | वह जब 
किसी जमात को पढ़ाते होते हे, तब में उस जमात 
में जाता ही नहीं-व्योंकि इससे मरे fea मास्टर 
साहब को खडा होना पड़ता | 3 

(3) { 

गरमी का मौसम अपने पूरे योवन पर था। 
नौकर बाहर As कर पंखा खींच रहा था फिर भी 
मुझे असह्य गर्मी सता रही थी । उन दिनों बिजली 
के पंखे का आम रिवाज नहीं था, तब प्रायः सभी 
दफ्तरों में पंखे रस्सी .से खींच कर चलाये जाते 
थे गरमी इतनी थी कि कोई काम करने की इच्छा 
न होती थी । मेरे दपतर के सामने स्कूल के सहन 
में एक पेड़ की खाया में किसी क्लास की पढ़ाई हो 
थी, वहां ळड़के शोर मचा रहै थे । 


n 
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Bal पर चेठे-देठे उघ रहे हैं; 


` मेने कहा-- 


TJI Wo १६८६ | 


मास्टर साह 
oo र 


७८६ 


इस शोर ने मुझे आर भी अधिक खिन्न कर दिया । को असह्य कलेशा पहुंचा है। रह रह कर मुझे उनका, 


हो गया। में mia में 
fans आया | 


भर कर दफ्तर से बाद्दर 


HA देखा कि मास्टर साहब एक 
उनके Alaa घास 

पर बैठे हुए चौथी जमात के छोटे-छोटे बच्चे शोर 
मचा रहे हैं इछ लड़के द्वाथा-पाई भी कर रहे 
हैं । मेरे स्कूल के aaa में, और बह भी मेरे 
दफ्तर के ठीक सामने इतना अक्षम्य अपराध ! 
जैसे यह ena बिलकुल लाचारिस हो। में क्रोध 
में भरा gat, शीघ्रता से मास्टर साहब के wa 
पहुँचा | लड़के घबरा कर उठ खड़े हुए | परन्तु 


बाहर अक 


AIEIT AA भमी AK सो रहे थे | दो-एफ क्षण 
तक उनकी ओर देखते रह कर maa? स्वर में 
“मास्टर साहब |” 
` बूढ़े मास्टर पर मानो किसी ने तमञ्चे का फायर 
कर दिया | चह हडबड़ा कर एकदम Het पर से 
उठ खड़े छुए sant चेहरा अत्यधिक लज्ज्ञाचनत 
हो गया | बह आंखें नीची कर के ज़मीन की ओर 
ताकने ७गे। 
इसके बाद में उनले कुछ नहीं कह सका । मेरा 
सारा HLT उतर Tati मुझे खयं प्रतीत होने 


लगा कि मैंने यह काम अच्छा नहीं किया | 


> 


(४) 
स्कूळ का समय: समाप्त हो गया | में अपनी 
साइकिल पर सवार होकर डापने घर पहंचा। 
आज मेरा दिल बहुत उदास था | कभी मुझे अपने 


मास्टर साहब से भी इस तरह पेश आ.ना पड़ेगा-- 


यह मेंने कभी : कल्पना भी न की थी | मैंने agi 


देख लिया था कि मेरी फटशार से मास्टर साहब. 


a 
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जप x र £ ° 
-घीरे-घीरे. लड़कों का यह शोर. मेरे लिये असहा उस समय का भुका हुआ, लज्जित Bau याद्‌ 


wid लगा | इस मार्नाक खेद में आज भोजन भी 
नहीं कर सका | 


दो पहर के दो बजे थे । स्कूल का समय 
११ बजे ही समाप्त हो जाता था i इस समय 
सनसनाती हुई ळू चल रही थी । सूर्य आग 
बरसा रहा था। इसी समय में नंगे पैर. गौर 
नंगे सिर, पैदल हो मास्टर साहब के घर की 
तरफ ae दिया | 

जमीन गरम तवे के समान तपी हुई थो । सुभे 
ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो मैं आग में चळ 
रहा हूँ । गरम ळू से शरीर छिद्ता जा रहा था। 
ऐसी भयंकर गरमो में ने इस जम्म में और कभी 
किये बिना, माह्टर साहब से मिलने की इच्छा से 
चला. जा रहा था | 


मास्टर साहब का घर, शहर के.ब्रिल्कुल बाहर, 
एक खेत के किनारे पर था। पक छोटे से घर में घह 
अपने परिवार के साथ रहते Ai इस. मौसम में 
फसल कट चुकी थो, खेत साफ़ मैदान को. तरह 
से फैला हुआ uri Aa देखा fa gal खेत में 
शीशम के एक पेड़ की घनी छाया के नीचे सास्टर 
साहब कोई कपडा तक बिछाये बिना सोये हुए हैं । 


- मैं डन के पास. पहुंचा । मुख को छोड कर, उन का 
. दोष सम्पूर्ण शरीर एक चादर से ढका हुवा थु । 
कुछ देर तक में चुपचाप खड़े रह कर «ठन को, 


तरफ़ देखता रहा | डस festa खेत में, मानसिक 
व्यथा का सूर्तिमान अवतार बन कर सोया FALSE 
दरिद्र भौर बूढ़ा मास्टर मुझे इस लोक से बहुत 
ऊपर की चीज़ जान पडा | rae A 


a . 
a 
ə a 
= 


ê 


i 
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इस के याद उन के पैरों के पास बेठ कर में 
धीरे घोरे उन.के पेर दबामे लगा । मास्टर साहब 
जाग उठे | मुझे देखते ही वह एकदम उठ कर बैठ 
गए | उन्होंने मुझे छाती से oar लिया। मैंने देखा 
कि मास्टर साहब को आँखों से आंसू बह रहे हें। 

मास्टर साहब को, इस के बाद अधिक दिनों 
तक मेरे नीचे काम न करना पड़ा । मेरी सिफ़ा- 


—er hz gS FAG: 


ज्योति 
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feat के आधार पर उन को घेतनर्वाद्धि कर के उन्हें 


उली जिले के एक प्रारम्भिक स्कुळ का मुख्या- 
ध्यापक घना दिया NAT | 
x + + 
मास्टर साहब को AK संसार छोड़े अब यहुत 


दिन ging हैं, परन्तु उन की याद्‌ मेरे हृद्य में 
आज्ञ भी ताज़ी बानी हुई है । 


I > 


पस्तक-समातनोचना _ 


व्रणबन्धन या परियां ( सचित्र ) मूल्य-स दो 
१८) सजिल्द uz) 
लेखक-- कधिराज शिवशरण घमां Juta, 


faama, धन्वन्तरि प्रकाशक आचार्य धन्वन्तरि ` n प । 
- आपप्रहु करेंगे कि Hee पड फे स्थान' पर वे इस 


*मरडळ, फगवाड़ा डाकघर कपूरथला पंजाब | 

` पुस्तक हिन्दी भाषा में अपने ढंग की उत्तम 
तथा परिश्रम gaa लिखी हुई है । इस बिषय की 
हिन्दी पुस्तक लिखकर लेखक महाशय ने चिकित्ला- 
शास्त्र के प्रारम्भिक विद्याथियों, सेवा समितियों 
aut galmadi का बड़ा उपकार क्रिया है अतः 


लेखक का कार्य बहुत प्रशंसनीय है | आये दिन _ 


को चोट लगी होतो है, उस को सुरक्षित अवश्या 


- में रखने के लिये पुस्तक का ज्ञान परम लाभ- 


दायक है । हम पुस्तक के AR के इस प्रयास को - 
प्रशंसा करते हैं और प्रत्येक शिक्षणालय (से 


पुस्तक को अपनायें ताकि विषय fete में होने से 
faamai. को-सरल प्रतीत हो तथा भळी प्रकार 
समझने में आ सके । प्रत्येक ग्रहस्थी छो भी ऐसी 
लाभ-दायक पुस्तक अवनानी चाहिये, तथा सेवा 
समितियों को तो अवश्य इस पुस्तक से लाभ 
उठाना चाहिये । 


रमेशचन्द्र बहुण्त एडी 
‘ant में: बच्चों तथा परिचार के किसी भी प्राणी Wark बहु 
rites JE Fr : i 
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E. विचार-प्रवाह SA 
A << 3 i Saas = = Meier — 3४ १ 
१. घनसान प्रश स्वराज्य संग्राम में आये- देख कर बड़ा आश्चर्य होता हे कि ऋषि दयानन्द 

| | 

पु 


समाजियों का कर्तव्य 

प्रपि दयानन्द को नवीन भारत का राष्ट्र” 
निर्माता कहना चाहिये i उनके जीवन का रहस्य 
खाध्योनता है। अपने जीवन में ऋषि ने भारतवर्ष 
को, भारतवर्ष ही को क्या संसार भर को, सामा- 
जिक, धार्मिक और राजनीतिक gaei 
से मुक्त करने का प्रयज किया | भारतवर्ष में आज 
जो राजनीतिक स्वाधीनता के लिये गम्भीर प्रयल 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहा हे, उसे प्रारम्भ 
ak at श्रेय भी ऋषि दयानन्द को ही हे। सब 

पहले उन्हीं ने ही, सत्यार्थ प्रकाश में “स्वराज्य” 
शब्द क! व्यवहार किया था | ऋषि दयानन्द सचमुच 
क्रान्तदर्शी धे । आज भारतवपं ज्ञिन बातों को बड़ी 
बेचैनो से मासूस कर रहा है, अब से १५, २० खाल 
पहले उन का स्वप्न तक भी लेना कठिन था, परन्तु 
ऋषि ने ये बातें, बिटकुल “पए्रूप से, आपने ग्रन्थों 
तथा भाषणों में आज से ५०, ६०. ata qa 
* Rat और कही थीं | जिन दिनों कांग्रेस का जन्म 

भी न हुवा था, उन दिनों ऋषि भारतवासियों को 


K को ataar सिखाया करते थे | 


X 


A ५ ०००७ 


teers के सुप्रसिद्ध विद्वान जान स्टुअट 
के भौर. ऋषि दयानन्द दोनों समकालीन थे | यह 


घिखार-प्रचाह - 
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ने सत्यार्थ प्रकाश में और जान स्ट्रअटे मिलने अपने 
प्रजातन्त्र शासन' ( Representative Govern- 
ment ) नामक ग्रन्थ में बिल्कुल. स्वतन्च रूप स्के 


दो tat बात लिखो हैं जो दोनों ग्रन्थों में बिल्कुल: . 


समान हैं । ऋषि दयानन्द ने लिखा हे “विदेशी 
राज्य चाहे माता पिता के समान ही हितकारीः 
क्यों न हो, परन्तु उस की अपेक्षा र्वी से रद्दी. 
स्वदेश का राज्य कहीं अधिक अच्छा हे ।” जा ० एटू २. 
मिलने भी बिल्कुल यही बात लिखी है । ऋषि, 
दयानन्द के हृदय में भारतवर्ष की स्वाधीनता के, 
faq जो तीत्र अभिलाषा थी, बह इस उपर्युक्त 
वाक्य से सूचित होती हे । 


चतंमान स्वराज्य आन्दोलन में जिन atat at 
स्वांधोनता प्राप्ति के fet आधारभूस समभ 
जा रहा है, वे सब की सब ऋषि दयानन्द „की 
शिक्ष ओं मेंप Sat से ओत sta हैं । ऋषि: 
दयानन्द स्वयं aia स्वदेश में बने aci का at 
यवहार किया करते थे । सत्याथप्रकाशा में ऋषि 
ने यूरोपियन लोगों की adata उन्नति के कारणों 
को बताते हुए लिखा हे वह सब, पररूप ए 
विद्योर और सभा से निश्चय: करके ama हे, 


अपनी asifa को उन्नति के लिये ea, मन, aa 


से व्यय करते दै देख्हो | अफ्ने देश. "कै घते 


> 
~ 
A 


~ 
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जुते को आफिस और कचहरी. में जाने देते हैं, 
इस देश के जूने को नहीं | 
यह एक खर्चविव्तःतथ्य है कि ऋषि दयानन्द 
ने अपमे परम भक्त महाराजाधिराजे नाहर लह को 
जो पोशाक स्वयं बनवा कर भेंट की थो, वह 
हाथ के कते हाथ के वुते शुद्ध arc की थी । इसी 
एक घटना से उन के स्वदेशी प्रेम का परिचय मिल 
सकता है | ब्राह्मी-समांजियाँ में जों सब से बड़ी 
ga उन्हे अनुभव हुई, aq यही fa— “इन 
लोगों में स्वदेश भक्ति बहुत न्यून दे |” 


वतमान AUST आन्दोलन का एक आवश्यक 


अंग अदालतों का बहिष्कार है । आर्यसमाज 
के संस्थापक ऋषि दयानन्द तो इस बात को 
इतनी wlan महत्ता देते थे कि अदालतों के 
बहिष्कार को उन्होने भार्य समाज़ के ५१ उप- 
नियमों में स्थान दिया है। उन का कथन, है कि आयो 
को अपने विवादों कां स्वयं आपस में ही निर्णय 
कर eat चाहिये | ऋषि दयानन्द का यह निर्देश 
- आयसंमाज को अपने अन्द्र के झगड़े निबटाने 
के लिये विदेशी सरकार की अदालतों की शरणन 
लेने में प्रकाशास्तम्भ के समान सन्मार्ग दिखाता 
_ रहा दै। 
भारतवर्ष को TH UZ की भावना में गूथने 
के लिये सब से बड़ी आवश्यक्रता यह है कि इल 
oi महादेश की एक सर्वमान्य भाषा बनाई जावे। 
‘pit ने इस बात को अनुभव किंया था। स्वयं 


E शुत्तराती होते हुए भी उन्दोने अपने सब ग्रन्थ 
arati हिन्दी में ही लिखे भोर हिन्दी के प्रचार 


का प्रयत्न किया | जहां atana के नेता 
फेशवचन्द्र ने अपने प्रन्थ अंग्रेज़ी 


१. AGAR DA संस्करण-११ समुल्लास पृष्ठ ९२७ ae इक CO इज GE (७ 4. सतया प्रकाश, शत जिद संस्करण, aon GHEATA पृष्ठः 
Hg? ao पृष्ट ५२५. Tim १७ 


में लिखे, 


[ वर्ष १०, संख्या ११ 


जहां स्वामी विवेकानन्द, ऋषि gàgan और 
सर सैप्रद अहमद-इन सभी लोगों में से किसी ने 
हिन्दो'को अपनाने का प्रयत्न नहीं किया, चहां ऋष 
दयानन्द को दूर तक्र देखने चाली अन्तद्वृष्टि ने इस 
बात को भली प्रकार समभ लिया था कि भारत: 


> e be A 
aT RITR भाषा को आवशयकता हे, और de 


भाषा हिन्दी हो हो सकती है । ऋषि दयानन्द स्वयं 
गुजराती थे, अतः उन्हें हिन्दी को अपनाने में परिश्रम 
भी बहुत काफ़ी करना पड़ा होगा, परन्तु उन्होंने 
इल बात की ज़रा भी परवाह नहीं की । 

महात्मा गांधी के असहयोग अन्दोलन के 
क्रियात्मक कार्या के दो मुख्य अंग अळूतोद्धार और 
शराब का निषेध हैं | ऋषि दयानन्द ने भारत की 
सामाजिक बुराइयों को सब से पहळे अनुभघ 
किया था न्होंने केवळ अळूतोद्धार ही नहीं 
अपितु gaga, बाळ विवाह, स्त्रियो को अशिक्षा 


गोबघ-आदि सम्पूर्ण सामाजिक घुराइयों को दुर 
e 


करने का महान क्रियात्मक अध्यचसाय अपने 
जीवन में किया | ऋषि ने सत्य प्रकाश में लिखा 
है--' और जो गाजकल छुआळूत और धमं नष्ट 
होने की शंका है, ag केवल Gal के बदकाने और 
अज्ञान बढ़ने से है । “जब स्वदेशा ही में स्वदेशी 
लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में ष्यवहार 
था राज्य करें तो बिना दारिद्रथ और दुख के दूसरा 
कुछ भी नहीं हो सक्तां pr 


छूआळूत के सम्बन्ध में ऋषि का कथन R- 
“इसी Saga से इन लोगों ने चौका लगाते लगाते 
विरोध करते कराते सब स्वतन्त्रय, MAR, धन, 
राज्य, विद्या और पुरुपाथ पर चौका लगा हाथ 
पर हाथ धरे घेठे हैं ओर इच्छा करते हें कि कुछ 
पदाथ मिले तो पंका कर खावं । परन्तु वैसा न 


< mme 


4. सत्याथ प्रकाश. शत्ताळ्दि संस्करण, १०म संमुल्शास? पृष्ठ 
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होने से जांनो at अयं चर्त देश भ॑र में चौका रगा 
कर के सर्घथा ag कर दिया है ।' 

देश में जो सामाजिक ओर राजनीतिक gT- 
MÍT AAT घर कर रही हे, इन सब का सूल- 
कारण ऋषि दयानन्द की राय में विदेशी राज्य 
ही है ऋषि लिंखते हे 


` “विदेशियों के आर्योचर्त में राज्य होने के 
कारण sige wl फूट, भतभेद, त्र 


नकरना, विद्या न पढ़ता पंढ़ानां at बाल्यावस्था में 


sagar विवाह, विषयास क्ति, सिथ्याभाषण आदि ' 


फुएक्षेण, वेद विद्या का अप्रचार आदि Hen हैं। 
जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तो तीसरा 
विदेशी पंच बन बैठता है ।****“ आपस की फूट 
से कोरव, पाएडव ale यादवों का नाश हो गया 
सो तो हो गय़ा परन्तु अब तक भी वही रोग 
पीछे लगा है । न जाने यह भयंकर राक्षस कभी 
छूटेगा घा आर्यो को सब gal से छुड़ा कर 
दुष-सागर Ñ डुबा-कर मारेगा ? gal दुष्ट दुर्योधन 
गोत्र हत्यारे, स्वदेश विनाशक, नीच के दुष्ट माग 
में आय लोग अब तक भो चळ कर दुख बढ़ा रहे 
E 5 

आय भाइयो ! देखो, भोर agua करो; 
ऋषि के ga शब्दों में स्वदेश ओर स्वराज्य के 
लिये कितनी बड़ी तड़पन है ! 

पूर्ण स्वराज्य का आन्दोलन ast देश में पूरे 
योबन पर है । महात्मा गांधी के दिव्य: Ager में 
विदेशी सरकार से Matar के लिये aera 


N पृष्ठ २८९॥ 
ry ny = पर ogg eka! BETA पीछे मद्यादिकों को कभी Haw न AT, 
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विचार प्रवाह 


aag का सेवन 


i धमयुद्ध जारी कर दिया गया हे इस समय 
ऐक कर के विरोध में देश को शक्ति लगी हुई है। 


i ; 
पेत्याथ प्रकाश: शता बिद्‌ संस्करण, qon agara; g3- 


ete: 
pee 


z 
महात्मा गांवी का कहना है कि विदेशी सरकारने 
भारत पर जो बड़े बड़े अत्याचार किये हे इन में” 
नमक-कर सब से बड़ा है। लोगों ने नमक कर - 
की ang ओर अन्याय को, आज जाकर रम्भीरता 
से अनुभव किया है; परन्तु ऋषि दयानन्द्‌ sa 
समय जब कि स्वनाम धन्य महात्मा गांधी का जन्म 
भीन हुवा था, नमक कर के विरोध नें अंपनी = 


आवाज़ उठाई थी | Cal तरह जंगलात के कर का. 


भी seat ने विरोध किया था और शराब का 


कर अब से चार गुना कर देने की सलाह दी थी।- 


Seat ने सत्याथ प्रकाश के प्रथम संस्करण में 
लिखा है-““परन्तु मेरी बुद्धि में गुण इन बातों में 
agi देख पड़ते हैं, इस से इन बातों को में लिखता 


हूँ । एक तो यह चात है कि नोन और पौनरोटी 
( जंगलात ) में जो कर लिया जाता है चह सुक . 


को अच्छा नहीं मालूम देता ब्योंकि नोन के बिना 
दारिद्र का भी निर्वाइ नहीं होता किन्तु सेब को 
नॉन भावश्यक होता हे और वे मजूरी मेहनत से 
जैसे तैले निर्वाह करते हें, इन के ऊपर भी यह 
नोन का दरड तुल्य रहता है । इस से दरिद्रों को 
क्लेश पहुंचंतो है।इस से ऐसा होर्य कि मद्य 
अफीम, गांजा,' भांग इन के ऊपर चोगुंनां कर 
स्थापन होय तो अच्छी बात है क्योंकि नशादिकों 
का छूटना ही अच्छा हे ओर जो मद्यादिक बिल्कुल 
छूट ज्ञांय तो मनुष्य का बडा भाग्य है क्योंकि 
नशा से किसी को कुछ उपकार agi होता। 
परन्तु रोग निवृत्ति के चास्ते औषधाथं तो मंद्या- 
दिकों को प्रवृत्ति रहना चाहिये क्‍योंकि aga 
ऐसे रोग हे जिन के मद्यादिक ही fagia कारक 
औषध Fiat वैद्यक शास्त्र को रीति से उनै 
रोगों को निवृत्ति हो सकती है तो "उन + के 


| 


nen करे, जबःतक रोग न ga फिर रोग के | 


SS SS rr + र 


> 


4 


“pts: 


क्योंकि जितने नशा 
चे. सब ganfan के नाश हैं, इस से इन के 
ऊार ही कर लगाना चाहिये और लवणादिकों के 
ऊंपर न चाहिये | पोनरोटी से भी गरीब लोगों को 
बहुत कुश होता हे क्योंकि गरीब लोग कहीं से 
घास छेदन करके ले आये चा लकड़ी का भांर | 


डन के ऊपर कोडियो के लगने से उन को अवश्य: 


HM होता होगा इस से पोनरोटो का जो कर 
स्थापन करना, सो भी हमारी समझ से अच्छा 
नहीं |» 
इन सब बातों के लिखने से मेरा अभिप्राय 
HAS इतना ही हे कि ऋषि दयानन्द इस युग 
में खाधीनता का स्वप्न लेने वाळे प्रथम महापुरुष 
थे। इस लिये ऋषि के प्रत्येक भक्त और अनुयायी 
का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह उन के पद चिन्दों 
का AJAN करके वर्तमान AUST आन्दोलन 
में पूर्ण भाग ले । मुझे विश्वास है कि व्यक्तिगत 
रूप से अधिकांश आर्यलमाजी भाई इल धर्मयुद्ध 
में सम्मिलित होंगे | मेरे पास अनेक आर्य भाइयों 
के इस सम्बन्ध में ज्ञो पत्र आये हैं, उन से 
बिदित होता है कि वे लोग इस युद्ध में .खासूहि क 
रूप से सम्मिलित होने के लिण परम उत्सुऋ 
हैं । परन्तु मेरो राय में जहां प्रत्येक आर्यलमाजी 
का कर्तव्य इस धमयुद्ध में शामिल होना है 
azie आर्यलमाज को सामूहिक रूप से इल 
राजनीतिक युद्ध में शामिल होने की आच- 
श्यकता नहीं है। स्वामी दयानन्द का रूप केवल 
आर्यसमाज तक ही समित नहीं है। बह जहां 
पक ओर आयसमाज की स्थापना करने चाले 


7 
Cee OT MMS) et SE I एिए पिया ' > 


a बू. सत्याथ ARIT. ATH संस्करण. FART ११ पृष्ठ स० 


६८४-८५ 
e 4 ss iad na EN *॥ र» 3 
‘ e t: 


2 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


e f प क 


ज्योति 


काने घाले पदाथ È 


- fi = t 
भी स्वराज्य प्राप्ति के काय 


9. चहीं चंह नव भारत के निर्माता भी थे । आय- 


aa 
[ at १०, संख्या , ६१ ` 


संमाज धार्मिक संस्था है | अन्त राष्ट्रीय है, 
एक देशीय नहीं | परन्तु वह आय भाई agı भारी 
पाप करेगा, aq बिल्कुल गुमराह रहेगा, जो इस 
अन्तरांट्रोयता के नाम पर भारत की इस रूचाधी- 
नता की. लड़ाई को उपेक्षा या अवज्ञा 
HM देखेगा । भारत इस ana पराधीन है, 
इस देवभूमि को पराधीनता को eat से मुक्त 
करना प्रत्येक आर्य का परस घम हे I 

आय समाज इस समय तक सामूहिक रूप से . 
सें बड़ी सहायता 
पहुँचाता रहा है । आर्य समाज ने सामाजिक 
सुधार का जो काम अब तक किया है, यदि aga 
किया गया होता तो स्वराज्य की भावना भारत- 
aq में इतनी शीघ्रता से कदापि नहीं बढ़. सकती 
थी | इसके अतिरिक्त आर्य समाज सामूहिक रूप - 
से अछूतोद्धार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में भी 
कामं करता रहा है | अल्पूष्यता को दूर करने में 
सब से बड़ा ओर सब से प्रथम स्थान आर्य समाज 
का है, ठीक इसी प्रकार गुरुकुल के आचार्य की 
हैसियत से में यह कहने का दाचा भर सकता हूँ 
कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र गें भी सब सेन्पहल़ा भर” 
सफळ व्यावहारिक प्रयत्न आय समाज ही ने किया 
हे और यह प्रयत्न TESS की स्थापना के रूप में . 
हे। आय समाज के इन कामों को पिछले असह-. 
योग आन्दोलन से और भी अधिक सहायता 
मिली और असहयोग आन्दोलन को आर्यसमाज 
के इन कार्या से पर्याप्त उत्तेजना मिळी- ये दोनों 
बातें तथ्य हैं । 


आज इस नवीन राजनीतिक धर्मयुद्ध में 
आवश्यकता है कि भाय समाज, अपने उद्देश्यों के 
अनुसार एक आर रचनात्मक कार्य अपने हाथों में 
ले। यह कार्य हे शराब के बद्दिष्कार के रूप में। आय्‌ 


a 


`! 


{w 
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समाज शराब का सब से बड़ा दुष्मन हैं । महात्मा 
गांधी की तरह आय समाज का भी विश्वास हे 
है कि aa के बहिष्कार: के बिना देश पवित्र नहीं 
घन सकता | महात्मा गांधी ने हाळ ही में गुरुकुछ 
- तथा हरिद्वार चासियों के नाम जो सन्देश भेजा 
है उस में segi ने लिखा है-“जब तक amaan 
में एक भी शराब की दूकान बाकी है, तत्र तक मुझे 
शान्ति नहीं मिल सकती i 


आय भाइयों | आपका शुरुक्ुल अब शीघ्र हो 
: इस कांगड़ी की भूमि से हरिद्वार ज्ञा रहा È । वहां 
: ज्बाळापुर के निकट इस पवित्र कुल को इमारतें 
aa खु री है । बड़े खेद का विषय हे कि ज्वालापुर 
. में शराब की एक दुकान है हम गुरुकुल के चासी 
यह चाहते È कि हमारे निकट के पचित्र वातावरण 
को यह शराब की दुकान खराब न करे । हरिद्वार 
ज्यालापुर तयां पश्चपुरी के निधासियों को यह 
पुरानी इच्छा थी कि उन के पवित्र तीर्थ में से यह्‌ 
दूकान हटा दी जावे | ज्याळापुर के मुसलमानों की 
भी यही इच्छा थी । इस के लिये अनेक चार प्रयत्न 
_ भी किये गण, परन्तु सफलता नहीं मिली | अब 
.. गंगा सभी हरिद्वार तथा गुरुकुल के अनेक सत्या- 
. अही सनातकों, के प्रयत्न से यह आन्दोळन पुनः 
. बड़े उन्न तथो प्रभावशाली रूप में उठाया गया है | 
शस सम्बन्ध में अभी सरकार से पत्र व्यवहार हो 
, रहा है। २१ एप्रिल तक इस बात का निर्णय हो 
जायगा कि खरकार यह दुकान रूवर्य हटाने को 
_ तैयार हे या नहों | यदि सरकार यह शुभ कार्य 
य्य J ps न हुई तो सा x a T 
ng ae र्‌ 0 SMES या जा गा |S 
iy, hie , इसे सत्या श्र में सम्मिलित होना चाह, 
ae ६ गड (| हा मय क 
To देवशर्मा जो से पत्र व्यवद्दार करना 

` Š 
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कप्तान नियुक्त 3 oF 

मेरी राय में अब चेडू rasa A 
जब आथ समाज सामृहिक रूप से इस दार्य में 
अपनी पूरी शाक्ति ळगा दे | शाराव का वदिष्छार 
एक धार्मिक कर्तव्य ÈI आर्य सज्जनों ! यद्द राय 
आप अपना धर्म समझ कर कीजिए | याद vie, 
मातृभूमि की पवित्रता कायम करने के लिये इस 
से बढ़ कर पवित्र कार्य कोई और नहों हो सकता ! 


90 oe 


हमार' संपूर्ण प्राचीन साहित्य, मनुस्मृति, शतपथ 
ब्राह्मण,-लभी शराब की घोर निन्दा करते हैं । 

मेरा आप से अनुरोध यह है कि आप अपने 
अपने नगरों में शराब के चिरोघ में पि+टिंग ओर 
सत्याग्रह करने के लिए उपसमितियां स्वापित 
कीजिये, और एक साथ इस ध्मंयुद्ध में जु 
जाइये । गुरुकुल कांगड़ी का सत्याप्रही दळ इस 
कार्य में आपका मार्ग दर्शन बनेगा | उस का अनु- 
सरण कीजिये । ऋषि की राजनीतिक ओर धामिक 
दो सेनाप' हैं | उस की राजनी तक सेना इस 
समय विदेशी सरकार द्वारा अन्याय से लगाये 
गप्‌ नमक करके विरोध में aang कर रहो हे, 
अब उसकी alan सेना-आयंसमाज-का यह 
कर्तव्य है कि वह शराब के विरोध में अपनो 
सम्पूर्ण शाक्त को केन्द्रित कर दे । 


-ag मत खोचिये कि आय समाज के इस कार्य 
से सरकार नाराज़ होगी, इस लिये.यह काम नहीं 
करना चाहिये | जब हम लोग नगरकोर्तन व्हे 
अधिकारों की रक्षा के लिये सत्याग्रह करने का 
निश्चय करते हैं, तब कया सरकार aaga 
होती ? आवश्यकता इस बात को है कि हमे संभू | 
fen रूप से UTA के बहिष्का द्वारा अपना 
उद्देश्य देश की धार्मिक शुदि ही समझें ,। इस 


ms 
el 


“BER - 


“कामं gaera, ओर पोराणिकः भाई भो आप 
का सहयोग देंगे, ओर इस से देश में सहिष्णुता 
- का-पविन्न UFES तेयप्रर हो गत) यह कार्य तो 
Maat के धार्मिक प्रचार काःमुख्य- अङ्क है। 
Bt -भाइयोः|; दयःनन्द्‌ के चीर सैनिकों की 
'परोक्षा का. Bag ATIT है.।'इस-समय अपने 
को कायरः सिद्ध मत कीजिये} आप: इस - धम युद्ध 
` में आगे बढ़िग्ने।: सं लार देखे कि aia दयानन्द के 
(Set में .क्रितना जीवन है । 
रामदेव ( आचार्यं ) 


२, हिन्दी का मासिक-साहित्य. 


Gait भर में आजकल जो. भाषाएं बोली 
जातो हैं; डन में, उन्हे बोलने वाळे लोगों को 
ख्या के हिसाब से 'हिन्दो! का नम्बर तीछरा हे | 


- ज्योति 


a 
16 


A ४ ॥) 
[a4 १०, सख्या ११ 
पकःवात देख कर बड़ा आस्चयय और खेप होता 
है.। बह यद कि हिन्दी: का दैनिक स्वाहित्य ' असह 
* तक, इख ज़ाग्रति के युग में भी, बह्डुत अब्रन Bp 
८ हिन्दी में जो: दैनिक पत्र: निकलते हे, उ की 
LGU देख कर दुख होता है । हमारी राय में! ई 
: कल यदि कोई. दैनिक पश्र नियमित रूप से प्रेति: 
:. दिन gegi से कम gat में निकलता है तो 
उसे दैनिक-पत्र न कह कर - दैनिकः क्रोड-पत्र 
(mat) ही कहना चाहिये | gA समय तक 
हिन्दी में दैनिक समाचर पत्रों की संख्या aga 
कम है । भारतवर्ष भर में उदू -भाषा-भाषो लोगों 
को संख्या २करोड़ से भी कम है, परन्तु भकेळे 
लाहौर ही से उदू के ६ या ७ दैनिक भखर 
प्रकाशित होते हैं। दूसरी ओर सम्पूर्ण बिहार 
से, .जद्दां ३ करोड हिन्दी-भाषा-भाषो रहते हैं, 


È का अभिप्रायं यद्दी है कि यदि संसार फे एक भो हिन्दी दैनिक-पत्र नहों निकलता | सस्पूर्ण 


सम्पूण देश सभ्यता और शिक्षा की टूट से पक 

` लेवल के at ma at हिन्दी काः साहित्य तीसरे 
*नम्बर पर हो नामं हिये । परन्तु.यथार्थं में हिन्दी 
को स्थिति~शभो तक इतना अधिक: नगण्य at 
“खूनी हुई है कि हिन्दी-भाषा में- कुछ साहित्य है 
` भी,--यह यात तक संसार के aga से विद्वान agi 
जानन्ने | प्राचीन साहित्य की arama दी लिये, 
यतमान समय का हिन्दो का साहित्य सं लार के 
~ साहित्य में - ज़रा भी+रूथान: नहीं. एज ता३।म्संसार 


मध्यप्रान्त में, हाल ही में 'लोकमत? नाम का 
एक हिन्दी दैनिक प्रकाशित होने लगा है, इस से 
पूर्व वहां कोई दैनिक-पत्र नहीं था । युक्त भ्रान्त 
से भी, जहां ४ करोड से ऊपर हिन्दी-भाषा-भाषी 
लोग रहते हैं, सिर्फ a, ४ हिन्दी fan ही oar 
शित होते हैं। इन में भी प्रथम श्रेणी का दैनिक 
कोई नहीं | हिन्दी-भाषा में जो दैनिक घतेमान 
समय में प्रकाशित हो रहे हैं, उन में, हमारी oF 
के अनुसार सिर्फ ४ पत्र ही कुछ स्थिति रखते हे, 
-ये .हैं--- जबलपुर से निकलने याला, “लो कमता, 


 काश्खाहित्य at दूर की बात हे, हिन्दी. साहित्य 
लका तो भारत कोअनेक्र प्राम्तीय भाषाओं तक से 
: म चेः शयानः भाता हे. यहद घातः तथ्य हे हमारी 
p इरू anaal ओर पिछड़ी हुई स्थिति Be कारण 
"बहुतः गहरे है, Saas हटाने के लिये हो 
Aa भारतवर्ष A ज्युगःपरिवर्तन:कारिणी कान्ति की 
" ~ श्राब्रश्‍यकता हे | 


» कलकत्ता'से प्रकाशित होने. थाला ‘fafs, 
काशी से छपने घाला 'भाज' और दिल्ली से स उपा 
fa होने बाला “अजुन” | A 
२ परन्तु--हिन्दी के. साप्ताहिक- a 
“साहित्य के. सम्बन्ध. में यदद-बात, नहीं दे): ह f 
काः साप्ताहिक सा हित्य,उस के दैनिक सा दिस 
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क उतरत है “और sa का मासिक साहित्य 
एने साप्ताहिक साहित्य की उपेक्षा भी अधिक 
त है । सामाहिक पत्रों की दृष्टि से, सम्भवतः 
भारत की किसी भी अन्य भाषा से 
हिः at कर सकती हे | अभो तक एक खास 
Sie साप्ताहिक का हिन्दी में अभाघ था अब 


क्तानपुर्‌ का HIJE उल . कमी क्रो पूरा करने 
त्का सराहनीय डद्योग कर रहा है, यद्यपि इस में 


भाभी उन्नति की बहुत शुश्जाइश हे | 


पिछले १० घर्षो में हिन्दी के मासिक साहित्य 
ते सचमुच आश्चर्य जनक sata की हे । हिन्दी में 
ज्जितनो' मासिक पत्रिकाएं आज निकळतो हैं, उन 
ml भाज ले १० चष ga RATA भी न हो सकती 
पी । निल्लन्देह आज्ञ faegt का मासिक साहित्य 
WAIT भर को सम्पूर्ण प्रान्तीय भाषाओं से 
आधिक gaa हे । feed) में भब करीब एक दर्जन 
"थम श्रेणी क मासिक पत्र या पत्रिकाएं प्रकाशित 
गे रही हैं । हिन्दां मासकों की सम्पूर्ण संख्या 
गे बहुत अधिक È । 


मासिक oat की अधिकता के कारण उन में 
लिह्पर्धा, बहुत बढ़ गई हे । इस प्रतिस्पर्धा से 
शभ और erg दीनों हो हुए हैं | मासिक पत्रों में 
= संख्या तथा fast को वृद्धि तथा मेटर को 
i: मनोरञ्जक् ओर उपादेय बनाने का प्रयत 
ही प्रतिस्पर्था का परिणाम है । दूसरी ओर इस 
erat स यह हानि हुई हे कि मासिक पत्र 
भीतो agi परन्तु अधिक्रांश, भपनी ARE- 
fi बढ़ाने के लिये कभी कभी ऐसा मैटर भो 
Test देते हैं, कभी २ ऐसे चित्र भी प्रकाशित 
रते हैं, जो मैरर और चित्र कम पढ़ी-लिखी 
नता को ee तो भळे हो. करले, परन्तु 
" फा स्थायी पृरिणाम, साहित्य, कळा और सदा- 


प साशा 
Se 


चिचारः-प्रचार 


am- सभी द्र्यों खे समाज के लिये घातक 
agi तो हानिकर अवश्य होता है । हिन्दी के 
प्रकाशक आजकल aaga मासिक साहित्यकी 
सत्पत्ति के लिये बड़ा काफ़ी प्रयत्न फर रहे हैँ। 
इस प्रयत्न में, घन भी काफी बड़ी मात्रा में व्यय 
किया ज्ञा रहा है | हमें ज्ञात है कि अनेकों हिन्दी- 


हज़ारों रुपयों का घाटा अपने सिर पर लाद रहे 
हैं । उन का यह प्रयत्न asga सराहनीय RI 
परन्तु यह {a कर हमें दुख होता है कि मासिक 
पत्रों में जो यह भयंकर प्रतियागिता चल रही है, 
डस का आधार बहुत अंश में बिढकुल उथला है। | 
वे लोग, जो इस सम्बन्ध में जुरा भी दिलचस्पी | 
रखते हैं, यह vat प्रकार जानते होंगे कि मासिक a 
पन्नों के व्यय का बड़ाभारी बो आजकल, ' i 
रंगीन fas बनवाने पर होता है । फिर काफी | | 
ब्यय करके भी अच्छे चित्र नहीं मिळते, इस लिये | 
प्रयत्न यह क्रिया जाता है कि साधारण लोगों की 
रुचि को भाकृए करने वाले, परन्तु कला को दृष्टि 


चित्र ही पत्रिका में जमा कर दिये जाव (हम 
पूछते हैँ कि मळा संसार के [हली और देश में 


करने के साधन उपस्थित करना हे? प्रति I 
इतने चित्र देना सचमुच कोई बुरी बात न 
परन्तु इसे 'दहेज्ञ' का रूप देने का प्रयक्ष कभी 
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सामूळी fast के बारे में हमें यही कहना हे कि 
उन की संख्या अभी और भी बढ़ाने की गुंजाहश 
है | हमारे. मासिक साहित्य में जो mga चित्र 
अभो तक प्रकाशित होते हैं, उन में से अधिकाँश 
का य?क इतना रद्दी चना होता है कि शायद उन 


_ ब्छाकों को यूरोप भर का एक भी अखबार, छापने 


का र 'डस उ करे। कारून एक तो दिये ही बहुत 
"पते हे. इस पर जो कार्टन प्रकाशित होते है, 


च * कळा को दृष्टि से बिलकुल तीसरे दर्ज के 
ह, | WaT उन की रचना इतनी दोपपूण होती 
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